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ज्रोइस्‌ 


मासका । 


. यह संसार अनेक आश्चये पदार्थों से परिपूर्ण है। इस की प्रिचित्र २ 
लीलाको को देख कर बुद्धि दङ्ग हो जाती है । इसमें सहस्त्रो अद्भुत २ 
घटनाएँ हुई, होंगी और हैं । इस पञ्मुमहामूलमय विचित्र नाटक का 


| सूत्रधार न जाने क्या २ खेल खेला करता है ? इस नाटक को देखते २ 
लोग थकते नहीं, किन्त अधिकाधिक इस की रमणीयता बनाने में ही 


उत्सुक रहते हैं । 

महाभारत से-प्राचीन भारत, प्रवृत्ति सागे में खूब निष्णात हो कर 
जिन २ विस्मय कारक कत्यों को कर चका है, उनका इस सभय अनमान 
करना भी कठिन है, इस के बचे बचाए खण्डहरों से इसको कारीगरी 
इस को उच्चता का पता लग सकता है । प्राचीन भारत ने बाह्य संसार 
को ही नहीं देख किन्त संसार के अभ्यन्तरीय आशचयोत्पाद्क यावत्‌ 
पदार्थों के दुशेन कर लिए । 

इन संब बातों का एक कारण था, बिना कारण के कोडे काये नहीं 
होता, उस उन्नति का भी तो कोडे कारण होनो चाहिए ! क्रिया के लिए 
विज्ञान की आवशयकता है, विज्ञान स्वतः नहीं मिलता, उसे कोडे देने 
बाला चाहिए-अंकुर रूप से तो अवश्य ही देने वाला चाहिए, सृष्टिको 
आदि में अल्पन्न-परिसित बदि बाले प्राणियों को, सिवाय उसके जिसने 
सूय को दिया, पृथिवी को दिया, वायु को दिया, अग्नि को दिया और 
कोन हो सकता है ? सत्र जगत्‌ को देकर भी यदि बड़ विज्ञानएक्ति हमें 
नहीं देता तो निःसन्देह यह संसार अन्धकारमय प्रतीत होता । 

` विज्ञान एक प्रकार का प्रकाश है वह मलिनान्तःकरणों में नहीं 

प्रकाशित हो सकता, सूर्यको किरणें. मलिन,पत्थर पर नहों चमकतीं, चस- 
कती हैं स्वच्छ दृपेण पर । बिना अधिकारी के अधिकार नहीं दिया जाता 
यदि अधिकार देने वाला पूणज्ञःनो एो-नि्रंम बोधसंपन्न हो तो फिर 
वह अनधिकारी को अधिकार देही नहीं सकता, अधिकारियों में भी जो 
विशिष्ट उचित समझे जायें उन्हें ही नियुक्त किया जाता है, यही कारण 
है कि सि, बायु, आदित्य, शङ्गिए नामक चार ऋषियों को हो, सृष्टि के 
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आदि में एक प्रकार का प्रकाश दिया उत्ती प्रकाश का नाम “ वेद्‌ » है । 
_ विस्तर भय से अधिक न लिख कर इतना लिखंना अर*श्यक समकते हैं 
कि मनुष्य मात्र के हित की प्राप्ति और अहित क! परिहःर बतलाने 
बालां वेद्‌ है, यदि विज्ञान काण्ड का कसेकाण्ड में अन्तभोव सास 
लिया जाये तो मुख्यतः वेद्‌ में तीन विषय सानने पडले हैं:--( ९) कसं- 
कापड (२) उपासनाकाण्ड (३) ज्ञानकारड। ` 
संसार के यावत्‌ शुभ कमे, कसंकाणड में सम्मिलित हैं उनका नोजरूप 


से उपदेश बेदों में विद्यमान है, यहाँ तक राज्ञो है किं किसी अवस्था में . 
भी स्वस्ववणोश्रमोचित चम्मं कर्मों का परित्याग न करो “कुवेनेह | 


कोणि जिजी विषेच्छत% समाः” यजु० अ० ४० मं० २। 
अथात्‌ हे जीव ! कर्मों के! करता छुआ ही सौ वषे पर्यन्त जीने को 
. इच्छा कर। निश्चेट-अलसी होकर रहना महा अन्याय है । कर्म शठ्दसे 


चे कसे विवक्षित हैं जिनके द्वारा. अपनी सनस्तुष्टि के साथ अन्‍्यों का . 


उपकार हो, अपनो भलाई के लिए तो सब ही की कुछ न कुछ स्वभावतः 
मवृत्ति होतो ही दै उस के लिए उपदेश की -बिशेष आवश्यकता नहीं । 


कर्मों के दो भेद हैं (१) सकाम और (२) निष्काम । ब्रस्मचारी और . 


' गहर्स्थो के! सकाम कमे करने चाहिएँ और वानप्रस्थ तथा संन्यासियों 
_ को निष्कास । कर्मा फो मुक्ति का साक्षात्‌ सांधन चाहे कोई न माने 
परन्तु परम्परया . मुक्तिछाधनता, भगवच्छङ्कराचायोदि सब को अभिप्रेत 


» क्योकि बिना वैदिक कमंयोग के अन्तःकरण को शुद्धि नहीं हो सकती,. 


` राग द्वेषादि की निवृत्ति नहों हो सकती और बिना. 
इश्वर की निरन्तर भक्ति का अधिकारी 


hs 
जप ^ दिक कनेयोग, आहामासिकप उच्चः वैदिक कर्मयोग परि 
-- श्रत्तप्राप्तरुप उच्च- 
» धातुवैषम्पमिमित्तक 
ष्या, विषादादि # आ" Pee भोर काम, ऋोध, लोभ, मोह, भय, 
ऽया » कः हः; j दिको 
सै होने बाले दुःखों का सजनी जा जिद हैं। नलुष्य, पशु, खादिकं 
सरदी, आदि के निमित्त से होने वाले त्क” है! अन्यु, वर्षा, गर्नी, 
ड दः बट RE > 
4 CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, Ne म ल पिि लिकः. हृलाते (1 1 


~ 


सूमिका । (३) 


पद्‌ पर आरूढ होने के लिए पहली सीढ़ी हे । भगवान्‌ सन ने लिखा है:--- 
“'अहिंसयैन्द्रियासङ्ग वेदिकेश्चेव कमभिः । तपसश्चरणैश्चोगरः 
साधयन्तीह तत्पदसू”” । अथोत्‌-किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचाने से, 
इन्द्रियों को विषयों में आसक्त न करने से, वैदिक वेद्प्रतिपाद्य कर्मों के 
अनुष्ठान से, उग्र रुवाच्याय सत्यभाषणादिरूप तपों से, उस ब्रह्मपद को 
साधक लोग सिद्दु कर पाते हैं ॥ अहिंसा आदि को जैसे ब्रह्मप्राप्ति के 
प्रति वा दुःख निवृत्ति के प्रति कारणता है वैसे हो वैदिक कर्मों का भी 
कारणता है । वैदिक कर्मा के सैकड़ों मेद्‌ हैं, वे विशेष अवस्थाश्रों में किये 
जा सकते हैं । परन्त द्विजमात्र को अपने शरीर और सन की शटि 
लिए १६ संस्कार तो अवश्य कतेव्य हैं “कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः 
मेत्य चेह च" अनुः! परलोक और इसलोक में पदित्रता देने बोला, शरीर - 
का-स्थूल और लिङ्ग शरीर का, संस्कार करना चाहिए । कैसे करना 
चाहिए ? किन वस्तश्रों से करना चाहिए ! इन सब बातों का विचार 
प्राचीम सहषिंगण, स्वस्वबुदुथनुसार कर गए हैं इन्हों के विचारित 
ग्रन्धं का नास “ गहासूत्र * बा “ कल्प > है ॥ 

८ गृह्यसूत्र " बनाने वाले आचाये पृथक्‌ २ समयों में हुए हैं, उन्होंने 
वेद्‌ और ब्राहमण ग्रन्थों में १६ संस्कारों को देखकर संस्कारपद्धतिया की 


कल्पनाएँ को हैं, मुख्य २ बातों में भेद न होने पर भी साधारण बातों में .- :: 


कहीं २ भेद दिखलाहे देता है, मुख्य २ बातों में किसी का भी मत- 
भेद नहीं 

उन्नीसषों शताब्दी फे सब से बड़े संशोधक, वेदों के अपूर्व व्याख्याता 
यतिवर श्री १०८ स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती जी महाराज ने सब गच सूत्रों 
तथा अन्यान्य ग्रन्थों को देख कर्‌, षोडश संस्कारों को-जिन को समस्त 
वैदिकिधमाचारयों ने स्वीकार किया है, संसार में प्रवृत्ति करने के लिए, 
'गृद्यसूत्रादिकों के भिलाबटी वा - अनुपादेयभाग को छोड़ कर, १६ संस्कारों . 
को रोति आदि का प्रद्शंक एक ग्रन्थ बनाया उसीका नाम “संस्कार _ 
विधि » है | 

बड़े २ नास्तिकां का अपने अपूवे युक्तिजाल से मुखसर्दम करने बाले 


निरथेक और श्रम विपयेय दोषोंसे संवलित बाते का समूलोन्मूलन्‌ करने ... 
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(४) भूमिका ह 
वाले स्वामी दयानन्द जी का और प्राचीन ऋषिगण का १६ संस्कारों 
को सानमा और ग्रचरित करना ही हमारे लिए तो उनकी युक्ति युक्तता. 
नें एक युक्ति है परन्तु जो सज्जन आवास्य पर विश्वास नहों रखते, . 
जिनको युरोपीय महात्माओं के वाक्य हो वेदवाक्य हैं, जिन का सायँस 
ही सवेख है, जो भारतीय किसी एक महात्सा की कहीं हड्डी सिलजावें 
तो उसके प्राप्त करने कै लिए तो भड़ी उछल कूदु, सचाव परन्तु तपोधन 
चेद्ज्ञ ऋषियों के बतलाए आश्रलोचित शिखासूत्र ग्रहण का परित्याग 
कर अपने को पूरा नेचरिया दिखलावें उन को मार्ग पर लाना और उन 
के परमगुरु युरोपीय महात्माश्रों के वाक्यों से, भारतीय ऋषियों के बाक्यों 
का समर्थन करना, व्याख्यानवाचस्पति, सुप्रसिहुवाग्मो सुवतभ्त्रप्रज् 
तार्किक शिरोमणि म० आत्माराम जी एज्युकेशनल इन्सपेक्टर ( बडोदा 
स्टेट ) जैतों का ही काम है। झाप देखेंगे कि किस ख़ूबो के साथ-किस | 
योग्यता के साथ उक्त महाशय जी ने संस्कारों के सहृत्त्को दर्शाया है। 
इस वात क्री आय्येसज्जनो-को बहुत दिनि! से बड़ी अभिलाषो थी 
कि “संस्कारविधि” को काहे उपयुक्त टीका हो और उस के ऊपर होने 
वाली शङ्काओं का जवाब दिया जाय । गुरुकुल-महाविद्यालय ज्वाला- ' 
पुर ( हरिद्वार ) के महोत्सव में जब उक्त मास्टर जी पधारे थे उस समय 
बहुत से प्रतिष्ठित आये सज्जना ने मास्टर जी से यही प्राथेना की थी 
इस आवश्यक और बड़े काये के! सम्पादून करने के पूं संस्कारविचि में . 
' आए हुए अन्त्रों ( वेदमन्त्र तथा घ्राह्मणादि के वाक्यसमूह गौण भअन्त्रों ) 
` का अर्थ करने के लिये, मास्टर जी ने मुके नियुक्त किया । में ऐसे ज़िम्मे- _ 
वारी के काम को -जिस में विशेष पारिडत्य की आवश्यकता है लेना नहीं 
चाहता था, क्यों कि न मुझ में लिखने की शक्ति, न सन्त्रार्थ करने की . 
“योग्यता ! कही गूढ़ाशय वेदादि के मन्त्र ! और कही. मेरी तुच्छ बुद्धि ! 
परन्तु ्रमवश सास्टर जो की आज्ञा मानने में मुझ सङ्कोच नहीं, हुआ : 
और जैसा मन्त्राद्यथे मुक से हो रुका वैसा आप के संमुख प्रस्तुत है । . 
संस्कारविधि में आए हुए सन्त्रादिकों के अर्थ करने के पूव मुझे यह आव- 
श्यकता हुड कि संस्कारविधि की लिखित क्रियाएँ प्राचीन आरषग्रन्‍्थों के 
* अनुकूल द? कल्पिताव्हे”? "इतं कापता संगाने के लिए 


भूसिक्ता । (९) 


और सम्त्रों के आर्थे करने सें सहत्यता लेने के लिये । (१) पारस्कर ग सूत्र 
(२) अश्वलायन गचह्यसूत्र ( ३) कुसारिलभहम्रणीत आश्वलायन ग्रझ्ा- 
कारिका (४) गोसिलीय गहासूत्र ( ३) सत्मवेद सन्त्रत्रात्सण (६) तैत्ति- 
'रीयारण्यक ( ७) आपसरूुतस्थघलेसूत्र (८) निघण्टु, निरुक्तें-( ९ ) चारों 
बेद, सायणायाये, खरसी दयानन्द, सद्दट आदि के भाष्य सहित (१०) ` 
मानव गृद्यसूत्र और आपपस्तस्बीय गह्मसूत्रादि को इकहुः किया । इन से 
से बहुत सी पुरुतके सन्त्री आर्यसनाज मुस्बडे तथा डाक्टर कल्याणदास 
जे० देखाई बी० ए ० एल० एस० एरड० एस० सन्त्री छाये विद्यासभा मुम्बई 
और वैद्याचा्ये पण्डितवर श्री याद्वजी त्रीकन जी, एडीटर आयुर्वेदीय ग्रन्थ 
साला होली चकला, सुम्बदेकी कपासे सिलीथीं; इस लिए इन सज्जनों को 

| सें कतज्ञतापूर्वेक धन्यवाद्‌ देताहँ । उक्त ग्रन्योंसे सिलान करने पर मालूम 

[हुवा कि जिन विधियोंका संग्रह स्वामीजी ने कियाहे वे सब आषंग्रन्थों में 
विद्यमान हैं, स्वानी जी, चूंकि सारग्राहीये इस. लिये सारभूत बातें उन्होंने 
सब रखदी हैं, कहाँ? से कोनर बात लो है, इस का पता बड़े परिश्रस से 
लगाकर हमने स्थान निर्देश करदियाहे इससे किसीको यह रान्ति न होगी 
कि यह निर्मूल है । २-३ जगह ऐसी हैं जहाँ को विधि का परिश्रम करने . 
पर भी हमें पता नहीं लगा कि यह वाक्य किङ ग्रन्थ से संग्रहीत हैं, परन्तु 
आसक्त होने से उन वाक्यं को भी प्रामाणिक समझ लेना चाहिए, विशेष 
अन्वेषण क्ररने पर उन का भी सूल मालून हो सकता है। 

यतिवर खासी दुयानन्दुजी ने आषेग्रन्थों के शुद्ध रूपसे सुद्रणाथे और 
उनके प्रचाराधै “वैदिक घेस” स्थापित किया था जो इस रामय अजमेर में 
है । वैदिक प्रेस में यह सुंस्कार विधि ६-9 बार कपी है, परन्तु दुःख के 
साथ लिखना पड़ता है कि वह कई स्थानों में बराबर अशुद्ध पती रहो 
पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया ! उदाहरण के लिए हम केवल तीन 

। [स्थानों का निर्देश करते हैं :-- 

(९) “चतस्त्रोउवस्थाः शरीरस्य दृद्धि यौवनं सम्पूणेता किंचित्परिहा- 
'णिश्चेति । तत्राषोडशाद्व द्विः । आचतुर्वि शतेयोंवनसू । आचत्वारिशतः 
।सम्पूर्णंता । ततः किंचित परिहृरणिश्चेति ॥ अथेः--सोलह॒वें वषं से आगे 
मनुष्य के शरीर के सब थातुं को दृद्धि और पञ्चोसव वर्षे से युवावस्था 
[का आरम्भ, बॉलीसवे वर्षे सें'युधावर्था-कोनपूर्णतरःत्सघोल'०खन धातुओं 


हहे त, णाः 
की पूणे पुष्टि और उससे आगे किंचित्‌ २ घातु वीये की हानि होती है 
(संस्कार विधि, ए० ३३-३४ गभोधान प्रकरण, वैदिक प्रेस में छठीवार 
दवि द्रत) । 
अन नहीं यह किस ग्रन्थ का संस्कृत वाक्य है ! ऐसा हो पाठ फ्रि 
वेदारस्भ प्रकरण में लिखा है इतना भेद है कि इस में “आचतुविंशतेः 
है वही “आपञ्चविशतेः > है । वही के नीचे को भाषा देखने से यह पता 
लगताहै कि यह सुश्रतका पाठहै (शायद पाठभेद हो) परन्तु सश्रतसे 
(जो इस समय मिलता है) इसका कहीं पता नहीं ! और यह तौ देखिए 
इस देह की ४ अवस्था हैं ९६ वषे सै आगे २३ वर्ष तक वृद्धि अवस्था, 
२९ से ७ तक युवावस्था फिर घातुओं को हानि ही होने लगती है फिर 
तीसरी सम्पूर्णताउव छ्या कही रही ! हमने इस की जगह असली सुश्रुत 
का पाठ-भाषासहित दे दिया है । आगे चलिए-- ' : 
(२) गर्भाधान प्रकरण ए० ३६ ळठोवार सुद्रित स० वि० में पाठ हैः-- 
“ज्ञो पूवं निन्दित ८ आठ रात्रि कह आए हैं इत्यादि" पूवं निन्दित 
८ आठ रात्रि कहा कह आए हैं ! केवल ६ रात्रियों को निन्दित कहा है। 
अस्तु, हमने संस्कतानुसार भाषा ठीक करदी है । 
(३) पूर्वोक्त संस्कारविधि पृ० ९४ सीमन्तोन्नयन प्रकरण सें प व 
सन्त्र बढ़ा हो अशदु छपगया था, सन्त्र का आधा भाग ही उलटा होगया! 
यह मन्त्र, सामवेद सन्त्रत्राह्मण का है, पण्डित श्रीसत्यव्रत सासश्रसी 
जो ने इसको सन्‌ ९८७३ में द्वैपायन प्रेस कलकत्ते में छपवाया था उसमें 
भी वैसा ही गड़बड़ पाठ छपा था, यदि सासश्रमी जी की टीका नोचे न | 
होती तौ पाठ का शोधन करना हमे बहुत कठिन पड़ जाता । शायद 
उसी पाठ को देखकर संस्कारविथि का पाठ भ्रष्ट हुआ 
संस्कारब्िधि.छपे और पाठ शुद्धि पर किसी का ध्यान 
ने सूल ग्रन्थों से पाठों का मिलान 
पाठ शुट कर दिए हैं। ` 


निरुक्तकार का मत है कि “जो वेद को पढ़ता है पर उसके ड से | 
अनभि है वहू केवल भारहार पशु के तुल्य है, और जो अधैज्ञ है वह | 
कल्याण को प्राप्त होता है” संस्कारविचि मे जिन पर मूलकारका शब्दार्थ 
"त ब जह देशे करीब ७ के" सगभ नन्ता हैं उन का 


हो ! छः छः वार 
| न जाय! अब हस- 
करके अह! तक हम से हो सका है 


भूमिका । ( ३) 


अर्थ साथ होने से निरुक्तोक्त दोष का भागी अब न होना पड़ेगा और उन 
के लेखानुसार कल्याण की उपलब्धि होगी । 
“संस्कारविचि>'का अनुवाद गुजराती भाषा में हुअर है उसकी छपादे 
आदि का ढँग अनुवादक ने अच्छा रक्खा है परन्तु उस में भी कहीं २ 
चुटिया हैं । सब से पूर्व श्री० स्वामी जो ने सेठ केशव छाल निर्भेयराल 
जी की सहायता से “एशियाटिक प्रेस” मुम्बदे में संस्कारविधि ळपादे थी 
उस की अनुपादेयता का हेतु, स्वामी जी ने अपनी भूसिका में स्वयं ही 
लिखा है । मैंने उसे सँगाकर देखा तौ उस में मुझे कुछ विशेष .न सिला । 
ऊपर हम लिख आए हैं कि हम ने संस्कारविधिरुथ सन्त्रादि के 
झर्थ करने में इन ग्रन्थों को सहायता ली है । यदि ये ग्रन्थ हमारे पास न 
होते तौ इस कठिन कास को इस कभी न कर सकते । अपनी समक से 
व्याकरण, निघण्टु आदि के द्वारा जित मन्त्रो के ऊपर किसी का भाष्य 
नहीं है उन सन्त्रादि का भी भाष्य कर दिया है और जहा कहीं अन्य 
आचार्योका भाष्य मौजूद था उसे भी सबंत्र ज्यों का त्यां रखना उचित नहीं 
समभा किन्तु अपने तौर पर उसके सहारे से अर्थे किया गया है, प्रकर- 
शादि वश से एक अन्त्र के अनेक अर्थे हो सकते हैं-यह बात उन को 
विदित है जिन्होंने ऋग्वेदादि के सायणादिरत भाष्यों को देखा है। 
सायणाचाये ने ४ चत्वारिशज्ञा० ११ ऋ० स० ४ 90 प्‌ सू० पद स०३ 


इस मन्त्र की पाँच प्रकार की व्याख्या स्वीकार करके भी निरुक्तोक्त छठे - 


प्रकार को स्वीकार किया है, फिर लिखा है “ शाब्दिकास्तु शब्दत्रत्म 
परतया ००० व्याचक्षते, अपरे त्वपरतया, तत्सवेसत्र दृष्टव्यमू । 

“चत्वारि वाक परिसिता”० ऋग० स० ९ अ० २२ सू० १६४ स० ४३ की 
व्याख्या सें भी सायणाचार्य ने स्वीकार किया है कि यही शाब्दिके-वैया- 
करण, याज्ञिक, तथा अन्यान्य, अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं । यह 
सब कुछ है पर मेरी सम ही कितनी है! उस पर भो आधि व्याधि 
ग्रस्तता ! ऐसी दशा में में समकता हूँ, दृष्टिदोषसे, वा प्रमादादि से एक 
नहीं, दो नहीं किन्तु कद त्रुटियाँ रह गई होंगी, जिन के लिए में आये 
विद्वन्मण्डली से केवल क्षमा न सँग कर प्रेलपूवेक सूचना देने की झभ्य- 
थेना करता हूँ जिससे कि 'द्वितीयावृत्ति भे, स्खलितद्शंक सज्जनों को 
धन्यवाद देकर ठीक कर दिया जावे। “3 

, “अ्युक्तमस्मिन्‌ यदि किंचिदुक्तमज्ञानतो वा सतिविश्नमाद्दां । 
औदार्य कारुण्य विशुद्ध धी भिर्मनौषिभिस्तत्परिमार्जनौयस्‌? । 


2 CC-0, Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Bigitized by 53 Foundation USA 


(०) | | भूसिका । कर 


इस के प्रकाशन का श्रेय श्रीयुक्त मा? आत्सारास जी को हो 
चाहिए क्योंकि यदि वे अपनो युक्तिपूण उपवृत्ति वा हिन्दीभाष्य- 
व्याख्या लिखने का कष्ट न तठाते ती में शायद इसे कसो न लिखता । 
मेरी पूवे इच्छा थो कि संस्कारों के कतेव्य के ऊपर, एक उन की सप्रयो-| 
जनता सिद्ु करने के लिए छोटासा लेख लिखूं; परन्तु जब उस कार्य को 
शी० मास्टर जी ने स्वयं कर लिया तब मुझे लिखने की आवश्यकता 
नहों रही । “हवन प्रत्येक संस्कार सें क्यों किया जाता है! छोटे बड़ी का 
` सत्कार क्यों किया जाता है ! अमुक २ संस्कार में अमुक २ अवान्तरविधि |. 
का क्या फल है ! साथ २ इश्वरम्राथैनापरक -वा प्रयोजनीय वस्तु के 
युखद्‌\षदुर्शक मन्त्रो का पाठ क्यों किया जता है! इत्यादि प्रश्नों का 
उत्तर स्वयं श्री» सास्दर जी ने दे दिया है । | 
हा ! आये जाति, इतनी पतित हो गई कि उसे प्राचीन आचार्यों के 
स्पष्ट ही सम्यताद्योतक और जातीयता की वृद्धि के द्योतक, और आपने 
अन्तःकरण को शुद्धि के दर्शक क्यो पर भो सन्देह होने लग गया | 
“किन्नु दुःखसतःपरसूरे । त र 
अन्त में हम फिर इतनी प्रार्थना किये देते हैं कि जितना हम से 
हो सका “संस्कारविधि” की उपादेयता बढ़ाने में यत्न किया, परन्तु 
संशोधको के दृष्टि दोष, असावधानता, से तथा प्रेस के कमेचारियो की | 
असावधानता से इसमें बहत सो * | कहीं - 
दि 0720 12771 
प्रार्थना के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हत ena निवे शता 
' अस्तु, पाठक “ 


है क शद्वि पत्र » 
FM के पढें, द्वितीयाबृत्ति मं सर्वोङ्ग सुन्दर बनाने की चेष्टा 
अनुग्राद्य-भीमसेनशमाो 
युख्याध्यापक-म० विद्यालय ज्वालापुर 


५ स “शो मेशीन किक 9112. 
, कामों में हो ( जो “गर्भाधान” नन प्रिटिङ्ग क मुरादाबाद क्क ळ्पे 1 
तर्‌ ७ न्त्याघ* वि नली | 

1 रो शेष सब ग्र्त्थ श्री “स्वा म “सस्कार 'गढुवःली ग्रेस” देहरा दूर 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri | अ उदो, देहरादून नन खप हे t 


ओइस्‌ नसः । 
[a 
भूमिका । 
(श्रौ० म० श्रात्माराम जी लिखित) 


बेद, विद्या. वा यथार्थे ज्ञान का नास है । विद्या के नाना भाग. 
उपयोग के कारण होते हैं । युरोप सें प्रत्येक पदा्थे की विद्या को “सायंस! 
कहते हैं । जब उस सायंस का उपयोग शिल्पादि में किया जाता है तब 
शिल्पशास्त्र को “आठ” (कमै ) बोधक चिद्या कहते हैं । युरोप वालों 
को अभी जड़ प्रकति का ज्ञान हो हुआ है, इसलिये उन के यही ज्ञान 
[ सायंस ] और कमे [आटे] दो काण्ड ही विद्या के पाये जाते हैं। जब 
उन को ब्रह्म का ज्ञान होगा तब तत्सम्वन्धी कर्मों के लिये तीसरा उपा- 
सना काण्ड साननाही पड़ेगा । जिसका “एक्सपीरियंस” [अनुभव] कहते 
हैं वह ज्ञान की परिपक्क अवस्था का नास है। ` | 


वेद के लो ४ काण्ड, भिन्न २ उपयोग के कारण हैं उनके नाम ज्ञान; 
कमे, उपासना और विज्ञान हैं । ज्ञान काण्ड में सवंप्रकार के सायंस हैं। 
कर्भेकाण्ड में सर्वप्रकार के उत्तम व्यबहार तथा सर्वंहितकारी कला 
कौशल हें । उपासना काण्ड में चेतन जीव सम्बन्धि विद्या तथा कर्मों 
का ब्रन है जो चेतन ब्रह्म की प्राप्ति के लिये मनुष्यमात्र को अलुष्ठेय हैं 
“विज्ञान काण्ड) एक्सपीरियंस वा अनुभवाट्मक-ज्ञान बा संशयरहित 
वा परिपक्क ज्ञान का नाम है॥ | 


कई पण्डित तथा स्मृतिकार विज्ञान को ज्ञान के अन्तगंत समझकर 
ज्ञान, कमे और उपासना यह तीन ही वेदों के काण्ड मानते हैं । वास्तव 
में बात एक ही है किन्तु प्रयोग शैली में भेद है ॥ 


ज्ञानकायड का दूसरा नास विद्याकाण्ड, कमेकाण्ड का दूसरा 
नाम यज्ञकारड, और उपासना काण्ड का दूसरा नास ब्रह्मभक्ति है। 
वास्तव में यह चारों काण्ड, एक विद्याकःरड के ही अन्तर्गत हैं इसलिये _ 
ब्रैद कहने से चाह. हो, कागडों, का लोप, होता. है ५७सबेमकाए-ओे वखिहुतन्‍्तां 


६ 


(९७९) | भूमिका । 


का ज्ञानकाण्ड में समावेश हो जाता है । प्रत्येक मत वाले अपने २ 
'सिदुएन्त रखते हैं-और प्रत्येक सत बाला बड़े गौरव से यह कहता है कि 
हमारे ही सत के सिदान्त, विद्यामय और सत्य हैं। वैदिक घर्मो भो 
यही कहते हैं कि वेद सन्त्रे में जो २ विद्या वा सिद्ठान्त दर्शोए गये हैं | 
वे सव सत्य हैं वैदिक घर्मियों का यह कथनसात्र, किसी प्रकार अन्य 
मतों के उपदेशकों के कथन से बढकर नहीं हो सकता । यदि मतान्तरों 
के उपदेशकों से पूछा जावे कि आपके सिदुएन्त क्यों सत्य हैं ! तो वे यह 
कहते हैं कि [९] हमारे बाप दादा ऐसा कहते चले आये हैं । [२] हमारी - 
चमे पुस्तक में लिखा हैकि यह सत्य सिहुएन्तों का पुस्तक है । (३) 
हमारे भतके प्रवत्तक वा आचय्ये हमें कह रहे हैं कि यह सत्यहैं । 


यदि इस के उत्तर में कहा जावे कि आप के बाप दादा ने भूल नहीं 
: की, इसका निश्चय आपने कैसे किया ? क्या चमे पुस्तक में यदि आपको | 
प्रत्यक्ष, अनुसानादि प्रसाण द्वारा कोई विरुढु बात प्रतीत हो तो फिर भी | 
क्या आप उस पुस्तकको सवाशमें सत्यही सानोगे ? इनके उत्तरमें उनकी | 
ओर से यही कहा जाता है कि घमेके सिद्दान्तों पर शङ्का करने की आ- | 
वश्यकता क्या है?! चमे में तके वा प्रमाण द्वारा उस का क्या अनुसन्धान | 
करें ?. जैसा मानते चले आये हैं वैसा ही विश्वास रकसंगे । 


` पर यदि कोई "हस से उक्त प्रश्न करे तो हम उस के उत्तर में कहेंगे 
कि वेद्‌ इस लिये सत्य है कि हम उनको युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाण 
द्वारा भी सत्य पाते हैं । और स्वयं वेदी ने ही संवाद करने और । 
प्रत्यक्ष अनुनानादि ही प्रमाण द्वारा सत्यको मानने था अनुसंधान करने 
का उपदेश दिया है। ऋग्वेद की समाप्ति पर “संवद्ध्बम्‌” यह क्श कर 
- संवाद करने का उपदेश दिया है । यजुवेद्‌ में “सप्तक्रषय: परिहिताः | 
शरीरे” इत्यादि शब्दों द्वारा बतलाया है कि प्रत्येक सनुण्यके पास सात 

| ऋषि वा सात ज्ञान दुशेक हैं अथात्‌ बुद्धि, मन और पाच ज्ञानेन्द्रिय । 
प्रत्यक्ष अनुसान प्रमाणादि देन सप्तऋषियों क्के 


क्रियाओं के ना 
यात्रों के नाम हैं। इसी लिये महरि 

क घ निरु ह र कप 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri CS Delhi. रक कार ने #ज्तिक्क?, ल ह त्र षि 4 


हो ज्ञान वा व्यावहारिक 


भूमिका ॥ (९) 
कहा और क्यों न कहता, जब कि स्वयं यजुबेद ने “बुद्धि” को जो हकं 
करतीहे “ऋषि” दुशोया । इस लिये हम यह कह सकते हैं फि दैदिकधपं, 
' ज्ञानसूलक वा सत्य घन है अथवा “रेशनलडेजम” है ॥ 


वेदों में जो कमेकाण्ड है वह जही सत्य वा ज्ञानसूलक है. बहा. उस 
का दूसरा लक्षण यह है कि बह मनुष्य ही नहीं किन्तु प्राणीमात्र के _ 
हितकारी कसंकरने का बोधन करा रहा दे । सर्वहितक्षारी कर्मों का 
दूसरा नास वैदिकपरिभाषा में “यज्ञ” है और यज्ञ किन प्रकार के कर्मा - 
को कहते हैं इसका उत्तर यजुर्वेद के प्रथम अन्त्र में 'श्रेष्ठतसकर्म? केह कर 
द्या है। “ के 4 

पशु हिंसा आदि दुष्टकर्म यज्ञका अङ्ग नहीं हो सकते, यह *श्रेष्ुतमकर्म? 
शब्द पर विचार करने से ही सिदुः है । इसके अतिरिक्त इसी प्रथम सन्त्रने 
“पशून्‌ पाहि" यह कह कर दृशा दिया कि पशुहिसा यज्ञकाणड सें नहीं ! 
इसके सिवाय ऋग्वेद सरडल १, 9 ९ सू० १ स०४ में “यं यज्ञनध्वरम> 
जो शब्द आये हैं वह यज्ञ को हिंसा से रड्ति कमे दशा रहे हैं ॥ 

अतः सर्वेहितकारी, हिंसा चोरी आदि रहित, एकसात्र शभकर्मों वा 
'ओेप्ठतमकर्सा! का नास “यज्ञ” है, यह हमें याद रखना चाहिये । 


जिस प्रकार सत्यज्ञान की परीक्षा संवाद और प्रमाण से हो सक्ती है, 
जिस प्रकार वैदिक कर्मों का लक्षण यह है कि वह श्रेष्ठतमकर्म हों, उसी 
प्रकार वैदिक उपासना जड ज्ञानसूलक है वही उसका. महत्त्व यजुवेद्‌ में 
हमें यह मिलता है कि उपासक को मोह और शोक नहीं ग्रसते । 

“तत्र को मोहः कः शोकः यह यजुर्वेद्‌ के वचन बतला रहे हैं कि 
एक सवंव्यापक त्रस की उपासना करने वाला सोह (मानसिक आसक्ति 
दोष) और शोक (मानसिक पीड़ा) से मुक्त हो जाता है-अर्थात्‌ मानसिक 
बल की प्राप्ति त्रछोपासना का फल है । 

आज युरूप पुराने श्रय्था के मागे में चलता हुमा “आबजरवेशन एन्ड 
एक्प्पेरीसेंट,, (प्रत्यक्ष प्रमाण) के सहारे सायंस का आरभ्भ करके अब 
अनुमान ्रमाखसे काम सेता बु? एिलोसोफी: में:सन्तपति करने लगीं है ।. 


[ । 
(९) . हि भूमिका 
युरुप सें सायंस को सत्यज्ञान वा शास्त्र के अर्था में लिया जाता 


७५ मन ~ k ~ 
है। ज्ञान सत्य हो; इस के लिये बही संवाद आदि सवेदा किये जाते हैं, 
सानो वैदिक ज्ञानकायड रूपान्तर में युरुप में फैल रहा है । कमेकारड के 


लेखक आज वहा मान गये कि जो न केवल एक समाज के लिये “यूटि- 
लेटी” लाभदायक है किन्तु मनुष्यमात्र को जो लाभदायक हा, ऐसे कमं ' 


करने चाहियें। 
उपासना काण्ड में अभी उन्होंने विशेष वृद्धि नहीं की ॥ अस्तुः 


उन वेदे! के सिद्दान्तों पर मनन करने से जो कि एकमात्र सत्य 


और सबोेहितकास हैं, पुराने ऋषियों ने कल्पशास्त्र की रचना की थी । | 


कल्पशार्त्र में बीज तो वेद्सन्त्र का माग ही है पर उस बीज पर समन 


करने से उन्होंने ज्ञानरूपी शाखादि से युक्त पने शास्त्र के बना लिया 


था । जितने भी गरह्सूत्र इस समय सिलते हैं यह कल्पशास्त्र के नाना 
अन्य हैं । उन में से चार वेदो! पर जो 
उन के आधार पर महर्षि दुयानन्द जी ने संस्कारविधि के! रचा । इन 
सूत्रों में, बेद, मन्त्र ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ आदि के वाक्यों की जो २ 


मतीकें रक्खी हैं, वे प्रायः संह्कारविधि में उल्लिखित पाई जाती हैं। . 


यदि अप भारतदेश को भाषा सं 
गृद्यसूजो के मुख्य उट्टे शयं का 
के इस ग्रन्थ के निसोण करने की आवश्यकता 
वश इस समय लोगो में संस्कारों की प्र 
सस्कार प्रचलित भी ह 

' वाच्य क्रियामात्र का हो 
दा 2७५4 वेदा के अद्वितीय पण्डित और वैदिक ध्म के मर्मज्ञ 
७०१ ee ph में यह लक्ष्य था कि आय्ये संतान और मनुष्य 
सह कक को सन वाते का जलाजञलि न दे बैठे, उन्हाने संग्रहरूप 
अली थे रच कर पुराने आय्यौँ के ८ 
द नलुष्यनात्र के आणे. रब दिया Npw Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


सकृत होती और. केबल पुराने 


न होतो, किन्तु दुभोग्य- 


४ प्रसिद्ध गह्यसूत्र हैं, मुझ्यकरके | 


ही प्रचार होता तो महर्षि दयानन्द जी 


था बहुत कुछ लुप्त हो गई और | 
उनका मुख्य उद्देश्य लोग भूल कर केबल - 
सस्कार सान रहे हैं । इस दृशा में 'सहर्षि | 


| 
| 


९६ संस्कारों का मुख्य. 


भसिका । ( ९३. ) 


- कहींर संस्कारों में उन्हा ने अनेक वेद्सन्त्र और घसंशाख (मनुस्सति) 
के झोक तथा आयुर्वेद्‌ के प्रमाण अपने विषय के समर्थेन में नये दिये (5 
जिन की प्रतीक सूत्र ग्रन्थों में नहों हैं और ऐसा करने से उन्हों ने कुरो- 
तियों के निवारण करने में आर्यमात्र को बडी सहायता दी है। यह सं- 
स्कारंविधिं जैसा कि उस का नास ही दशो रहा है कसंकाण्ड का ग्रन्थ 
है । इस ग्रेन्य का सदू श्य एकमात्र मनुष्य जाति को वास्तविक वा श्रेष्ठ 
मनुष्य जाति बनाने का है । ट कमेक सक मरकत ह 


इस ग्रन्थ में उन सोलह संस्कारों का साररीति से वर्णन है जिन के 
द्वारा प्राचीन काल में मनुष्य जाति के आदि पित-ऋषि लोगों ने अनुष्य 
ज्ञाति को श्रेष्ठ मनुष्यजाति बना रक्खा था । “यूजेनिक्स” पञ्चिसीयशाख् _ 
इस समय कह रहए है कि मनुष्यजाति को विवाह आदि को उत्तम मथा 
नियत करने से हस श्रेष्ठ सनुष्यजाति बना सकते हैं । “2 


मनुष्य, श्रेष्ठसयु-प॒ उत्पन्न हों इस लिये विवाह तथा गर्भाधान सं- 
रकार ऋषियों ने रक्खे थे । संनुष्य के बच्चे का बालकपन सुख से व्यतीत 
'हो और भावी शारीरिक तथा सानसिक-उन्नति के बीज -वस में अङ्कित 
किंये जावें इस लिये पुंसवन, सीभन्तोनयन, जातके, नामकरण, निष्कः 
सण, अन्नप्राशन, चूडाकमे तथा कणंवेच संस्कार ऋषियों ने रक्खे । मनुष्य 
का. बच्चा, विद्या का अनुरागो हो इस के लिये यज्ञोपवीत संस्कार र्‌क्खा । 
सनुष्य का. बालक ब्रह्मचयेत्रत धारण करके बलवान्‌, विद्वान्‌ और मनुष्य 
जाति का प्रेसो हो सके इस के लिये “बेदारम्भ संस्कार” था । _ 


, ब्रह्मचारी वा ब्रक्मचारिणो विद्यालय से जब लोटे तब उनको गहृस्थ 
के लिये तैयार करने को समावत्तंन संस्कार किया जाता था । गंईष्थी 
को जब वृद्धावस्था आरम्भ हौ तब उंस को जितेन्द्रिय, तपस्वी, जिज्ञासु 
और प्रेमद्वारा मनुष्यजातिं को उत्तशता सै सेवा करने योग्य बनाने के 
लिये वानप्रस्थ संस्कार था । बानप्रस्थी देशवरवत निष्क्रामं रीति सैं परो- 
पकार करता हुआ सत्यज्ञान और प्रेस कौ चारा बहा कर सनुष्यजाति 
को सत्य ज्ञान से उन्नत और प्रेम से आनन्दित कर सके और अपने 


एंट-0. Prof. Satya पक्ष Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA ट 


(९४) सूसिका । 

चार्सिक जीवनसे जीवन दे सके इस लिये संन्यास संस्कार रक्खा था । भृतक 
शरीर को सस्स करने से सनुष्यजाति को सञ्चारक रोगों से बचने के लिये 
अन्त्येष्टि संस्कर था । संस्कार रस्म व रिवाज का नाम नहीं, किन्तु 
सानसिक (व्लङ्गशरीर) शुद्धि तथा शारीरिक ब स्थूलशरीर को शुद्धि के 
लिये जो क्रियाएँ भली प्रकार (ज्ञानपूवेक) की जावें उन को ऋषि लोगों 
ने “संस्कार” का नास दिया था। | 


` इस संसारविधि ग्रन्थों में संस्कत प्रमाण जो दिये गये हैं उन का 
भाषानुवाद्‌ प्रायः नहीं है और भाषा के बहुत से स्थल ऐसे सूत्र रूप हैं 
कि सवंसाधारण को बिना व्याख्या समक सें नहों अ सकते । इस लिये 


संस्कृत साग का अनुवाद हो तथा बह प्रमाण किन २ ग्रन्थों के हैं उन | 
का अन्वेषण किया जाय और सूल ग्रन्थ के संस्कत तथा भाषा लेख सें | 
जो अशुद्धि यन्त्रालय के किसी क्सचारी वा लेखक फे दृष्टिदोष के कारण | 
रह गडे है उनका अनेक गरन्णो के अन्दोलन्र हारा परिशोधन किया जाय 
यह एक काम था । तथा इस संस्कत के अनुवाद के साथ पूवं को विद्य- ' 
सान सूत्ररप भाषा का व्याख्यान हो और संस्कार का मुख्य उद्देश्य 
दृशोया जावे यह दूसरा कान था । , 1 पक 


. आज से दो वषे पूवं गुरुकुल देवलालो के प्रथम महोत्सव पर श्रीयुत 
विढ्ढ्ये पण्डित भोमसेन जी शस्मो आगरा निवासी, आंचाये गुरुकुल 
देवलालो से मेरी भेट हुईं तो बात चीत में सेने इनसे कहा कि यदि आप 
मूल संस्कत का अनुवाद करने तथा ग्रन्थ परिशोधन का कास अपने शिर 
पर लेले तो व्याख्या भाग का कास मैं पूणं करके ग्रन्थ को यथाशक्ति 
शोध निकाल सकता हू । उन्होंने यह समककर कि ऐसा करने से ऋषि 

सन्तान में संस्कारों की प्रथा दृढ़ होगी कपापूवंक यह बात स्वीकार की 
आऔर छः मास-के पश्चात्‌ हो अपना भाग पूणे कर के मुझे सेज दिया । 
इस अनुवाद भाग से उन के श्रमसय अन्वेषण, उच्चपारिडत्य, युक्तिपूणे | 
संगति तथा उत्तम अर्थो का परिचय विद्वन्मएडळ को मिलेगा । मेरे | 
_ व्याख्या भार्ग को पूल वे आचार उने को अनुवाद भाग हो हे । उक्त | 


सूसिका । (९) 


परिडत जी की संस्कृत की उच्च योग्यता, वह लोग झली प्रकार जानते हैं 
जिन्होंने उन को बनाई हुई संस्कृत रोडरें जो अनेक गुरुकुल से पढ़ाई 
जाती हैं, देखी हैं । संस्कत के जिन अनेक परिडतों ने आयेसमाज में रह 
कर संस्कत साहित्य के प्रचाराथे अनेंक प्रकार के कष्ट सहन किये उनमें से 
निस्संदेह पण्डित भोमसेन जी आगरा निवासी सी एक हैं । आज कल 
वह सहाविद्यरलय ज्वालापुर ( जिला सहारनपुर ) में संस्कृत के न केवल 
मुख्य उपाध्याय ही हैं किन्त महाविद्यालय सभा ज्वालायुर के उपसन्त्री 
भोहें। 

जिन महानुभाव आये ससाज के भूषण रूप प्रसिद्ध विद्वरनों ने मुझे 
अपनी आझूल्य सम्मति, विचार, परासशे आदि दृत्रा वा किसी अन्य 
प्रकार से ग्रन्थ रचना में खहायता दी है उन के शुभनाम धन्यवाद्पूवेक 
नोचे प्रकाशित किये जाते हैं । 


(९) श्रीयुत राय ठाकुरदत्त जो ग्रथन प्रबन्चकर्त्तरी सभा गुरुकुल 
गुजराँवाला, पेन्शनर डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर । 

(२) श्रीयुत पं० जगन्नाथ जी निरुक्तरल प्रधान आयं ससाज-अरूतसर। 

(३) श्रीयुत डाक्टर कल्याण दास जी, जे, देसाई बो ए० एल० एस० 

न्ड० एस० सन्त्री आये बिद्यासभा बस्बदे । ७ 


(४) श्रीयुत पण्डित शिवदृत्त जी काव्य तोथे बनारस । 

(४) श्रीयुत महाशय जगनलाल जी इंग्लिशटोचर बडोदा । 

(६) श्रीयुत पण्डित श्रीरास जी शस्सो हिन्दीग्रोफेखर सेलद्व निंग 
कालेज बडोदा । 


(७) श्रीयुत पण्डित रघुवर दुयालु जी शस्मो हिन्दी प्रोफ़ेसर फोसे- 
लद्रोनिंग कालेज बड़ादा । 


इन के अतिरिक्त पूज्यवर महात्मा श्री स्वासि चिश्चेश्वरानन्दजी सर- 
स्वतो तथा पूज्यवर महात्मा श्री स्वामि _नित्यानन्द जी सरस्वती, जो 
भारतवर्षोय ८आरयंसमाजों' 5के"प्रसिद्धु"महोपदेशक'ताथा विद्यार हैं और 


(९) ' “सूँलिंका । । 

जिन्होंने कई अवसरों पर अपने सत्संग कां मुझे लाभं दे करं म्रांचौन 

शास्त्रों की महत्यसूचक अनेक बातें दुशोई, सें इन सब को विशेष धन्य- 

बांदु देता हँ । आओ, 
अन्त में मुझे केवल यही निवेद्न करना है क्षियह “संस्कार चन्द्रिका” | 

ग्रन्थ उन लोगों के लिये जो शास्त्रोक्त संस्कार सुधार (सोशियल रिफामं) 

शुभकान में लंगे हुये हैं एक उपयोगी तथा सहायकग्रन्थ सिद्ध होगा 


और जो सहोद्यगण चासिंकरीति सै कुरोतियो के संशोधन में लगे हुए 
हैं उन के लिये भी काम देगा ॥ ओस्‌ शान्तिः ३ ॥ 


पाठकों का शभचिन्तक--: .:: 


| _ बडोदा 
| के नांच संगत ९९७ ७७ | 1114 आमा 


छो ५ 
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ओक्म्‌ 188०7 
`” ” आश्म्‌ नमो नमः स्वियात्रे जगदीखराय॥ ० "` ˆ 


महार्षिदयानन्दसरस्ववी कत 
संस्कारावा्धे की टीकां- 


सस्कारचान्द्रका 


१३६१४१४. : :. ,: 


७ 


विश्वस्थितिप्रलयकारण मादिदेवे, योगीन्द्र तृ न्दपरिषेवितचित्स्वरूप ठी 
सस्काराविध्या्लिलमन्त्रपदाथसाथपोहोधनाय सततं शरणोकरोसि ॥१॥ 
श्री १०८ सहयानन्दसरस्वतीति, ख्याति दधानो घातिधमवारः ॥ 
स्फारो जानान! हृदयान्धकारो, निराकूतो येन स कैन नम्थः ! ॥२॥ 
वेदान्तविज्ञानविशुडसत्त््रान्‌, दुदान्तदुवादिकरीन्द्रसिहान्‌ ॥ 

श्री ६ काशिनाथादिपदाभियेयाम्‌ गुख्नह चेतासे भावयामि ॥ ३॥ . 


अथेश्वरस्तुतिप्राथनोषासनाः ॥ 


ओस विश्वानि देव सवितदुरिताने परां सुव । 
यद्धदन्तन्न आखुवं ॥ १ ॥ यज्जः अ०-३०। म० ३॥ i 

अर्थः -हे [ सवितः ] सकल जगत्‌ के उत्पत्ति कर्चा, ` समग्ररेश्वर्ययक्त | 
(देव ) शुद्धस्वरप सव सुमो के दाता परमेश्वर आप कपा करके ( नः ) हणारे 
(विश्वानि) संपूर्ण (दुरितानि) दुगु ण, दुव्यसनं आर दुःखोंफो (परा,खुव) द्रकर 
दीजिये ( यत्‌) जो ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक - गुण, . करम, स्वभाव और पदार्थ 
है ( तत्‌) वह सब हम को ( आ, छुव) प्राप्त कीजिये ॥ १॥ 
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(२) .. ईश्‍्बरस्तृतिमार्थनोपासनाः . E 
हिरण्यगर्भः समवतता झूतस्य॑ जातः पतिरेक॑ आसीत्‌। स 
दाधार शर्थवीं थासुतेमां कहेमं देवाय हविषां, विधेम ॥ २॥ | 
` `. . यञः अण्१३।म०४॥... | 
अरथे;-जो ( हिरण्यगर्भः ) स्वप्रकाशरूप और जिसने प्रकाश करने हारे 
सर्ये चन्द्रादि पदार्थ उत्पन्न करके घारण किये हैं जो (भूतस्य ) उत्पन्न हुए 
संपूर्ण जगत्‌ का ( जातः) प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी ( एक; ) एकही चतन स्व. 
रूप ( आसीत्‌ ) था जो ( अग्रे) सब जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व ( समबर्तत ) 
बर्तमान था ( सः ) सो [ इमास्‌ ] इस [पृथिवीम्‌ ) भूमि [ उत 1 ओर [दयाम्‌] | 
. सूर्यादि को [ दाधार ] धारण कर रहा हे इम लोग उस ( कस्मै ] सुखस्वरूप । 
` दवाय] शुद्ध परमात्माक लिये [इविषा] अहणकरने योग्य योगाभ्यास ओर अ- 
, तिमेम से [ बिधेम ] विशेष भक्ति किया करं॥२॥ | CRE 
1 :5.य.आंत्सदा बलदा यस्य विश्व उपासते माषं यस्य॑ देवा: । -यस्थ॑ 
च्छायाञ्मूत यस्य मृत्युः करम दवाय हविषां विधेम ॥ ३ ॥ य० झ० 
२५३० १३॥ ल साम्नापवतहरु | 
` ` अर्थः [ यः ]नो[ आत्मदाः | त्मज्ञान का दाता [बलदाः) शरीर, आः | 
' त्मा और समाज के बल का देने हारा [ यस्य ] जिसकी [ विश्वे ] सब [देवाः] |. 
विद्वान्‌ लोग [ उपासते ] उपासना करते हैं और [ यस्य | जिसका [प्रशिषम] | 
नता सत्पस्वरूप शासन ओर न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हैं [यस्य] जिस 
का लाया] आअय हौ [ अमतय] मोससुखदायक हे [ यस्य ] निसका न 


मानना अर्थात्‌ भक्ति न करनाही (त्यः) मृत्यु आदि दुःखका हतुरे इम लोग उस |. 


अ०१॥ 


बंस्कार विथिः ु (३). 


अथ: यु; ) जो ( प्राणतः ) प्राण वाले ओर ( निमिषतः ) अप्राणिरप ( ज- 
गतः.) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा से ( एकः, इत्‌) एक ही 
( राजा) विराजमान राजा ( बभूव) हे (यः) जो ( अस्य ) इस (` द्विपदः 
महुष्यादि और (चतुष्पदः) गौ आदि प्राणियों के शरीरकी ( ईश ) रचना कर- 
ता 'है.हम उस (:कस्मै ) स॒खस्वरूप ( देवाय ) संकलैश्वय के देने. हारे परमात्मा 
क लिये (इविषा) अपनी सकल उत्तम सामग्रीसे (विधेम) विशेष भक्ति करें॥४॥। 
यन व्यारुग्रा एाथबा चरढा यन स्वः स्तभिल येन नाक! । यो अन्त" 


|] | ~~ 


रिक्षे रजसो विमानः करम देवाय हविषां विधेम ॥५॥ थज्ञ० अ० ३२ ` 
मट ९ ॥ 

' ` अर्थ; -( येन ) जिस परमात्माने (उग्रा ) तीक्ष्णस्वभाब बाले ( यौः) स्‌ 
ये आदि (च ) और ( पुथिवी ) भूमि का ( इटा ) धारण ( येन) जिस जग- 
दीश्‍वरं नः ( स्वः ) सुख को (स्तभितम्‌) धारण और [ येन) जिस ईश्वर ने . 
( नाकः ] दुःखरहित मोक्ष को धारण कियाहे (यः) जो [ अन्तरिक्ष ] आका- 
श में [.रजसः.] सब लोकलोकान्तरों को (विमांनः ) बिशेषमानयक्त अर्थात्‌ | 
जेस आकाश में पक्षी उड़तेह बैसे सबलोकोका निमणकरता और भमण करा-: 
ता है इम लोग उस ( कस्मै ) सुखदायक ( देवाय ) कामना करने के योग्य प-.. 
रञ्रझ की प्राप्ति के लिये | इविषा ) सब साम्ये से .( विधेम) . विशेष 
भक्तिं करें ॥ ५॥ `: . 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्व जातानि परि ता बभूवे । यत्क 


मास्ते जुहुमस्तन्नेऽअस्तु वध स्यांस पतयो रयीणाम्‌ दै ॥ ऋू० सं०+ 
१७-स्त्र० १२१  म०.१० ॥ वि 
अथः=-डे ( प्रजापते ) सब प्रजाके स्वामी परमात्मा ( त्वत्‌ ) आपसे (अन्यः) . . 
न.दूसरा कोई ( ता ) उन (एतानि ) इन ( विश्वा ) सव ( जांतानि) उत्प-: . 
न्न हुए जद॒ चेतनादिकोंको ( न ) नही ( परि, बभूव ) तिरस्कार करता है अ-.. ` 
योत आप सर्वोपरि हें (यत्कामाः ) जिस २ पदार्थ की कामना बाले इमलोग :. 
(ते) आप का ( जुहुमः ) आश्रय लेवें ओर वाब्दा करे ( तत ) उस २ की 
कामना ( नः ) हमारी सिद्ध ( अस्तु ) होवे जिससे;( बयंम्‌ ) इम लोग (रयी 
णाम ) धनेश्ययो. के ( पतयः ) स्वामी (स्याम) होबें ॥ ६॥ ` 
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-[४] ` ` श्‍वरस्तुतिमायनोपासना! 

स नो बंन्धुजानतों से विधाता? धामानि वेढे संबनानि 'विश्‍वा 1 
य देवा अर्मतमानशानास्ततीये घामन्नध्यैरयन्त ॥ ७ ॥ य० अ०३२ 
म०१०॥ .. | 


अर्थः-हे मनुष्यों! (सः ) बह परमात्मा (नः ) अपने लोगोंको (बन्छु; 

. भ्राताक समान सुखदायक (.जनिता.) सकल जगत का उत्पादक ( सः) बह | 
( विधाता ) सब कार्मोका पूर्ण करने हारा (बिश्वा) संपणे ( सुवनानि ) लोक | 

“मात्र आर ( धामानि ) नाम, स्थान, जन्मोंको ( वेद ) जानताहे और ( यत्र ) 
जिस ( तृतीये ) सासारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्दयुक ( धामन्‌.) मोक्ष 
स्वरूप घारण करने. हारे परमात्मा में ( अमृत ) मोक्ष को ( आनशानाः ) 
मास शक ( देवाः) विद्वान्‌ लोग ( अध्यैरयन्त ) स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं बही 
परूत्मा अपना गुरु, आचाय, राजा और न्यायाधीश हे अपने लोग मिल के 
सदा उसकी भक्ति किया करें ॥ ७॥ टु 


अग्ने नयं सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि ` बिद्वान। 
युयोध्यस्मञ्ञुंहुराणमेनो भ यिछान्ते नम॑ उक्ति विधेम ॥-८ ॥ य° ० , 
४० ४०१६॥ `` `` ` ७४ 


०  अर्थः-हे ( अग्ने ) स्वमकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हा- | 
रे (देव) सकलघुखदाता परमेश्वर आप जिस से ( विद्वान ) संपूर्ण विद्या. 
बुक ह कृपा करक ( अस्मान ) हम लोगों को ( राये ) विज्ञान वा राज्यादि | 
एश्वये हं प्राप्ति के लिये ( रुपथा ) अच्छेषमयुक्त आप्त लोगों के मागे से 
` तानि) संपण ( बशुनानि ) मञ्चान और उत्तम कर्मे नय) गात कराइये और 
- (अस्मते) हम से ( जुहुराणम.) कुटिलतायुक्त ( एनः ) पापरूप कर्म को ( 
योषि) दूर कीजिये इस कारण हम लोग ( ते) आपकी (यिषा ) | 
कारें की स्वृतिरूप (नमउक्तिम ) नमता पर्क मशसा ( विधेम ) रं | 
और सर्दा आनन्द में रह ॥ ८. .. कह का | 


तिमार्यनोपासनामकरयाम. | datigh USA ° | "१ े हे 
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अथ स्वास्तवाचनम ॥ ` 

अर्निमाले पुरोहित यज्ञस्थ देवमृत्विज॑स्‌। होतारं रत्संघात॑मस ॥१॥ 
( पुरोहितम्‌ ) पूवेसे ही जगत्‌ को धारण करने बाले (यज्ञस्य ) हेवन, विद्यादि 
दान और शिल्प क्रिया के ( देवम्‌ ) प्रकाशक (ऋत्विजम्‌) प्रत्येक ऋतु में पूज- 
नीय ( होतारम्‌) जगत्‌ के सुन्दर पदायो को देनेवाले ( रत्नधातमम्‌ ) रम- ` 
णीय रत्नादिकों के पोषण करनेवाले (अग्निम्‌) म्रकांशश्वर॒प परमात्मा की (ड्‌) 
मैं उपासक स्तुति करताहँ. [ भौतिकअग्निपर कभी इस मन्त्र का अर्थ होता हे 
पर यहाँ यही ग्राह है ]॥ १॥ : - `. | | 

स 4; पितेवे सूनवेऽनं सूपायनो भव । सच॑स्वा नः स्व॒स्तये ॥९॥ , 


चुन. भे० । १।स्‌०१।म० १।६॥ २-३ ३ ५ ५; 

5 ( अभ्ने ) हे ज्ञानस्व ल्प परमेश्वर ! ( सः ) लोकवेदमसिद्ध आप ( सून-:. 
ने पिता,इव ) पुत्र के लिए पिता जैसे, (नः-) हमारे लिए ( सूपायनो, भव ) सुः 
खक हेतु पदायो की प्राप्ति कराने वाले इूजिए । थोर (नः ) इम लोगों का 
( स्वस्तये ) कल्याण के लिए ( सचस्व) मेल कराइए॥२॥ .. . * 


$ «७ क ks s त ड, 


स्वस्ति.ने| मिसातासश्विता भर्गः स्वस्ति देज्यादितिरनवेर्ण: । स्वस्ति 


पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावाशधिवी खुचेतुनां ॥३ ॥ | 
. , हे ईश्वर! ( अश्विना ) अध्यापक और उपदेशक ( नः.) हमारे लिए 
८ स्वस्ति ) कल्याण को ( मिमीताम्‌ ) करें ( भगः ) एश्वर्य रुप आप, वा वायु 
( स्वरित ) सुख का सम्पादन करें । ( अदितिः ) अखणिइत (देवी ) प्रकाश 
वाली विद्युत्‌ विद्या ` (अनवेणः) ऐश्वये रहित इम लोगोंके लिए कल्याणकरे। 
(पूषा) पुष्टिकारक. (. असुरः ) भाणों का देने बाला मेघादि ( स्वस्ति ) कन्या-. 
श.कोः( दधातु ) देवे । ( द्यावापुथिवी ) अन्तरिक्त औरः पृथिवी ( दुचेदुना); - 
अच्छे विज्ञान से युक्त हुए ( नः.) इमारे लिए .( स्वस्ति | कल्याण. कारी 
हें ३ ॥ 1४ ॥ ०१ Te (Feiss रि पो डक ERR 
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स्वस्तेय वायुझ॒पत्रवामहै सोम सुर्वनस्य यस्पतिः । बृहस्पति सर्व है 
गणां स्वस्तेय स्वस्तर्य आदित्यास! भवन्तुनः ॥४॥ 
हे परमेश्वर ? (स्वस्तये ) शान्ति के लिए: इप [.वायम्‌ ] वायु विद्या को 
[ उफ, ब्रवामहै [कह वा उपदेश करें और [ सोमम्‌ ] शान्त्यादि ऐश्वर्य देने 
वाले चन्द्रमा की भी हम स्तुति करते हैं [ यः] जो चन्द्रमा ओषध्यादि रस का 
उत्पादक होने से [ भुवनस्य (| संसार की [-पति१: ,रक्षा करने वाला है.।[ बृह-, 
स्पतिम्‌:] जड़े कपों;;: के र्त: सबेगणमू,) सम्पणे समह वाले आप का ( स्व... 
स्तय ) कल्याणक लिए आश्रयण करतेःहं ( आदित्यास; ), ४८ वर्षे पर्यन्त. 
... अह्मचर्य को घारणः करने वाले/अह्मचारी, आपकी कपा से ( नः.) इम लोगो १ 
के. बीच ( भवन्तु ) उत्पन्न -हों ॥:9:13) ही 0000 ना पी 
विश्व देवा ने! अव्या स्व॒स्तये बैशवानरो' वर्सुरग्नि; स्वस्तेय । देवा-" 
अवन्त्वृ भव; स्वस्तये स्वस्ति ने. रुद्रः: पात्व॑ईसः ॥ ५ ॥ 
` _ हे परमासन्‌ ! (अच) आज यज्ञ के दिन ( नः); हमारे ` (स्वस्तये) < आनन्द 
लिए” विश्वे देवा: ) सब. विद्वान लोग हों । और ( वैश्‍वानर!.) सब. मनुष्यो 
काम में आने वाला ओर सर्वत्र बसने वाला ( अग्नि; ) अग्नि ( 'स्वस्तये ) 
मंगलके लिए दो । ( ऋभवः ) विशिष्ट मेधादी ( देवाः ) विद्यान्‌ लोग (अवन्त) 
हमारी रक्ता करें ओर ( नः ) हमारे ( स्वस्तय ) कल्याण के लिए ही ( द्रः 
- दुष्टों को रुलानेबाले आपं ( अंस: ) पापर्‌प अपराध से (स्वस्ति, पातु) शान्ति | 
प्यक हमारी रक्षा करो ॥ ४ || ` ` 


> स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्त पथ्ये रेचति । स्वस्ति न इन "| 
न्द्रश्चाग्निरच 

स्वस्ति.ने। अदिते कृषि॥ ६ ॥ ह्न 

हे ( अदिते!) अखंशिडतविद्य! परमेश्वर! ( न; 


` कल्याण (कृषि) करो 1 (च) और (इन्द्रे; ) व ! 
सपर) सस ची न्द्र का )और ( अग्निः ) 


॥( पथ्ये+रेबति:)शप्र छ: 
नादि सम्पन्न मार्ग में पारे लिए ( स्वस्ति कल्याण : पि 
ह र तात सरे लिये कस्ती करो ख) हि 


च्छ 
11] 


स्वुस्ति:- पन्थामर्नुचरेम:: सूर्याचन्द्रभसांविव । पुनदेदंला : मताः जानता 

संगममाहि.). ७ ॥ ऋ०। म०.५.। सू० ५१-॥ 

क हे ईश्वर! ( पन्थाम ) मागे में. ( स्वस्ति ) आनन्द से ( अबुचरेम ) हम 

लोग. विचर ।.( सर्याचन्द्रमसाविव ) जेसे सय ओर चन्द्र विना. किसी उपद्रव के 

बिचरणकरते हैं ( पनः ) फिर (-ददता ) सहायता देनेवाले (अप्नतां ) किसी को 
;ख न देने वाले ( जानता ) ज्ञानसम्पन्न ,.समभदार बन्धु आदि के साथ 

` (. संगमेमहि ) हम मेल करें॥ ७ ॥ छै 
„चे देवानी यज्ञिया पञ्ञिया यज्ञियानां मनोयेजचा, अमृता ऋतज्ञा।। 
ते ने। रासन्तासुरुग!यसद्ययूय. पात स्वस्तिः. सदां न्‌; ॥.८-॥ ऋ °,। 
२० ७। सू०॥ ३५॥ . -: 

(ये) जो ( यज्चियानौ, देवानाम्‌ ) यज्ञ के योग्य विद्वानों क वीच में (य- 
झिया! ) यज्ञोपयोगी हैं ओर ( मनोयंजत्रा;) मननशील पुरुषों के साथ संगति 
करने वाले ( अम्रुताः) जोवन्युक्त जसे ५ ऋतङ्गाः ) सत्यज्ञानी इ (त) वे आप 
लोग...( अद्य ) आज यागदिनमे .( उद गायम्‌ ३ वहुत कीर्ति बाले विद्याबोध को 
( नः) हमारे लिए .( रासन्ताम..) देवें ओर ( यूयम...) तुम सब [ स्वस्तिभिः] ` 
कल्याण कारी पदाथो ..से [ सदा ]. सब काल मे [-नः ] हमारी [ पात ] रक्षा 
किया करो ॥ ८ ॥ ॥७: ५-5 

येभ्यो साता मधुसस्पिन्वत पः पीयूषं चयोरदि!तिरद्रिवहाः। उक्ध- 
शुष्मान्‌ वृ षञ्चर।न्त्स्वप्नसरताँ आंदित्याँ अनुमदा स्वस्तय ॥ ९ ॥ 

( येभ्यः ) जिन आदित्य ब्रह्मचारियों के लिए ( माता ) सब की निर्माण - 
करने बाली पुथित्री [ मधुमत्‌, पयः ] माधुयेयुक दुग्धादि : पदा थो. को [पिन्वते,] 
देती है और [ अदितिः] अखएडनीय [ अद्रिवहाः ] मेघोंसे बढाहुआ-[ द्योः_] 
अन्तरिक्ष लोक [पीयषम_] सुन्दर जलादिको देताहे, उन [ उक्थशुष्मान्‌ ] अ- 
त्यन्त बलवाले ( बृषभरान्‌ ) यज्ञ द्वारा वृष्टि का आहरण करने वाले [स्वप्नसः] 
शोभनकम वाले ( तान्‌, आदित्यान्‌ ) उन आदित्य ब्रह्मचारियों को ( स्वस्तये) 
उपद्रव न होने के लिये ( अनुमद्‌ ) माप्त कराइय ॥ ६  __: 
ren se ro ne ब हल्दी आत व 
दान्ता अपत्य संस्काराः, प्रतिप्डाद्यायने पूर्तेमिति आश्वलायन महा परिशिष्टे | “अथ - 


शस्त्यचनं बाखबीत -इल्याशबलायनः, ऐड ५ दनातनि तानातते/्याते { 


। शंस्करारन्>चन्विक I 
मः शृचक्त॑सो अनिंमिषन्तोःः अहेणां बृहददेवार्सा असृतत्वमांनशुः | | 
ज्योतीरथा अहिमाया अनांगसो दिवो वष्मार्य वसते खंस्तेय ॥ १०॥ 
. ` (नुच ) कमारो मुष्के दुष्ट ( अनिमिपन्तः ) आलस्य रहित 
( अदशः ) लोगों के पूजनीय ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग हैं नोकि (बृहत्‌) पडे, ` 
` (बयत) अरण धर्मो [आनशुः] पापतो चुकेरें अर्थात्‌ जीवन्युकतटे ओर. 
( ज्योतीरथाः ) सुन्दर भकाशमय रथोसे युकडें (आहिमायाः) [ जिनकी बृद्धिको | 
कोई दबा नहीं सक्ता ऐसे ( अनागसः ) पापरहित वे आदित्य ब्रह्मचारी जोकि | 
. (दिवः) अन्तरित्त लोक के ( वर्षपासम्‌ ) उने देश को [ बसते ] ज्ञानादि 
द्वारा व्याप्त करते हैं, वे [सवस्तये ] हमारे कल्याण के लिए हों॥१०॥ 
` सम्राजो ये सुवृधा यज्ञमययुरपंरिहदवृता दाघ रे दिवि क्षयंस्र । ताँआ 
- विवास नमसा खुबृक्तिमिसेहो आदित्याँ अदितिं स्वस्तय ॥ ११ ॥. 


ˆ. ` [सन्राजः ] अपने तेजो से अच्छे प्रकार विराजमान [ सुतरृधः ] ज्ञानादि | 
..> से वृद्ध [ ये, देवाः] जो विद्वान्‌ लोग ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( आययुः ) प्राप्त होते | 
हैं और जो ( अपरिइत्रताः ) किसी से भी अपीडित देवता लोग ( दिवि ) य- 
लोकवती बडे. २ स्थानों में [ च्यम्‌ ] निवास को [ दधिरे ] करते हैं [तान] | 
उन [ महो, आदित्यान्‌ ] गुणों से अधिक आदित्य ब्रह्मचारियोंको ओर [ अदि : 
` विस्‌] अखएडनीय आत्मविद्या को [ नमसा ] हव्यान्नके साय और [सुवृक्तिमि!] | 
- अच्छी स्तुतियों के साथ [ स्वस्तये ] कल्याण के लिए [ आ, विवास ] सेवन 
7 करभो ॥ रशी (2.० ८- > ०६.५... ` हे 
` को बा स्तोमे राघाति थं जुजेपिये विश्व॑ देवासो मनुके यतिधर्न 
.को वोऽध्वरं तुविजाता अरे करथो नः दत्य सवस ॥ टन १ 
.. यह ईरचरसुखोपदेश है-हे [विशवे देवासः] समस्त विद्वानों ! [यम्‌ जुजोषथ]. 


FR 


स्वस्तिवाचनम्‌ । (९) 


(नः) हमारे ( अंहः) पाप को ( अति ) हटा कर ( स्वस्तये ) कल्याण के 

लिये ( पर्षत्‌) पालन करता है (इस का विचार करो ) ॥ १२॥ 

येभ्यो होत्रां ्रण॒मामायेजे मनः समिद्धाग्निर्मन॑सा सपहोतृसिः 

त साईदित्या असय शम यच्छत झुगा नः कते सपा स्वस्तय ॥ १२॥ 

. (येभ्यः) जिन आदित्य ब्रह्म चारियों के लिये (ससिद्वरथिः) अशिहोत्री 
(मन्नु) मननशोल विद्वान्‌ ( सनसा ) सन से (सप्तहोतुभि)) सातहोताओं 

, प्रथमाल्‌) मुख्य (होच्रास्‌) यज्ञ को (आयेजे) करता है अथोत्‌ जिनके लिये « 
विद्वान्‌ लोग बड़े २ यज्ञों द्वारा सन्मान करते हैं (ते, आदित्याः) वे आ- 
दित्य ब्रह्मचारोी (अभयं, शर्म) भयरहित सुख को (यच्छत) देवे आर (नः) 
हमारे (स्वस्तये) कल्योण के लिये (सुगा) अच्छ प्रकार प्रासव्य ( सुपथा ) 
शोभंनवैदिकसार्गो को (कते) करे ॥ १३॥ | 

य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतशों विश्व॑स्य स्थातुर्जगंतश्च मन्तैव: -। 
ते नः कृतादकृ तादेनय॒स्पय॒ द्या दवासः पिपृता स्वस्तय ॥ ९४॥ 

(ये, देवासः) जो विद्वान्‌ लोग (प्रचेतसः) अच्छे ज्ञान वाले (मन्तवः) . 

सब के जाननेवाले (स्थातुः) स्थावर (च) और (जगतः) जंगस (विश्वस्य) 

, संब ( भुबनेस्य ) लोक के (देशिरे) सालिक बनते हैं (ते) वे ( अद्य) आज 
(स्वस्तये) कल्याण के लिये (कृतात) किये हुए और (अकृतात्‌) नहीं किये 
इए (एनसः) प्राप से (परि, पिपृत) पार कर ॥ १४ ॥ 


भरेष्विन्द्र सहवं हवामहेऽहोसुचं सकृतं. दैव्यं जनस्‌ । अग्नि मित्र 
वरु णं सातये भगं. व्यावांपथिवी सरुतः स्व॒स्तये ॥ ९५॥ 


हे देश्‍वर ! (अंहोसुचम्‌).पापके हटाने बाले [सहवम्‌] जिसका बुलाना 
अच्छा हो ऐसे. [इन्द्रम्‌] शक्तिशाली विद्वान्‌ को [भरेषु] सङ्गमो में [हवा- 
महे] अपनी रक्षा के लिये बुलावें और [ सुकृतम्‌ ] श्रेष्ठकमेवाले [ दैव्यं .] 
आस्तिक [जनस्‌] पुरुष को बुलावें और [सातये] अन्नादिलाभ के लिये 
[स्वस्तये] अज्नुपद्वव के लिये [ अशिस्‌ ] अथि विद्या को [सित्रम्‌ ] प्राणविद्यर 
को (भगस्‌, वरुणम्‌) सेवनीय जल विद्यो को और [द्योवापृथ्निक्ली ] अन्त- - 
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है 


( -१० : ) है संस्कारचन्द्रिका ॥ ~ 
रिक्ष शौर पथिवीकी विद्याको [सरतः] बायुविद्या को (इस सेवन करें) ॥ ९१॥ ` 


सुचासाणं पृथिवों व्याजने हर सुशर्भाणमदितिं सुमणींतिस्‌ । दैवी | 


ने न 
नावं स्वरि्ासनांगए्संवन्तीसा श हैसा स्वस्तये ॥ ९६॥- ˆ 


ति [सित्राजाखस्‌ पअच्छे मकार रक्षा करने बालो [पृथिवी म्‌] लम्बी चौड़ी । 
अनेहसम्‌ | उपद्रवरहित [सुशोणत्र्‌ ] अच्छा सुख देने वा दितिम्‌] | 
ड न ८ खच ली [अदिति ; 

हा हूद न सके | झप्रणीतिम्र] जो अच्छे प्रकार बनाई गडे है [ या ] 1 
- जन्तरिक्षलोकश्य [ स्वरित्राम्‌ ] सुन्द्र यन्त्नों से युक्त [ अस्तरबन्तीस्‌] दूढ़ | 
(दैवी, नादस्‌.] विद्युतसम्बन्धी नौका के ऊपर अर्थात विमान के ऊपर | 

` हैन लोग [स्वस्तये] सुख के लिये [ आरुहेम] चढेँ ॥ १६॥ > 


३ _ - रे य * मे 
विश्व ठा अधि वोचतोतये चायंध्वं नो दुरेवांया अभिह तँ: । | 
रन हो ॐ २५ et * “७ 
सत्यर्या वो देवहूत्या हुवे शृण्वतो देवा अव॒से स्व॒स्तये ॥ हु ॥ 


पतित” ~ f 
हे [विश्दे,यजत्राः ] पूजनीय विद्वानों ! ऊंतये] हमारी रक्षा के (लिये | 


ति से हम [अवसै] शत्रुओं भष $ 
ये [हुवेस] बुलाया करें॥१७॥- “३ 


अपामीव 
याति वा सप विश्‍वामनांहु 
दवा द्वेषो अस्मव्यः योतनोरुणः 
है [देवाः] विहन्‌ लोगो! 
रब हू ': [अबोबाय ] रोः 
| [विश्वाम्‌] सब [अनाहुतिसू] मयुष्यो ७०० क 
] लोभबुद्ठि १८ [अप] पृथक्‌ करो । [अघा 
३ का [दुविद्त्राम] दुष्ट बुद्धि को दूर' | 
: ] हमारे लिए | 0) हम सै [आरे] हूर [बुयो- | 
सेए [ चरु-शमे ] बहुत सुख [स्वस्तये] ¦| ` 
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स्वस्तिबाचनश्रू । (१९) 


अरिष्टः स सर्तो विश्‍व एधते म ग्रजामिर्जायतै घमेणस्परि । 
यमाौदित्याशोनयंथा सुन्नौतिभिरिति विश्‍वांनि दुरिता स्व॒स्तये ॥९८॥ ` 


हे (आदित्यासः ) आदित्य ब्रह्मचारियो ! ( यस्‌ ) जिन पुरुषों को 
( ्नोतिभिः ) अच्छी नीतियों से (विश्वानि, दुरिता) सबपापों को (अति) 
उल्लङ्घन कर के. नयथ ) सन्नागे में प्रदत्त करते हो (सः, विश्वः, मतेः) वे 
सब पुरुष (अरिष्टः) किसी से पीड़ित न हो कर (एधते). बढ़ते हैं और 
( चर्मणः ) घसेजुष्ठान के ( परि) बाद ( प्रजासिः) पुत्रपौत्रादिको से 
(प्र,जायते) अच्छी तरह. प्रकठ होते हैं ॥ १९॥ 


el है | ° कर ° ह 

यं दक्षासोऽवथ वाज॑सातौ य' शूरसाता सरतो हि ते घने । ्रात- 
® |] हे ej 

वाणं रथंभिन्द्र सानसिभरिष्यन्तमा रु हेमा स्व॒स्तये ॥ २० ॥ 


हे ( सरुतो, देवासः ) मितभाषी देबता-विद्वान्‌ लोगो ! (वाजसातौ) 
'अन्नके लाभ के लिपे (यं,रथस्‌) जिस रसणीय गसन सरधन-वाष्पयानरंदि की 
(अवथ) रक्षा करते हो और (हिते, धने) रक्खे हुए चन के कारण. (शूरसाता) 
संग्राम में जिस रथ की रक्षा करते हो ( इन्द्रसानसिस्‌ ) बड़े यन्त्रकला के ` 
विद्वानों से भी सेवनीय (प्रोतयोवरणमू) प्रातःकाल से ही गमन करने बाले 
खसी रथ पर हस (स्वस्तये) कल्याण के लिए (आरुहेस) चढ ॥ २०॥ | 


| 
स्वस्ति नः पथ्यांस धन्येसुस्थस्त्य*प्यु वजने स्वेर्वति । स्व॒ुस्तिन: 

लक टु ॥ 5 र 
पुचकुथेष योनिषु स्वस्ति राये म॑रुतो दधातन ॥ २६ ॥ 


| [मरुतः] भितभाषी विद्वान्‌ लोगो ! [नः] हमारे लिये [पथ्यास] 
मार्ग के योग्य अथात जलसहित देशों में. ( स्वस्ति ) कल्याण करो और 
(चन्बषु) जलरहित देशों भें [स्वस्ति ] जलकी उत्पत्तिरूप कल्याण करो 
और ( अप्स) जलों में कल्याण करो और (स्ववेति) सब आयचों से युक्त 
( बजने ) शत्रुओं को दबाने बाली सेना सें ( स्वस्ति) कल्याण करो और 
(न) हमारे [पुत्ररुषेषु] पुत्रों के करने वाले [ योनिषु ] उत्पत्ति स्थानों में 
(स्वस्ति) कल्याण करो और [ राये] गवादि धन के लिये कल्याण को 
(दुधातन) धारण करो ॥ २१॥ 
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(हू) संस्कार चन्द्रिका क. | 
स्वस्ति रिद्धि प्रपथे, शरेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति । सानो 
आमा.सो अरणे जि पांतु स्वावेशा भ॑वतु दे वगोपा ॥२२॥ का० | 
सं० ९० सू० ६३ ॥- / -. -: क 6 ` | 
२: [या] जो पृथिवी, जाने वालों के [प्रपथे] अच्छे मागे के लिये [स्व- ` 
हितः, इत्‌, हि] कल्याणकारिणी ही होती है और जो [ भ्रष्ठ ] अत्ति 
सुन्दर रिक्णस्वती] धन वाली है तथा [वासरू] सेवन के योग्य यज्ञ को | 
[अभि, एति] प्राप्त होती है [सा] वह पृथिवी [नः] हसारे [ अमः ] शह | 
को [ नि, पातु ! रक्षा करे [ सा, उ] बही पृथिवी [ अरशे 1 'बनादि देशों | 
में हमारी रक्षिका हो और [देवगोपा] विद्वान्‌ लोग जिसके रक्षक हैं ऐसी 
वह 'पृथिवो हमारे लिये [स्वावेश । ] अच्छे स्थान वाली [भवतु]. हो। | 
[परमात्मा से प्राथैना है कि हमारे लिए सुन्द्र मागे . वाली; अन्नाद्रिं घन : 
पैदा करने वाली). बनादि में जिसका सुप्रश्‍न्ध हो ऐसी, और विद्वध्नों | 
(इज्ञिनियरों) से जिसमें अच्छे स्थान. बनाए जावें ऐसी पृथिवी प्राप्त हो] ॥२२॥ | 
“ इषे त्वोर्जे त्वां वायवस्य दे वो वेः सविता मापेयत श्रेष्ठ'त- | 
भाय कर्मेण आप्यायध्वसच्न्या इम्द्रायः सागं ग्रजाव॑तीरनमी वा 
अस्मा मा वस्तेन देशत मा चश॑&सो खुवा आस्मिन्‌ गोपंती | 
स्यात बढ्दी यजेमानस्य प॒शून्‌ पाहि ७२३४७ ` यजञु० ० ९ सं० १॥ 
 _ > हे देशवर | [इषे] अन्‍्नादि:इए पदार्थ के लिये [त्वा].तुमको (आश्र- 1 
को आज जल मत मय करते हैं और (ऊण) बलादिके लिए (त्वा) तुक | 
को आश्रयण करते हैं । i क 


दे वत्स जीवो ! तुस (बायवः) वायुसटूश पराक्रम करनेवाले 
(सविता देवः) सब जगत्‌ का उत्पादक यव ता च भे! 


(स्थ) हो। 
; (श्रेष्ठतमाय'कमेणे) यज्ञरूप श्रेष्ठा | 
; * यह भगवदुक्त, नहाभाष्यकारको “मो र | 
सर के है। | नर्दीयस्त्वाह इस. उक्ति की 
कमे चार प्रकार का री | > "| 
कमका लात होता है, अभ्रशस्त, प्रशस्त, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम | | 
र चीयोदि । प्रशस्त-बन्धु पोषणादि । श्रेष्ठ-धर्मा थे स्थान बनाना उुँ' 

अद्‌ । श्रेप्ठतम-यन्ञ । क्योंकि यज्ञ से दृष्टि कति > 

डी. वृ, बृहि से गु झं चह 
शीर रोगादि को तिवत. ही. ज्यामी जप by 3 कको त्पत्ति 


स्वस्तिवाचमम्‌ 1 | (१३) 


कमे के लिएं (वः) तम सबोंको (प्रापेयत) सम्बहु करे । उस यज्ञद्वारा (इ- 
न्द्राय भागम्‌) अपने ऐश्वर्य के भाग को (आप्यायच्बस्‌) बढ़ाओ । यज्ञसं- 
पादन के लिए (अच्ल्या:) न सारनेयोग्य (प्रजावतीः) बछड़ों सहित (अन- 
सीवाः) व्याधिदिशेषों से रहित (अयक्ष्मा)) यक्ष्म-तपेद्क़ि आदि बड़े रोगों 
शुन्य (गौएँ संपाद्नकरो) [वः] तुम लोगों के बीच जो [स्तेनः] चौयाोदि 
दष्ट गणयक्त हो, वह उन गीं का [सा, देशत| मालिक न बने और [्- 


च शंसः] अन्य पापी भी [मा] उन का रक्षक न बने । ऐसो यत्न करो जि 


४ 


स से [बह्नीः,धुवाः] बहुत सी चिरकालपर्यन्त रहने वालो गौएँ [अस्समिनू- - ` 
गोपतौ] निष्ट गोरक्षक के पास [स्यात] बनी रहै । और परमात्मा से 


' प्रार्थना करो कि (यजमानस्य) यज्ञ करने वाले के पशुओं को हे इश्वर !: तू 


[पाहि] रक्षा कर । इस सन्त्र में कडे वाक्य हैं, कोडे वाक्य जीवमखोपदेश 
परक है और कोई देशवरमुखोपंदेशपरक, यह वात यथायोग्यं रीति से 
जान लेनी चाहिए । वाक्बसंपत्ति के लिए उचित अध्याहार भो करना 
पड़ा है। अथोन्तर भो पूवोचाया ने किये हें परन्त हमें यह सवोत्तम 
मालूम होता है ॥ २३ ॥ - 


' झा नों भद्राः क्रतवो यन्त विश्वतोऽदन्धासोऽअपंरीतास- 
उद्धिदौ । दे वा नो यथासद्‌ मिदर घेऽ्शन्नमायुवो. रक्षितारो दिवे- 


_ दिवे ॥ २४७ 


हे ईश्वर ! [नः] हम को [भद्राः]. स्तुति के योग्य [ऋतवः] सङ्कल्प 
[आ, यान्तु] प्राप्त हों [विश्वतः] सब ओर से [अद्ब्धासः] किसी से अंबि- 
च्नित (अपरीतासः) सर्वोत्तम [उद्भिदः] द:खनाशक [देवाः] बिद्व/न्‌ लोग 


` [येथा] जैसे [नः] हमारी [सदम्‌] सभा में वा सवदा [दृथे, ऐव] वृद्धि के ` 


लिए ही [असन्‌] हों, . वैसे ही [दिवे दिवे] प्रतिदिन [अप्रायुवी, रक्षि- 
तारः] प्रभादशून्य रक्षा करने वाले बनाखो ॥ २४॥ _ | 

देवाना भद्रा सु'मतिओ जयतां दे वाना रातिरभि नो 
निवर्ततां । दे वानां सुख्यसुपसेद्मा व॒यं दे वा न्‌ आयुः अति 
रन्तु जीवस ॥.२५॥ 
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(९४) | ` ` संस्कारचन्द्रिका । | 


` ` हव भगवन्‌ । [ऋजूयताम्‌] सरलतया आचरण करने वाले [देवानाम] 


विद्वानों की [भद्रा] कल्याण करने. वाली [सुमतिः] अच्छी बुद्धि [नः] हसः 
को [अभि-निवतंताम्‌] प्राप्त हो और [द्वानां, रातिः] विद्वानों का बिद्या- 
दि पदार्थों का दान [प्रास हो] । [देवानाम्‌] देवों -विद्वानों के. (सर्यम्‌] | 
सित्रभाव को [वयम्‌] हम [उपभेदिमि] प्रस हों । जिससे कि घे [देवाः] 
देवता लोग [नः] हमारी [आयुः] अवस्था को [जीवसे ] दीघेकालपर्यन्त | 


जीने के लिए [प्र तिरन्तु] बढ़ावें ॥ २४ ॥ 


तमोशांनं जगंतस्तस्थुषस्पति धिंयं जिन्वसव॑से हमहे वयस्‌। 


पूषा नो यथा वेदसामसंद्धेरैक्षिता पायुरदंब्धःस्वस्तये ॥ २६॥ 


[अयस्‌] इन लोग [ेशानस्‌ ] ऐश्वये वाले [जगतस्तस्थुषस्पति] चर 


और अचर जगत्‌ के पति [धियंजिन्वस] बुद्धि से प्रसन्न करने वाले परना- f 
त्मा की [अवसे] अपनी रक्षा के लिये [डूमहे] स्तुति करते हैं । [यथा]: 
जैसे कि वह [पूषा] पुष्टिकतो [वेद्साम्‌ ] चनों की (दृधे) काह के लिए 
( असत्‌ ) हो, ( रक्षिता ) सासान्यतया रक्षक और ( पायुः ) विशेषतया | 
रक्षक (अद्ब्यः) कार्यो का साधक परमात्मा (ख रुतये) कल्याण के लिए हो ' 


(वैसे ही 'हम स्तुति करते हैं )॥ २६॥ 


हर ber रत 10000 या. कक उ, 
स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न॑ः पूषा विश्ववेदाः । . स्वस्ति | 


नस्ताथ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ २७ ॥ ` 
(बहु श्रवाः) बहुतकी ति वाला (इन्द्रः) ३ 


[ ~ ~ [ र्‌ शिहस्पति: बडे = be] 
नः] हमार लिये स्वास्ति] कल्याण को (रश के हि ७०, का पति 


र हट 
भद्र कणभि: गृणुयाम देवा भद्र 


~ 
श्र 


| 
। 


| 
=. 0 पश्येमाक्ष भिर्य 11 स्थि | 

र्ग सतुएुवा०छ्तभिष्य शेसहि दे वदित बढाइ 08 । स्थिरै- ह 
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श्वस्तिवाचनस्‌ । ( ९२) 


` ` हे [यजत्रः] संग करने योग्य [ देवाः ] विद्वान्‌ लागा! हम [करभः] 
कानों से [भद्रम्‌ ] अनुकूल ही [श्णुयास] सुने [अक्षभिः] नेत्रो से [भद्रम्‌] 
अच्छी: वस्तओं को [पश्येम] देखें । [स्थिरै रङ्गः ] दृढ़ अङ्गों से [तुष्ट॒वौ- 
] अर्प की स्तुति करने वांले हम लोगे [तनूभिः] शरीरों से या भार्यादि 
के साथ (देवहितम्‌) विद्वानों के लिए कल्याण कारी ( यद्‌,श्युः) जो 
आयु है उस को (व्यशेमहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हों ६२८॥ र 
३ ३५१९ ९ २१२ ३ २३१२ १ 
अग्न आयाहि वीतयै गुणानो हव्यदातये । निहोता सत्सिब हिचि॥२०। 
हे [अग्ने] प्रकाणस्व पपर मात्मन्‌ ! [चीतये ] -कन्ति--तेजो विशेष 
के लिए [गानः] प्रशंसित हुए आप [हव्यदातये] देवताओं के लिए हे-- . 
व्य देने को [आयाहि] प्राप्त हजिए [होता] सब पदाथा के ग्रहण करने . 
वाले आप [बर्हिषि] यज्ञादि शुभकायो में स्मरणादिद्वारा हमारे हदयों 
में [नि, सत्सि] स्थित हूजिए ।[भोतिकाग्निपरक भी इस का ठ्याख्या- 


न होता है] ॥२९॥ 


१२ ३ २ ३ २ ३१२ २ ३२ १२३१२ 
त्वमग्ने यज्ञान्न, होता विश्‍वेषा& हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥३०॥ 
सा० न्द्‌ आउ प्रपा० ९ संघ १।२॥ 

हे [अग्ने] पूजनोयेशवर ! [ त्वं ] तू [विशवेषां, यज्ञानाम्‌] दोटेबड़े सब 
यज्ञोंका [होता] उपदेष्टाहै । [देवेभिः] विद्वान लोगोंसे [मानुषे,जने] विचार- 

शील पुरुषोंमें सकत्युत्पाद्न दूर, तुम [हितः] स्थित किए उगते हो ॥३०॥ 

ये विषय़ाः पेरि यन्ति विश्वां रूपाणि बिभ्र॑तः । वाचस्पतिबला 
तेषा तन्वो सद्या द॑धातु में ॥३९॥ अथर्व० का० ९। वर्ग ९। अनु० 

१। म्रपा०९। सं०९॥ , 

[त्रिषप्ताः] तीन-रजस्‌, तमस्‌, और सत्त्वगुण, तथा सात-ग्रह; अथवा 
तीनसात अथात्‌ ५ सहभूत, ५ ज्ञाने न्ट्रिय, ५ प्ररण, ३ कमे न्द्रिय, ९ अन्तःकरण 

[ये] जो [ बिश्वा, रूपाणि ] संब चराचरात्मञ्ग वस्तुओं को [बिभ्रतः] 
झमिभतफल दे कर पोषण करते हुए [परि,यन्ति] यथोचित लौट पौट 
होते रहते हैं [तेषाम्‌] उनके सम्बधी [मे,तन्वः] सेरे शरीर में [बसा] बलों 
को [द्या] आज [ वाचसूपतिः ] वेदात्मरुबाशी का पति परमेश्वर [द्‌- 


भालु] करे ॥३९॥ 
स्वस्तिवोचनस्‌ - 
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(१६) न संस्कारचन्द्रिका । 


अथ शान्ति्रकरणस्‌॥ । 


गा RNa 


भन्ने इन्द्राग़ी भेवतामवोशिः शन्न इन्द्रावर'णा रातहव्या 
शमिन्द्रासोमा सुविताय॒ शंयोः शन्न इन्द्रापषणा वाज॑सातौ ॥९॥ 

[इन्द्र्यो ] विद्य त और अञ्चि [अवेशिः] रक्षणा दिद्वार'' (नः) ॥। 
लिए ( शम ) सुखकररक ( भवतास) हों । ( रातहव्या ) ग्रहस योग्यवस्त 
जिन्होंने दी है ऐसे (इन्द्रावरुणा) बिजली और जज (नः) हमारे लिए 
(शम) झुखकारक हों । (इन्द्रासोना) विद्यत और ओषचिगण (सुविताय) 
ऐश्चयं के लिए और (शंयोः) शान्ति हेतुक और विषय हेतुक सुख के लिए 
(शभ) प्रसक्नताधायक हों । (इन्द्रां पूषणा) विद्यत्‌ और वायु (नः) हमारे 
लिए (वाजसाती) युहुमें वा अन्नलाभ विषय सें शम्‌) कल्याण कारक हों ॥१॥ 


शन्नी भगः शसु नः शंसों अस्त शन्नः पुरन्धिः शसु' सन्त राय: 
शन्चः सुत्यस्य सुयसस्य शंसः शज्ञो अर्थ्य मा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 


(नः) हमारे लिए (भगः) ऐश्ववे (शस) सुखाधायक हो और (नः) 
: हमारे लिए (शंसः) प्रशंसा (शस, उ) शान्ति के लिए हो. (अस्त) हो । 


हमारे लिए (पुरन्थि) बहुत बुद्धि (शस) सुख कारक हो (रायः) घन (शस, 
ड) शान्ति के लिए हो (सन्तु) 


शन्नो घाता शमु धर्ता नो अस्त 
शं रोदसो बहती श॑ नौ अद्रिः शं 


(नः) इसके : (धाता) पोषक सब 
घारक सब वस्त (शस 


शन्न उरूची भवतु स्वधामि; | 
नो दे वानां सुहवानि सन्त ॥३॥ 


भु ० Se i नः), हल रे | 
मु लिए (उरूची) पिवी हा (ना) .हसारे लिए (अस्तु) | 
पच दे पदार्थो से 
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शान्तिप्रकरणम्‌ । « (१३) 


सहित पृथिवी, वा प्रकाश सहित अन्तरिक्ष (शस्‌) शान्ति देने वाली हे! । 
(द्विः) मेघ (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकारक हैं? और (नः) हमारे 
लिए (देवानास्‌ ) विद्वानों के (खुहवानि) शोभन अष्टन (शम्‌' सुखकारक 
(सन्त) हो ॥ ३॥ 


शन्नो श ञ्िज्योतिरनीको अस्त शन्नौ सिज्ांवर णावश्विना शस्‌ । 
शङ्गः सुकृता सुकृतानि सन्त गन्ने इषिरो छ भिर्वात वातः ॥ ४ ॥ 


(ज्येगततिरयोकः) प्रकश ही है अनोक-सुख वा सेना की नाई जिसका 
ऐसा (अग्निः) अञ्च. (नः) हसक (शम्‌) सुखकारक (अस्तु) हो । मित्रोव 
सुण ) प्राण और उद्प्नवायु (नः) हमको (शम्‌) सुखकारक हों (अशिना) 
उपदेशक और अध्यापक (शम्‌) रुख पहुँचने वाले हों.। (सुरुतास्‌) चमा- 
त्माश्रों के (सुरुतानि) धमाचरण (नः) इसको (शम्‌) सुखदेने वाले (सन्तु) 
हों । (नः) हमारे लिये (इषिरः) गमनशील (वातः) बायु (शम्‌) सुख देता- 
हुआ (अभि, वातु) बहे ॥ ४॥ 


शच्तौ द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शसुन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु । 
शं न ओष॑धीर्व्‌ निनो भवन्त शं नो रज॑स॒स्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ ९॥ 


[धावापृचिवी] यिद्य त्‌ आर भूनि [पूर्वहूतौ] घूवेदुरुपों को. प्रशंसा जिस में 
हो ऐसी क्रिया में [नः] हमारे सिए [शम्‌] शान्तिदाथसझ हों। अन्तार- . 
क्षम्‌] अन्तरिक्षळोक [दूशये] ज्ञान सम्पत्ति के लिए [नः] हमारे लिए [श] _ 
शान्ति दायक [अस्त] हो! [ओषधीः] ओषचियां और [वनिनः] छक्ष (शस्‌) . 
सुखकारक (नः) हमारे लिए (अवन्तु) हों (रजसर्पतिः) रजोलोक का पति 
(जिष्ण) जयशील महापुरुष (नः) हमारे लिए (शस) झुखदेनेवाला[श्ररुतु] हो ॥५॥ 


शच्न इन्द्रौ वसु मिद्‌ वो अस्त शमांदित्येसिवर णः सशंसः । 
श॑ नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं नस्त्वष्टा ःभिरिह-शृ णोतु-॥ ६ ॥ 


[देवः] दिव्य गुणयुक्त [इन्द्रः] सूये [वसुशिः] चनरदि पदार्थों के -साथ ` 
[नः] हमारे लिए. [शन] सखकःरक [शस्त] हो [आहित्येभिः] संबत्सरीय 
सासों के साथ [सुशंसः] शोभन , प्रशेसावाला [बरुणः]. जलसभुदाय [शस] 
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(९) “ संस्कारुचन्द्रिका । | 
सुखकारक हो 1 (जलाषः) शान्तस्वरूब. ' (रुद्रः) परमात्मा (सङ्गोभः) दुष्टों | 
को दृण्ड देनेवाले अपने गुडों छे साथ (न ) इसारे लिए (शम) सुखदेने. 
बाला हो । (त्वष्टा) विवेचक विहान (ग्नाभिः) बाणियों से (झेतिवाइ 


नास निघरटो ११६) (बह) इस संसार में (शम्‌) सुखसय उपदेशों को (नः) 
हमारे लिए (शुणोतु) सुनावे (अन्तमोवितणयथः) ॥६॥ 


शं नः सोमो भवत्‌ ब्रह्म श॑ नः शंनो ग्रावाणः शसु' सन्तयज्ञा: 
शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः अस्वः« शस्वेस्त वेदिः ॥७॥ | 


(नः) हमारे लिए (सोभः) चन्द्रसा.(शम) सुखकारक (भवतु) हो । (नः) 
हमारे लिए (ब्रह्न) अभ्नादि रूप-तत्त्व [शन्‌] शान्तिदायक हो[ग्रबाणः] | 
शुभकाया के साधनभूत प्रस्तर-पत्यर(नः) हमको (शन) सुख देने बाले हो । ' 
(यज्ञा): सब प्रकार के यज्ञ (शस्‌,उ) शान्ति ही के लिए (सन्त) हों । 
(स्वरूणास्‌) यज्ञस्तस्थो के (मितयः) परिमाण /लः) हसको (शम) सुखा- | 

 घायक (भवन्तु) हों । (नः) हसको (प्रस्वः) ओषधियों (शस) सुख देने- 


बालो हों । (वेदिः) यज्ञ को बैदि कुरडादिक (शस,उ) शान्ति ही के लिए | 
(अस्त) हो ॥ ७॥ 


0 नः सूय उड चक्षा उद्त शं नञ्चतंस्‌ः अदिशो भवन्तु । शं 
न: पवतः ध्रुवयो भवन्त श॑ नः सिन्घेवः शसु सन्त्वापः ॥ ८॥ 


(उरुयक्षरः) बहुत.तेज हैं जिस के ऐसा (सूर्यः) सूये (नः) हमारे लिए 

(शम्‌) रुख पूर्थक [उद्‌,एल्‌] उदय को मात हो । [चतस्रः] चारों [दिशः] | 
पू्बो दि बड़ी दिशाएँ बा ऐशा आदि प्रदिशाएँ (नः) हमारे लिए (शस) | 

: डल करने बालो, (भवन्तु) हों। (प्ताः) पर्वत (भू यः) स्थिर और (शस) | 
। 


` सुखकारक (नः) हमारे लिए (सवन्तु) जौ 
र्‌ (न 

बघे दिया वा सयुद् (न्‌ शान्तिदायक हो (जप, (त लिए (सिन्ध, * 

(शम्‌ ,छ) शान्ति कके लिंए हो (सन्तु) लेप! लताच वी? प्राशः 


शं नो अदितिर्भवतु तेजः शंनोंभ ft । 
शं नो विष्णुः शपु' पचा नों अस्त शां नो 
द्र 
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शान्तिप्रकरणस्‌ । ( १९) 


__ (ब्रते भिः) सत्कसा के साथ ( दितिः) विदुषी माताएँ (नः) हमारे 
लिये (शमन्त) शान्ति के लिए (भवलु) हों । [स्वकाः] शोभनं विचार वाले 
[मरुतः] मितभाषी विद्वान्‌ लोग [नः] हसरे लिए [शस्‌] शान्ति के लिए 
[भवन्त] हों । [विष्णः] व्यापक देश्वर [नः] हमको [शस] शान्स्याधायक 
हे । [ पूषा ] पुष्टि कारक ब्रह्म चयो दि व्यवहार [ नः] हमको [ शम्‌, उ] 
शान्ति के लिये ही अस्त] हो । [भवित्रम्‌] अन्तरिक्ष, वा-जल, बा-भवि 
तव्य [नः] हमको [शम्‌] सुख कारक हो । [बायुः] पवन [शस्‌, ड] शान्ति 
हो के लिए [अस्तु] हो ॥ ९ ॥ 
श॑ नों देवः संविता  चायंमाणः शं नो भवन्तषसो विभातीः । 
शं न॑ः पुर्जन्यों भवलु मजाथ्यः शं नः क्षेचेस्य पतिरस्तु श॒भ्भुः ॥१०॥ 

[सवित] सर्वोत्पादुक [देवः] परमेश्वर [त्रायमाणः] रक्षा करता हुआ 
. [न्तः] हमारे लिए (शस) सुख कारक हो । (उषसः) प्रभात वेलाएँ 

( विभातीः) विशेष दीप्ति बाली ( नः) हमारे लिए ( शम्‌ ) सुख कारक 

(सबन्तु) हों । (पजेभ्यः) मेघ (नः) हमको और ` (प्रजाभ्यः) संसार के लिए 
- (शस्‌ , भवतु) कल्याणः कारी हो । (क्षेत्रस्य) जगत्‌ रूपी क्षेत्र का (पतिः) 

स्वामी (शम्भुः सब को सुख देने वाला (नः) हमारे लिए ( शम्‌ ) शान्ति- 

कारो . (अस्तु) हो ॥ १० ॥ `ˆ 

श॑ नों दे वा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती स॒ह धीभिरस्तु। शमाभ- 
वाचः शसु रातिषाचः श नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्या ॥ ९९॥ 

(देवा!) दिव्यगुणयुक्त (विश्वदेवः). समस्त विद्वान्‌ (नः) हमारे लिए 

( शम्‌ भधन्त्‌ ) उख देने वाले हों । ( सरस्वती ) विद्या सशिक्षायुक्त व गणी 

(वीभिः) उत्तमजुद्धियों के (सह) साथ (शम्‌, अरस्तु) सुखंकारिणी हो । (अ- 
भिषाचः) यज्ञ के सेवक बा आत्मदर्शी (शम्‌) शान्ति दायक हों (रातिषा- 

चः) विद्यार्धनादि के दान का सेवन करने बाले (शम्‌,उ) शान्तिं ही के लिए : 

हों। (दिव्याः) सुन्द्र (पार्थिवाः) पृथिवी के पदाथ (नः) हमारे लिए 

(शस) सुखद्‌ हों । (अप्याः) जल में पैदा होने वाले (नः) हमारे लिए 
. (शस्‌) सुखद्‌ हों ॥९९॥ 

- श॑ नः स॒त्यस्य॒ पत॑यो भवन्त शं नो अवन्तः शभु सन्त गावः । 

शं ने क भवः सकृतः सहस्ताः शं नों भवन्तु पितरो हवेषु ॥ ९२॥ 
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| ( २०) संस्कार चन्द्रिका । | 


[सत्यस्प,पतयः] सत्यभाषणादि व्यवहार के पालक [र:] हमारे लिए 
[शम,भवन्तु] सुखकारी हां [अर्वन्तः] उत्तम घोड़े [नः] हमको [शम्‌] सुखद 
हों । [गाबः] गोएँ [शम्‌,उ] शान्ति हीं के लिए [सन्त] हों । [ऋभवः] 
श्रेष्ठबुद्धिवाले [सुरुतः] चनोत्मा [सुहस्ताः] अच्छे कांमों में हाथ देने. बाले 
[नः] हमारे लिए [शस्‌] सुखद्‌ हं ! [हवेषु] हवनादि सत्‌ कर्मा में [पितरः] 
साता पिता आदि. [नः] हमार लिए [शस] सुखकारक [भवन्तु] हों ॥१२॥ 
शंनो अज एकपादे.वो अस्तु श॑ नोऽहि ध्न्य ६ श' संसद्रः । :. 
शः नो अपां नपात्पेररस्त श' नः पश्चिसवतुदे वगोपा ॥ ९३॥ 
० सं ७ सू० ३५ सं० ९-९३.॥ 29) ` 

(एकपात) जगत्‌ रूप पाद्‌ वाला अथात जिस के अंश में सब जगत्‌ है 
बह अनन्त स्वरूप (ञ्जः) छजन्सा . (देवः) ` देशवर (नः) हमारे (शम) 
कल्यःण के लिए (अस्तु) हो । (जुध्न्यः, अहिः) अन्तरिक्ष में पैदा होने 
वाला मेघ (नः) हमारे (शम्‌) कल्याण के लिए हो । (समुदः) सागर [शम] 
सुखकारी हो । (अपस्‌) जलों की [नपात] नौका (नः) हमको (शम, पेरूः) 
सुख पूर्वक पार लगाने वाली (अस्तु) हो । (देवगोपा) देव रक्षक है जिस 
में ऐसा (पृशिनिः) अन्त रिक्षस्थल [नः] हसको (शन्‌,भवतु) सुखकारक हो.॥ १३ 

इन्द्रो विश्वस्य राजति श नोऽस्तु द्वि पदे श चतु'ष्पदे ॥१४॥ 
के i लाव ता ) बिजली के तुल्य (विश्वस्य) संसार 
उन आप की कपा से (नः) हमारे (द्विपदे) 


पुत्रादि. के लिए .(शम्‌) सुख (अस्त) होवे और 
हमारे (चतष्पदे) गौ जरि 
के लिए (शम) सुख होवे ॥ १४ ॥ `` 


श नो वात; पव शान E 
दवः पजन्योञ्सभि i १५॥ कि क आह. कनिक्रद 
er र (वातः) पवन (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकारी 
(कनिक्रदद्‌) CE इम (नः) हमारे लिए (शम्‌) झुखकारो (तपत) तयै। 
आगे (न ) हमारे हि शब्द्‌-कर्‌ता डुआ (देव ) उत्तम गुणयुक्त विद्यत्रूप 4 
भए (अभि, बर्ष खाट (शम्‌) कल्याणकारी हो और (पजन्य ) मेघ हमारे ॑ 
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| शान्तिप्रकरणम्‌ । . (९ ) 


. अहानि श' भवन्तु नः शश रात्री: मतिधीयतासु । श ने इन्द्वाशी 
भेवता सरवोसिः श' न्‌ इन्द्रा वर'णा रातहव्या! श न इन्द्रा पूषणा 
चाजेसातौ शमिन्द्रा सोमौ सुविताय॒ श यो: ॥ ९६॥ ._. :. 
"हे परमेश्वर ! (अवोभिः) रक्षा आदि के साथ (शंयोः) सुख की [सुवि- 
ताय) प्रेरणा के लिए [नः] हमारे अथे [अहानि] दिन [शम्‌] सखकारी 
. [भवन्तु] हों [रात्रीः] रातें [शस्‌] कल्याण के [प्रति] प्रति [धोयतामू] दभ 
को घारण करें [इन्द्रारी] बिजली और प्रत्यक्ष अग्नि [नः] हमारे लिए 
[शम्‌] सुखकारी [भवताम्‌] होवें [रातहव्यः] ग्रहण करने योग्य सुख जिन 
से प्राप्त हुआ वे [इन्द्रावरुणा] विद्युत्‌ और जल [नः] हमारे लिए [शम्‌] . 
सुखकारी हों [वाजसातौ] अन्नों के सेवन के हेतु संग्राम में [इन्द्रापूषणा] ˆ 
बिद्यत्त शौर पृथिवी [नः] हमारे लिए [शम्‌] सुंखका रो हों [इन्द्रा सी मा] 
_ बिजली और ओबधियाँ [शम्‌] सुखकारिणी हों॥ ९६ १... | ल 
` _ शा नों दे वीरभिष्टेयञ्ञापो भवन्तु पोतय । श य्योरभिसू'- 
वन्त न; ॥ ९9 ॥ जी लक आ यी एप शका Fe 2 18-०० 
| हैं दद जगदी श्वरं ! [अभिष्टये] इष्ट सुख को सिद्धिं के लिए [पीतये] पीने 
के अधै [देवीः] दिव्य उत्तम | [आपः] जल [नः] हसको [म्‌]. रसा ४ 
. [भवन्तु] होव और वे [नः] हमारे लिए [शंयोः] सुख की बृष्टि [अंमि, स” 
चन्त] सब शोर से करें ॥ ९०॥ _ (३० क उ क 
`` द्यौः शान्त्रिन्तरिक्ष “शान्ति: पृथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोषेभयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विखेदे वाः शान्तिर 
शान्तिः सर्व ॐ शान्तिः शान्तिरे व शान्ति सा मा शान्तिरेधि ॥९८^ 
hy (! हे परमेश्वर ! [द्यौः] प्रकाशयुक्त सूयोदि | अन्तरिक्षम्‌ ].सूयं और 
पश्वी के बीच का लोक [पृथिवी] भूनि [आपः] जल जोषधयः] -सोमलता 
आदि ओषधियाँ [बनस्पतयः] बनस्पति-वढ-आदि रक्ष [विश्वे देवाः] सब 
विद्वान्‌ लोग [ब्रहम] वेद्‌ [सर्वेस्‌] सब वस्तु [शान्तिः] शान्ति-सुखकारी 
निरूपद्रव हों । शान्ति शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ मन्त्र में र्थः है। 
| [ शान्तिरेव शान्तिः ] स्व॒ यं शान्ति भी सुखदायिनी हो आर [ सा ] बह 
(शान्ति) शान्ति [मा] सुक का (एघि) हो-वा म्र हो॥९८॥ .... 
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(२२) - ' संस्कारचन्द्रिका । क ५. 
वाहि “न 9 "१7 प: अ रद as 

__--तजचु दें बहित॑ पुरस्ताच्छुक्रमुच्च॑रत्‌ । पश्वेस शरदः श 

जीवेम श रद॑: श त& शुणांयाम शरदः शतं मरत्र॑वाम शरदं 


न रदः कन 1. ज. 
श॑ तमदींनाः स्याम शरद: श॒ त॑ भूयंञ्च श रदः श्‌.तात्‌ ! ९८ ॥ यजु 


ख0० ३६ सं० ८।१०।११।९२।९१७।२४॥ | कत हि 
र सूर्यवत्‌ प्रकाशक परमेश्वर ! आप (देवहित .) विद्वानों के हितकारी 
(शुऋस्‌) शुद्ध (चक्षु) नेत्र तुल्य सत्र के दिखाने वाले (पुरस्तात्‌) अनादि काल | 
से (उत्‌, चरत्‌) अच्छी तरह सबके: ज्ञाता हैं (तत) उस. कपः को हम | 
(शतंशरद्‌ः) सौ वर्षे तक #(पश्येम) ज्ञानं द्वारा देखे और आप क॑ कंपा ते. 
[शतंशरद्‌ः] सौ. वर्ष तक [जीवेम] हम जीवें । [शतं शरदः] सौ वषे .तक | 
[शृणुयाम] सच्छास्त्रों को सुनें [शतं शरदः] सौ वष परयेन्त (म्रब्रबास) | 
` घढ़ाब बा उपदेश करें और [शतंशरद्‌ः] सौ. वर्ष तक [अदीनाः] दीनता 
रहित [स्यान] हों चि] और ।शंतात शरदः] सौ वर्ष से [भूयः] अधिक भी 

` दिखें,जीबें, सर्ने और ऋदीन रहें] प्रशा ल हम 7. 3 
` यज्जाग्रेतो द्रम मदैति दैव" तदु' सुप्तस्य तथै वैति क, दूरं ग॒मं 


~ 


ह द्ध SMES हि 
: ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पसस्तुं ॥ २०॥ ` 


` हे जगदीश्वर ! आप की कृपा से [यत्‌] जो [देवम्‌] दिव्य गुणों से ' 


. 'तिषाम्‌] विषयों के प्रका 
. करने वाला [एकम्‌] शकेला [लाग्रतः] जागनेवाले के [ 


आधकतया भागता है [उ] और (तत्‌); बह (सुप्तस्य) सोते हुए को (तथा, 
-एंब) उसी प्रकार (एति) प्राप्त. 


(अवसकल्पम) अच्छे २ विचार 


उक्त (दूरंगसस्‌) दूर २ जाने वाला वा पदार्थो को ग्रहण करने बाला ज्यो ` 
शक चक्ष्रादि इन्द्रियों का [ज्योतिः] प्रकाश . 
दूरम्‌] दूर २ (उत्त,ऐति) - 


जाला (अस्तु) हो ॥ २०॥ . 


भन्‌ कर्माण्यपसो। मनो षिणो यज्ञे कुरवन्ति विदयंषु चोराः 


[| 
: पद्पूव यक्षमन्तः यजानां तन्मे मने 
“> ` हे जगत्पते ! (येन) 


५3 र रनर जसी व नदि कक 
25% १०४0 हेन आतार्य ७ 


होता..हे (तत्‌) बह (में) भेरा' (ननः) -सनं ˆ 
ना तन्से सनः शिवसेकल्पमस्तु ॥ २१.॥ १ ` 


नम वैज्ञानिक और युद्गादि व्यवहा- ` | 
किमोरि) दृष्ट कर्मों को (कणषन्ति) करते हैँ। आर (यत) जो (अपूबे ..) : वै 


पश्येस"शब्द्‌ सेहे) ` ` 


22 SS OY. SC IN >>> 
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शान्तिप्रकरणस । _ ( २३) 


अद्भुत (प्रजानाम्‌) प्रणिमात्र के (मन्तः) भीतर (यक्षम्‌) मिलाहुआ है (तत) 
बह (मे) मेरा (मनः) नन (शवसंकल्पम) श्रेष्ठ संश्षल्प वाला (अस्तु) हो ॥२१॥ 
` यत्यज्ञानेमत चेतो घृतिश्लु - यज्ज्योतिरन्तरमृतं मजासु' । 
यस्मान्नऋ ते किं चन कम क्रियते तन्से सनः शि वसंक्रल्पसस्त ।।२२॥। 
है प्रभो ! (यत्‌) जो (प्रज्ञानस) बुद्धि का उत्पादक (उत) और (चेतः) 
सृति का साचन (धृतिः) चैयं स्वरूप (च) और (प्र जाझ) मनुष्या के (अन्तः) 
भीतर (असतम्‌ ) नाशरहित (क्योतिः) प्रकाशस्वरूप है (यस्मत्‌) जिस के 
(ऋते) निना (किम्‌, चन) कोडे आ. (कसे) काम (न,करियते) नहीं किया जाता 
(तत्‌) बह सि) मेरा (मनः) सन (शिवसङ्कलपस) शट विचारवाला (अस्त) हो ॥रर॥ 


थेने द' भूतं भुवंन' भविष्यत्परिगृहीतमसृतेन्‌ सवेस्‌ । येने 
यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पस स्तु ॥ २३ ॥ 

हे सवशवर ! (येन, अमृतेन) जिस नाश रहित मन, से (भूतं, भुवनं 
भविष्यत्‌ सबे सिदं परिग्रहीतम्‌). मृत, बतेसान, भविष्यत्‌ सब यह जाना 
जाता है और (येन) जिस से [सप्तहोता] जिसमें. सात होता हों ऐसा 
[यज्ञः] अद्निष्टोमादि यज्ञ (अग्निष्टोम में सात होता ` बैठते. हैं) [तायते] 
विस्तृत किया जाता है [तत्‌] षह [मे] भेरा .[मनः] सन [शिवसंकल्पम्‌] 
मुक्ति आदि जुस पदार्था के विचार बाला [अस्त] हो.॥ २३॥ 

यस्मिन्नूचः साम यजुषि यस्मित्‌ मतिष्ठितारयनाभावि 
दारा; । यस्मिश्चित्त 5 सर्व मोतं यंजानां तन्मे मन'; शि वसँकल्प- 
सस्तु ॥ २४॥ FN नीज 
...». है अखिलोत्पाद्क ! (यस्मिन्‌) जिस शद्ध भन में (ऋचः, सास) . ऋगुं-.. 
वेद्‌ और सामवेद तथा (यस्मिन्‌) जिसमें (यजूषि) यजुर्वेद्‌ [और अथवे- 
वेद भी] (रथनाभादिव्राराः) रथ की नाभि-पहिये के बीच . के काष्ठ में 
अरा जैसे (प्रतिष्ठिता) स्थित हैं और (यस्मिन्‌) जिसमें (प्रजानाम्‌) प्राणियों 
का (संस्‌) ससश्र"(चित्तस) न {कते्तन्‌) सूलः में मशणिफरें केसमा भ सस्य ` 


२४ ) | संस्कारचन्द्रिका:। 


है (तत्‌) बह (मे) भेरा (मनः) सन (शिव संकल्पस) घेदादि सत्य शास्त्रों के 
प्रचाररूप संकल्प बाला (अस्त) हो ॥ २४ ॥ 


सवारथिरश्वौनिव यन्सेन ष्याज्ञनीयते ऽभीशु'भिर्वाजिन' इव । 
हृत्पतिष्ठूं यदजिरं जविष्ठ तन्भे. सन: शि वसेकल्पमस्तु ॥ २५॥ 
य० उ० ३४। सं० ९-६ ॥ ` हे 
(यत) जो सन (मनुड्यान्‌) संनुष्यों को (सुषारथिः, अश्वानित) अच्छा: 
सारथि घोड़े! को जैते निनीयते) अतिशय करके (इधर .उघर) ले जाता. है | 
आर जो मन, शच्छा सारथि (अभी शुभिः) रस्सियो से (वाजिनइक) वेग | 
वाले घोडा को जैसे (यसथतीोतिशेबः). मनुष्यां के नियम में रखता हे जर 
(यंत) जो (हत्‌ प्रतिष्ठम्‌) हदय में स्थित है (अजिरम) जरा रहित है (अबि-. 


- छस्‌) अतिशय गसनशील. है (तत) बह, (मे, मेरा (मनः). मन, (शिवसंकल्पम) |. 
` शद संकल्प वाला (अस्त) हो. ॥ २३ ॥ 


१ २ ३२३३ १२२३ १0३९ ` २३१२ अ 

स नः पवस्व शङ्गवे श' जनाय शमवते । श»्राजन्नोंबघधीर य| 

॥ २६ ॥ सास० उत्तराच्चिके० प्रचा० ९ सं० ३ ॥. - ` 
हे (राजन ) सवत्र प्रकाशमान परमात्मन | 

_ हमार (गवे, गवादि दूध देने वाले पमं के लिए 

जनाय) सनुष्यमात्र के: लिए (शम) शान्ति देने वासे हैं। । (अवते) घोडे 

आदि सबारी के काम सें आने वाले पशुओं के लिए (शम) सुखकारक हे! । 

_ (ओषधीभ्यः) गेहूँ आदि झोपचिया के लिए हमें (शम, पब न्ति 

दीजिए ॥ रू ४ Sis १ पवस्व) शा 1 


re अभय नः करत्यन्तरिक्षमभंयं द्यावांपूथिवी. उभे इमे । जा 
द हे राञ नो अस्तु ॥२७॥ : . 2७ र 
भगवन्‌ ! (अन न कल | 

र अन्तरक्षम) अन्त रिक्षलोका (न ) हमारे लिएं (अभय) 


(द्यावाएथिवी) विद्यत और 


(सः) प्रसिद्ध आप (नः 
(शम) सुख कारक हो । 


॥ 


(उरस्तात्‌) आागेसे (अभयम) भय ; वा पोळे सै.(अभयभ) मय न होः।| 
से (नः) हम को (अभय. अस्त) "ह (उत्तरात, अधरात्‌) कचे. और नीये 


CC-0, Prof. Satya Vrat Shot Collgtion Net ह pHi W S3-Foundatio SA , 


सा मान्यप्रकरणम्‌ । ( २३) 


अभय मिचादभयसमिचादभेयं ज्ञातादर्भयं परोक्षात्‌ । अभ॑यं 

` सत्त्यं. दिवा नः सर्वा आशा समे सिर बैवन्तु ॥ २८॥ अथर्व० 
: हे जगत्पते ! हमें (सिच्रात्‌) मित्र से. (अभयम्‌) भय न हो । (असित्रात) 

` शत्रु से (अभयम्‌). भय. न हो । (ज्ञातात्‌) जाने हुए पदाथे से (अभयम्‌) भय 

न हो ।'(परोक्षात्‌).न जाने हुए पदांथे से (अभयम्‌) भय न हो । (नः) हमें 
(नक्तम्‌) रात्रि में (अभयन्).भय न हो ! (देवा) दिन में (अभयस्‌) भय न हो। 
(सोः) सब (अ शाः) दिशाएँ (सस, मित्र) मेरो -सित्र (भवन्तु) हों ॥ २5 

- ~ दति शान्तिपकरणस्‌ । 
द ७... न - 
अथ सायान्यञ्रकरणम्‌ ॥ 

: "नीचे लिखी हुई क्रिया सब संस्कारों में करनी चाहिये । परन्तु जहां 
कहीं विशेष होगा वहां: सूचना, कर दी जायगी. कि यहाँ पूर्वोक्त और 
इतना अधिक करना है 7 व्ह 

__ यज्ञदेश-पक्ञ का देश पवित्र अथात्‌ जहां स्थल, वायु श्दुहो 
किसी प्रकार का सपद्रव न हो॥ हि डी 

यक्षशाला%-इसी को यज्ञसण्डप भी कहते हैं यह अधिक से अधिक 


~ 


९६ सोलह हाथ सस चौरस चौकोण और न्यून से न्यून ८ आठ हाथ की 
हो; यदि भूमि अशुद्ध हो तो यज्ञशाला की परथिवी र जितनी गहरी 
वेदी बनानी हो उतनी पृथिबी दो २ हाथ खोद झशुद्ध निकाल कर उस में 
शुद्ध सही भरे । याद्‌ ९६ सोलह हाथ की सस चौरस हो तो चारों और 
. २० बीस खम्भे और जो ८ आठ हरथ की हो तो (२ बारह खम्से लया कर 
उन पर छाया करें बह छाया की छत्ते बेदी की भेखला से ९० दुस हाथ 
ऊंची अवश्य होवे और यज्ञशाला के च.रो दिशा में ४ हू एर रके और 
-यक्षशाला के चारों ओर ध्वजा, पताका, पल्लव आदि बाँच, नित्य साजन 


ass enn 


. +इस विषय का प्रसाण देखना 'हो तौ पारस्कर शक्य सूत्र के गदाधर ` 
भाष्य में देखना चाहिये । रुङ्गलेखुचसवेषु भरंडपो गहवामतः । कार्य शोड- | 
शहस्तोवा हूनहस्तो दशावचिः । स्तस्मैश्चतुभिरेवात्र वेदीमध्ये प्रतिष्ठिते 
त्यादि, 'अनेकतसतान्युलिलेखडयदात्व€ पारस्करः गृ७क० ०8: का३०११ए५ 


(इ) .:: ४४७८ संस्कारविचिः । 


तथा गोमय से लेपन करें और कंकुत, इलदी, मैदा की रेखाओं से सुभू- 
बित किया करें । सजुष्यो को येंग्य हे कि सब सङ्गलंकायों में अपने और | 
पराये कल्याण के: लिये यज्ञद्वारा देश्वरोपासना करें इसीलिये निम्न | 
लिखित सुगन्थित आदि द्वव्यों की आहुति यज्ञकुण्ड में देवें ॥ ही 
...... .. `; यज्ञकुण्ड का परिमाण | हिन rare SOF 
ले लक्ष ञाहुति करनी हों तो.चार २ हाथ का चारों ओर सम चौ- | 

रस चौकोण कुण्ड ऊपर और उतना ही गहिरा और चतुथांश नोचे अथात 
. तले में १ एक हाद चौकोण लस्य चौडा रहे इसी प्रकार जितनी आहुति. 
करनी है उतना हो गहिरा चौड़ा कुरड बनाना परन्तु अधिक आहुतिये! ` 
में दो २ हाथ अरात्‌ दो लक्ष आहुतियों ने छः हस्त परिनाण का चौड़ा | 


- और सम चौरस कुण्ड बनाना, और. जो. पचास हज़ार आहुति देनी हें . 


तो एक हाथ घटावे रथात्‌ तीन हत्य गहिरा चौडा समचौरस और पौन 

हाथ नीचे तथर पच्चीस हज़ार आहुति देनी हा तो दे! हाथ चौडा है 
गहिरा सभ चौरस और आध हाथ नीचे, दश हज़ार आहुति तक 
इतना हो अर्थात्‌ दे! हाथ चौड़ा गहिरा सम चौरस और आध हाथ नीचे 

` रखना, पांच हज़ार आहुति तक डेढ हाथ चौड़ा गहिरा इस चौरस र: 

` साढ़े आठ अंगुल नोचे रहे यह कुण्ड का परिमाण विशेष घृताहुति का है | 

` रयाद्‌ इस में ग ढाई हज़ार आहुति माहनभोग खीर और २५०० दा | 

` हज़ार घृत की देखे ता. दे! ही हाथ का चौड़ा गहिरा सस चौरस आर . . 
आथ हाथ नोचे कुण्ड रक्खे, चाहे घृत को हज़ार आहुति देनी हे! तथापि 

` सवा हाथ से न्यून चौड़ा गहिरा. सम चौर चतुर थौँश न | 
- और इन कुएडों में ९९ पन्द्रह अंगुल की 

. कची ३ तीन बनावे । और यह तीन मेख 

सचे ऊपर करनो प्रथम पांच. अंगल ऊचो 

मकार दूसरी और तीसरी मेखला 


Pe i यज्ञसामिधा % । 
` `. प्रभाण देखना हो ल दूर. आदि की समिधा प्रमाण देखना के तर अबि, बिल्व, आदि को समिथा. . 
: घर भाष्य में देख लेना चाहिए । ५० चू० मपम का? प्र क० के गदा... 
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सांसाल्यघ्रकरणस्‌ । (२९) 
बेदों के प्रमाणे छोटी बड़ी कटवा लेवें। परन्तु ये ससिया कोड़ा- लगी 
सलिन देशेत्पन्न और अपविल पदार्थ आदि से दूषित न हां ऊच्छे प्रकार . 
देख लेवे और चारों ओर बराबर कर बीच में चनें । 


हाम के द्रव्य चार प्रकार । 
(प्रथप्त-सुग>्चित) कस्तूरो, केशर, अगर, तथर, शतत. चन्द्र, इला- 
यची, जायफल, जाविली, आदि (द्वितीय-पुछ्ि कारक) चत, इच, फल कन्दू,- 


अन्त, चावल; गेहे, उडद, आदि ( तीसरे-मिष्ट ) शक्कर, सहत, . हार, 
दाख आदि (चोथे-रोगनाशक) सोसलता और गिले।य आदि अरपाधियाँ॥ 


स्थालापाक । ै 
- नीचे लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खोर, लहु, मेहनभे।ग आदि 
संब उत्तन पदार्थं बनावे, इसका प्रमाणः--- 
आइस्‌। “२८ देवस्त्वा सविता प॒नात्‌० ° यज० ९-३ | 
इस मन्त्र का थह अखिप्राय है कि हिम के सब द्रव्य के यथावत: 
शुध अवश्य कर लेता चाहिये अथोत्‌ सब्र के! वयवत :शेव छान देख 
भाल सुधार कर कर, इन द्रुव्यो को यथायोग्य मिला के पाक करना जैसे 
कि सैर भर मिश्री के सोहरूभोग में रत्ती भर कस्तरी, भासे भर केशर, दो 
सासे जंश्यफल, जावित्री, सेर सर भीठा, सम डाल कर, से।हनभे।ग बनाना! 
इसी प्रकार झन्य-मीठा भात, खीर, खिचड़ी, मे।दुक, आदि हाम के लिये... 
बनावें। चस अर्थात्‌ होस के लिये पाक बनाने की विधि (जो. अग्नये त्वा. 
जुष्टे निबंपा्नि 1) अर्थात्‌ जितनी आहुति देनी हो. प्रत्येक आहुति के 
लिये चार २ मूठी चावल. आदि ले के [आं अग्नये त्वा जष्टं प्रोक्षामि 
यजु० ९-१३] अर्थात्‌ अच्छे प्रकार जल से घेःके पाकस्थाली में डाल अग्नि से ` 
पका लेवे, जब हेम के लिये दू सरे पात्र में लेना हैे। तभी नोचे लिखी आ- 


[ ज्यस्थाली वा शाकर्यरु्थाली में निञ्चाल के-यथावत सुरक्षित रक्खें, और 
यस पर घत सेचन कर । ३ 


* (सचित! सर्वोत्पादक (देवः) परसेश्वए (त्वा) तफ यज्ञ का अपनी दो 

हुए पवित्र कारक वस्तओं से (पुनात) पवित्र करे वा करावे । ` 
† ऐसे बालने की बैद्कां को परिपादो है, देखा जाश्‍वला० ग० सू० अ० 
९ श्श्वों कण्डिका “सूदे, $,) ह Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation ७५५). . 


(र) संस्कारविधिः । 
यज्ञपात्रों के लक्षण मोर आकृति सूल 'संस्कारविधिः में देख लेनी चाहिये। . 


अथ ऋत्विग्वश्णम । 

` यज्ञमानोक्तिः '(ओमावसोः सदने सोद) इस मन्त्र का उच्चारण करके 
ऋष्विज को कर्मे कराने को इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्राथना करे | 
(ऋत्विग॒क्ति) आ सीदामि । बेठताहूं ऐसा कह के जो उस के लिये आसन | 
बिळाया हो उस पर बेठे (यजमाने! क्तिः) 1अहमपद्योक्तकसंकरणाय भवन्त 
बृणे (ऋत्विगुक्तिः) दृतोऽर्मि। में स्वीकार करता हू । ऋत्विजो का लक्षण- / 
अच्छे विद्वान धरसिके, जितेन्द्रिय, कमं कएने में कुशल निर्लोभ, परोप्रका- . 
री, दळपरेसना से रहित, कलीन, सुशील, वेदिक मत वाले बेद्वित्‌, एक दा. | 
तीन अथवा चार का वरण करें, जो एक हेर ता उस का परोहित और जा 
देर हो ते ऋत्विक पुरोहित, ३ ढे! ते! ऋ।त्वक्‌ परोहित और अध्यक्ष 
और जा चार हो ते! हाता, अध्वये , उद्ग (ता और व्रह्मा इन में से कोद . 
हो इन का अप्सन बेदी के चरर! ओर अर्थात हेग्ता का बेदी से पश्चित . 
आसन पूर्व मुखं, अध्वर्यु का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उद्गाता का पूर्व: 
आसन पश्चिम सख शर | त्रहाका दक्षिण आसन उत्तर सँ मुख हाना चा- 
हिथे और यजनान का आसन पिवस में और वह्‌ पूबोभिमुख अथवा 
दक्षिण भे आसन पर बेठ के उत्तराभिमुख रहे और इन क्रत्विजा का 
सत्कार पूर्वक त्यासन पर बैठाना, और वे प्रसन्नता पूरक आसन पर बैठें 
1 7 य 1 

यज्ञ करने के बैठे हें। घे इन अन्त्र 

क्षेतीन २आचसन करें अर्थात्‌ एक २ से एक २ बार आचसन करें वे मन्त्र ये हैंः-' 


: आओ असतोपस्तरणससि स्वाहा ॥ ९॥ इस से एक 
रों अमतापिधानमसि स्वाहा ॥ २॥ इस से दूसरा 
आसने उपविश ति-आवशे/ सद क 
: सद्ने०" ग्रेमि०ग०स०प्र० \ 
(बसे ५ कं बा ७2१ के (सदने) स्थान में (सरा सीद्‌) बैडिए क्र 
आज क ~ Fn 
स्वीकार करता हूँ । हुए-संकल्पित काम के करने के लिए आष का 


1 दक्षिणता प्र । 
) हासममास्तोय ऋ 
ठ एट पदक्रम Shtya Vrat Shastri Collection. मात पाउ गए रहदै QR देऽ, क परि- > 


सासान्यप्रकरणमू । (२९ ) 


आओ सत्यं यशः श्रोमयि श्री: श्रयतां स्वाहा ॥३॥ [ मानवग्ह्य 
सू प्रथसपुरुष एवा खण्ड ] 
स-से .तीसरो आचमन करके तत्पश्चात नीचे लिखे मन्त्रोंद्रारा जल 
में अक्लों का स्पशं करे। .. .. ०: 
सं वाडूस$सास्ये$स्त ॥। (पारस्कर गु० का० ९ क० ३ सू० २४) इस मन्त्रभे मुख, 
ओं नसोम प्राणोउस्त ॥ इस मन्त्र से नासिका के दाना छिद्र 
आओ अध्णोम चक्षरस्त ॥ इस मन्त्र से दाना आखें, 
: आ कणयोम श्रोज्रमस्तु ॥ इस सन्त्र से दोनों कान, 
औं बाहोम बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु, 
“आओ ऊर्वोष$म्रोजोउस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा और 
औं अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ 
इस अन्त्र से "दाहिने हाथ से जल स्पशं कर के सब रोर में भाजन 
करना, पूर्वोक्त ससिधाचयन वेदी में करें, पुनः-- , 
आं भभवः स्वः ॥ 1 
_ इस मन्त्र का उच्चारण कर के घ्रासमण, 1क्षत्रिय वा वैश्य) के घर 
से अभि ला अथवा घृत का दीपक जला उस से कपूर में लगा किसी एक 
पात्र में घर उस में छोटी र लकड़ी लगा के यजसान वा पुरोहित उस पात्र 
को दोनों हाथों से उठा यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड़ कर अगले अन्त्र 
सै अरन्याधान करे वह सन्त्र यह 
औं भुर्भवः स्वव्यौरिव भूम्ना पृ'थिवीवं व्वरिम्णा । 
तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठे ऽग्निम॑न्नादमन्नाद्यायादघे ॥ यजु० 
० ३ सं० ५॥ 
स॒जलहस्तेनेति पारस्करभाष्ये हरिहरः! का? १ क० ३१ ... क 
{ भूभे बः स्वरित्यभिमुखसरिनि 9णयन्ति । गोभि? गृ०सू० प्र० ९ का ९ सू० ९९ 
1 “०० 'आगारादू ब्राह्म रस्य वा राजन्यस्य वा वैश्यस्य वा० गोमि० 
गृ० सू० प्र ९ का० ९ सू० ६1 
“वैश्यस्य बेहुपशोग हृदर्तः हट्यो), पा गए, सू क ३ 8, कुशल (तू? ३ ॥ 


tga 


~» 


(७) | संस्कारविधिः । 


इस सन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोटे २ काष्ठ आर 
घोड़ा कपूर घर अगला सन्त्र पढ़ के व्यजन से अग्नि का प्रदीप्तं करे॥ . 
आं उद्बे घ्यस्वाग्ने. प्रति जागृहिं त्वसिष्टापत्ते सश» सु'जेथा- 
सयं चं। सस्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्व देवा यजमानश्च 
` सीदत ॥ यजु० अ० ९४ सं ० ५४॥ SRR को 
| जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन की अथवा ऊ- 
पर लिखित पलाशादि की तीन. लकड़ी. आठ २ अंगुलं की घृत में डुबा 


उन में से एक २ जीचे लिखे ए” २ सन्त्र से एक २.ससिथा के! अग्नि में 
चढाव । ये मन्त्र ये हन 


|| 


औं यन्त इध्म आत्मा. जातवेदस्तेनेध्यस्व वद्धस्व चेद्ध व-|. 
चय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिब्रह्मवचसेनन्ञाद्येन समेधय, स्वाहा ॥ 
इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न सस ॥९॥ # . 
ः इस मन्त्र से एक । (आश्वलायन. ग्‌० प्रथम अध्याय, करिडका १०वी स्‌० १२) 


ओं समिधाग्निं दु'वस्पत चतैबाँचयतातिथिस्‌ । सिमित 
हव्या जु होतन, स्वाहा ॥ इद्सग्नये इद्न्नसस ॥ ९॥ इस से और 
सुसामद्धाय शोचिष चत तोद्र जु होतन । स गनय जातवदस 


वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदरे-ददन मस । 
डन दोनों मन्त्रों से दूसरी इदन्न मस ॥ २॥ दस मन्त्र स अथात 


तन्त्वां समिङ्विरङ्गिरो चतैन॑ 
विष्टु च, स्वाहा ॥ इदमंगमेऽङ्गर वद्धयाससि । बहच्छोचाथः 


मं०१।२।३॥ | . दद मम ॥ ३७ यजुण अ० ३ 
4. हर: तीसरी समिधा को आहुति देवे । 

सन्चो से समिद्ध १ 

विचि से बनाया हो, सु इ. होन का शाकल्य जो कि यथावत 


चण, गदी का न 
का ७... ४ 
-- पात्र में बेदि के पास सुरक्षित घर पर सा आदि घातु के पात्र अथवा काष्ठ 


ट पश्चात्‌ उपरि लिहि > 
भ छ्‌ 

न इस नमते एड पं खत घृतादि जो कि | 
के तीन मन्त्रों से तीन घृत को झाहुति दी जाय आर 


कई निदधत्‌ नतेः ङ Collection; New. एक, भिमो हर जावें रा. 


` शामान्यप्रकरेणमू। (३९) 


उष्ण कर छान पूर्थाक्त झुगन्ध्यादि पदार्थ मिला कर पात्रों में र्या हो 
उस (घत वा अन्य भोहनभोगादि जो कुळ सामाग्री द में से कम से कस 
६ तासा भर अधिक से अधिक छठाँक भर की झाडुति देवे यही आहुति का 
, परिमाण हे । उस घत में से चंमसा कि जिस में छः सासा ही घृत आवै ऐसा 
बनाया हो, भर के नीचे लिखे मन्त्र से पांच आहुतियाँ देनी ॥ 
` ओस्‌ अयन्त इध्स आत्मा जातदेदस्तेनेध्यस्व वघस्व चेद्ध 
वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्र ह्मवचसेनान्नहाव्येन ससेघय स्वाहा ॥ 
ददमग्नये जातवेदसे-इदन्न मस ॥ ९॥ 
` तत्पश्चात वेदी के पूर्व दिशा आदि में, अज्ञलि में जल लेके चारों ओर 
डिइकावे; उस के ये अन्त्र हैं 
आओस्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ इस रन्त्र से दक्षिण से पूवं, ] आपंस्तस्य 
आस्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इस से पश्चिस से उत्तर | हूर शल 


झो सरस्वत्यनुसन्यस्व .॥ इस से उत्तर से पूव, और | ch ति 


आं. देवे सवितः असु'व यज्ञ' मसु'व यज्ञपति' भगाय । दिव्यो 
गन्धर्व वेतः केत नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचे नः स्वदतु ॥ यजु० 
० ३० मं० ९ ॥ ( पूर्वोक्त आपस्तम्ब) 
.. इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़कावे इस के पश्चोत्‌ सामा- 
न्य हीमाहुति गर्भाधानादि प्रधान संस्कारों में अवश्य करे, इस में मुख्य होस 
कै आदि और अन्त में जो आहुति दी जाती है उन में से यज्ञकुणढ के 
उत्तर भाग सें जो एक आहुति और यज्ञकुरड के द'त भाग में दूसरी 
` आहुति देनी होतो है उसका नास “आचारावाज्यःहुति” कहते हे और 

“जो कुण्ड के मध्य में आगुतियँ दी जाती हैं उन को “आज्यमागाहुति* : 
कहते हैं सो घतपात्र में से स्त्रवा को भर अंगूठा मध्यमा शनामिका से 
सत्र वा को पकड के-- र 
$ पो अग्नये स्वाहा ( य० ० २२सं०२७ ) ॥ इदसंग्नयै-इदन्नमस॥ `` 
इस सन्त्र से वेदी के उत्तर भाग अशि में £- 


आपस्तम्ब ण० सू० ख० रसू० ६। भाषा में लिखे अहुतियों के 
नासादि भी.व्झापशलरत्र,'परशःस्करादिक्ती-से,तिद्यजात, हैं; कदी, सए भेदुडै। 


; (६ ६२ ) . - ,संस्कारविधिः ।' 


झं सोमाय स्वाहा (य० २२-२७) ॥ इद सोमाय-इदन्न सस ॥ 

इस मन्त्र से बेदी के दक्षिणभाग में प्रज्वलित समिधा पर आहुति 
देनी तत्पश्चात : 
सं मजापतये स्वाहा ॥ य० अ० १८ सं० २८॥ ददं मजा पतये-इदज् सम। 
सस्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ य० अ० २२ सं० २७ ददमिन्द्राय-इदज्ञ मस ४| 
इन दोनों मन्त्रों से वेदी के सध्य में दो आहुति देनो उस के... पश्चात 

चार आहुति अथात्‌ शाचारावाज्यक्षागाहुति देके जब प्रधान होम अर्थात | 
जिस २ कसे में जितना २ होस करना हो, करके पश्चात्‌ पूर्णाहुति पूर्वोक्त. 
चार ( आधघारावाल्यभागर९ ) देवें पुनः शुद्द किये हुए उसी घतपात्र में से | 
स्वा को भर के प्रज्वलित ससिचाओं पर उ्याह ति की चार आहुति देवे ॥ | 


.- ओं भ्रगये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ - - 
` यों भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-ददज्ञ. मम ॥ 
` अं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इद्मादित्याय-इदन्न मम ॥ 
| सं. भूभेवः स्वरशिवाय्वादित्येभ्य स्वाहा ॥ इद्सगिवाप्वा- 
- दित्येभ्यः, इदन्न सम ॥ पार० का० ९ क॑०५ सू० ३-४ । 


य चार ची को आहुति दे कर स्विष्ट 1 ल 
कृत्‌ होसाहुलि 
घृत को अथवा भात की देनी चाहिये उस ha ते एक ही. हे यह:| 


{ओं यदस्य कमणोऽत्यरीरिचं य 

द्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । अरिष्ट- : 
` त्स्विष्टकुद्विद्वानृत्सव स्विष्ट सुहुत करोतु मे । अग्रयै स्विष्टकृते सुहुत- 
सद्ध यिचे, सर्वाज्ञः कामान्त्स- | 
० ८ ० 9 क० ५ । इदन्न सस ॥ शत० का० १४ 


इस से एक आहति | 

में बोल के देनी चाहि पे।  जापत्याहुति» नीचे लिखे मन्त्र को सन । 
† ओं प्रजापतये र्‌ prec Ss य ल हला मनी | 
वाहा | 

ये स्वाहा ॥ सों सासाय र पु ओस्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ झों अग्न” ¦ 


वाहा । 


त्समज्ञस: प्रतिभासि । 
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डु सासांन्यप्रकरणंभ्‌ । (३२३) 
` झं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं मजाचतयै-इदज्न मस ॥ 
“: छूस से मौन 1 कर के एक हुति देकर चार आज्याहुति घृत को 
देवे परन्तु जो नीचे लिखी आहुति चौल समावत्तेन और विवाह में मुख्य 
हैं बे चार सन्त्र ये हैँ-- 

: = भूर्भवः स्वः । अग्न सागू वि पवश आाशवोज्ज सिषं च नः 
शारे बाधस्व दच्छुनां स्वाह ॥ इदसग्नये . पवसानाय, इदन्न सम 
॥९॥ अं भ्रभेवः रव । अग्नि घिः पवसान्‌ः पाञ्चजन्यः परो- 
हितः । तमीमहे महागयं स्वाहा ॥ इदमम्नयै पवमानाय-इदज्ञ 
मस ॥ २॥ औं भूर्भवः स्वः । अग्ने पवस्वु स्वपा स्मे वचः सवो- 
यस्‌ । दथंद्रयिं सथि पोषं स्वाहां ॥ इद्सग्नये पवमानाय-इदनन 
मम ॥ ३ ॥ क॥० सं० ८ । सू) ६६। स० १८ । २० । २१॥ 

` गों भूर्भवः स्वः । अर्जापते न त्वे तान्यून्यो विश्वौ जाता- 
नि परिता बंञ्चव । यत्कामास्ते जुहुस स्तन्नो अस्तु व॒यं स्यौस प~ 
तयो रयीणां स्वाहा ॥ इदं जापतये--इदन्व सस ॥४॥ क० स? 


१० सू ०९२१ स०९०॥. . | 

इसे से घत की ४ आहुति करके “अष्टाज्याह ति) निम्नलिखित मन्त्रों 
से स्त्र सङ्गल कार्या में.८ आठ आहुति देवे परन्तु किस २ संस्कार में 
में कहाँ २ देनी चाहिये यह विशेष बात उस २.संस्कार में लिखेंगे ॥ 


#खं त्वन्नोऽअग्ने वरु शस्य विद्वान्‌ दे वस्य हेडोऽस्र॑वयासिसोष्ठाः। . 
यजिष्ठो वन्हितसः शोशुचानो विश्वा द्वेषौलि मसु'सुग्ध्य॒स्मत्‌ स्वाहा । . 
इदमग्नीवरुणाभ्यास्‌,. इदन्न मम ॥ १॥ छं स॒ त्वन्नोऽअ़ेऽव॒सो . 

भैवोती नेदिष्ठो$मस्वा उषसो व्यु'टी। अव॑यदव नो वरु'ण' रराणो 
वीहि सृ'डीकं सुहवो न एधि स्वाह ॥ इद्‌मयीवरुणाभ्यां--ददन्न 
सस ५२॥ क० सं० ४। सू०१। मं० ४ 1 ६॥ कल 2: 


१ तृष्णी द्वितीये उभयत्र, आश्वलायन २० प्र ९ क० ९ सू० ८ ऐसे ही 
मौन हो कर आहुति देने का अन्यत्र भी विधान है। है 


पार० का9 १ क० रे 
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( ३४ ) संस्कारविधिः- । ` 


औँ दुम झै वरुण शुधी हव॑सद्या चे.सृडय । त्वामव॒स्थुरा- 
| चैक स्वाहां ॥ इदं वरुणाय--इदन्ञ मम ॥ ३ ॥ क० सं० ९ । सू० २! 
अं० ९९॥ हल 1 ह ; FR 
ओं तत्त्वां यासि ब्रह्म॑णा वश्देमानस्तदाशांस्ते यज॑मानो हुविभिः। 
अहेडमानो वरुणे ह बोप्युरुशंस मा न्‌ अयः अभोषीः स्वाहा । 
इदं दषुणाय--दद्भ्न सस ॥४॥ ऋ० सं० ९। सू० २४ । सँ० १९ ॥ ` | | 
-  पतैश्चोंये तें शतं वरुण ये. सहस 'यक्ञिया; पाशा घितता' 
महान्तः ॥. तेंभिनॉइजत्य सक्तोत विष्णुर्वि सुञ्चन्तु मरुतः 
स्वर्क्काः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेश्यों सरुद्भयः 
स्वक्केभ्यः । इद्न्ञ सस ॥ ५॥ ओं अयाश्चाग्नेऽस्यनमिशस्तिपाश्व |. 
सत्यमित्वसयासि। अया नो यज्ञ वहास्यया नो धेहि भेषजळ 
स्वाहा ॥ इदमग्नये अयसे-दद्न्न सम ॥ ६॥ जों उदु' त्तमं वैरण | 
परशंसुस्मद्वांचमं विसंध्यसं श्रथाय । आथा वयमादित्य दते] 
तवानागशझ्ोऽदितये स्वाम खाइ ॥ इदं Sl या 


1याउदितयै 
च) दद्न्न सम ॥ १ ॥ क० स० १ सू० २४ । ० ९५॥ EEA 


भाच न पढ़ा हो तो इतने मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेवे. यदि]. 


षच 54 वा को भृत से भर के मरे”; % 

शरपदेसप्तत, ये CR ET ए Ei 

CC-0. Prof. Saris Vo (त) ये दोनों साखातिय-ककनत्ः क Ia | 
# 


सलिखित मन्त्र से पूर्णाहुति २ क वे पुनः, नि" 


सासान्यप्रकरणम्‌ । . . (३९) 
` कं सर्व वै पुर्णळ स्वाहा ॥ † ` 
` इस सन्त्र से एक आहुति देवे ऐसे दूसरी और तोसरी आहुति दे क: 
जिस को दुक्षिणा देनी हो देवे दा जिसको जिमाना हो जिमा, दक्षिणा दे 


के सब को विदा कर स्त्री पुरुष हुतशेष घत, भात वा सोहनभोग को प्रथम 
-जीस के पश्चात्‌ रुचिपूर्वक उत्तसान्न का भोजन करें ॥ 


सङ्गछकार्य । 


अथात्‌ गर्भाघांनादि सन्यास संस्कार पर्यन्त पर्वाक्त और निम्रलि 
खित सामवेदोक्त बामदेव्यगान* अवश्य करें, वे मंन्त्र थे हैं॥ 


व २: ३ पेर श्र ३ २ ३ १३० १ ३ 
श्रां शूभवः स्वः.। कया नश्चिच अःशुवटूती सदावृधः सखा । 
२.३ १२. : ३ २ टर १ २.३ पर स्र ३ 


कया शचिष्ठया वृता ॥ ९॥ जों भूभवः स्वः । कस्त्वा सत्योमदानां 
३ ० २ २३२३ १२ 


२ 
सश»हिष्ठो मत्सदन्धसः । दूढा चिदारुजे वसु ॥२ ४ आ भूनवः स्वः 


३९७ -३. २.३ २ ३९ २ ३१२ * 
अभौषुण: सखोनामविता जरितणास्‌ । शतस्भवास्यूतये ॥ ३ ॥ 
३ च (“18 ‘2 ष्र ४ LW र 


सहावामदेव्यस्‌ ॥ काऽश्यः । नश्चा३ इचार आभुवात्‌ । ऊ। ती 
२ पर २ १५ २ स २ 

सद्‌!वृधः सखा । औ३ होहाइ । कयार३ शचाई । षठयौहो३ हुम्मार । 

२ ४ ७ व्‌ 

वार तो३5१हाइ ॥ (९) ॥ काइ५छतवा । सत्यो३प्रा३दानास्‌। सा । हि~ 
नर १ २ र रर 

| प्लोमात्सादन्ध । सा । झो$इहोहाद । ठूढा२३ चिदा । झुजोहो ३ । 
११ छे श्र [ 
हुस्मार । वाउश्सो३३५होथि ॥ (२) आउश्सी । घुणा३ः साइखोनास्‌ । 

ड्र १ रर . 


आ। विता जरायित । णास्‌ । और३ हों हाचि । शंतार३ स्भवा । 


! (सबेस्‌ ) सब (बै) निश्चयरूप से ( पूरोस्‌) पूरा हो । 
® अपदृत्ते कमणि वामदेव्यगानम्‌; शान्त्यथें शान्त्यंथेम्‌ । गोभि ग्‌० 
ty सह ९ का? क रट Satya Vrat S 
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दै 


(३६) . संस्कारचन्द्रिका । ' 


हे अ 80 क न के डीड ४ ९ 
सियोहो३ । हुस्मार । ताई२ यो३$पहायि ॥ (३) ॥.साम० उत्तराचिके । 
अध्याये १॥ खं० ४ । मं० ३ १ ४॥ ४॥ , - ५ 7. 6. 

यह वासदेव्ययान होने के पश्चात्‌ गृहरुथ खरी पुरुष. कार्यतां सदनी. 
लोकप्रिय परोपकारी सज्जन विद्वान्‌ वा त्यागी, पक्षपातरहित संन्यासी . 
जो सदा विद्या की बृद्धि और सब के कल्याणार्थ बतेने बाले हों उन को | 
मसस्कार, आसन, अन्न, जल, वस्त्र, पात्र, घन आदि के दान से रुत्तम | 
` प्रकार से यथासामध्ये सत्कार करें पश्चात्‌ जो कोई देखने हो के लिये आये | 
हों उन को भी सत्कारपूर्वक विद कर दें, अथवा जो संस्कार क्रिया को है 
देखना चाहे वे पृथक २ मौन करके. बैठे रहें कोडे बात चोत हल्ला गल्ला ' 
न करने पावे, सब लोग च्यानावश्थित प्रस॒ुत्नवद्न रहें विशेष 'केमेकर्ती और | 
कसे कराने वाले शान्ति धीरज और (बचारपूवेक, क्रम से कमे करें और | 
करावें ॥ यह सामान्य विधि अ थत्‌ सब संस्कारों में क्तंव्य- है ॥ .:' 
इति सासान्यप्रकरणस्‌ ॥ ` 
~ 5 


सामान्य प्रकरण के संस्कृत भाग का क्रम से भाषार्थ-... 
: [प्र] (क) हे [असरूत] सुखप्रदजल ! त [ उपस्तरशभ्‌ ] मा] 
का. 'प्राश्रयभूत [असि] है [स्वाहा] :यह. हमारा. कथन शोभन हो.+.. । 
. (ख) हे [अस्त ! ] तू [अपिधानम्‌] निश्चय पोषक [असि] है । :* | 

* (ग) - [मयि] मुक में [सत्यं] सचाई [यशः] कीर्ति [चीः] शोभा [शरीः] 
लक्ष्म [श्रयताम्‌ ] स्थित हो [ओम्‌, यह परमात्म 


सुस्थित [अस्तु] हो । : 
प्राणवायु वा घ्राण न्त्रिय.. 
शक छ कों में [चक्तु:] चक्तुरिन्द्रिय, .. 
` खस्ित [अस्तु] हो । [मे] मेरे [कणंयो:] दोनों कानों में रा अ 
बाहीः] दोनों भुजाओं में [ बलम्‌ ] ` 
र | अङ्गाञ्जा ५ 
हेए। [भे] मेरा [तनूः] देह और [मे,- छ नरे दे ने [लोका] बेग [अर्त] 
बद्‌] साथ ही [अलि] के [अङ्गानि] अवयव ` 
: CC-0. Prof. Saya Vr -आहुपहलअकषासित्‌ नइन हौ ॥ 2 1: : 


८522222242...“ 


सामान्यप्रकरणम्‌ । - (३१) 
विशेष-नासिकाओ के देने ठिद्रों को और देएनें नेत्रगोलकें के एंकर ही . 
 ब्ारसन्त्र बोल कर स्पशे किया जाता है परन्तुकान और बाहुओं में पूव 
:दुक्षिण कान और बाहु को फिर वास कण, वाहु का स्पशं करना चाहिए 
और: सन्त्र दो दो बार बोलने चाहिएँ । ऊरुद्यय के ऊपर एक साथ ही 
, तथा सर्वोङ्ग के ऊपर एक साथ ही जल के हाथ शुं किया जाता है 
, ऐसी पूर्वाचार्यो की परिपाटी है । यह छट्ग. स्पशे, जिसे गहासूत्रकारों 
ले लिखा है, अथव बेद का० १९ अ० 3 सू० ६०, ६९ के प्रमाण से किया 
जाता हेः-- 4 
“वाडम आसन्नसोः प्राणश्ज्षुरक्ष्णोः श्रोत्र कणंयोः । अपलिता केशा 
शोणा दन्ता बहु बाट्ठोबेलम्‌ ॥ ९ ॥ कढारोजो जद्वयोजेव पाढ्यो 
प्रतिष्ठा । अरिष्टानिमे सवोत्मानि अष्टः । अथव० का० ९९ अ० ७ सू० ६०। 
तनस्तन्वा मे भवेदतः सवेमायुरशोय? अश्वं? का० ९९ अ० 9 सू० ६९॥ . 
[एठः २९८] “भूः भुवः, खने ये तोनों नाम परमात्मा के हैं इन को 
व्याख्या आगे लिखी है ॥ 
। हैं; [ देवयजनि.]. विद्वान्‌ लोग जिस में यज्ञ .करते हैं, ऐसी 
[पधिवि] पशिवि:! [तस्यास्ते] प्रसिद्ध तेरी [पृष्ठे] पीठ पर [भूः भुवः, स्वः] 
पथिबी, अन्तरिक्ष और स्वगेलोक में स्थित [भून्ना, द्यौरिव] नक्षत्रों के 
: बाहुल्य सै जैसे-झाकाश विराजमान है ऐसे ज्वाला बाहुल्य से विराजमान 
[वरिम्णा, पृथिवी व] अपने बड़प्पन से जैते पूथिवी संब का आधार है 
बैसे सवौश्रयमत [अलादुस्‌ ] यवादि अन्न. को भस्म. करने बाले [अग्निम्‌ ] 
अग्नि को [अन्नाद्याय] शु, सक्षणयोग्य अन्नोत्पत्ति के लिये [आद्चे]. भें 
यजमान, स्थापित करता हूं ॥ 
हे [अग्ने]. अग्ने | तू [उढ्बुध्यस्व] प्रकट हो और [प्रति, जागहि] खुब 
प्रकाशित हो । [अयस्‌, त्वं च] यह यजमान आर त्‌ [ इष्टापत ] यज्ञादिः 
कार्ये, और चर्माथ स्थान बनाना आदि शुभ कायो को [ संख्जेथाम्‌ ] 
उत्पन्न करो । [अस्मिन्‌, सधस्थे] इस अञ्चि सहित स्थान में तथा [अथि 
उत्तरस्मिन्‌ ] इस से भी उत्तम स्थान में इश्वर करे कि [विश्वेश देवाः] सब 
विद्वान लोग [यजमानश्च] और यजमान [सीदत] बेठें ॥ [इन अन्त्रों का” 
अन्यास्च अतोः हो-कत है १०47 Rew फल Digitized'by 53 Foundation USA. © 


(३८) , - संस्कारचन्द्रिका 


हे [जातवेदः] आग्ने ! [ अयम्‌, इच्मः ] यह कोष्ठ [ ते, आत्मा. ] तेरा 
आधार है [तेन] इस काष्ठ से [इध्यस्व] प्रदीप्त हें! [वढ्खेस्व, च] और बढ़। 
[ अस्मान्‌, च ] और हुम को [ इत्‌, ह ] अवश्य ही [ प्रजया ] पुत्रादि हे 
[वय] बढ़ा । और .[ पशुभिः .]. पंशुओं...से .[ त्रत्तदचेसेन ]. बड़ी कान्ति| 
` से [ अनाद्येन ] अन्नआदि से हमें [ सम्‌, एघय ] अच्छे प्रकार बढ़ा। 
_.[ खाहा ] यह हमारा दिया हुआ झुहुत हो. । [ इद्मंझये, जातवेद्रे | 
- इद्न्न, मम] यह दिया हुआ पदाथे जात वेदा [उत्पन्न हुए सब पदार्थो के 
साथ सम्बन्ध करने वाले] अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं । अन्त्यवाक्य: 
का ऐसा हो अधै सवेत्र ससक लेना चाहिए । कप के 

[ ए० ३०] हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( समिधा ) लकड़ियों से ( अभिम्‌) 
.. ञ्नि का ( दुवस्यत ) सेवन किया करो और उस अग्नि को ( अतिथिम्‌.) | 
. अतिथि के तुल्य समक कर (पूतैः) घृतादिको से (बोधयत) प्रकाशित करो, 
(अस्मिन्‌ ) इस अग्नि में (हव्या) सब प्रकार का शाकल्य ( आंग, जुहोतन ) 
होसो-डालो ॥ १॥ gr 
: है मनुष्यो !: (सुससिद्वाय) अच्छे प्रकार जलाए हुए (शोचिषे) दी सि 

_ वाले-शुहू (जातवेद्से) सबों में विद्यमान (अनये) अग्निके 
घृतम्‌) खव प्रकार शुद्ध किए घृत को (जुहोतन) होमो ॥ २॥ 
हे (अङ्गिरः) सब को मास होने वाले, बा गमनशील अग्ने | 
गाहेपत्य, ऋह्त्रनीय आदि रूप से प्र 


| 


लिए (तीब्र; |` 


(तम्‌, त्वा) 
सिद तुक को (समिद्भिः) ससिधा- 
प्नासि) बढ़ाव । हे अग्ने ! (शहत) प्रकाश, 
(र्या 2 ७ ळू न 
नक अन पवना मोर (यविष्ठय) अति बलवान्‌ तुम (शोच) 


हे (देव) प्रकाशक ! (सवितः) स. स्तज्ञानस्थरूव | (अनु०, चूबेबंत्‌। 


ऐश्वये के लिए (यज्ञम) शिल बोत्पादुक ! इेशवर | आप काय 
$ शल्पादि विविधयज्ञों आप (भगाय) 
जिए और (यच्चपतिम्‌ ) जो दे विविधयज्ञों को (म, सुव) उत्पन्न दोः 


की जिए। आप (हि च्य पालक राजा को सी. वाजी 
7. ९0. Prof: ए दिव्य) शुद (गुर) एरवी करस ई; de र 
(मर हा ० - दू) बज्ञान 


सासा न्यप्रकरणस्‌ । ( ३९ ) 


` पवित्र कत्ता हो (नः) हमारी (केतम्‌ ) बुद्धि को ( पुनातु ) पवित्र करो और 
` आप (वाचस्पतिः) वाणी फे स्वामी हो अतः (नः) हमारी (वाचम्‌ ) वाणी 
“को (स्वदतु) मधुर बनाओ ॥ ih 
_ [प० ३१] ९. अग्नये-मकाशक परमात्मा के लिये वा भौतिक अग्नि 
के लिए (स्वाहा) सुहुत हो । द 
२. सोसाय-सोसरसादि के लिए वा परमात्मा को प्रोत्यथे (स्वाहा) 
सुहुत हो । हु शु. जु | र 1 
३. प्रजापतये--प्रजाओं के पालक के लिए०। 
` ४, इन्द्राय--एऐशवर्यं सम्पन्न के लिए०।. , `. . 
[९] अग्निरूप इश्वर के लिए० [२] वायुव्यापक इश्वर के लिए० [३] 
आदित्यवत्‌ प्रकाशक देशवर के लिए० [४] पूर्वोक्त रुवंगुण सम्पन्नों के लिए०। 

. [पृ० ३२] (यत)जो (अस्य, कमेणः) इस कमे के विषय सें (अत्यरी रिचम्‌ ] 
मैने अधिक किया (यद्वा) अथवा (न्यूनम्‌, इह) यहाँ थोड़ा (अकरम्‌) 
किया गया । (सवें, स्विष्ठम्‌ ) सब इष्ट वस्तुओं को (विद्वान्‌) जानने वाला 
आर (स्विष्टकत्‌) अच्छे इष्ट पदार्थो का करने वाला (अग्निः) परसरत्मा 
(तंत) उस सब को (मे) मेरे लिए (सुतम्‌) अच्छे प्रकार इत्तं (करोतु) करे । 

. और (स्विष्टकृते) {शोभनयज्ञसम्पादूक (सुहुतहुते) सुहुत को ग्रहण करने 
वाले (कामानाम्‌) इष्यमाण (सर्वेप्रायश्चित्ताहुतीनास) सवं प्रायश्चित्त की 
आहुतियों को (समदं यित्रे) बढ़ने वाले (अग्नये) भौतिक अग्नि के लिए, 
[खडतहो] । हे इश्वर ! (नः) हमारे (सवान्‌, कासान्‌) सब अभिलषित 
पदार्थो को (ससदुंय) बढ़ाओ ॥ शेष पूववत्‌ । EF 

हे (अग्ने) अग्ने तू (आयूंषि) जीबनों. को (पवसे) रक्षा करता है, तू 
(नः) हमारे लिए (ऊजेस) बल को (च) और (इषस्‌) अन्नाद्‌ को (आ, 
सुव) प्राप्त कराइए । हमारे (दुच्छुनाम्‌) राक्षस को, हस से (आरे) दूर 
(बाचस्व) पीड़ित कीजिए ॥ ९॥ { 

(अग्निः) अग्नि (ऋषिः) संत्र व्याप्त है (पवसानः) शोधक है (पाञ्चु- . 
जन्यः] चारों बणोश्रमो और तदितर जन एवं पांचों प्रकार के सनुष्यों में 
कायं साधक है, (पुरोहितः) ऋस्विगाद्कों से अपने संमुख इष्टसिट्टि के 
लिए रक्खा जाता है (तसू, महागयम्‌) उस विद्वानों से स्तुतः के योग्य 

' अग्नि से हर्स [इसे] चनो दि की यनो करते हैं ॥ २॥ ४० 7७ 


; (९७) : :-संस्कारचन्द्रिका । 


हे [अग्ने] अग्ने तू [स्वपाः] सुन्दर काम करने बाला है [अस्मे] हमने 
[डवीयेख्‌ ] अच्छे नल बाले [वचः] तेज को [पवस्व] प्राप्त कराझो. ! [मयि] 
मुक सें [रयिस्‌] घनादि को और [पोषम्‌] ग़वादि की पुष्टि को .[ दधत] 
: चारण करो ॥ ३॥ 
[प्रजापते ०] इस अन्त्र का अथे पूदे आ गया है ॥ ४॥ 
[ पृष्ठ इः] हे (ऋग्ने) प्रकाशमान राजन्‌ ! तू (विद्वान) हसारे सब 
कार्य्या को जानने वाला है (देवस्य) दिव्य गुणों वाले (वरुणस्य) परमात्मा 
के (हेळः) अनादर से (स्वस्‌) तू (नः) हँस को (अवयासिसीष्ठाः) पृथक्‌ रख 
अश्रेत्‌ आप ऐसी कपा करें जिस से हमं इश्वर की आज्ञानुकल चलें (य-. 
जिष्ठः) तुस यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ हो और (नह्वितसः) हविरादि उपयोगी | 
दार्था के प्राप्त कराने वाले हो (शोशचानः) अत्यन्त तेज वाले हो अतः 
तुन (अस्मत्‌) इससे (विश्वा, हृ षांसि) सब द्वे ष के कारण पापों को: (प्रमु 
म॒ग्चि) अच्छी तरह से हटाओ ॥ १ ॥ | 
हे (अग्ने) प्रकाशमान राऊन्‌ ! (सं,त्व १) पूर्वोक्त गुणों बाला त (ती | 
अपने आगमन से (नः) हमारा (अवसः) रक्षक (भव) हो और ns 
घसः) इस प्रशातकाल के (व्युष्टी) अग्निहोत्रादि कामों में (नेदिष्ठ ) ननि 
कट हो । (नः). हमारे (वरुणम्‌) आवरण करने वाले पाप को (अवयव 
नष्ट करो और (रराणः) यज्ञ करने वाला के लिये अत्यन्त फेल देने बाले 
आप (मडोकस) सुख करने वाले दस हिः शेषभाग को (बी हि) खीकार 
की जिये और (नः) हसरे (सुहवः) सुन्द्र आहान से युक्त (एघि) हे॥ २॥ 
(वरुण) प्रशंसनीय पराजन्‌] | ( के 


मे) सेरे 
समूह को (श्रि) आप सुने (च) और ( (इमम्‌, हव॑म्‌). इस स्तुति 


अद्य) आज यज्ञ 
सब को सुखी कर (अवस्यु:) अपनो रक्षा की इच्छा ता ta लै 
त्वा 


आप को (आ, चके) सम्मुख स्तुति करता हूं ॥३॥ 
हे (वरूण) जगदीश्वर ! (हरः) वेद से (वन्दमानः) 

में (तत) उस आयु को (त्वा) तझे नः) स्तुति करता हसा 

को (इविभिः) शाकल्य आदि श्वे ( 

चाहता हे । (इह) इस सञ्चादि 


८६ स्थान में 


Prof..Satya Vrat Shastri Collectio 


1 
| 


रव्य 


सासान्यप्रकरखम । (५), 


करता हुआ तू (बोधि) हसारी इच्छा को ससक ! है (वरुशंस) बहुतां से 
स्तुति करने के योग्य ! (नः) हमारे (जायुः) जीवन को (सा, प्रसोषी:) सल 
नए कर॥ ४॥ 


है (वरुण) “स्वीकार योग्य जगदोएवर ! (ये, ते) जो बे (शतस) सेका 
आर (ये, सहस्रम) .जो हज़ारों [यज्ञियाः] यज्ञसम्वन्यी (महान्तः) बडे 
(पाशाः) प्रतिबन्धक-हकावट (वितताः) फैले हुए हैं (तिभिः) उनसे (नः) 
हमको (अद्य) अज (सविताशउत, विष्णः) सर्वोत्पादक छौर व्यापक आप . 
और (वश्वे, स्वकाः, ससूतः) सब अच्छे पूजनीय देवता विद्वान लोग (मुञ्च- 
नलु) डाव ॥ ५॥ 


[ पृष्ठ ३४] हे (अग्ने) भौतिक अग्ने ! [त्वस] तुम (यरः) बाहर और 
भीतर सर्वत्र स्थित (असि) हो (च) और (अनभिशर्तियाः) जिनके दोष न 
रहे ऐसे प्रायश्चितयोग्य पुरुषों के पालक हो (च) और (त्वम)तम (अया 
असि) कल्याणकारक हो यह बात (सत्यम्‌, इत) सचही है हे (भयाः) 

कल्याणकारक अझ ! लुम (अयाः) हसारे आश्रय होकर (यज्ञम्‌) यज्ञके साधन 
चरू आदि को जलादि देवताओं के लिये [बहासि] लेजाते हो इस लिये 
[नः] हमारे लिये [भेषज] दुःख न'शरूष सुख को [घेहि) देशो ॥ ६ ॥ 

हे [वरुण] स्वीकार करने योग्य इश्वर ! [अस्सत] हम लोगों 

[अधनम्‌] छोटे और [सध्यसम्‌] विचले दूज के [उत्‌] और [डत्तमम्‌] ऊ- 
चे दूज के [पाशम] बन्धन को [व्यवश्नयाय] अच्छे प्रकार नष्ट कोजिपे [अ- 
थ] और हे [आदित्य] अविनाशी इश्वर ! [तव, ब्रते] तेरे आज्ञा पालन 
रूपी व्रत में स्थित [वयस] हसलोग [अनागसः] अपराधं रहित हो कर | 
[अदितये] मुक्ति सुख के लिये [स्याम] नियत हरेवें ॥ 9 ॥ 

[नः] हम लोगों के बोच में [अरेपसी] पापरहित [समनसो] ससान- 
सन वाले अर्थात्‌ एक दूसरे के सहायक [सचेतसौ] समान युद्धि वाले खो 
पुष [भवतस] हों और वे दोनों [यज्ञम] यज्ञ का सि हिंसिष्डस] लोप 
न करे: और [मा, यज्ञपतिस] यज्ञों के पालक को भी पीड़ा न पहुंचावें । 
[अद्य] आज यज्ञ के दिन, ऐसे ही स्त्री पुरुष [नः] हमारे लिए [शिवौ] 


शान्तरूय [भषलम] हों ॥ ८ ॥ 
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(४९). . __ संस्कारचन्द्रिका । 
| वामदेव्य गान 


[5० ३४] [सदा हृथः] सबेदा बद्धि को प्राप्त होने बाला [चित्रः] पूजनीय ` 
[सखा] . सित्रभूत, इन्द्र-परभात्मा [कया, ऊती] केसी रक्षा से और [कया,- | 
डता] कैसे बतोव से [नः] हमारे [आ, भुवत] संसुख हो ? (उत्तर) [शचि- 
छ्या] श्रेष्ठ बुद्धि युक्त से परमात्मा ने इस अन्त्र में प्रश्नोत्तररूप से जी-. | 
बॉ के प्रति यह उपदेश किया है कि परमात्मा को अनुकूलता, अच्छे बुद्धि 
युक्त बतोब और अपनो आप रक्षा-चौकसी के बिना नहीं हो सकतो॥१॥ 


[दूढा, चित्‌] दूढ भो [वस] शत्रुओं के किले आदि को [आरुजे], 
तोड़ने को (सदानास्‌) हषेकारी इस्तुों के बीच में [सहिष्ठः] सर्वोत्तम. 
[सत्यः] यथाथ, प्रसन्न करने वाला [कः] कौन है जो हे जीव! [त्वः]. 
तुरे [मत्त्‌] हर्षित करे ? (उत्तर) [अन्धसः] केवल अन्न का रस । पुष्टि | 
कारक और शत्रो के बल का नाशक अन्न से बढ़ कर कोई नहीं) इस 
बात ऋ उपदेश प्रशनोत्तररूप से इस सन्त्र में है॥ २॥ . 


हे परमात्मन्‌ ! तुम [सखीनाम्‌] समान प्रसिद्धि वाले साधारण प्राणि- 
यों के और (जरितणास्‌) ज्ञानादि से बृ असाधारण प्राणियों के (अवि 
ता) रक्षक हो अतः तुन {नः शतम्‌) हम सैंकड़ों भ्राणियो की (ऊत 
रक्षा के लिए (सु, अभि, भवासि) अच्ळे प्रकार, अभिमुख होओ ॥ ३॥ 
„ सुथसान्यभकरण पर एक्‌ दृष्टि-- ु 
Da a उपद्रव रहित ऐसे स्थान में य OP, Se 
पन्च देश है सि परि न करना चाहिये जिस की वायु: 
. 2८८ तथा समि पवन हो । यद्यपि पुराने ने त. की 
रचना इस प्रकार को होती थी कि उन के आस पास ५५ >>. | 
र. ही सरि पास आज क्ल क्के बंगले र 
को नाई कुछ न कुछ सल सू रहे। अथवा जैसे २7 

के द्वार के बाहर कुछ जाली भूमि रखते हैं । कि दक्षिणी लोग सकान 
बोच में आन (खुली जगह) प्रायः होती है और र हिन्द सें सकाने के | 
नोन का पेड़ लगाते हें । आज कल कई जगह कि भा २ इस आगन में. | 
बनाये जाते हैं उन में कहीं भ ली दै किराये के लोन से जे। मकान | 
| 
1 


ये) 


सु जगह 
: रही। ऐसी अवस्था में हवन काठरिथा आ रखने को सयोदा नहीं. 
आर जिस मकान के चरो ओर सुली कि करो हो भें करना परती 3 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi, Sr) फिरत के गत हे न 


सामान्यग्रकरणस्‌ । (४३) 


बह सकान सर्वोत्तम प्रकार का हे।ने ते यज्ञ का उत्तम स्थान हा सकता है। 
वेद्‌ सन्त्रोर्मे मकान बनाने का जा बिधान है-जैसे गृहाश्रम प्रकरणके अन्तर्गत 
शाला कने विधि सें पाया जाता है उछसे यही खिढु होता है कि मकान के 
चारों ओर द्वार हो और ये तभी हे! सकते हैं जबकि चारों ओर खुली 
जगह दे । यज्ञ का त्याग करने से लेग मकामें के बीच में आंगन 
और चारे ओर खुली जगह रखना शूल रहे हैं । 
_ यज्ञ शाला कच्ची सूसि को इस लिये बनाई जाती है कि भिन्न २ 
संस्कारों के अवसरों तथा घपनी शक्ति के अनुसार न्यूनाथिक-आहुतियों के 
“लिये, तद्नुसार केएटा या बड़ा हवन कुण्ड बच /यः जा सके। यदि एक सहस्त्र 
आहुतियें किसी समय देनी अभीष्ट हों तो यज्ञ कुएड उसो के परिसाण में 
- बनाना होगा परन्तु दूसरे खमय यदि लक्ष जाहुतियें देने का सामधथ्ये हो- 
गया तो उस छोटे से हवनकुण्ड से कास नहीं चल सकेगा। चूना, गच, 
पत्थर व पक्की इंटों को यज्ञशाला बनाने सें कुरडका म्रजाण बदलते समय . 
उस के तोड़ने आरद्‌ में निस्सन्देह बहुत द्रव्यहानि. होगी । 
एद माल कानाला विषयक लेख पारस्कर गत्य सूत्र के गराघर भाष्य 
॥ ८८ ००८ में देखना चाहिये । ( पारस्कर यु० कं० ४ कां०१ 1) 
` सङ्गखेषु च सर्वेषु अण्डपो गृहवाभतः । कार्यः षोडशहस्तो वा 
न्यूनहस्तो दशावचिः ॥ स्तभ्भैञ्चतुभिरेवातर वेदीमध्ये मतिष्ट्ितः । 
` इत्यादि वाक्यों के आधार से संस्कार विधि सें यज्ञशरला का विधान 
किया गया है उस के भेद्‌ और प्रकार यह हैं ` 
RRS em 5 °  इन्नमेंतीसरी 
१५ १४ द्वार १३ १२ १९ . और चौथी संख्या 
के खम्भे दक्षिण 


[९] सोलह हाय 
लम्बी १६ हाथ १६ 


दी hc र 1 दिशाके द्वार का, 
सार जिसमें २० श काम दंगे । पूव 


भे 2 ५१९ 1:10: की जोर पाँच 
खस्भ छाया कर- ४ 


लिये दो-- दी टि अनकणड ` ` श, अन्य खम्भे ल- 
FN ds ल यु ` `ˆ गाथे जावे और 
“इसे चित्र. में. “| `: कह इन में आठवीं 
दक्षिण की झोर. | = . `` . | = और नवों संख्या 
समान अन्तर पर ॥ क खम्भ पूबादशा 
६ खम्भ लगाये: ^ २ शे दक्षिण ॥ “या ६. के द्वार का कास 
जयेदैं। .  - ,-.. | कार देंगे। . 
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(४९४) संस्कारचन्द्रिकां ।. 
इसी प्रकार १३-१४ संख्या के सम्भे उत्तरं के द्वार तथा १८-१९ संख्या 
के खस्भे पश्चिम द्वार का कास देंगे । १६ हाथ लम्बी और ९६ हाथ चौड़ी 
और १० हाथ ऊँची यज्ञशालाको एक अच्छा शामियाना समझना चाहिये 
, परन्तु यह शामियाना चारों ओर से खुला होगा खम्भों के ऊपर फूस 
आदि से छत्त करनी चाहिये। ४ ४ ४. CRETE | 
` [र] आठ हाथ लम्बी औरं ८ हाथ चौड़ो यज्ञशाला बानी हो तो 
उस में ९२ खम्भे होने चाहियें जिस का चित्र उसी नियम के अनसार 
निम्न प्रकार है। . प क 1३, म क याद 
दोनों म्रकारकोयज्ञ- ७ ३ ४५ ४ बनाना और दूसरे लोगों 
शालाओं के चारों ओर ल य में यक्षशाला की शूचना 


ध्वज [के] पताका छ|: ;` . : : |,= देना ताकि बाहर .से 
(कंडिये) पज्ञब [पत्ते]. . ,. > - | * आने वाले सित्र अति- 
बांचे तथा बंधन नाहह 1... २५. ३ थि आदि यक्षशाला के 
से सुशोमित करे । इस | |” करड आदि से ण्डः 
के दो उद्देश्य हैं। एक _| -चान लें और लोगो में 


पत्तों को होनो चाहिये । 

- : यन्ञशाला में साजेन और गो 
है! साजेन' के लिये उत्तम बुहारी ( भाऊनी 
न्न देशों में घास पत्ते, सीक आदि को बनाई 
लिये कची भूमि के विधान करने में दो म 
होना (२) सवे ऋतुओं सें इस पर बैठने हे 


_ झामान्यप्रकरणम्‌ । ˆ ( ४५ ) 


हाथी, ऊं ट, गये की लीद्‌ में उतनी चिकनाइट नहीं होती जितना कि 

गाय मेंस के गोबर में होती है परन्तु भेस के भी गोबर सै अधिक चिकना- 
हट. तथा मट्टी को पकड़ने की शक्ति गाय के गोयर में है। भेस के गोवर 
का लेपन गायं के गोबर के लेपन से कम टिकाउ देखा गया है इस लिये | 
मिट्टी के साथ गोमय भिला कर लेपन करना उपयोगी है। गुजरात देश 
में सत्र लोग इस बात को भलो भांति जानते हैं कि याय के गोबर में 
भैंस के गोबर से एक बिशेष गुण यह है कि जहाँ गाय के गोबर का लेपन 
किया जाता है वहां चांचर (पिस्सू) अधिक नहीं आते परन्तु भेस. के गोबर 
के लेपन से पिरुसू बहुत बढ़ जाते हैं इस लिये गाय, बैल का गोबर अ- 
चिक उत्तम है । काठियावाड में घोडे को लीद प्राय: दीवार बनाने या 
मिही के लेपन को अधिक पकड़ने फे उपयोग में लाई जाती है और उसमें 
ग्रहण शक्ति गाय के गोबर से अधिक है परन्तु विस्सू आदि जन्तुञो को 
वह उत्तमता से निवारण नहीं करती जितना कि गाय का गोबर करता है । 
बैठने बाले स्थाने! पर गोय के गोबर का लेपन अधिक लाभकारी हे क्यों 
“कि यह अधिकजन्त उत्पन्न नहीं होनें. देता गन्ध भो और पशुओं के 
गोबर की अपेक्ष! इस में कम ही है वेदी के इधर उधर के स्थान को कुकुत 
(रोली) हरदी. और मैदा की रेखाओं से सभूषित करना चाहिये । दक्षिणी 
गुजराती, पारसी लोगों में बेदी को कंकुम आदि से, सजाने को'बहुत प्रथा 


है पारसी लोग भेदे के स्थान में एक प्रकार को श्वेत पिसी हुई खड़िया | 


काम में लाते हैं और रेखा शङ्गार को गुजराती लोग साथिया पूरना -क- 
हते हैं बेदी के अतिरिक्त पारसी लोग अपने चरके दरवाजे और उनकी _ 
सीढ़ियों, को क्रित करते हैं । जो रङ्ग विरंगी रेखःयें वेदो को सजाने * 
लिये खेंचो जांय उनके इरद्‌ गिरद्‌ एक अंगुल चौड़ी हल्दी को रेखा च गरि 
ओर खँचनी चाहिये क्यों कि चींटियें (पिपोलिका) हल्दी से हटती हैं । 
भौर इस लिये हवनकरड में नहीं जासक्ती । 

रेखाओं द्वारा केबल फूल, पत्रके चित्र ही. होने चाहिये “आरम्‌? अथवा 
सन्त्र लिखने की अवश्यकता नहीं और किसी मनुष्य, पशु पक्षो आदि, 
माणी तथा नव द्रहादि के चित्र की भी शावश्यकता नहीं । मुख्य करके 
चोंटी आदि को अङ्गारित रेखाओं द्वारा वेदी से दूर रखना भो प्रयोजन हे 
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(४६) छ संस्का रचनिदृका अं 
इस लिये संस्कारविधि में हल्दी, कुंकुन और सैद से रेखाएँ खँचने का 
विधान है। कंकुन' (रोली) हल्दी, चूना और नींबू के रस की बनती है 
और इसी लिये इस से भी चोंटियाँ हटती हैं । मैदा को चींटियें खाती हे |. 
उस का यहाँ रखना भी एक अभिप्राय रखता है । बैदी के बाहर. को और 
की जो रेखाएँ हों वे हरदी को होनी चाहिये । उसके पीछे अन्दर की ओर 
आनेवाली दूसरी रेखायें वा चित्र रोली के और तीसरी रेखा बेदी के निकट 
आटे वा सेदे की होनी चाहिये जिस से कि चींटियाँ हल्दी और रोली के 
रेखाओं से पोळे हटी रहें और यदि कोडे हठीली चीटी दैवयोग से इन 
दोनों रेखाओं के पार आजाबे तो आटे बर मैदे के खाने के लोभ में उसी 
रेखा तक रह जावे भर. कुण्ड में न जा सके । कई लाग हरदी कुंकुम और 
आटा इन से रेखाएँ न खींच कर नाना प्रकार के दूसरे चमकते रग बजार मै 
ले आते हैं परन्तु ऐसा कभी न करना चाहिये। _ . ..____ 


` यज्ञकुण्ड का परिमाण । 
खुली ससि पर लकड़ियों का. ढेर लगा कर्‌ उस्‌ में घी आर क 
डालने से लकड़ी और सामग्री जल तो .सकती है परन्तु वायु के अधिक 
लगने से एक तो बहुत जल्दी जल जावेंगी दूसरे आग चारों ओर फैल 
जावेगी जिस से लोगों के वस्त और शरीर जलने का भय हे तीसरे थह 
कि घृतादि पंदार्था का: अधिकांश भाग, बाहर निकल कर क का 
अतः वेदी. अथवा कुण्ड बनाने . को आवश्यकता है जो उक्त पभा शो 
. सली प्रकार निवारण कर सके । जो लोग तापने के सिये केन कं 
बह क्षी नाना प्रकार को अँगीठिय इसी लिये बनाते है यु जलाते ह 
अभि, ्रंक्षित रहती हुईं अधिक ससग्न तक बनी दु 7 कोयलों की. 
यज्ञकुरड कडे पकार के बनाये. जा सकते हैं होते ह 
कार (२) टीन के.डब्बे को लाई ऊपर नीचे से स्‌. (९ कूपवत्‌ गाला- 
२ के सस चौरस (३) न्दूक 


अथवा पेटी को नाइँ लम्बा चौरसा 


_. कूपाकार ढृवनकुण्ड बनाने से दर १ ति नका 
ठीक नहीं हे! सकता । टीन के ष्य रे शोर सासग्री 


सामान्यप्रकरगलू । (४७) 


कें आकार के कुण्ड हाने में आसने. सामने के होता अग्नि के अध्य भाग से 
अधिक निकट हेग जावेंगे जिस से उन का अधिक ताप लगेगा । छाज जे 
कि तालाब के आकार का हवनकुण्ड है बह सब से उपयेगी सिद्व हुश्रा 
है । यह इवनकुरड चतुष्कोण इस प्रकार बनाना चाहिये कि उस का तल 
चारों ओर चार २ अंगुल का हा ते ऊपर का क्रमशः बढ़ते हुए चारों 
ओर ९६-९६ अंगुल हेर शौर. गहराडे अथात्‌ तल से डोरी सीधी खड़ी 
की जावे ता बह १६ अंगुल होनो चाहिये । 


“संस्कार विधि” में एक लक्ष दा लक्ष, पचास हज़ार, पच्चीस हजार 
दृश हज़ार, पांच हज़ार घुताहुतियें देने के हिसाब से विशेष परिसाण के 
हवनकुण्ड बनाने का विधान है! और उस केश्ागे चल कर घत मोहन- 
भोग अथवा खीरं को आहुति देने को दृशा में उस के दुगने से कु अ- 
घिक हृवनकुंण्ड बनाने का विधान किया है जितना कि केवल घृत झा- 
हुति के लिये चाहिये था | उदाहरणार्थं २६००. पृताहुतियँ देनी हों ता 
उक्त नियमानुसार ऐसा हवनकुरड बनाना चाहिये जिस का तल सवा 
चार अंगुल और गहराई तथा ऊपर फे चारों कोने! को लम्बाई पौन २ 
हाथ हा । यदि इस कें साथ माहनभेंग आदि की आहुति देनी हें ता 
उम दृशा में यदि पौन हाथ ससचोरस का दूना किया जाय ते डेढ़ हाथ 
समचौरस हाता है किन्त 'संस्कारदिधि? में दे! हाथ गहरा चौड़ा सम 
चौरस कण्डं बनाने का विधान है जिल का अभिप्राय यह है कि घृत अर 
चरु को सिली हुई अवस्था में उस के दुगने से कुछ अधिक परिमग्ण का 
कुण्ड चाहिये जा कबल घताहुति के लिये बनाना था नैसित्तिक यज्ञा के 
हवनकरण की बनावट में जा पांच २ अंगुल की मेखला यज्ञशाला की 
भूमि से ऊपर के! बनाने के! लिखा है उस का प्रयोजन विशेष कर यच्च- 
कतो मनुष्या के आंच का अधिक ताप नं लगना है । _ 


यज्ञसभिंधा-- 


जा लकड़ी जलने में अधिक घुआँ और दुगेन्धि न दे वही लकड़ी यज्ञ 
ससिधा का काम उत्तम प्रकार से दे सकती है । जैसे पलाश, शमी पीपल 
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| (४७५). संस्कारचन्दिका ।.. 


अफगानिस्तान, निलोचिर्तान आदि देशों में बदाभ को लकड़ी भी 
यक्षसनिधा में उत्तम प्रकार ते उपयोग में आ सकती है। ढङ्गलेण्ड आदि 
देशों में शाहवलत. को लकड़ी से कास ले सकते हैं । और जमेनी सें सेये 
शडर को लकड़ी से तथा इटली सें यक्तिप्टिखध को लकड़ी से. भी काम 
लिया जा सकता दै: ; तत en जा 
हाभ के दृठ्य |  ... + 
(१) सुगन्धित-यथा कस्तूरी, केसर, अगर, .तगर, श्वेत चन्दन, इला- : 
यची, जायर्फल, जावित्री, तुलसी, कपूर, कपूरकचरो, जटाभांसी (बालळड). 
गूगल, कश्मोरो शूप, छलपुड़ी (काडळवबोला) लवङ्ग, .नागरनोथा आदि 
सुगन्धित पदाथे होम द्रव्य ळे लिये प्रयोग में लाये जा सकते हैं । कस्तूरी 
के विषय में जहाँ तक "हमने अगन्दोलन किया है उस से तो यही निश्चित, 
हुआ है कि शिकारी लोग कस्तूरी सग को. कस्तूरी लेने के लोभ से जान 
से. मार देते हैं इस लिये कस्तूरी का. उपयोग हिंसापरक होने सै उचित 
प्रतीत नहीं होता । चसेवीर स्वरगेबास्ती श्रीयुत. पं० लेखरास जी कहा करते 
थे कि जब कस्तूरीसुग, सद्‌ को प्राप्त होता है तो उस समय कसतरी की 
गाठ को पत्थरों से रगइता है तो उस से बहुत कुछ कस्तूरी गिर जाती है 
आर ऐसी गिरी हुई कको में कोंदे भो दोष नहीं । अशा है कि विया- 
रशोल आस्ये पुरुष इस विषय में. विशेष आन्दोलन करते रहेंगे । एक 
समय जब कि सद्रास में हंग फेल रहा था तो डाक्टर किङ्ग० एम० एस? 
ने हिन्दू विद्यार्थियों को उपदेश दिया था कि यदि तस घो और केसर से 
हवन करो तो सहानारी का नाश हो सकता है। अगर लगा पके पिव 
में कुछ दपे हुए कि “सिचिल०. एएड० निलिटरी गजटरे लाहौर में 
के एक अंग्रेज् विद्वान्‌ के लेख निकले थे, जिस सें ल्व बङ्गाल 


दशोया. था. “कि 
अगर तगर की सुगन्थि से कई प्रकार के विव द्‌ 
बाले दूर भाग जाते हैँ-- ले छोटे. २ अन्तु वायु में रहने 


सूजाक तथा 
रोग. में उस के विष को निवारण करने के लिये व जैसे भयङ्कर 
तथा भारत के वैद्यादि उपयोग करते हे । इस र का के कडे डाक्टर 
फल, जावित्री, कपूरादि जहे सुगन्धित क कार जटामांसी जाय- 
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शामान्यप्रकरणयू । (४९) 


~ 


को शुद्ध करता है बस्जद के प्रसिद्ध नासिक पत्र “सत्य में तुलसी के 
अलेरिया नाशक होने के विषय में एक उत्तम लेख निकला है जिस में 
दुशौया गया है कि “कई वर्ष हुये बस्बई में एंग्लो इश्डियत अधिकारी , 
सरजाजेवडेवुड ने “टाइम्स” सें एक पत्र लिख कर प्रगट किया था कि जब 
बम्द में विकटो रिया बाग तथा एलबर्ट संग्रहालय बनाया गया तब मज- 
दूर लोगों को सलेरिया ताप आने लगा जब बाग के चारों तरफ तलखी 
वोने में आइ तब शीघ्र ही सलेरिया* नष्ट हो गया । 

पंढरपुर में बिठोसा के मन्द्र के आस पास की जगह को आरोग्यता 


का कररण यही है कि उस के चारों तरफ़ तुलसी का जङ्गल है । ( "सत्य? 
पुस्तक जिल्द ९ अङ्क ४.) 


दूसर पुाठकारक पदाथ । 


DO DIC पट SOT लेप 
चि सुगन्धित पदार्थ को) '.. घत, दूध, फल) कन्दु, अन्न [ चावल 


तीव्रता और रूखे पन | “हैं उड़द, जौ,] सगन्थित पदाथे, यदि ` 
को बिना घत के निलाये अभि में जलाये जाये 
| नाश करता है \ 
2 0 ००० 2 तो उन की सुगन्धि में तीव्रता और रूखापन 
अधिक रहने से जुकाम [प्रतिश्याय] आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं । परन्तु 
जिस समय सुगन्धित पदार्थे घत से मिला हुआ जलाया जाता है उस 
सभय जुकास अदि किसी प्रकार के रोग का भय नहीं रहता और सग- 
न्थि की तीब्रता मर्यादा के रूप में आ जाती है। इस लिये. शास्त्रों की 
आज्ञा है कि सामग्री, विना घृत के मिलाये हवनकुण्ड सें न डाली जाय। 
EC x 

\ घो विष नाशक ह. ४ ची का एक अपूव गुण यह है कि यह विष 
S205 ००८) नाशंक प्रदाथे हैं जैसा कि रुश्नत में लिखा है । 
से ग. [ताऊन] का टीका निकालने वाले डाक्टर हेफकिन का वचन है 


कि घी“विषनाशक पदार्थे है यह हमने अनुभव किया है । 


7 धार ६१६१८१२३६४३ 
eT घत अझ्ि को प्रदीप्त करता है। घी में अग्नि के 


है मदीसत करता है ] प्रदीप्त करने की जो शक्ति है बह सब जानते हो हैं । 


तलसो के तीन पत्ते और सात काली निचे आधी टांक पानी में 
पोस कर मातृ काल लीन हुन्‌ तज ता, चा, गली जवर, पण हरता है । 


(७) | संस्कार चन्द्रिका | 


जब तक आग्नि प्रज्वलित न की जाय तब तक रोग निट॒त्ति का पूणं 
साधन नहीं बन सक्ती ; सही का तेल, [कैरोसिन आइस] सरसों अथवा | 
_ तिल का तेल यह भो अग्नि प्रदीप्त करने के पदार्थ हैं परन्तु यह घृत. को : 
अपेक्षा दुर्गेन्य वाले पदा्ये हैं इस लिये कभो भी हवन में जलाने योग्य | 


नहों । घो के अणु वर्षा बाने के पूर्व साधन हैं पानी और घी दो ऐसे | 
पदार्थ हैं कि जो सदी से जन जाते और गर्मी से पिघलते हैं परन्तु पानी | 
से भो बढ़ कर ची में सदी से जन जाने कर गुण अधिक है जैसे कि सर्दी | 
के दिनों में जब कि पानी नहीं जमता. परन्तु घो जम जाता है । हवन में | 
जन घी के अशु सूक्ष्म होकर ऊपर चढ़ते हैं तो वायु में डालने बाले. बाद्‌- 
लॉ के घरातल के पास ही पहुंच कर स्वयं जम जाने से उन को जमाने 
रीर बसाने का काम देते हें । पश्चिमोय सायंसदाँ कहते हैं कि बादलों के 
नीचे के भाग [अर्थात चरातल] सें यदि कत्रिम रीति से सर्दी पहुंचाई जा 
सके तो बादल बरस सकता है और इस के लिये बह कई प्रकार के पदार्थ 
उपयोग में लाते हैं किन्तु ची में बादलों के निचले भाग में ठरड की जान 
लगाने का अधिक गुझ्ध है जैसर कि अभी लिख चुके हैं इस लिये विशेष 
घृत का इवन करने से बफे होने में सहायता हो सक्ती है। इस का प्रयो 
- जन यह नहीं है कि चुत के हवन से बद्ल बन 
र ७. र नो क्षि = 
कुगड़ों के समान सूर्य को करो से समुद्र का जल बादलरूप में आता है । . 
कई लोग ऐसी आशङ्का करते हैं कि यदि 


हे घ हम हवन न करें - - 

बादल न बनें और बषो न होगी ? इस का उत्तर घर है १ त तो ज्या 
र हू क 

दल बनना है । 


जाते हैं । अनन्त हवन 


का कारण तो जल का सूम से ऊपर जा कर ब 

प्रयोजन यह है कि इंबन जो घो का मुख्य भाग है बह यदि 1) इसारा 
स्था में ऊपर पहुँचे जह बादल किसी रुप में हों तो ऐसी “आव? 
के स्वभाव को तो छोड़ नहीं सकता और जिस है है अपेने जसजा ने 

ऊपर जाकर ठंड पाकर जनजाती है अनुकूल र पानो को. भाप - 
जाने कर गुण घी के सूदन रूप में रहेगा जिस से द वा उसके शीघ्र जम 

सक्ता है निवारक नहीं । हवन का मुख्य प्रयोजन सोदे वषो का सहायक हो | 

` ` दूध, बादाम) केला, नास्प्राती, सेव, नारियल 0 रल की्‌ शुदि है। : 

. शकरकन्दी, यड खघ पुष्टि कारक पदाये हैं इन के नि म्ह नरियल का चुत, 


जल 
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॥ सामान्यप्रकरणंम्‌ । ( ५९) 
क्वे जगु वायु में फैल कर सब रोंगों को निवृत्ति करते हुए पुष्टि देते हैं । 
कोई ऐसा फल जो कि खहा अथवा क्षारगुण वाला हो वह हवन में नहीं 
डालना चाहिये क्यॉकि-क्षार (सोडा, सज्जो, नसकादि) और सही चीज़ों के 
जलाने से अनेक प्रकार के खांसी आदि रोग उत्पन्न होते हैं । अन्त भी घृता-. 
दि के ससान पुष्टि कारक पदाथे है इसो लिये विवाह संस्कार में लाजा 
होम रकखा है जिसमें एक प्रकार से चावलो को खोलें घृत के साथ होमको : 
जाती हैं प्रायः संस्कारों में स्थालीपाक जो बनाया जाता है उस में खोर. 
(दूध में पके हुये चावल) अथवा सोहनभोग (हलुवा) जो कि गेहूं के आटे 
घो और शक्कर से बनता. है पुष्टि कारक होने से उपयोग में लाया जाता हे 
कभी २ याज्ञिक लोग यव (जौ) भो हवन में डाला करते हैं । 


गेहूं, जी, चावल, और _सोहनभोग यह सब अन्न जब घो के साथ 
अथवा बिना घी के आग पर भने जाते हैं तो एक प्रकार की सुगन्धि देते. 
हैं इस लिये उत्तम उत्तम प्रकार के अन्न जो पुष्टि कारक होने के अतिरिक्त 
सुगन्धित भी हो हवन में डालने चाहिये | . 


> ~ _ 5. तीसरे मिष्टपदार्थं । 

शक्कर, शहद, ळहारे दाख, आदि । सुगन्चित पदाथा के साथ मिठास रहता . 
है सगन्थित पुष्पों पर सघुसक्खी फूलों के अन्द्र के सिठास के लेने को हो 
आती हे. शकेरा (शक्कर) गुड़, खाड, निश्नी के. जलने से मन्द्र सुगन्धि 
आती -है परन्त जब शक्कर खँँड़ आदि के साथ घो सी जलता है.तो 
सुगन्धि और भो रोचक और उत्तम प्रकार की हो जाती है असरीका के 
एक सासिकपन्न सें एक : विद्वान्‌ ने लिखा. था कि अग में शक्कर के जलाने 
से हे फोवर” अर्थात्‌ एक प्रकार के ज्वरों का. नाश होता है । छुहारे 
खजूर, द्राक्षा आदि फल जिन में. सिठास अधिक होता है वह भी हवन में 
डाले जा सकते हैं । 


चतुथ-रागनाशक पदाथ । 
गिलोय भारतवर्ष में “क्कोनाइन* का काम देती. है । ज्वर के विष को 
नाश करती छौर' ज रोर कोऽसारोतछला. देती. हि मरन by कागि गडी 1 
७ हे | 


(४२) संस्कारचन्त्िका । : 


प्रोफ़ेसर सैक्समूलर साहब को किताब “फिजीकल रिलीजन' के पाठ से 
विदित होता है कि यवन देश के.तत्ववेत्ता झ यको ने आग फो बायु । 
शोधक माना है। और इस पर उक्त प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि आग | 
जलाने की रीति गत शताब्दी तक स्काटलेण्ड में पाई जाती थो । तथा 
आयरलैण्ड और दक्षिणो अमेरिका में महामारी के लिये अंग्नि .जलाने को 
प्रथाप्रचलित रह चुकी है सैक्समूलर को पुस्तक के पाठ सै सिढु होता है | 
कि हवन यज्ञ का प्रचार एक समय स्वेभूमणडल पर रह चुका है।. | 


जापान और चौन सें होस को घोस कहते हैं और सन्द्रों EF स॒ग- | 
न्थित द्रव्य जलाते हैं । जमेनी में लबेंडर की बत्ती जलाई जाती है । 
इरान के पर्सी लोग हवन यज्ञ को हिन्दुओं को तरह उत्तमता से करते हैं। 


हवन की उपयोगिता में मद्रास के सेनेटरी कमिश्नर का पूर्व साधय 1 


आये लोग जो हवन की आवश्यकता दशोते हैं वहँ। पर एक प्रमाण 
यह भो देते हैं कि प्राणियों के सल मूत्र से दुगेन्धि उठ कर वायु को अशु 
कर देली है-उस दुर्गेन्धि को आग से दूर करने और आग के करा Es 
फैलाने के लिये जो कार्ये किया जाता है बही हवनयज्ञ है । जो अंग्रेजी 
पुस्तक.“व्यूजानिकप्लेग> नामी पायनियर मेस प्रयाग से निकली है उस में 
क है कि २३ नाचे सन्‌ १८९८ को मद्रास यूनिवर्सिटी (महाविद्यालय) 
के ग्रेजुएट (बी० ए० आदि) विद्यार्थियों को कनेल किङ्ग आई० एस० - एस 
. सैनोटरो कमिश्नर मद्रास ने एक उपदेश दिया शा उस का सारांश हेनकिन 
महाशय ने “ब्यूवरनिकप्लेग” नामी पुस्तक में उन के ही : Ee क 
है हम उस का अभिप्राय यहाँ पर लिखते हैं: दस ही शब्दों सें लिखा 
लिखा है कि सहाशय कमिश्नर ने भगवती पुस्तक के पृष्ठ २२ पर 
नु ४ भगवती पुराण ( देवो 
` बणन करते हुए बतलाया है कि उसमें नहासारी का ७ भागबत ) का 
, दृशा में चूहों के गिरने का वणन है-और रस न वणन है-रोग की 
चावल और केसर आदि के हवन का विदा हूर करने फे लिये घी. 
, के नाम से पुकारा है-और अन्य न है जिस को शान्ति होम 


आदि भो लिखा है उस पुराण कई बातें जैसे धूप बत्ती का जलाना | 


~ हवन को री 
पुस्तक निर्मा ति 0 
(या है खि इवत को बान, 
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सामान्यप्रकरणम । (४३ ) 


सायन्स फे अनुकल है और लिखा है कि हवन का करना लाभदायक और 


' बुढ्ठिमानी की बात है--इस पुस्तक की भूमिका डवलू एम० हैफकिन महा- 


शय बम्बदे वाले ने लिखी है-इस पुस्तक के पढ़नेसे यह भी ज्ञात होता है 


, कि फ्रान्स देश में रुक्छ महाशय ने जो टोका प्लेग का साहा निमित किया 


था वह. अत्यन्त विषेला था हैफ़किन महाशय ने घी में मिलाने से उस | 


- का विष दूर कर दिया है इस से सुश्रत के कथन को पुष्टि डाक्टर हैफकिन 


की परीक्षा से हो गद्रे कि घी विषनाशक है । 
` बड़ोदा के महाराज का एक प्रशंसा योग्य कार्य्य । 
` बडोदा राज्य के सरकारी गज़ट (आज्ञापत्रिका) में श्रीमन्त महाराजा 


. श्री सया जी राव गायक वाइ सेना खास खेल शमहेर बहादुर के हुक्म से 


तथा राज्य के सुयोग्य डाक्टरों की सम्मति द्वारा नोस के पत्तों की धूनी के 


... लाभो पर प्रजा का;ध्यान दिलाया गया है । इस की धूनी, रोग मच्छर आदि 


को दूर करने वाली है । हवन में इस के पत्ते इस लिये नहीं डालते कि इस 
का धुजा कडवा होता है । हवन से पूवं इस को धूनी देने से लाभ ही है । 

मीठा भात, खीर, लड्डु, सोहन भोग यह पदार्थ जो हवन के लिये 
बनाये जाते हैं इनको "परिभाषा? में स्थालीपाक कहते हैं । इस से प्रथम 
इस बात पर ध्यान दिलाया गया है कि चावल, आटा, ची, शक्कर आदि 


'पदार्था. को. पहिले भली भॅँगति उजाले में देख लेना चाहिये ताकि किसी 


प्रकार जीता वा मरा हुआ जन्तु अथवा कंकर आदि अनिष्ट 'पदा्थे रह न 
जाय और चलनी आदि से छानने, धोने सुखाने तपाने आदि अनेक प्रकार 
की यथायोग्य क्रियाओं से शुद्ध कर लेना चाहिये फिर मोहन भोग इन से 
बनाना चाह्यि। :. - 

आटा अथवा मैदा २ सेर में, घी ९ सेर, मीठा २ सेर जल ४ सेर, केशर 
१ भाशा: जायफल ९ साशा, जावित्री १ माशा, सेर अर दूध की खीर 
बनाने के लिले चावल ९ ढटौक मीठा १॥ छटेँक इलायची ३ माशे होनी 
चाहिये । : 

एक सेर, बेसन अथवा आटे के  लडू बनाने के लिये सेर भर चो. 
६ सासे इलायची, सीठा १४ छटेक, होने चाहिये । मोठे भात के लिये 
जितने. चावल हों उतना ही मीठा डालना चाहिये] 
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(९४) क संस्कारचन्द्रिका 1 


“स्कार विधि! में स्थालीपाक शीर्षक के नोचे जो मन्त्र दिया है ॥ 
में से “ओ३म्‌ देवस्त्वा सविता पुनातु इतना भाग... सुवेद अर. न 
३ का है और शेष का पता नहीं चलता । . र हक क 

इस सन्त्र में बतलाया है कि सूर्य पदार्थो को पवित्र करता है: शौ! 
यज्ञ के पदार्थों में कोई छिद्र अथोत्‌ अनिष्ट पदार्थे न रह जाय इस. लि 
सूर्य की रश्मियों में अथोत्‌ उजाले सें पदार्थों को देख भाल तथा. शुद ॥ 
लेना चाहिये रात को अथवा अन्धकार सें पूरोशुद्धि नहीं हो सकती.। 

“ अग्नये त्वा जुष्टं निवेपामि, 2---यह विधि चरु. बनाने.को..है इस का| 
अथे यह है कि अग्नि के लिये तुक. को प्रीति से डालता हूँ इस का 

` अभिम्राय यह है कि-अग्निहोत्र के लिये खो. सामग्रो तय्यार क्री जाय ब्रह} . 

` बेगार काटने की. तरह न हो किन्तु मन लगा कर उस सामग्री को उचित 
परिमाण सें शुद्ध करके डालनी चाहिये । "श्ये त्वा. जुष्टं मोक्षाभिX- 

' अर्थात्‌ तुक अग्नि के लिये प्रीति पूर्वक छोड़ता हूं अर्थात. जिस ,सर्मये 
आग के ऊपर बत्तेन में पकने के लिये स्थालीपाक डाला जायं उस संय 
भी सन लगा कर पाकविधि को पूणे करंना चाहिये। य । 

= ०. यज्ञपात्रौ के लक्षणः 
.. यज्ञपात्रों के. लक्षण, आपस्तस्वीय . यज्ञपरि 
:औतसूत्रादिकों के अनुसार लिखे गए हूं: | 
.:' चार प्रकार की सु क्‌ होती हैं ( ° भू बोपभूज्जुहू 


। 
७७ कोशाद्‌ घर वोपभृज्जुह्रत्र 'बाणां चतरा 
वाचकः स्त्र कुशब्दः » इति श्रौतपदाधेरि ५ ३ कन पभृज्जुह्न वाणां चतुणां | 


भाषा, सूत्र, -शाङ्का यन 
उपभृत, ३ जुहू, ४ खुव। ये चारों खाएं इ, ˆ 7 ११) है शा) 


' त्‌ काष्ठ के अग्रभाग को " शीर मूल की ओर जिनका द्ण्डं हो आर्थाः 
भोर उन नें सुख किया ग: 

गया हो, ऐसी हि स्‍त्रुचा 
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सामान्यप्रकरणस्‌ । (.५५ ) 


:पीपल की लकड़ी को और “धवा” विकङ्कत वृक्ष (कटाई) की तथा” स्त्र कै 
- खदिर --खैर (जिस का कत्था बनाया जाता है) का बनाना चाहिये। 
1 जिस से अग्नि में आहुतियां दो जावं उसे “जुहू” कहते हैं, जुहू के 

पास रहने वाली स्त्रचा का नास “उपश्टत” है इसे अच्वर्यं अपने बायें 
हाथ में रखता है। “ध्र बा” यह जुह जैसी होनी चाहिये हवन के लिए घी 
इस में रक्‍खा जाता है,यज्ञ समास पर्यन्त बराबर रकी रहती है । “ग्न व? 
यह २४ अंगुल लस्वा होना चाहिए, अगुठे के पोरे के प्रमाण इस का गो- 

ल बिल होना चाहिए , यह भो घत डालने के काम में आता है-। यदि 

अधिक आहुति देनी हों तौ दूसरा सत्र व” विकङ्कत का बनाना चाहिए 
“स्न व° विशेषतया दुशे पौणंभासादि इष्टियो में हो काम आता है। 

“ अग्निहोत्र हवणी साधारण अग्निहोत्र में काभ आतो है ।यह लस्वाडे 
' में २४ अंगल की बनानी चाहिए और इसका आठ अगल परिसाण का 
गोलबिल होना चाहिए इसी “अग्निहोत्र हवणी” में “प्रोक्षणी” ' नासक 
खल, जिनसे चावल :आदि शद किए जाते हैं-प्रोक्षित होते हैं, 
रहते हें। : । 

` अग्नि.होत्र हवणी के नीचे रखने के लिए, डेढ़ हाथ लम्बा, . मगर 
कोसी सूतिका, वरना--वारूणो दक्ष (इसके पत्ते कडवे होते हैं) का “कचे” 
: बनाना चाहिए । द 
२४ अँगुल का खेर के रक्ष का तलवार . जैसा “वज्व बनाना चाहिए 
"यह छुवारे आदि तोड़ने के काम में आता है । जो. होस के समय में काभ 
नहीं आते ऐसे यज्ञपात्र--ओखली सूसल आदि, सामान्यतया वरना वृक्ष 
“के बनाने चाहिएँ । उलखल-ओखली, नासि के बराबर हो. और मूसल शिर 
के बराबर । अथवा सूसल और उलूखल, किसी ठोस काष्ठ के झुन्द्र, जैसे 
लम्बे चौड़े इष्ट हों बैसे. ही बना लेवें। इस विषय में याज्ञिक लोग 
कहते हैं-सूसल खैर का और उलूखल ढाक का हो अथवा दोनों वरना 
के हों यदि खैर और बरनर न मिलें तो अन्य किसी दक्ष के बनाये जाय 
शूप-सूप (छाज) बाँस का ही हो अथवा सिर की या नल नामक घास का 
हो पर उस में चसड़ा न लगाया जाय । यज्ञ में चावल आदि जो हवि 
के काम में आते हैं उनके तष आदि को हटाने के लिए यह बनाया जा” 
ता ह़ै। श्र अंगल''्लम्की}: करना ८शुक्ष की एको अग्रा), बत्ताड़े, जातो दे । 


(४) ` ` संस्कारंचन्द्रिका । 


ke] 


यह हविष के पेषण समय में शिला कें नीचे उत्तर को अग्रभाग करके लगा | 
दी जाती है । जिस से शिल ऊँची रहे । बि 
काले हरिण का चमे, यज्ञोपयोगी चावल आदि के कूटने के समय में 
श्राखली के नीचे रक्खा जाता है उसे “रुष्णाखिन” कहते हैं; वह खरिडत 
न हो । शिला और लोढ़ा, यज्ञोपयोगी सामग्री पेषण के लिए पत्थर के 
बनाये जायँ । हुतं हृविष्‌ के शेष भाग को, जे7 इडा पात्र में रंक्‍्वा जाता | 
है "इडा? कहते हैं। “इडा यांत्र) में यजसानादि. के लिए पोच भाग! 
निकाल कर रक्खे जाते हैं । यह (इडा पात्र' वा “इडा पात्री? बरना वृत्त 
की, ९॥ हाथ की वा २४ अंगुल लम्बी, बीच में खुदी हुई और बीच में | 
पतली होनी चाहिए । यही 'पञ्चावत्त इडा? कहलाती है । ब्रह्मा, होता | 
यजमान और उसकी चषेपली के लिए २४ चौबीस २ अंगुल के चतुष्कोण 
आसन-पटड़े बनाने चाहिए । मुज्ञमूज की, तीन लर बाली, दोनों 
भुज्ोओं के बोच का जितना परिमाण है, उतनी स्त्री. चौड़ी एक रस्सी 
बनाई जातो है । अध्वर्यु के कहने से ' रागी भ्र? इसे यजमान पत्नी को 
कटिदेश में पहरने के लिए देता है । इसी का नाम “योक्त्र”, है। ९२ 
अंगुल लम्बी और ८ अँगुल चौड़ी, ६ अँगुल बीच में खुदी हुई दो.“ पुरो- 
डाश पात्रो” हविष्‌ के घरने की बड़ी पात्र (बर्तन) बनाती चाहिएँ । १२ 


अंगुल लम्बा, २ अँगुल चौड़ा; अग्रभाग जिसका: तेज हो ऐसा “ रझूताव* 
दान” बनाना चाहिए। शत-पके इए परोडाश के आवद 
र उके हुए पुरोडाश के अवदान- करने 
में यह काम देता है । 4818 कया कल बुक 
वि र ह | 
दपण के तुल्य-गोल, वा चमस 


के तुल्य चौकोन. “प्राशित्र हरण” 


(सोमरस पीने का पात्र वा चम्मच ) 


हे जाने षडवत्त> पात्र बनाया 
चन्द्रमा के समान : साने को दो भाग रक्खे जाते. हें । आधे 


एक “अन्तघोनकट) बीच 
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सामान्यप्रकरणम्‌.। ( ३७ ) 


बनाना चाहिए । रस्सी मुझ को, यज्ञोपयोगिनी है । खैर के ९२ बारह २ 
अंगुल लम्बे, जिन का चार २ अंगुल का सर्तक हो और जिन का झग्र- 
काग पैना हो ऐसे “खूंठेे बनाने चाहिएँ ये यज्ञमरडप बनाने में और 
यज्ञोपयोगी. गौओं के बाधने के कान में आते हैं । “ यजमान पूरापात्र ? 
आर “यजनःनपत्नी पूणेपात्र बारह २ अँगुल लम्बे और चार २ अंगुछ 
चौड़े तथा चार २ अँगुल गहरे खुदे हुए बनाने चाहिएँ । इन दोनों पात्रों 
में हुत इविष्‌ का भाग यजमान और उस की पत्नी के खाने के लिए 
रक्खा जाता है। पीपल को लकड़ी का, ८ अंगुल गहरा और ९२ अंगुल 
लम्बा “प्रणीतापात्र) बनाना चाहिए । हवन कायोथे अर्थात्‌ कुशों से साजे- 
नाद्ये जल इसी में से लिया जाता है ।. “आज्यस्थाली” घत रखने का 
पात्र १२ अँगुल लम्बा और १२ अँगुल ही ऊं चा बनाना चाहिए । “श्ाज्य- 
, स्थाली” जैसी ही “चरुस्थाली*" हव्या रखने को पात्री बनवानो चाहिए। 
“अन्वाहार्यपात्र" ऐसा बनवाना चाहिए जिस में चार पुरुषों (ऋत्विजों) के 
लिये पयाप्त भोजन समाजाय । यज्ञ होनेके बाद दक्षिणारिन में अन्वा- 
हाये पात्र को रख कर अच्छी तरह पकाया हुआ भात आदि, चारों ऋ 
स्विज्‌ इसी में सै लेकर खाते हें । अग्नि को पूवं प्रदीप्त करने के लिए ढाक 
को वा अन्य योग्य वृक्ष ( पीपल आदि) को समिधाएं रखनी चाहिएँ । 
हविष पात्रों के नीचे रखने को और वेदो के चारों तरफ फेलाने को कुशो 
को विशेष रचना से रक्खा जाता है इसी रचना का नास “बहिः है । 
ऋत्विजें के वरण के लिये, सोने के करडल और अंगूठी तथा सुन्द्र वस्त्र 
बनवाने चाहिएँ । यजमान और उस की पत्नी को पहिरने के लिए, क्षौ 
रेशम के चार सुन्द्र वस्त्र बनवाने चाहिएँ । जो यज्ञपात्र नहीं हैं वे 
यज्ञोपयोगी होने से यहाँ प्रसङ्गवशात्‌ लिख दिए हैं | अन्य "अखि आद्‌ 
यज्ञोपयोगी २-३ पदार्था का याज्ञिक ग्रन्थों में स्वरूप बतला दिया है । 
जिन का स्वरुप नहीं बतलाया उन का कल्पना कर लेना चाहिये । 


क यज्ञ पात्र । 
' यज्ञ पात्र चाँदी अथवा काष्ठ के बनाने को संस्कार विधि में लिखा 
है परन्त उपयोग में काष्ठ के अधिक उत्तम और सस्ते हासकते हें । इन 
पात्रों के नास, प्रकार परिमाण और काष्ठादि की जाति पर विचार, करने 


€06-0:2%01. Sdtya:Vrat'Shistii Collettion‘New Delhi Digitized by 53 Foundation USA 


(ह)? . | 
से प्रतीत होता है कि प्राचीन आय्येलोग वनस्पति शास्त्र और शिल्प 
क्रिया में कैसे निपुण थे । एक स्थलपर ऋत्विजों के वरण के लिये सोने के. 
कुण्डल (बाले) और छँगूठी देने का विधान है इस से पाया जाता है कि. 
उस समय पुरोहित लोग कुण्डल और अंगूठी चारण केरते होंगे जो कि 
यथासमय वह इस को बेच कर अन्य उपयोगी पदाथे लेते हों । 1 
यजसान और उस को पत्नी के लिये रेशम के वसं का विधान होने 
से स्तियों का यज्ञ का अधिकार था यह सिहु है । रेशमी वस्त्र के यज्ञ समय 
में दो लाभ प्रतीत होते हैं। . ` | है SE 
- (९) यह कि कहीं दैबयोग से आग लग जाय तो उस से बहुत बचाव |. 
हो सके क्योंकि रेशम और उन के बने हुए बसों का यह गुण है कि कन 
सें आग थोड़ी जगह में जलकर बुक जाती है और अधिक नहीं बढ़ती (२) 
यह कि गर्मी को ऋतु में रेशमी वस्न धारणा करने से पसीना अधिक नहीं 
आता । रेशम कडे प्रकार से. बनाया जाता है एक प्रकार ऐसा है कि जिस 
~ में कोड़े सारे न जायें और प्राप्त होसके परन्तु आज कल लोभी लोग कीड़ों 
को प्रायः सार ही देते हैं । ३१ न | = दण $ 
Ms हे सूची देख कर कई लोग कहदेते हैं कि यज्ञ करने केलिये 
म 2७७ › अल्सारिये, द्रियें, सन्दूक, दुबात, कलस, कागज़, पेपर- 
१ राभस्टर (पत्रक) फाइल (तार) घड़ी, केलेंडर चिक, पंखा, रग 
. आदि अनेक पदाथा को कभी जगड्डाल नहीं कहेंगे जही दि गे है 9 ब | 
ठ कर लिखने का कास करना है । जब लिखने के काम के लिये व 


संस्कारचन्द्रिका । ˆ 


यज्चशाला और यज्ञ पात्रों की क्या 


न्हत्विग्वरणस्‌ । 


। झाल कल भी स* 
समाज य संसार में कोई सभा 
एज हो तो वहां सभापति को शासन ग्रहण करने दस 
प्राथना की जाती रने इत्यादि के लिये 


कं है और सभापति उसका ७७. ` 
यहाँ भोयजनान और ऋत्विज को 8, उत्तर 
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ववान 


सासान्यप्रकरणस्‌ । ( १९) 


आगे चल कर होता, अच्वर्य्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, का आसन वेदी के 
चारों ओर लगाने का विधान है अर्थात्‌ होता का आसन पूवमु हो, 
अध्यय्यु का दक्षिण सुख, उद्गता का पश्‍चिससुख और ब्रह्मा का. उत्तरसुख 
शङ्का करने वाला कह सकता है कि इन आसनों का क्रस बदला जाय तो 
क्या दोष है! इसके उत्तर में हम कहेंगे कि जो क्रस आप निश्‍चय करेंगे 


उस पर भो यह शङ्का को जा सकती है कि वह ऋस बदला जाय तो क्या 

दोष है ! अन्त को अव्यवस्था हो जायगी व्यवस्था को और उपयोगिता 
को दृष्टि में रख कर ऐसे आसनो का ऋम कार्यं सिद्धि के लिये निश्चय 
क्रिया गया है। `: हि, 297 फु 4 * खे प. 

. आगे तीन अन्त्रों से आचसन करने का विधान है । यरोप आदि 
देशों में यह रीति है कि जब कोडे वक्ता कोडे विशेष जळ क 
करने लगता है तो उसको मेज़ पर पानी का गिलास किसी ससय पर 
पीने के खिसे रख दिया जाता है जोकि उसको आचसन का काम देताहै। 
पुराने आय्ये लोगों ने वेदपाठ इत्यादि के आरम्भ से पूर्व ही आचमन 
करना कण्ठ कोसलता आदिके लिये नियत किया था और बोच बोच में कई 
बार किसी क्रिया का कोई अङ्ग समाप्त कर लेने पर. वह आइचसन करते थे । 

: .आचसन के पहिले सन्त्र में जल को असृत और प्राणों का आधार 
बतलाया गया है ! इस बात को स्मरण में रखने और तद्नुसार आचरण 
करने से कितने शारीरिक रोग नष्ट हो सकते हैं । कितना रुपया और प्रस 
लोगे को इस बात के समकाने पर लगता है कि लोग गन्दे कूओं, सड़े हुए 
तालाबों और ख़राब नदियें का पानी, जो विषरूप है उपयोग में न 
लावें। जल को असृत दशा में रखने के लिये कई स्थलो में (12४०7 ४०:5) 
अर्थात नल भो. जत्रै किये जाते हैं । जिन नलों में कुओं अथवा तालाबों 
का पानी आता हे यदि वह कूप और तालाब असत जल से भरपूर नहों 

तो जल का पानी सी क्या कर सकता है ! पुराने समय में खुले जंगल 

सी बाग़ अथवा स्वच्छ स्थान में पीने के कूप खोदे जाते थे । और 

'उन को स्वच्छ रखना धम्म का अङ्ग समका जाता था। परन्तु आज 

स्वच्छता का भाव विद्या हीन होने से नष्ट हो रहा है और पानी अमृत 

स्थान में विष सा बन रहा है। स्वच्छ अथवा निमेल जल को सहिसा 

नित्य प्रति स्मरण कराने के लिये आचसन का यह पहिला सन्त्र पढ़ा 
जाता था । p+ क बह 7 2 य नद 
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(७) संस्कार चन्द्रिकां । 
/ दूसरे आचसन मन्त्र में जल को निश्चित रीति से पोषक कहा गया 
- है । आज लोग शराब आदि पदार्थो को पौष्टिक ससकते हुए निमेल जत | 
को महत्त्व भूल गये हैं । किन्तु जिस ससय आग्ये लोगों को नित्य प्रति 
स्मरण कराया जाता था कि जल पौष्टिक वस्तु है तो उस समय मद्य 
__ पान आदि का प्रचार देश में न था । जापानी लोग पीने के जल पर बहुत | 
ध्यान देते हैं! और कहा जाता है कि उन के शारीरिक बल का एक 
सुख कारक, निर्मल तत नो हैं। .....,.. 0 अ 
.. तीसरे आचमन अन्त्र में बताया है कि शारीरिक पुष्टी का हय 
सत्य प्राप्ति और शुभ कामों के करने से कीति और घस्मानुकूल घन प्राप्ति 
है। सत्यः और उत्तस कमे द्वारा धन मासि को यज्ञ करने कराने वाले! के 
लिये भारो आवश्यकता है इस को बार २ स्सरण. कराया जाता था 


हैः कान तथा - श्र रि 
सुची तथा बल शक्ति, बरे ने कता म इान्ट्रय, पाच में दोनों 


सारी देह और उस के सब धप तथा वेग.पराक्रम, सातवें में ॥ - 
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सामान्यप्रकरणम्‌ । ॥ (६१) 


आज कल लोग उपहास करते हैं कि पुराने आय्ये केवल सत्यु का ही 
चिन्तन करते थे । शरीर उन्नतिके शत्र थे । परन्त इन सात मन्त्रों को नित्य 
प्रति स्मरण करने वाले आर्यं कहा तक शारीरिक उन्नति के महत्त्व को 
ससझे हुए थे इस पर अधिक लेख करने की आवश्यकता नहीं । आज 
कश स्कले में सेनेटरी प्राइमस (9९7९79 7777०) पढ़ने वाले -स्वच्छ 
जल और आरोग्यता के नियमों के! कुछ ससकते हैं परन्तु पुराने समय 


में यह दृश अन्त्र हाईजीव के सुख्य सिद्दान्तो का काम देते थे ( जता 
Power) मानसिक शक्ति पर किताबें लिखने वाले अमरीका आदि. सभ्य 


देशां में बतलाते हैं कि यदि मनुष्य रोगी है और वह ऐसी इच्छा नित्य-. 


प्रति करे कि मेरे अमुक अङ्ग में रोग न रहे तो उस की इच्छा शक्ति इस 
प्रकार के अभ्यास से बहुत प्रबल हो जावेगी और वह उन साधनों को 


उपयोग में ला सकेगा जिस से स्वस्थ रह सकता है । प्रार्थना का. वह. 
एक बड़ा फलं सानसिक्र शक्ति को प्रबल करना मानते हैं । परन्त इन, 


सात सन्त्रा में न केवल शारोरिक उन्नति के महत्त्व का हो .स्मरण 


कराया गर्या है किन्तु इच्छा शक्ति को प्रबल करने का सानो अभ्यास 


करा रहे हें । प्राथेना करने का फल मानसिक बल की प्रासि है.। और इसो_ 
लिये बेदों में प्राधेना को शैली प्रायः बहुत से मन्त्री में देखने में आती है.- 
कई मत ऐसे हैं जो, प्रार्थना से अन्तःकरण की शद्वि के अतिरिक्त और. 


कुछ भी सानते हैं। परन्त पुराने आय्ये प्राथेना, उपासना आदिसे अ. तः-; 
करण को पवित्रता और उसमें बल प्राप्ति होना सानते चले आये हैं । -+ - 


समिधा चयन। 


शू 


“ ओइस्‌ भर्भवः स्वः > यह नास परमात्मा के हैं । इन का उच्चारण 


कर के द्विज के चर से अग्नि लाने अथवा घत दीपक जला उस से. रिन :: 


.मज्बलित करने का विधान है ! पुराने समय में द्विजो फे घर सें गाड्य- 


पत्य अग्नि पारणियों की अग्यारी की तरह सदैव जागत रहती थी । गुण :- 
कम्मे से जो शूद्र होते थे वह इस अर्ति को जायत नहीं रख सकते थे... 
और न अब कोई गुण कम्मे से बना हुआ शूद्र उतने कतेव्य पालन. कर .. 


सकता है जितना कि हिज 1 
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( ६२) संस्कारचन्त्रिका । 
दूसरी विधि घृत का दीपक जला कर अग्नि जलाने की कही गई है। 

` केरोसिन आयल कोलगेस आदि के दीपक, घृत दीपक की अपेक्षा 
अधिक दुगेन्धि बाले होते हैं इस लिये हवनकुण्ड के समीप इन का जलाना 
ठीक नहीं मोमवत्ती में दुर्गनिच प्रायः नहीं होती परन्तु सब सोमवत्तिये | 
चर्बो के सेल से बनाई जाती हें । और चर्बी बिना हिंसा के प्राप्त नहीं 
होतो । जहाँ घृत न मिल सके वहाँ नारियल का घृत उपयोग में ला सकते 
हैं जैसे कि बंगाल में नारियल के घृत के दोपक जलाते हैं । यह तो आप. | 
त्काल की बात रही, सदैव घृत का ही दीपक जलाना नारियल के चुत | 


ये र भगलरास साहनी एस० डी 
कश्मोरने जो सग निवारक अँगीठी कता साहना ए' लि 


यह प्रचण्ड अग्नि पुत्र आदिको के रो दि द्वारा हो हो सकती है। आर प 
और वीय्ये के रोगों को दूर १ 
वृद्धि का कारण है 
पकार का साधन है भ्र निनित के शेष भाय सें यज्ञ को अञ्चि, जो परो- 
6 महू | i प हें | टे तथा स्वा डर परित्याग टी 
(ए८-0.शर्ण, Satya Vrat Shastri इते. हुए-कि आहात | अञि ग ड मेरे 


सासान्यप्रकरणम्‌ । - (६३) 
लिये नहीं । यदि हवन करने से वर्षो सब के घरों पर पड़ेगी तो उसके 
चर में भी जो “होत?” है वर्षौ ज़रूर पड़ेगी अर्थात्‌ सुवाँपकार अथवा 
परोपकार के अन्द्र अपना भला भी हो जाता है किन्तु स्थूलदर्शी मनुष्य 
आरो के उपकार के अन्तगंत अपना उपकार न समझने के स्थान में केबल . 
अपना उपकार के लिये ही प्रायेना करता है जिस से अपना उपकार भी 
पूणे रीति से सिद्व नहीं करसकता शौरी कर तो करना ही क्या है। 
सामाजिक उन्नति का यही एक नियम है कि सब का उपकार चाहे अपने 
उपकार का भ्यान न करे और इशवरोय नियमों से उस का उपकार भी हुए 
विना नहीं रहेगा । इस उत्तम उपदेश को सन में दूढ़ करने के लिये इस 
प्रकार के वाक्य उच्चारण कराने का पुराने समय में अभ्यास डाला जाता 
था और तभी तो आय्ये लोग परोपकारों कहलाते थे । | 

. आगे कै दो मन्त्रो से दूसरी आहुति देने का विधान है । वादी कह 
सकता है कि यदि एक मन्त्र से दूसरी आहुति दी जाती तो क्या हानि 
थो ॥ इस के उत्तर में हम कहेंगे कि कुळ विश्वास लेकर दूसरी आहुति 
डालने के लिये एक के स्थान सें दो सन्त्र पढ़ने को विधान किया गया. है 
ताकि पहिला काष्ठ जो डाला था वह भलो प्रकार जल जाय और चूझँ . 
न होने प्रावे । हम रोज़ देखते हैं कि जिस वक्त चूल्हे में पहिले अग्नि 
प्रदीप्त करने के लिये बत्ती प्रचिश की जाती है तो ज़रा ठहरना पड़ता है 
पूवं इस के कि अंधिक इंधन उन के निकट लाया जावे । उसी भाव को. 
अथात्‌ जरा थम कर दूसरी संसिथा डालने के लिये दो अन्त्र पढ़ने का . 
विधान किया गया हे । इन दो सन्त्रों में समिधा के साथ घृत डालने का 
विधान है क्यों कि चुत अग्नि को प्रचण्ड करने का परम साधन है । 

अगले एक सन्त्र से तीसरी संनिधा अग्नि में छोड़ने का विधान है 
और.उस सन्त्र में भी अग्नि को भली प्रकार प्रचण्ड करने की ताकोद है। 

इन तीनं समिधाओं के बाद पाच आहुति घृत की अथवा सोहन- _ 
भोग आदि सामग्री की देने को लिखा है । इन पेच घृत आहुतियों का 
उदेश यह है कि आग्नि पूणरूपं से जल उठे और वेदी में रक्‍्ली हुई 
ससिघाएँ अली प्रकार जलने लगें । इस के पोळे बेदी के चारों तरफ पानी 


छिड़कने अथवा जंनो.नारि | में पानी भरने का विधान है । प्रश्न हो 
रै अथवा बुनी ना लियो मे पाना New Delhi. Digitized by 53 Rd USA 


(७) लत 


सकता है कि पहिले ही पानी क्यों न दिड़क लिया ? इस का उत्तर यह 
है कि यदि कुण्ड के अन्द्र कोई जन्तु लकड़ियों से निकल कर छिप. का | 
बैठ रहा है तो बह प्रचण्ड अग्नि होने पर कुण्ड से बाहर स्वाभाविइ 
भागने को चेष्टा करेगा । कई बार देखने में भी आया है कि पाच घृत। 
'आहुतियों के समाप्त होने से पहिले कोडे न कोडे जन्तु गर्मी से घबड़ा। 
कर कुण्ड से बाहर को भाग निकलता है । जब वह भाग निकला थात 
जब पेंच आहुतिय पूणे हो गई और आग्नि पूणेरूप से जल उठी तो फि. 
वह अन्द्र डिपा हुआ रद्द नहों सकता । इस लिये पॅच घत आहु तियों 
- के पञ्चात्‌ अथात्‌ जन्तु को भाग जाने के लिये लग भग पाच सिनट का! 
अवकाश दिया जाता है और फिर ज्यों ही कि जन्तु भाग जाय अथवा 
अच घृत आहुति समाप्त हो जायें तो उस को अथवा अन्य किसी जनु 
को अग्नि को तरफ आणने से बचाने के लिये चारों तरफ से पानी 'छिड़कने 
वा पानी की छोटो सो नाली भर देने से उस को रोका जाता है । और 
चार सन्त्र जिन को पढ़ कर चारों तरफ़ जल छोड़ा जाता है उन पहिले 
तोनों में श्वर को अदिति, अनुमति और सरस्वति आदि नामों से प्राथना 
करते हुए अहिसाब्रतधमे करने का विधान है। ४. 723 : 
` और चौथे मन्त्र में सविता नाम परमात्मा का ले कर प्राथना की 
गई है कि तीन वस्तुएँ हस को यज्ञ की रक्षा के निमित्त सदा प्राप्त होती 
रहें (१) यज्ञपति अर्थात्‌ क्षत्रि आदि सुप्रबन्ध कत्ता 


त्तो लोग (२) दूसरे 
पवित्र बुद्धि अर्थात छल कपट से रहित सत्य ज्ञान ( ३.) वाणी की मधु- 
रता अर्थात्‌ प्रिय भाषण । A a SE 


आगे बतलाया है कि « आधारावाल्याः अर म 2355 का 
न ह इति ` उन आहतियों को 
कहते हैं कि जो कुण्ड के उत्तर और दक्षिण भाग में दो जाती हैं 2 | 


` कुण्ड के सध्य में जो आहुतियाँ 

ग्याहुति> कहते हैं। ह दो जातो र हिन को“. झाज्यभा- 
यह जो लिखा है कि स्त्र बे को "५ ." ४; ढी, ३ र; अ 71 

ना ) अनासिका ( चौ: बु Fo ह Fa 
$ ६ यह इस लिये कि 2 से पकड़ कर घृत 

बह, दूद्ता से पकड़ी न रहेगी कि... मे जो चीज़ पकड़ी जायगी " 


किन 
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सासान्यप्रकरणमू । | (६) 


पकड़ने को ढीला पकइ़ना हम कह सकते हैं और इस लिये स्त वे को इस | 
प्रकार पकड़ने का विधान किया गया है कि घत को अग्नि में छोड़ना है 
आर छोड़ने में सरलता हो । 
: उत्तर भाग में आहुति अग्नि तत्त्व की छिठ्ठ के लिये 

दक्षिण, » „ : जल को शुद्धि के लिये देने का विधान 
है। युरोप के विद्वान्‌ सानते हैं कि उत्तर और पूवं वेदों ( ०७६1४९.) 
अर्थात अग्नि प्रधान दिशाएँ हैं और दक्षिण तथा पश्चिम ऐसी दिशाएँ 
हैं जो( ८४०४०) अथात्‌ अग्नि प्रधान नहीं हैं । उक्त आहुति में जो उत्तर 
दिशा को दी जाती है वह अग्नि के निसित्त कही गदे है और दक्षिण 
साग में जो आहुति दो जाती है उस को सोन अर्थात जल के .निमित्त 
कहा है । यह वणन बस्तों के स्वाभाविक गुणों का प्रकाशक है । . 


फिर बेदी के सध्य में जो दो आहुतियाँ दो जाती हैं उन को प्रजा- 
पति और इन्द्र अथोत्‌ गृहस्थी और ऐशवय्ये के निसित्त कहा गया है। | 
फिर ठ्याइति को चार आहुतियों का वर्णन है। इन चारों में इश्वर के, 
अनेक नाम लेकर उस की सहिसा प्रकाश करने के लिये इन चार आहुतियों 
का विधान है फिर स्थिष्टक॒त्‌ नामी एक आहुति एक अन्त्र से देने का वि- . 
चान है उस सन्त्र का .तात्पय्ये यह है कि हमारी काअनाएँ सिद्ध हे! और 
भौतिक बा शारीरिक प्रायश्चित का उत्तम साधन अझ्नि है । i 


फिर म्राजापत्याहुलि को मौन कर के देने का विधान है मौन - 
करने का अभिप्राय यह है कि सन में. उस सन्त्र पर विशेष विचार किया 
जाय । वास्तव में यंह समासि को आहुति है इस के आगे जो चार आ-' ; 
ज्याहुति और अष्ट आज्याहुति लिखी हैं बह विकल्प से कहे संस्कारों से 
दो जातो हैं । पूवं इसके कि विकल्प को आहुतियाँ जो कि मुख्य अङ्ग 
नहीं है आरम्भ हे! प्रजापति को आहुति पर यज्ञ समाप्त समका जाता है 
अर्थात समाप्ति पर जौन हो कर आहुति देने का विधान है जिस का. 
अभिप्राय यह है कि यज्ञ करने वाला यज्ञ का मुख्य उद्देश्य जो प्राजापत्य 
अथात्‌ प्रज्ञा के पालक माता, पिता, गुरु उपदेशक आदि तथा चारों बरं . 
ह उन को उन्नति का जसन जज्ञ (दै स ९८,1४५ ससि छै छ Foundation USA +: 


(& ) संस्कारचन्द्रिका । 
आज्याहुति के चार मन्त्राँ का तात्पर्य्य 1. .. 


(९) पहिले मन्त्र में अग्नि को दीर्घायु तथा बल का कारण बताया 
है और यह सब जानते हैं कि जब तक शरीर-सें अग्नि तत्त्व प्रधान रहता | 
है तब तक ही यौवन अवस्था. बनी रहती है जन अग्नि तत्त्व शरीर हैं | 
सन्द्‌ हो जाता है तब वृद्ध अवस्था आरम्भ हो जाती है. ।. इस अन्त्र में 
दुष्ट माणी अभि से दूर भागते हैं इसका री उपदेश मिललः है सिंह, संपे 
. भालू, मच्छर आदि अग्नि को ज्वाला .से निस्संदेह भागते हैं। ` जन 

(२) इस सन्त्र सें अग्नि को शोधक बतलाया है और इसी बात 
को लेकर आज युरोप के विद्वान्‌ झग आदि से ग्रस्ति चरों में अग्नि ३ 


वेद्‌ में शूद्रों के लिये यज्ञ अथवा संस्कार करने का विधान नहीं वह इस 
सन्त्र को भली प्रकार पढ़े । “क हा 


(३) यहाँ अग्नि से परमेश्वर के गुणों का बेन है कि वह ुरशाह्ता 


चेतन होने से शुभ कालना करने वाला है और सब का पा 
उसोके नियमों पर चल कर एक नीच ' सनष्य सत्ता 


के करने से उन 
(४) चौथा सन्त्र भी इश्वर ग्राथेना से उन्नत हो सकता है। 
तथा व्याख्या पहिले आ चुकी है। . 


अष्ट-आडज्याहुतियो के मन्त्र 


(२) दूसरे भनन में प्रम मे 


ND णार चि आदि की रक्षा कै 
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लिये यज्ञ स्थल पर बुलाकर बिठाने का विधान है ताकि क्षत्रिय आदि 
शासकजने! के विद्यमान होने से कोई दुष्टजन किसी प्रकार का उपद्रव 
न कर सके । 

(३) तोसरे मन्त्र सें राजा आदि शासक पुरुषों से प्रत्यक्ष होकर बात 
चीत करने का विधान है। ताकि वह भलो प्रकार यजसानों की इच्छा- 
नुसार सुप्रबन्ध कर सके । , . 

(४) चौथे सन्त्र में बतलाया, है कि देश्वर उपासना और अस्निहोत्र 

-कम्स से आयु को वृद्धि होती. है यह बात दुशोदे गई है 

(९) पँग्चव सन्त्र सें बतलाया गया है. कि यज्ञ आदि शुभ कन्माँ 
के करने में अनेक प्रकार के विच्न सनुष्यों को प्राप्त होते हैं और वर्तमान 
काल में उन बिघ्नों का शसन सदाचारी विद्वन, ही कर सकते हैं। इस 
लिये कडे प्रकार के विष्नों[को दूर करने के लिये सदाचारी विद्वानों का 
आश्रय लेना चाहिये । 

(६) छठे सन्त्र में यज्ञ को अग्नि प्रायश्चित योग्यपुरुषों के दोषों 
का निवारक कहा गया है । 

(9 ) सातवें सन्त्र सें तीन अथात्‌ अथस, सच्यस और उत्तम प्रकार 
के विघ्नों को बतलाते हुए उनके नाश करने का उपाय, देश्वर की आज्ञा 
का पालन बतलाया गया है। वास्तव में पाप, दुख और विघ्न क्या है? 
सृष्टि नियम अथवा ईश्वरीय झाज्ञा के अनुकूल न चलना । पाप पहिले 
बीजरूप से सन में उत्पन्न होता है फिर वाणीद्वारा शाखारूप सें आता 
है और कायिक केदारा फलरूपी अवस्था के प्राप्त होता है । सान- 
सिक पाप अधम अवस्था में, वाणी के पाए सघ्यस, अवस्था में, और 
कायिक पाप उत्तस अवस्था में ससकने चाहिये । 

(८) आठवें सन्त्र में मनुष्य की उन्नति का रहस्य बतलग्या गया है 
कि जो लोग पररूपर ळल नहीं करते, एक दूसरे को सहायता करते और 
एक उद्देश्य को लक्ष में रखने वाले होते हैं वही यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को कर 
सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते । | 

वामदेव्य गान । 
(९) पहिले मन्त्र में दो मश्न हैं पहिला यह कि परमात्मा की 
अनुकूलता अर ०रुत्र क्षाः फक्िस, प्रकार मनुष्य १ गी आस.हो-सकती,है.?, 


. (६६) * संस्कारचन्द्रिका । 


: के उत्तर में कहा गया है कि श्रेष्ट बुद्धियुक्त बतोव से; अर्थात्‌ बुद्धि, | 
~ और स्वाशयावलम्बन महत्त्व दृशोयः,गया है । | 

(२) दूसरे मन्त्र सें दिखलाया गया है कि शारीरिक बल का मुख 
साधन न्न है । .:- क ३ FT 1 

(३) तीसरे अन्त्र भें परसात्मा को ही :549101017 अर्थात्‌ एकभा३ 
रक्षक और तारक कहर गया दै । किसी अनुष्य को रक्षक और तारक र 
सानने का इसमें उपदेश हे । एक देश्वर को रक्षक तथा तारक मानना य्‌! 
सुच्चा विश्वास आत्मिक बल का परम साधन है।.  . | 
__ ,इमतोन सन्‍्त्रों सँ जो खासगायन संबन्धी हैं अक्षर गणित (412९10 
के मूल सिट्ठान्तो का बोधन कराया गया है क्योंकि अक्षरों के ऊपा| 
१,२, ३ और रा आदि चिन्ह किये गये है जैसे कि शक्षर गणित बा | 


बीजगशित में देखते हैं। : “४ -. 


_ . हवनयज्ञ सम्बन्धी प्रश्नोत्तर । : : : 

` रय बनाना, गह बनाना, सड़कें बना इ 

यज्ञ हैं, जैसा कि घेदुभन्तरों से स्पष्ट होता 

शारीरिक तथा, भानसिक उन्नति सब्र प्र 

हवनयच्च कहा गया है और उसका महत्त्व सब त 1 2०४ 

अर्थ नहों हे कि हवनयज्ञ करने पर रेल, तार, जळ । डु 
बनाने को सरत नहाँ हती किन्तु ले गरी” छै गान, घर, सड़क 

हस्त, पग आदि सब को ज़रूरत रहतो है पर नेत्रो दोगे सै काम, नाक 


ना, विमान रचना आदि सब ( 
7 है पर बह कमे जिस कें द्वारा 
जा की मुख्य करके हो उस.को 


| 
। यह वायु शुद्धि शीर नानसिक प्रसन्नता छ, यज्ञो में प्रधान यज्ञ 


न का रपव डवै, „| स्वार 
और हृवनयसं क कर करके एक ही है अप ht, प्रयोजन हाइ जिनं 
न आशङ्काएँ और उन का उ. 5 
त खेच तान है। सुगन्थ संघने 


४ लारे कलकल सजल देती है 
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और पीछे निवेलता उत्पन्तकरती है! और झुगन्ध हवन से बहुत नयन ' | 
उत्पन्न होती है सबसे अधिक “कायेनडरयो अक्साइड पैदा होती है ओ. 
हानिकारक है। एक ससय था जब कि नारतवषे सें जँगल अधिक और सलुष्य 
सँख्या बहुत न्यून थी उन दिनों घी और अन्य “हाईड्रोकायेन* पदार्थो का. 
जलाना वनस्पति की वृद्धि में कुछ थोड़ा सा साहाय्यकारी छो सक्तता शा ८ 
इस लिये कि इस से “काबेनडादे अक्सादेड” जो वनस्पति का वायु रूप . 
भोजन है उत्पन्न होता था परन्तु आ्राज कल दशा सर्वेधा परिवत्तित हो गढ; : 
है सच पूछो तो.हसारे यहाँ जंगल नहीं रहे और देश में आवादी चनी हो 
गई जिस कारण वायु में अत्यन्त “ काबेनडाई अकाएड” उपस्थित रहता : 
है जो कि लोगों को सुस्त बना देता है। ईन दिनों भारत वासियों को * 
अधिक आक्सीजन और “आज्ञ नग की आवश्यकता है न कि “काबेचहाई ' 
अक्साइड * की । RT पक हे. 
` ( उत्तर ) बाढी का जो यह कथन है कि ख॒गन्थ सूंचने में रोचक है” 
और न्य मादक द्रठ्यों की नाइ उस क्षण में बल देती और पीछे निबेलता : 
उत्पन्न कर देती है इन शब्दों के शन्द्र एक आन्ति काम कर रहो. है 1: 
प्रतीत होता है कि प्रश्नकत्ती हवन अथवा जँगल की सुगन्धित बायु और 
अतर की झुगन्ध को एक ही अर्थों में ले रहे हैं । वास्तव में सब जानते ८ 
कि जँगल अथवा उद्यान की सुगन्धित वायु के सूंघने से मस्तिष्क: को `: 
बल और सन को घोनन्द्‌ मिलता है और पोळे भो कोडे निबेलता. 
उत्पन्न नहीं होती । जो मनुष्य प्रतिदिन मातःकरल. वायु सेवन करने का .' 
स्वभाव रखते हैं वे इसके साक्षी हो सकते हैं ! यह सच है कि फूल अथवा, '” 
अतर्‌ को नाक के निकट लगा कर नित्य सूंचने से नज़ला या जुकाम, 
पैदा हो जाता है और उसका कारण यह है कि सयोदा से रहित बहुत... 
सुगन्ध न्द्रः चली जाती है और इस शिये कि बिना वायु संसगे के केवल 
शल ही सूंचा जाता है। इसी लिये बुद्धिमान्‌ आर अनुभवी पुरुषों. ने ..: 
गुलदुस्ते सूंचने की बजाय फूलों के कुण्ड कुछ दूरी पर रक्खे रहें शीर उस .: 
द्र से आने वाली हवा का श्वास लिया जाय जिस गें उनको छ॒गन्धि वस 
गहे है। ऐसी हवा का सूंघना पीछे नज़ला या जुकाम नहीं करता । कदे .: 
अंग्रेज अपनी कोठियों के इदं गिदे फूल हूर २ रखते हैं' ताकि उनकी. .. 
इगन्थि अकेली मस्तिष्क में आने के स्थान में हुवा से होकर आवे. और :.. 
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(+). संस्कार चन्दका । ` 


हवा में गुजरते समय हवा साथ सिल जाय ताकि वह तीव्रसुगर्च खराबी 
पैदा न करे अतर ओषधि के तौर पर उपयोग में लाना दूर से अधिक 
लाभकारी हो सकता है । छतर और फूल को निकट से सूंचने से दोष । 
उत्पन्न हो सकत है । यूक्तिपटस आईल को अकेला सूंचने के स्थान में 
एक दो बिन्दु रुमाल पर छिड़क कर रुभाल को कोट को पाकेट में दूर रक्खा 
जाता है ताकि थोड़ी २ सुगन्धि हवा के साथ सिल कर आती रहे और | 
इससे डाक्टर लोग नज़ले और जुकाम को दूर करते हूं। . त्य; । 
जिस. प्रकार हर एक चस्तु का योग्य व्यवहार. सदैव लाभदायक 
हुआ करता है उसो प्रकार किस सुगन्ध अथवा फूल या अतर के विषय 
सें जानना चाहिये । अनुभव द्वारा प्रत्येक मनुष्य इस बात का निर्णय कर 
सकता है कि विधिपूर्वक अथात्‌ चुत तथा सुगन्धित दृष्योंद्वारा हवन 
, सै उत्पन्न होने वालो सुगन्चि कभी भी आरम्भ में सुख और पीळे दुःख 
. नहों देतो । कौन कहता है कि सकान के द्याजे बन्द करके हवन करो 
जिस से तुम को केवल ऐसी सुगन्चि के सूं घने का अवसर मिले लिस में 
` वायु मिलाहुआ नहीं । विधिपूर्वक हवन या तो खुली जगह में या दर्बोजे 
खोल कर किया जाता है और उस दशा से हवन से उत्पन्न होने वाली 
सुगन्थि के साथ वायु पय्योप्त मिल जाती है। कभी भी किसी म 


जि भौर प्रश्नकत्तों इस बात को 
सिल्क करने के लिये कि काबनडाहे अक्साडेड 
है किसो सायंस की का प्रमाण तो देते हो 
... किसी पदार्थे विज्ञान अथवा स्वायत हा ही नहों । क्या कोई भी 
` कह सकता है कि अन्दर, चो, खांड गिको फो पुस्तक का रमाण दे कर | 
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सासान्यम्रकरणस्‌ । . (५). 


| मुश्कवाला; जटामांसी, धूप, और यवाद को मरदीत्त अग्नि में जलाने से 
कार्बेनडाई अक्साइड. की 'अघिक उत्पत्ति होती है! और सुगन्धि उस 
की अपेक्षा में बहुत कस ! नासिका इन्द्रिय रखने वाला प्रत्येक मतष्य 


हवन के स्थान में सुगन्धि प्रतीत करता है न कि दुर्गोन्चि । 

हौ यह ठीक है कि जलने को क्रिया से “ कार्वनडाई अक्साइड » 
भी उत्पन्न हुआ करता है किन्तु इस. का परिमाण भिन्न २ बस्तओं के 
जलने से भिन्त प्रकार का होता है न कि एक जैसा । तस्वाक्‌, लाल निचे, 
गन्धक, कोयला, घी, और चन्दन, प्रत्येक बस्तु जल सकती है परन्तु 


प्रत्येक के जलने से ससान परिसाण में “ कार्यनडाई अक्साइड » का. 


उत्पन्न होना कोई विद्वान्‌ नहरों मान सकता | यतः-इवन में सुगन्धित 
द्रव्य और डिसइमफेक्टेट (रीगनर्शक) वल्तयें जलती हैं इसलिये भ्राक्सो- 
जन और ओजून ( शुद्ध तथा सुगन्धि वायु ) “ कार्बनडाई अक्साइड 
की अपेक्षा बहुत होता है । जो थोड़े से परिमाण में “कार्बनडाईे. अक्सा- 
ईड » उत्पन्न होता है उस के प्रभाव को सुगन्धित तथा रोग नाशक 
-पदाथे नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं । बाश अथवा फुलवाड़ो के अन्दर जब हम सैर 
करते हैं तो बही भी हवन भसि की तरह आक्सीजन और ओज़्न बहुत 
होता है परन्त उस का यह अर्थ नहीं कि ” कार्बनडाई अक्साइड ” का 
अत्यन्त अभाव होता है! 
सृष्टि सें यह अङ्कुत नियम है कि 'काबेनडादे अक्साइड (दुर्गेन्धित वायु) 


यदि साधारण अथवा स्वच्छ वायु के साथ भी मिला हुआ हो तो भो 


बोसारी अथवा दोष क कारण नहीं होता किन्तु जब दुर्गोन्चि अथवा 
सड़ाइन्द्‌ के साथ सिला हुः्रा हो तो उस समय दोष उत्पन्न करता है। 
हमारे कथन को पुष्टि “ हाइजीन > नामक पुस्तक से जो नहाशय जे० 
छैन० नाटर एस० ए० एम० डी० आर० एच० फर्थे० एफ० आर० सो० एस० 
जो लंडन के लागमेन ग्तीन एंड० को० ने प्रकाशित शित को है उस के पृष्ठ १३ 
पर लिखा हे किः--- - 
यद्यपि बहुत काल ऐसी कोठरियों में ठहरे रहना जिन में बहुत से 
आदसो हों अथवा खिडकियौ प्याह न हों और जिनका वायु विशेष 
करके दोषयुक्त हो उसमें “ कार्बोनिकएसिड > अधिक परिमाण में होता 
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(9२) संस्कारचन्द्रिका .॥ 


है। और जिन स्थानों में शिर पीड़ा, मूच्छो, शिर चकराना आदि रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं उनका कारण गरलो अथवा “ कार्येनडाडे अक्साइड" 
को उपस्थित ही नहीं है । यह दोष वास्तव में वायु के अन्द्र अआक्सीजन 
के न्यून हो जाने से और कुळ वायु में सानुषी अथवा . पशु प्राणियों के 
मलिन परभाशुओं के कारण जो फेफड़े! वा त्वचा द्वारा निकलते हैं 
पैदा होते हैं > । न्य " 
| ०, फिर इस बात को दिखाने के लिये कि सनुष्य अथवा पश के 
सलिन परसाणुओं का परिणास कही तक हानि कारक होता है, बाद लेन 
नाटर उसो पृष्ठ पर लिखते हैं कि-- . वती 
“उस वायु का दुम लेने से जिसमें सलिन अण मिल रहे हों भारीपन 
. आलस्य, शिरःपीडा, आदि रोग उत्पन्न होते हैं। पशुओं पर जो अंश | 
( तजुरबा ) किये गये उन सें वाष्य और कर्बोनिकडाई अक्साइड को वायु 
-सै पृथक्‌ कर लिया गया केवल मलिन अशुओं को हवा. में जिला. हुआ | 
रहने दिया तो प्रतीत हुआ कि यह मलिन शणओं ( मलिना से 
वायु बड़ा विषमय है यही तक. कि एक चूहर ४ कमलके संर pa 


इत्यादि प्रमाणो से हस यह कह सकते हैं कि “ काल 
क॑“ कार्वेनडादे अक्सा? 
देड » से भो बढ़कर हानिकारक ER 


हवन के यह लाभ हैं:-_ 

(९) हवन करने से सुगन्ध फैलतो है ९ 
रखने वाला नोरोग मनुष्य दे सकता है चिप 
में आक्सीजन अथवा ओज़ून सर जाता है। (२ ठ बि 
हवन करने से नाममात्र उत्पन्न होता १५ नड़ाई -अक्साइईड : 
कि हवन स्थान में कोडे सनुष्य दुगेन्धि प्रती मत्यक्ष-प्रभाण 'यह है 


साक्षी प्रत्येक नासिका 


४ र्ण दूह “तक; 
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gf) 


गन्ति के कारण वायु “| 


सासांन्यप्रकरणम्‌ । (9३) 


भर जाते हैं उन को हलका और सूरम बना कर घरों से बाहर अन्तरिक्ष में 
पहुचान का साधन हवन को अशि है । मश्नकचों ने जो यह कहा था कि 
„ कार्वनडादे झक्साइेड ही मनुष्यों को आलसी बना देता है सो यहं घात 
सवरश में सत्य नहीं जैसा कि हाईजिन के प्रसिद् ह कत्तो के. लेखाजुसएर 
'मनुष्यो अथवा पशुओं के मलिन अणु आलस आदि अनेक रोगों के करण 
, होते हैं। यतः ग्रश्नकत्तो कहते हैं कि आज फल लोगों को घकवीजन 
और ओशन को ज़रूरत है अतः इन हाईजिन के प्रमाणों से दिखना 
चाहते हैं कि आक्सोजन और ओज़ल क्या ? वहूँः निलता है जहँ। छुग- 
न्थि होती है अथवा ओर कहीं पर ? 

“ कार्वोनिक एसिड ” को कभी २ कारबंनडाव अक्साइड कहते हैं इस 
के स्वाद और भन्ध में किञ्चित अम्लाश होती है और घाक्सीजन के 
विरुद्ध इस का कास जीवन की क्रिया और अझि के जलाने को सहायता 
न्त देने का है भे | : न 

यह गैस (सूक्ष्म धूम) बहुत भारी होता है पानी में यह घुल 

जाती है स्थान और ऋतु के अनुसार यह सदैव बायु में उपस्थित रहती 
है । लंडन की गलियों में प्रतिसहस्त्र भाग पीछे में ३६ अंश के परिमाण में 
पाई जातो है और ग्रामीण रुथानों अथवा पहाड़ों को चोटियों पर 
प्रतिसहस्त्र .३ अंश के परिमाण से. उपस्थित रहती है” । 

` यदि खच्छ वायु के १००० भाग हों तो उसमें .४ भाग. कार्बोनिक 
ए'सड के सदैव पाये जायेंगे जब तक कार्बोनिक एसिड इस झठ्िय से बढ 
न जाय तब तक यह वायु को विषनय नहों करता ( देखो पृष्ठ ४० नाठर 
कृत हाइेजिन ) इस से यह बात प्रगट है कि हवन की सुगन्धि के साथ 
जो बहुत अल्प पररिमण में का्बनडाई अक्साइड उत्पन्न होता है उसका 
होना ज़रूरी है और सदैव निमेल वायु में भी प्रति सहस्त्र -४ अंशके परि 
भाण में पाया हो जाता है । ई 
| आक्सीजन को एक बदली हुईं दशा जो कि वायुसंडल में थोड़ी २ 
पाडे जाती है सस का नास (0०८०१९) अज न? है । यह बड़ी उपयोगी 

स है और एक प्रकार की तीब्र आक्सीजन है निमेल वायु में यह बहुत 
अधिक पाहे जाती है और उन स्थलों में जहा पर सनुष्य अथवा पशुको 
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(०४) . संस्कारचन्द्रिका । 
की सलिनता के अशु बहुत वही यह अत्यन्त न्यून पाई जाती है और | 
जहुर पर मनुष्य अथवा पशु बहुत बसे हुए हैं वहा भो होती है । जब! 
कभी वायु में बिजली का प्रसार हो तब शोजू न पैदा हो जाता है फिर | 
यही ओज़्न साधारण आक्सीजन के रूप में अभि की क्रिया. से बदल 
जाता है। शोजून को पहिचान उसका गन्ध है जो कि बहुत तीहण होती 
है यहा तक कि थदि वायु के पच्चीसलत्ख भाग हों और उस में ओजन का | 
भाग एक हो तो फिर सी उस की उपस्थिति. प्रकट हो सकती है । जङ्गल | 
का खुला वायु और समुद्र फे वायु में उसकी तीव्रता विशेष कर के प्रतीत | 
होती है » ( देखो हादेजिन नाठर कत पृष्ठ ३०)।- : + 
` इस से प्रकट होतां है कि जिस को पञ्चिसीय डाक्टरों की परिभाषा 
सें जून कहा गया है उस को संस्कृत भाषा में सुगन्धित वायु अथवा 
शद्ध प्राणवायु कहते हैं । कदी पीक अं 7 
इस लिये कि ओज़्न निमेल वायु में निली रहती है यथा जङ्गल और 
समुद्र के तट पर उस को उष्णता दी जाथ तो यह ओज़्न आक्सोजन का 


की नाक “आ पयत कर तक कि 


रूप बन जातो है परन्तु उस की सुगन्ध यहाँ तक तीब्र होती है कि-- 

- २३००००० (पच्चीस लाख) भागो सें एक “साग होने पर भी अपना प्रभाव 
प्रकट किये बिना नहीं रहे गी । : Fhe शेर यु ते 
इसी कारण थोडे भी सुगन्धित द्वव्यों का हवन. किया हुआ . खुगन्थि 

को सबंत्र भकान में अथवा गली कूचों से फैला देता है और जिस प्रकार 

जङ्गल अथवा: बाग की हवा से सस्तिष्क आनन्द प्राप्त करता है उसी प्रकार 
उस स्थल की बायु से जहाँ हवन हो रहा अथवा हो :चुका है मस्तिष्क 

: आनन्द अनुभव करने सग जाता है अतएव 

ओजून अरर आक्सीजन की बृद्धि होती है। कदर ह 

रक 2 - अब हस यह दिखाना 'चाहते हैं कि (Carbonic, Acid or Carbondi 

0514९,) “कारबोनिक एसिड वा कारबनडाइं ओकसा षट 
जाता है और उस की पहचान किस प्रकार हो स F 


हेवन करने.से निस्सन्देह 


कहाँ २ पायां 
के कारखानों में जहा “कारबोनिक एसिइ* कती है? सोडावाटर 


को वायु में प्रति सहस्त्र आग में से १० भागों bn का दै ७० 
- जब “कार” 


पाया जाधे तो उस समय :थर्द 
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बोनिक एसिड" दहस भागो में ७३ भग पा 


सासाप्यप्रकरंणस्‌ । (3३) - 


बिषरूप हो जाता है और जब सहस्त्र भाग पोळे १३ भाग इस के वायु में 
` हों तो शिरःपीडा, मूछों, शिर चकराना और श्वास उखड़ने की बीसारियं 
पैदा हो जातो हैं । जन ग्रति सहस्त्र १० भागों तक पाया जावे सब तो 
: स्वास्थ्य पर कोडे विशेष दुष्प्रभाव नहीं दिखाता । जब बहुत परिमाण 
में हो तब सूछों रोग उत्पन्न कर देता है । हुन सब उस दुगेन्धित बायु को 
' जामते हैं जो कि बिन खिड़कियों के कलरों बा उन कोठरियों से आती 
है जिन में बहुत से मनुष्य तङ्ग बैठे हुए रहते हैं। जब यह “कारवोनिक 
एसिड" सहस्त्र भाग पोळे छः दशमलव के परिमाण में हो तो इस के होने 
' का पता तक नहीं प्रतीत होता क्यों कि इतना परिमाण बायु के साथ 
मिल कर प्रतीत होने वाली दुर्गेन्धि नहीं बनतो और इतने परिमाण का 
हवा में होना आवश्यकीय है और यह परिसाण हानि कारक नहीं । 
, जब कि “कार्बोनिक ए सिड” इस परिमाण से बढ़ जाता है तब साथ के 
मलिन अणु जो हवा में होते हैं प्रतीत होने लगते हैं ॥" (देखो 
हाईजीन पृष्ठ ९३)। ` 
खो लोग कहा करते छुँ कि हवन करने से “कार्वनडादे भक्सा डेड 
बहुत पैदा होता है बह कभी भी किसी सार्यसदी का प्रमाण अथवा युक्ति 
नहीं दे सकते । उपरोक्त लेख से यह प्रकट ही है किं जन "कार्यो निक ए सिड” 
अथवा “कानडा अक्साईड” मयादा से अधिक बढ़ जाता है तब सलिम 
अणु नासिकाद्वारा दुगेन्थिकै रूपें प्रतीत होने लगते हैं और प्रति सहस्र 
अणु भाग (छः दशसलब) के परिसाण में उस का रहना कुछ भी हानि नहों 
करता । यतः हवन करते समय: अथवा उस के पञ्चात्‌ कोदे भी सनुष्य 
कमी दुर्गन्धि प्रतीत नहीं करता इस लिये हम पूवोक्त पश्चिसोय प्रमाण. 
दारा कह सकते हैं कि हवन करने से 'कार्वनडाई शक्‍्खाईड' कसी भी 
अधिक सत्पक्ष नहीं होता जिस से कि हानि के भय की सम्भावना हो 
मत्युत बड़ी भारी सुगन्थि फैलती है जो कि संथा रोग- निवारक है । 
युरोपादि नें जितने प्रकार आजकल वायु शुह्ठि के प्रचलित हैं उन में 
: “कायर स्टोव्ज्ञ” (अंगीठियों) का उपयोग किया जाता है यतः 
दूषित वायु सब्ण हो कर फैले और हलको बन कर ग॒ह की खिड़की अथवा _ 
भिक नागो से दूर जिक. जाते लौह सल की जगह तातका लिक, ठंडी वायु 
जा 


( 3 ) | संस्कारचन्द्रिका । 


नीचे के द्वारों से आ सके यही नियम हवन के करने सें पाया जाता है 

| भेद इतना है कि स्टोव्ज़ (अंगीठी) को दृशा में आकाश सें सुगन्धि नहीं 
फल सकती जब कि हवन को दृशा में घर और वायुमण्डल सुगन्धि से 
महक उठता है । , ह * 

. (मश्च) गन्धक जलाने तथा फेनाइल 'छिड़कने से रोग के त्रसरेणु तथा 
'अशु नष्ट होते हैं इस लिये. हवन के साथ “इन का भी उपयोग किया जाय 
तो अधिक लाभ रहेगा । | | 

(उत्तर) गन्धक के जलाने अथवा फेनाइल ळे छिड़कने की आवश्य- 
कता नहीं, हवन. का करना ही पर्याप्त है । गन्धक जलाने से कई प्रकार 
के रोगोत्पादक अणु दूर हो सकते हैं किन्त गन्धक की जो विलक्षण दुगे रि 
है बह मस्तिष्क के लिये निकारक लिन 
है ली बहुत हानिकारक है और गन्धक का धन लेने से 
सोसी तथा छींक आती हैं यह प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव करता हदै । 
जव कि बह दोबासलाई को सींक का चू असावधानी से ले बैठता है । 


फे आ ज्ञ a शेर < 
नाइल में अति दुर्गेन्च होती है और, जह पर यह छिड़का जाय बहा 


पर आणने वाले सनुष्य को अवश्य शिर पीड़ा प्रतीत होने लगती है इस 


लिये इस के उपयोग की आवश्यकता नहीं । हवन की सासग्नी 
यन्धक ` 


शर फेनाइल से बढ़ कर उणदायक होने पर किसी प्रकार के रोगको जो 
र्जे 


एक गन्धक या फेनाइल 9 ख सी और शिर पोडा के > 
डाक रूप में करते नह हीं 
न] र्‌ हैं ह 1 
३ | 


में फेनाइल की गोलिया 


रखते हैं वह कभी भी उस की भयङ्कर दुगेन्धि से बच नहीं सकते जेब में 
बसें 
जढासांसी रखने से उस : 


कपूर को 'टिकिया रखना सर्वोत्तम है। वस्रोम्न 


सै बहू कर प्रयोजनं सिद्ध हो सकता है । 
RIE SID SE न 
हवन विषयक | हवन का करना एक ये क 
य ह > सी > 
$ पञ्चिसीय विद्वानों ठं हो के विरुद्ध आज 4. कोई ७ | ७ बात है कि 
का साच्य '0 ह सकता ८ पे t नहीं 
LTR Indian शक दधान रिव्यू ह ( The 
पर जो * होस को सफलता ? बिषयक छद्म मल सनू १९३२ के रं 
का हिन्दी अमुवाद नीचे दिया जाता है (हि से प्रकाशित' हुआ है 
जान लगे कि पश्चिसीय विद्वानों का 'अससे निष्पक्ष पाठक स्वयं 
करतां है । “ ति हवन के रि कक 
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| 
। 


| 
| 


र सासान्यप्रकरणस्‌ । ` ( 99 ) 
पदाथ-विज्ञान से होम की सफलता । 


“एक विद्धत्तापूण “ अनिश्‍चितज्ञान और पदार्थे-विज्ञान सम्बन्धी 
लेख जो ६ सितम्बर के पायानियर में सुख्य भांग में निकला है उससे 
निम्नलिखित बचन हः 

यह सिद्दान्त कि सर्बजनीन स्थानीं जें अधि जलाने से जनबिध्वंस 
कारक रोगशसन होते हैं ऐसा सिटुएन्त था कि जिस को नोंब साधारण 
अनिश्चित अवलोकन पर थी । इस का सम्बन्ध मानवीय उन्नति 
सम्बन्धी एक बड़े प्रसिद्ध आविष्कार से था कि घूनो देने से प्राणियों के 
शारीरिक पदार्थं, विकार पाने से रुकते हैं । यह सवेधा अकसमात्‌ आवि- 
ष्कार हुआ और केवल हमारे ससय में तथा परिचिस में चैयंशील प्रयोग 
से यह बात निश्चित हुई कि धूम का अभाव रोगनाशक है अथवा. यों 
कहो कि लकड़ी के धूम में कुछ वस्तु है कि जो विकारोत्पादक जन्तुश्रोंके 
लिये हानिकारक है । सि० द्रिलिट्‌ ने मालूम किया है कि अमुक 
परिमाण में खांड के शीघ्र जलने से “ फार्मिक एलडि हाहेड ? नामी वाष्प 
३: होती है जो रोग के सूक्ष्म जन्तुं के नाश के लिये प्रबल ओप- 

है। यह रोगनाशक वस्तु जलाये जाने योग्य लकड़ी के धूम में होती 

। १ सैर चीड़ की लकड़ी: के धून. में फी सैकड़ा ३२ अंश, शाहबलूत की 
व 9 र सैकड़ा ३९-अंश, शुद्ध खांड में फो सैकड़ा ७ अंश और सा- 
0 Fa सैकड़ा १८ अश “एलडिहणइड” के होते हैं । महरसारीके 
स प्रज्वलित की जाती है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव शारीरिक 

| काह तासि होता है । उस आध्यात्मिक प्रभाव के अतिरिक्त जो 
को निराशा, भय आर आलस्य से बचने के लिये कळ करना 
सिखाता है। अतः प्राचीन भारत वासियों का होसकर ना निल्फल न था। 


इति! 


> | 5 Pa 
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' अथ गर्भाषानविधिः ॥ ˆ 


ज्र कुक 5) कक कक 2 |: इ 
नाकी मई 
. ... मचुष्या के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिये निषेक . अर्थात्‌ गर्भाधान से 
लेके शमशानान्त अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ मृतक शरीर का बिधि पूर्वक अन्त्येष्टिकरसंस्कार 
करने पर्यन्त १६ संस्कार होते है' । शरीर का आरम्भ गर्भाधान और शरीर का अस्त 
भस्म कर देने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते हैं' उनमें से प्रथम गर्भा- 
= धान संस्कार है। ˆ ` FE: अ. कक र 
“गर्मस्याऽऽधानं वीयेस्थापनं स्थिरीकरणं यस्मिन्येन वा कर्मणा तद्‌ गर्भाधानम्‌, 
गर्भ का धारण, अर्थात्‌ वीये का स्थापन-गर्भाशय में स्थिर करना जिसमें वा जिससे 
होता है उसे गर्भाधान कहते है। जैसे वीज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्नादि पदार्थ 
भी उत्तम होते है. बैसे उत्तम संस्कृत बलवान्‌ स्त्री पुरुषों से सन्तान भी उत्तम होते 
` । इससे पूर्ण युवावस्थापर्यन्त यथावत्‌ बूझचर्य का पालन और विद्याभ्यास करके 
अर्थात्‌ न्यून से न्यून १६ सोलह वर्ष को कन्या और २५: पच्चीस वर्ष का पुरुष, बझ 
चययुक्त अवश्य हो और इससे अधिकवय वांले होने से अधिक उत्तमंता .होती है। 
क्योकि विना सोलहवे' वर्ष के गर्भाशय में बालक के शरोर को यथात्रत बढ़ने के लिये. 
: अवकाश और गर्भ के धारण पोषण का साम्य कमी नही होता, : शोर २५ पच्चोल | 
वर्षे के विना पुरुष का वीर्य भो उत्तम नही' होता, इसमें यह प्रमाण हेः:--. 
पञ्चविंशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु पोढशे ॥ मै 
सपसागतवीयौ तौ जानीयात्‌ कुशहो भिषक्‌॥ १॥ ... . 
सुभ्रुते, सूत्रस्थाने, अध्याय. २४ ॥ RR 
ऊनषोढशवपीयामपापतः पञ्चविंशतिम्‌ ॥ - 
` ययावचे पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ २॥ . 
जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेद्रा दुर्बलेन्द्रियः ॥ । 
तस्मादत्यन्तवालांया' गभाधानं नः कारयेत्‌ ॥ ३॥ '. - ` 
सुश्रत, शारीरस्थाने, अ० १०॥ - 


Cg oc SBN of Sh MMA Tso केक, जोत 
क अन्त्येष्टि संस्कार, केवल स्थूल शरीर का होता है, अत्य सब. स्थूल शरोर ओर 
: रिग शरीर दोक हते दै अतः रह संस्कार कथने कायाय वेदी "0 


[२] - ` संस्कारविधिः॥ 


`. . देखिये सुश्चुतकार परम बैद्य कि जिनका प्रमाण सब विद्वान लोग मानते है", घ 
भाधान का समय, न्यून से न्यून १६ वर्ष की कन्या और २५ पच्चीस वषे का पुरुष अवश्य 
होषे, यह लिखते. हैः। जितनां सामथ्ये' पच्चीसवे' २५ वर्ष में पुरुष के शरीर भे होता है 
उतना ही सामर्थ्य १६ सोलहवे' वर्षे मे कन्या फे शरीर में हो जाता है इसलिये वेद 

. लोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनों को समवीर्य अर्थात्‌ तुल्य सामर्थ्ये चाले जाने ॥१॥ सो | 
लह वर्ष से न्यून अवस्था की स्त्री मै पच्चीस २५ वर्ष से कम अवस्था का पुरुष यदि | 

` गर्भाधान करता है तो बह गर्भे उद्र में ही बिगड़ जाता है ॥२॥ और जो उत्पन्न भी | 

हो तो अधिक नहीं जीवे श्रथचा कदाचित्‌ जीवे भी तो उस के अत्यन्त दुर्बल शरीर 

_ और इन्द्रिय हो, इस लिये. अत्यन्त बाला अर्थात्‌ सोलह वर्ष की . अवस्था से कम बः 

स्था की स्त्री में कभी गर्भाधान नही करना चाहिये आशा . . |. ` 

- : ` इससे यह सिद्ध होता है कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहै' तो कन्या .. १६६ सोलह 

बर्षे की और पुरुष २५ पच्चोस युपे का अवश्य होना चाहिये । मध्यम समय कच्या का 

२० बीस वर्षे पर्यन्त और पुरुष का ४० चालीस वर्ष और उत्तम समय, वल्याका 

२४ चौबीस वर्षे और पुरुष का अड़तालीस वर्ष पर्यन्त का है जो अपने कुल की उत्त. 
मता उत्तम. सन्तान दीर्घायु सुशील बुद्धि बल पराक्रम युक्त विद्वान्‌ और श्रीमान करना 

“चाह वे १६ सोलहवे' वर्ष से पूर्व कन्या और पच्चीसवे' वर्ष से पूर्व पुत्र का विवाह 

कमो न करे यही सब खुधार का सुधार सव सौमाग्यो का सौभाग्य और. सब उति 
यों की उन्नति करने बाला कर्मे है कि इस अवस्था में. बूहाचर्य रख के अपने सस्तानी 
को विद्या और खुशिका ग्रहण करावे' कि जिससे उत्तम सन्तान होबे॥ ``. 
४ ऋतुदान का कालः-- ` 
`. ऋतुकालाभिगामी. स्यात्स्वदारनिरतस्सदा। ` 
: पवेवर्ज बरजेच्चैना' तद्त्रतो रतिकाम्यया ॥ १.॥- 
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणा रात्रयः घोदश स्मृताः. 
“ चदुभिरितरेः साद्ध महोभिः सद्विगहितेः ॥ २॥ 
... तासामाधाश्चतसुस्तु निन्दितैकादशी च या | ` 
` जयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दंश रात्रयः ॥ ३॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोड्युग्मासु रात्रिषु | . `. 
तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदाच वे रित्रयम्‌ ॥९॥. 
पुमान पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्वि. हा 
.. समे पुमान्‌ पुस्त्रियो.वा चोणेऽ छपे च विषयश |, ४ 0" 
. . निन्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्ज क 
- - बह्यमचाय्येंब भवति यत्र तत्राश्रमे बसन्‌॥ न्‌ 
` मनुस्मृतौ अ०-३,। छो० ३४-६० ड 
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परिशोधित-- ` [ ३: 


` रथ मशु आवि महर्षि यों ने आतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार से किया 
हैं कि-सदा पुरुष ऋतुकाल में ही स्त्री का समागम करे और अपनी स्त्री के चिना - 
दूसरी सत्री का सर्वदा त्याग रक्खे वैसे ही स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़ के 
श्रन्य पुरुषों से सदेव पृथक रहे जो स्त्रीवूत अर्थात्‌ अपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसक्ष ' ˆ 
'. रहता है जैसे कि पतिवूता स्त्री अपने विवाहितपुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग 
- कभी नहीं करती, वह पुरुप, जब आतुदान देना हो तब पर्व अर्थात्‌ जो. उन ऋतुदान 
के १६ सोलह दिलों में पौर्णमासी अमावास्या चतुर्दशी वा अष्टमी आवे उस को छोड. .: 
. देवे इन में स्त्रीपुरुष रतिक्रिया कभी न करे ॥ १ ॥ स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल ` 
१६ सोलह राजि का है अर्थात्‌ रजोदर्शन दिन से लेके १६ सोलहचे' दिन तक ऋतु स- 
मय है उन में प्रथम की चार रात्रि अर्थात्‌ जिस दिन रजस्वला हो उस दिनंसे ले चार" 
- दिन निन्दित है. प्रथम, द्वितीय तृतीय और चतुथे रात्रि में पुरुष स्त्री -का स्पर्श धोर. 
स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अर्थात्‌ उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी. 
न पीये न वह स्त्री कुछ काम करे किन्तु एकान्त में बैठी रहे क्योंकि इन चार राजियो 
में समागम करना व्यथं और'महारोगकारक है॥ २॥ और जैसे प्रथम की चार राधिः 
अतुदान में निन्दित है' बैसे ग्यारहयों और तेरहवी रात्रि भी निन्दितहँ और बाकी रहीं: 
दश राजियां सो ऋंतुदान में श्रेष्ठ हें ॥३॥ जिन को पुत्रकी इच्छा हो वे छठी, आठवीं, दृशबी. 
वारहथों, चोदहवी, शोर सोलहवी, ये छुः रिया, ऋतुदान में उत्तम जाने परन्तु इनमें. 


भी उत्तर २ श्रेष्ठ हे' और जिन को कन्या की इच्छा हो, थे पांचवीं, सातवी, नवीं, और : .. - 


पद्धहवीं ये चार रात्रि उत्तम समझे #इस से पुत्नार्थी युग्मरात्रियों में ऋतुदान देवे 

. ॥ ४ ॥ पुरुष के अधिक बीर्य होने से पुत और स्त्री के आत्तंव अधिक होने से कन्या, । 
तुल्य होने से नपुसकयुरुष वां बन्ध्या स्त्री, क्षीण और अल्पचीर्य से गर्भे का न रहना: ` . 
बा रह कर गिर जाना होता है ॥ ५॥ जो पूर्व निन्दित ६ रात्रि है' तथा अन्य ८ आउ 

` रात्रि हैं' उने में जो स्त्री का संग छोड़ देता है वह गृहाश्रम में बसता हुआ भी बुझ?" 
चारी ही कहाता है॥ ६॥.. .. `. ` कक + ~ 

` उपनिषदि गर्मलम्भनम्‌-॥आंश्व ० अ० १ क० १३ चूल श त? नह ह. 
जैसा उपनिषद्‌ में गभेस्थापन विधि लिखाहै वैसा करना चाहिये अर्थात्‌ शास्त्रोक्त: . 


मय विवाह करके जैसा कि १६ सोलहवे' और -२५ पच्चीसवे' वर्ष विवाह करकेः 


अतुदान लिखा है वही उपनिषद से भी विहित हैँ ॥. न पती RR 
ने अथ गभीधान २ स्त्रियाः पुष्पवत्याश्रतुरहादूध्वे १७स्नाला . विरंजायास्तं- |; 
` न्निक दिवा “आदित्यं गर्भ मिति यप स EE 
पहे पारस्कर. शह्सूत्र का वचन है--ऐसा ही गोभिलीय औरं शौनकगहासूत्ौ में भी 
बिधानहे,). स्त्री जव रजस्वला होकर चोथे दिन के उपरान्त पांचवें द्वित स्नांन कर र“ ० 
भरोग रहित हो उस दिन वा जिस रात्रि में गर्भस्थापन करने -की- इच्छा हो उस से. ` 
से दिन में ( आदित्य गर्भमिति )1. इत्यादि मन्या से ~ पिम पवाह ची स सचा हित. पा पदार्थों सहित पूर्व 


४७ ५ के राजिंगणना इर हे है कि दिन से ऋता जा 0) लिकः म 


122) - सस्कारविधिः॥ ५ 1 
... सामान्यप्रकरण के लिखित प्रमाणे हवन भन देनी 
` हि, यह पत्नी, पति के se में बैठ pe रे बा 
बहिरा उतर दिशा में यथामीष सुख करके बैठे और ऋष्विजु भी चारो दिशाओं ६ 
.. (१) ओं अग्ने आयश्चिते तै देवाना' पायशित्तिरसि ब्राह्मणाः्या नाथकार 
' उपधावामि या5प्याःपापी रूचमीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा-इदमस्नये -इदन्नयम 
अः वायो मायथित्ते ल॑ देदानां प्रायश्रित्िरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधा | 
वामि पाञ्स्या; पापी शच्मीस्तन्‌स्तामस्था अपजहि स्वाहा । इद वायवे-इदन्न मा 
1 २॥ ओ चन्दर मायबिसे खं देवाना' प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा न क 
उपधाबामि यास्याः पापी लचमीस्तनूस्तामस्या अपजहि ह नी [थका 
नन मम ॥ ३॥ ओं सूर्य मायशिचे लं देवाना' भायश्रिसिरसि जरा हा 
ताण उपभावामि यास्याः पापी हसमी स्तनूस्तामस्या अपि स्वाहा हनन) 
- स्‌योय--ृदन्न मम ॥ ४ ॥ औं अग्निवायुचन्द्रसयीः प्रायश्रितयो भी दर 
भायित्तय; स्थ त्राझणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी sr 
"स्या अपहत स्वाहा । इदमरिनवायुचन्दलूये भ्यः-इदन्न मम॥ | 
` मायश्चिचे खं देवाना' ायश्रिसिरसि ब्राह्मणस्वा नाथकाम उपः ८ यी माय 
- पतिप्नी रम्‌ समस्या अपजहि स्वाम । इदमग्नये-इदन्न मम वि Pn 
आयश्षित्ते लें दवाना. मायश्रित्तिरसिं ब्राह्मणस्वा भावका ॥.६ ॥ ओं वायो |. 
पंतिप्नी तनू त्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं वायवे-दन्न उपधावामि यास्याः 
मायश्चित्त सं देवाना' मायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा रहने मम्‌ ॥ ७॥ आं . चन्द्र 
प्रतिन्ली तन्‌स्तामस्या अपजहि स्वाहा । इद आ उपधावामि यास्याः 
प्रायश्ित्ते त्वं देवाना' मायश्ित्तिरसि राह्मण 404 मम॥ ८॥ ओं सर्य्य 
पतिघ्नी तन्‌स्तामस्या अपजहि साह | दंसयः लायक उपधावामि यास्याः . 
- वायुचखस था मायश्चिचयोः युथ देवांना क ` मम. ॥ ६॥ ओं अग्निः ` 
' उपधावामि यास्याः पतिन तन्‌स्तामस्या अपहृत गायित स्य ब्राह्मणो वो नायकाम 
भ्य इदन्न प्रम॥ १०॥ ओं 'अग्ने प्ायश्चिरे क । इदमग्निवायु चन्दरसरय्ये- 
१ सत्वा त्राथकाम उपधाजामि यास्या अपुव्यास्तन्‌स्तामस्या अपन त म मलाह [यश्विचिरसि ब्राह्मण. . 
पज (ष माचा ख० ४ हु पै स्वाहा। इदं वायवे 
` कृद इृहग्यचांते गर्भाधान बिषय में हिले री १4 है, भवाधरमा लर हे इ क 
| अ 7 स्थान प 
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- ` इदन्न मम॥ ११॥ ओं वायो पूयश्रिचे स॑ देवाना' पायबिचिरसि ब्राह्मणस्वं 
` ` नाथकाम उपधावामि यास्या अउञ्यारतनुस्तामस्या अपजहि स्वाहा [ इदमरनये- 
` इंदन्न मम ॥ १२॥ ओं चन्द्र पूयश्चिचे त्वे देवाना' पूयश्रिचिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
: नाथकाम उपधावामि यास्या अपुतर्यास्तन्‌स्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं चःद्राय 
` इदन्न मम ॥१२॥ आं सूर्य मायक्विचे त्वं देवानां ्रायरिचत्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अइञ्यास्तनस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं सूरया- 
य-इदन्न मम ॥१४॥ ओं अग्निवायुचन्द्रसूयीः _पायश्रित्तयो यूय देवाना' 
प्रांयश्रिचयःस्श ब्राह्मणों वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपुञ्यास्तनूस्तामस्या 
अपहत स्वाहा । इदमगिनवायुचन्द्रतूर्य भय इदन्न मम ॥१४॥ आ अग्ने प्रायश्रिचे 
बं देवाना' मायश्रिततिरसि व्राझमणस्ला नाथकाम उपधावामि यास्या अपशव्या 
` तनस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदमग्नये इदन्न मम ॥१६॥ ओं बायो मयश्च 
बं देवाना' प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्वा नाथकाम उपधावामि. यास्या अपशव्या- 
तन स्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं वायवे--इदन्न मम ॥१७॥ ओं चन्द्र 
मायशचिते सँ देवाना' मायश्चिच्षिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या 
-अपशुन्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥१८॥ ओं 
सूर्य मायश्रिच त्वं देवाना' प्रायश्चित्तिरसि ब्राझणस्ा नाथकाम उपधावामि 
* यास्या अपशब्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं सयाय- इदन्न मम ॥१8॥ 
ओं अग्निवायुचन्द्रसृया; प्रायश्रित्तयो यूय॑ देवाना' प्रायश्रित्तयः स्थ ब्राह्मणों वो 
` नायकाम उपबावामि यास्या अपशव्या तनृस्तामस्या अपहृत स्वाहा । इदमरिनवा- 
इन्द्रस्य भ्य इदन्न मम ॥२०॥ RE 
: शन बीस मन्त्रो से बीस आहुति देनी ५ । और वीस आहुति करने से यत्किंचित्‌ 
` पूत बचे बह कांसे के पात्र मे'ढांक के रख देये इस के पश्चात्‌ भात की आहुति देने. 
के लिये यह विधि करना अर्थात्‌ एक चांदी बा काँसे के पात्र में भात रख के उसमें घी 
दध और शक्कर मिला के कुछ थोड़ी देर रख के जब घृत आदि भात में एक रस हो | 
नाय पश्चात्‌ नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ आहुति अग्नि में देवे और खुबा में . | 
- शेष, आगे घरे हुए कांसे के उद्कपात्र में छोड॒ता जावे ॥ = ग खर दुर कास. के डवुकप्रांह से छोडता जावे| =: ५४.२० 
` ने हाथ सेवर के स्कुंध पर 
लि का, 
वतिचतुः। गोभि ० वू सूं० प्र २ का० ५ सू० २। यहां “चतुः, शब्द वोप्सित है और मन्त्र ` 
: है। एबं २० आइतियाँ होजातीहँ। यह बात चन्द्रकाम्त तर्कालङ्कारके गोभि० 
प सूजभाष्य से.स्माष्ठ हे... Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation 50.7... i’, 


- [६१]. | ` ` सकारविधिः ॥ 

. (१) ओं अग्नये पवमानाय स्वाहा । इदमगनये पथमानाय-इंदन्न मम || श 
ओं अग्नय पावकाय साहा ॥ इदमगनये पावकाय-इदन्न मम ॥२॥ ओं अग्न- | 
य़ शुचय स्वाहा ॥. इदमग्नये शुचये-इदन्न मम ॥३॥ ओं. अदित्यै स्वाहा) | 
इद्मदिस्यं इदन्न मम ॥४॥ ओं पूजापतत्रे स्वाहा इदं पूजापतये-इदन्न मम]: | 
भा २ यदस्य कम णोञ्यरीरिचँ यदवा न्यूनमिहाकरम्‌ | अग्नि्स्िष्टदवधात्स् 
स्व घतं करोतु मे । अग्नये स्मिते सुहुतहुते सर्वपायश्रित्ताहुतीर्ना कामाना 
समर्धयित्रे सतान्नः कामान्त्सम$य स्वाहा ॥ इदमगनये स्विष्टकृते-इदन्नमम ॥६ 
क 6 लक आहुति देवे तत्पश्चात्‌ पूर्व सामान्यभकरणोक्त 

वणा उयाइति देवे तथा निम्नलिंखित मन्तो से भी आज्यांइति देचे॥ . 
छु बेष्णयो नि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । आसिञ्चतु पजापतिधाता ग 
भै दधाठु ते स्वाहा ॥१॥ गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ' घेहि सरस्वति | गर्भ ते है । 
श्विनौ देवावाधचा' पुण्करसूजा स्वाहा ॥ २॥ हिरण्ययी अरणी य॑ निर्म तो 

| अशिवना.। त॑ ते गर्भ हवामहे दशमे मासि सूतवे स्वाहां ॥३॥ र Ra 

बून तह ७ ८० ६ `, „०८०५ किलर तदव 
` रेतोमूत्रं विजहाति योनिमनिशदिन्द्रियम्‌ | | 


(2 । गर्भो जरादुणा उंख्व' जहाति 
जन्मना ॥ ऋतेन सत्यमिन्द्रं वियान २ शुक्रमन्यस EE उखु जहाति 
मधु स्वाहा ॥॥४ यतते सुसीमे हृ दयं दिवि चन्द्रमसि भित्‌ दा ह 

जकर राइ तन्मा' तद्विः ˆ 


चात्‌ (पार० का० १ क०११ स्‌०8) पश्येम शरद! शतं जो) 


यांम शरदः शतं मञ्बाम शरदः शतमदीना/स्पाम त पप शरद शतः 
तोत्‌ स्वाहां ॥४॥ यजुर्वेदे अ० ३६ म०२७॥ ˆ. ` ण भूयश्च शरदः श. 


ष 


यथेयं पृथिवी मही भूताना' गर्भमादधे ॥ एव ‡ भिया” a 
| सक्तिवे स्वाहा ६॥यथेयं पुथिवी मही ापारेान्‌ Se गभाहुस्‌ु 
अनुसु सवितवे स्वाहा॥७॥यथेयं पृथिवी मही पि पय शिवा ते धियता गर्भ 
षियतो गभाऽअनुसतं सवितवे स्वाहा ॥८॥ यथेय'५ ५ गन गिरीन्‌ | एवा ते: 
'एवा ते थियर्ता गों अडुसतु सवितवे स्वोह जन "दोधार विष्ठितं जगत्‌. : 
७ इन& मन्त्राँ से नव आज्य और मोहन भोग.की १० का'० ६।स्‌० १७-॥ : 
सें भी चौर छृताइति देवे! `. ` ` "आहुति दे के नो 
१) कातीय थौतसूत्र द्र क० तथा. सरसू कर ८7० ... 
| ॥ 2940 । तसूज & ५ हनु स्करगर०, का? व्र त 
(२) इस का अर्थ पूव लामान्यप्रकरण में लिज दिया 1३ १. 


पार 
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हर ऑ नय, स्वाहा । इदमग्नये इदन्न मम ॥१॥ आं थुब्वा'यते स्वाहा। 
इद वायव इंदन्न मम ॥२॥ ओं स्वरादित्यांय स्वाहा | इदमादित्याय इदन्न 
मम ॥३॥ ओम्‌ अग्निवाय्यादित्येभ्यः प्राणापानव्योनेभ्यः स्वाहा इद्मरिनवाय- 
वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॥७ : लक 
. ` ` पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रौ से भी घृत की दो आहुति देनी ॥ | 
ओम्‌ अयास्यरनेवषद्कृत यत्कम शोऽसरीरिचं देवा गातुविदः खांहा। दं 
: ˆ देवेभ्यो गातुविदृभ्यः इदन्न मम ॥१। ओं मजांपतये स्वाहां । इदं प्रजापतये 
` इदन्न मम ॥२॥ | FS 
. ` इन आइतियों के पश्चात्‌ सामान्य प्रकरणोक्त “आँ यदस्य कर्मेणोऽत्यरीरिच'०,इस 
: ` मन्त से एक स्विष्टकृत्‌ आहुति घूत को देवे इन मंत्रों से आइति देते सप्रय प्रत्येक 
>. :आइति के खुवा में शेष रहे घृत को आगे धरे हुए काँसेके उदक पात्र में इकट्ठा करते 
- ; जावे जव आहुति हो चुके तब उन आइुतियों के शेष घृत को वंधू लेके स्नान के घर 
ॐ मैं जाकर उस घो का पग के नखसे लेके शिर पर्यन्त सब अ'गो पर मर्दन क एके स्नान 
"करे तत्पश्चात्‌ शुद्धयस्त्र से शरीर पोंछ शद्धवस्त्र घारणकरके करड के. समीप आधे . 
` .तब दोनो वधूवर कुएडकी प्रदक्षिणा करफे सूय्य का दशेन कर, उस समय-- 
ओ आदित्यं गर्भः पयसां समङ्गूषि सहसूश्य मतिमा' विश्वरूपम्‌ । परिवृड्सूधि 
- सरसां माभिमस्थाः शतायुप' कृणु हि चीयमानः ॥ १॥ य० अ० १३ म०४१ 
. सूयो: नो दिवस्पातु बातो अन्तरित्ञात्‌ । अग्निनेः पांभिवेभ्यः॥ २१ जोषा 
हि .संवितर्यस्य ते हरः शतं सवा' अर्हति । पाहि नो दिद्युतः पतन्त्याः ॥३॥. चच्ुनोः 
® देवः सविता चक्तुने उत पर्वतः । चक्षुधा ता दधातु नः ॥४॥ चत्ुनो' धेहि चलुषे 
: रंचेपुविख्ये तनूभ्यः। सं चेदं बिच पश्येम ॥५॥ सुसंदर्श ला वयं प्रतिपश्येम सूयं। 
- -बिपश्येम नृचक्तसः ॥६॥ ऋ० म'० १० अः १२ सूक्त १९८ म० १--४॥ ` 
` `` इन मन्त्रो से परमेश्वर का उपस्थान करके वधू - ' `  . i 
२ ( अपुक (१) गोत्रा, शुभदा, अयुकनाम्नी (२) अहे भो 
४. पिन्तममिवादयामि ) | क त का क) 5% 
"४ ऐसा वाक्य बोल के अपने पति को वन्दन अर्थांत नमस्कार करे तत्पश्चात्‌ स्वपति 
- के.पिता पितामहादि और जो वहां अन्य माननीय पुरुष तथा पति की माता तथा अन्य 
, म्बी और सम्वन्धियो की बृद्ध स्त्रियां हो उन को भी इसी प्रकार वन्दन बकरे इस 
_ ममाणो बधू बर के गोत्र की हुए ~= बघे बर के गोत्र की हुए अर्थात्‌ बघू पत्नीत्व और वर पतित्व को प्राप्त हुए पश्चात्‌ और वर पतित्व को प्राप्त हुए पश्चात्‌ 


(१ ) इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा वर के कुल का नामोञ्चारण करे। 
र ( २ ) इस हिकाने,बच्चू अप्स. तास जज्बाप रा करे Digitized by 33 Foundation USA 


[ प] `. ` संस्कारविधा |... 


दोनों पति पत्नौ शुभासन पर पूर्वाभिमुख वेदी के पश्चिम भाग में बैठ के बामदेव्यगान 
` करे तत्पश्चात्‌ यथाशास्त्रोक्त ( १) भोजन दोनों जने करे' और पुरोहितादि सब मण्डली 
को सन्मानार्थ यथाशक्ति भोजन करा के आदरपूर्वक सब को बिदा करी" ॥ र 
इस के पश्चात्‌ रात्रि मै नियत. समय पर. जब दोनों का शरीर आरोग्य, अत्यन्त 
प्रसन्न और दोनों में अत्यन्त प्रेम बढ हों, उस समय गर्भाधान क्रिया करनी, गर्भाधान 
.क्रिया का समय प्रहररात्री के गये पश्चात्‌ प्रहररात्री रहे तक है । जब बीर्यके गर्भाशय 
मे. जाने का समय आवे तब दोनो स्थिरशरीर, प्रसञ्चवदन, # सुख के सामने मुख, 
नासिका के सामने नासिकादि, सब सूधा शरीर रदखे। वीर्य का प्रक्षेप पुरुष करे 
जव वोर्य स्त्री के शरीर में प्राप्त हो उस समय अपना पायु मूलेन्द्रिय औरयोनीन्द्रियको ` 
अपर संकोच और चोये को खे'च कर स्त्री गर्भाशय में स्थित करे तत्पश्चात्‌ थोडा 
ठदर के सनान करे यदि शीतकाल हो तो प्रथम केशर, कस्तूरी, जायफर, जावित्री, 
छोरी इलायची, डाल गर्म कर रक्खे हुए शीतल दूध का यथेष्ट पान करके पश्चात्‌ 
_ “एथक्‌ २ शयन करे यदि स्त्रीपुरुष को' ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थिर 
हो गया, तो उस के दूसरे दिन और जो गर्भ रहें का इढ़ निश्चय न हो तो एक 


„ (१) उत्तम सन्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त, पधूषर के आहार पर निर्भर 
€ इस लिये पति पत्नी अरने शरीर आत्मा की एप्टि के लिये वल-और बुद्धि आदि 
की बद्धक... संबपधि का सेवन करे [सर्वोषधि ये है--दो खणड आँवाहद्दी दूसरी ` 
- खाने को हल्दी “चन्दन, सुरा ( यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है.) कुष्ट जर मली 
मोरबेल (यह भो नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है ) सिलाजीत, कपूर, मस्ता भद्रमो तथ न 
सव औषधियों का चूर्ण करके सब सम भाग लेक उदुम्बर के ट. मी 
क्के के दूध के सास मिला उनका दही जमा और 
करके उस में से मक्खन निकाल उस. को ता केस ॒ 
। कस्त,री, जायफल इलायची;जावितरी,मिला के अर्थो सेर भर ह दन्य ल 
सर्वोषधि मिला सिद्ध कर घो हुए पश्चात्‌ एक सेर में एक श्ना छराक भर पूर्वोक्त 
-केशर और एक २ मासा जायफलादि भी मिला के ब और प्रक म्पा 
सामान्यप्रकरणोक्त श्राधारावाज्यभायाइुति ४ चार ओऔरदइसो संस्का काल. उस घी में ह 
[विष्णु यो नि० ] इत्यादि ५ खात सम्जों के अन्त मेस्वाहाशब्द : र में पृ० में लिखे 
मे गर्भे स्थापनं क्रिया करनी हो उस के दिन में होम करके चारण फरके जिस रात्रि 
जने खीर अथवा भात के साथ मिला के यथारुचि भोजन उसी श्रवशिषट घी कौ दोनों 
करे तो सुशील, विद्वान्‌, दीर्घायु, तेजस्वी, सर और नीक. रस प्रकार गर्भ स्थापन 
“कन्या कोइच्छा हो तो जल में चावल पका पूर्वोक्त प्रका Mr “पुन उत्पन्न होवे यदि 
हुप द्म के साथ भोजन करने से उत्तः यर ॥ यूलर के पात्रमै जमायै 
सत्वशुद्धौ घुचा स्मुतिः, छान्दोग्योप० अ०७ ख० २६ म० काः आहारशुद्धौ सर्वशुद्धः 
“ॐ छाथ यामिच्छेत्‌--गभं दधीतेति तस्यामथ नि १1 ह लेल म 
पान्याभिप्नार्याद्न्द्रियेण रेतसा ते रेत राप्य मुखेन मख“सघाया- 
का० १४५० ६ म०७ आ० ४ क० १० ` 'दधामीति टी गभिण्येव भवति] शतपथबू० 
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परिशाश्रित- | | [8] ॥ 


महीने के en a ७. si (स्वी रजस्वला न हो तो निश्‍चित जानना 
। गमं स्थित हो गया है ) अर्थात्‌ दूसरे दिन वा दूसरे महीने केआरम्म में निः. 
` म्नलिंखित मन्त्रों से आहुति देवे # १9% क 
: यथा वातः पुष्करिणीं समिङ्गयति स्वत; । एवा ते गर्भ एजतु निरैतु दश- ˆ 
` मास्यः स्वाहा ॥ १॥ यथां वातो यथा बनं यथा समुद्र एजति ।एवा त्वं दश- - 
मास्य सहावेहि जरायुणा स्वांहा॥२। दशमासाञ्ङशयांनः कुमारो अघि मातरि। : 
निरैतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि स्वाह ॥३।ऋ०म'० ५ सू०७६ _ 
मं ७। ८। ६।॥ 


` एजतु दशमांस्यो गभौ जरायुणा सह | यथायं बायु रेजति यथा समुद्र ए- 

` ज्ञति। एवायं दशमास्यो असज्जरायुणां सह खाँहा॥१॥ यस्यै ते यज्ञियो गभो: ` 
"यस्यै योनिर्हिरएययी । अङगान्यदरुता यस्य त॑ मात्रो समजीगम * -खाहा॥२॥. ` ° 

- - यजुः० अ० ८ । मं० २८। २६॥ कक वि 


पुमांसौ मित्रावरुणौ पुमा सावस्विनावुभो। पुमानरिनिश्च वायुश्च पुमान्‌. ˆ 
गर्भस्तवोदरे स्वाहा॥१॥। पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देवो बहस्पतिः । पुमा रसं ` . 
पुत्रं विन्दस्व त॑ पुमानबु जायता'- स्वाहा ॥२॥- सां० बे० -मन्त्रत्रा प्र १` . 
'ख० ४ मं० ८-8। 7. `... `. Fg wr 

hg आठवे' पृष्ठ का नोट (१) का शेषांश-- ' ST 

१ अर्थात्‌ शुद्ध आहार मद्येमांसादि रहित, घृत दुग्धादि चावल गेह आदि के करने से 
अतःकरण की शुद्धि, वल, परुषार्थ, आरोग्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है इसलिये पूणे 
युवावस्था मै विवाह कर इस प्रकार विधि से प्रेमपूर्वक. गर्भाधान करे तो सन्तान और, 
कुल, नित्यप्रति उत्कृष्टता को प्राप्त होता जाय । जवरजस्त्रला होने के समय में १२-१३. 

` दिन शेष रहे' तब शक्कपक्त में १२ दिन तक पूचो क्त घृत मिला के इसी खीर का भोजन 
करके १२ दिन का वूत भी करे और मिताहारी होकर ऋतु समय में पूवोक्त रीति से 

- गर्भाधान क्रिया करे तो अत्यत्तम स तान होवे, जैसे सवपदाथों की उत्कृष्ट करने की विद्या. 
संतान को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है इस पर मनुष्य लोग बहुत 'ध्यान .देवे 

क्योंकि इसके न होने से कुल की हानि और नीचता और होने से कुल की वृद्धि और उत्त" 
मता अवश्य होती है॥ | [ SET TTS we 

+ यदि दो ऋतुकाल व्यर्थ जाये अर्थात्‌ दो वार दो महीनो में गर्भाधान क्रिया निष्फल” 
हो ज्ञाय गर्भस्थिति न होये तो तीसरे महीने में ऋतुकाल समय जब आवे. तव पुष्यनक्ष्- 
युक्त दिवस में प्रथमः प्रातःकाल उपस्थित होबे,तब प्रथम प्रसुता गाय का वही दो मासा 


ति दु s 
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 सूत्रकारकांमतहे॥ - ` 


[we] | ००५ स॑स्कारविधिः॥ ` 


- ` इन मन्त्रौ से आहुति देकर पूर्वं लिखित सामान्यप्रकरण की शान्त्याइति दे के 
पूर्णाहुति देवे पुनः स्वी के; भोजन छादन का सुनियम करे। कोई मादक, मच्च आदि 
रेचक हरीतकी आदि, क्षार अतिलबणादि, अत्यम्ल अर्थात्‌ अधिक खटाई रूक्षचणे 
आदि, तीक्ष्ण अधिक लालमिर्चा आदि स्त्री कभी. न खावे किन्तु घृत, दुग्ध, मिष्ट, सो. ` 
मलता, अर्थात्‌ गुड्च्यादि ओषधि, चावल, मिष्ट, द्धि,- गेहू' उद्‌, मूंग तुअर आदि 
अन्न और पुष्टिकारक शाक खावे, उस में ऋतु २ के मसाले,गर्मी में ठरडे सफेद इला- 
यची आदि और शरदी में केशर कस्तूरी आदि डाल कर खाया करे। युक्तआहारबिहार 
सदा किया करे। दधि में शुढी और बाह्यी ओषधि का सेवन, स्‍ली, विशेष किया करे. 
जिस से सन्तान अतिबुद्धिमान्‌ रोगरहित; शुभगुण कर्म स्वभाव वाला होवें .॥ 


... इति गर्भाधानविधिः॥ ह र. कक 


और यब के दाणो को सेक के पीस के दो मासा ले के इन दीनो के एकर दरड एड एकत्र करके पत्नी के 
हाथमे दे के उस से पति पूछे“कि' प्रिबसि“ इस प्रकार तीन बार पूछे और स्त्री भी अपने . 
पति को “पुसवनम्‌“ इस वाक्य को तीन वार बोल के उत्तर देवे और उस का प्राशन 
करे इसी रीति से पुनः पुनः तीन वार विधि करना तत्पश्चात्‌ सडःखाहूली व भरकटाई 
औषधि को जल में महीन पीस के उस का रस कपड़े में छान के पति. पत्नी के दाहिने 
नाक के छिद्र में सिंचन करे और पति -- ' की 000 
ओम्‌ इयमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती ॥ . 
अस्या अह बृहत्या; पुत्र; पितुरिव नाम जग्रभम्‌ ॥ पार० कां०१ कं० १३स०-१॥ 
हि जगन्नियन्ता ऱ्य १ 
«इस मन्त्र खे जगक्चियन उसा की प्रार्थना करके यथोक्त ऋतुदान विधि करे,यह 
( ज्ञायमाणा.) प्रयोगकरने वालों की रक्षा करने बाली सहमाना ' कक 
भो नाश करने घाली और ( सरस्वती ) अपने णा दोषों कोलहन करके 
- चाली ( शयम्‌ ) य ओषधि, दोषों को जलानेवाली दवा है “ते से सम्बन्ध रखने 
पुत्रादि देकर बढ़ाने घाली के (प्रभाव से )( अहंपन्र: 4 र अस्याः ) इस(बृहत्याः) 
नाम ) पिता A नामको ( जग्रभम्‌ ) गहण कर चका ) नि (श्व) जैसे (पितु-' | 
चाला पुत्र “मैं इसका पुत्र हैं“ इस धकार मेरे नाज क्ष वैंसेही ह पैदा होने 
_.[ परिशिष्ट] पृ० ३ मे ° अथ गभीधानम RR 0. 
छड | ३०: स जी चानम्‌, इत्यादि 
. बचन लिखा है परन्तु,हमे' अनेक पार० गृ० स. देखने पारस्कर गु८ सू० का , 
इस विषयमे आयंसिद्धान्तो के मम्मेश वडी नारायण. परभी इसका पता नहीं लगा: 
लिखा है कि यद्द ब्रचन मैंने अहमदाबाद की लाइबूरी भे. रू छोटा उदयपुर ने 
की पुस्तकमे' दखा दै, वह पुस्तक ज्येप्ठाराम मुकन्देजी मम्च€ ली हरे पार० गु० सू? |. 
i छ डू eR ब नं पूव छुपाई थी हि - र | 
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न गर्भाधानसंस्कार | 
यन्यस्ववम्यव्यम्दम्यस्दू 


2 
भाग पहला।. | 

. संस्कारविधि के गर्भाधान संस्कार में आये हुये मन्त्र तथा सस्कृत 
पूमाणों का हिन्दी भाष्य और पाठभेद ।. 
वयस्तु तिविधं-बाल्यं, मध्य, वृद्धमिति । तत्रोनषोडशवर्षा बालाः | 
तेऽपि ्लिविधाः्-ज्ञीरपाः, क्षीरान्नादा इति तेषु संवत्सरपराः क्षीर॒पा$, द्विसंवत्सर- 
प्रा; चीरान्नादा; परतोऽम्नादा इति षोडशसक्तत्योरन्तरे मध्य॑ वय; | तस्य विक- 
-व्पो-ृद्धि, यौ वनं, संपूर्णता, हानिरिति । तत्र आविंशतेवृ दवि आत्विशतो यौ 
वनम्‌, - आचलारिंशतः सर्वयालिन्द्रियतलवीर्यसंपूणेता, अत उद्ध वमीषत्परि- 
हाणियाबस्सप्ततिरति । सप्ततेरूध्य॑ क्षीयमाणधातिन्द्रियव लवीर्योत्साहमहन्य- 


At 


हनि ` बजीपलितखालित्यजुष्टं कांसश्वासमभृतिभिरभिभूयमानं . सर्वक्रियासु ` 


„ असमर्थ जीणांगारशिवाभिवृष्ट मवसीदन्त॑ वृद्धमाचत्तते । २६। 
`. सुश्रुत; सूतस्थान, अध्याय ३४। 


~ 


` अर्थ-अवस्था तीन प्रकार -की होती है--१ बाल्य, २ मध्य, ३ बृद्ध । १६ वर्षे 


से कम अवस्था वाले-बाल-बाल्यअवस्थापत्न होते है, वे तीन प्रकार-के है'-१ क्षीर्‌प. 
२ छोरान्नाद, ३ अन्नाद्‌ । १ वर्ष तक-क्षीरप-दुग्धपीने वाले, २ वर्ष तक--तक्ीरान्नाद-- 
दुग्ध और अन्न का सेवन करने वाले और २ वर्ष वाद “अन्नाद्‌, कहलाते है'। १६ से 


७० वर्षे तक मध्य अवस्था होती है। उस के ४ भेद हैं--१ बृद्धि, २ यौंवन, ३ सम्पूर्णता, .. 


४ हानि। उन में २० तक वृद्धि, ३० तक योंबन, ४० तके सब धांतु, इन्द्रिय, बल, वीये 
. की पूणेता। इस के बाद ७० तक घात्वादि की कुछ २ हानि. होने लगती है । ७० वर्ष 
के वांद-जिस के धात्वादि क्षीण होने लगते हैं और जो प्रतिदिन, बलियो से, बालों 


- की सफेदी से, शिर-की चांद से घिरजाता है, जिसे खांसी आदि दवा लेते हैं, जिसे .. 


` परे वर्षा हुई हो ऐसे पुराने स्थान की नाई' जो सब कामों में असमर्थ हो जाता है, उसे 


चुः > ब्लोग ) 8 र ८ 
डु ; पाने वाले को, बेंचलोग “ बुद्ध, कहते हैं ॥. Delhi. Digitized by 53 Foundation USA= A 


` ` की उस दुष्ट कान्ति को ( अपजहि ) दूर कर । यहाँ पारस्कर गर. सू. में पाठ भेद है-- 


| [२] गर्भाधानसंस्कार के मन्त्रौ तथा-- - 


` ( प्रायश्वित्ते ) सर्वदोषनिधारक | ( अग्ने ) हे अग्ने ! ( त्वम्‌) तू ( देवानाम 
खब देवताओं के बीच में अर्थात्‌ दिव्यगुणयुक्त पदार्थों में (यरि आह ) दोषों 
नाशक है, अतः ( नाथकामः ) ऐश्वर्य को इच्छा करने घाला मैं ( बाह्मणः ) अको 
मानने ह (त्वा ) तेरां ( उपधावामि ) सेवन करता हु'। और तू ( अस्याः ) इस 
धथ की (या, पापी, लदमी स्तमू; ) जो बुरी शरीर की शोमा है ( अस्याः, ताम्‌ ) इ | 


००, 


है रा पतिष्नीतनू स्तामस्यै नाशय, इत्यादि पाठ है । पारस्कारसंमत पाठ को भी 
मन्त्री मे रक्खा है पर कुछ २ भेद हैही। आगे के मन्ता में ईश्वर के नामो में ही 
भेद है, खैसे-बायु-ब्यापक, सूर्यच बत्‌ प्रकाशमान, चन्द्र-प्रसन्न करने बाला | 
अतः सब मन्त्रो का अर्थ जाना जा सकता है । अब्याख्यातशब्दो का यह अ्थहे-- 
(१) अपुञ्या बन्ध्यापन आदि दोष से दूषित | | 
(२) अपशब्याः--पशुओं के लिए अहितकारिणी । 


(पृ०्ध्मे) पषमान, पावक शुचि, ये तीन नाम ईश्वर अ MR 
f थे है- मद i शोधकशक्ति 3 वर ओर भौतिक अ्रग्निके है', इन 
बि पर य चड र bs दोनो में है। अदिति शब्द का अर्थ असः 
. - हे वधु! ( विष्णु: ) व्यापकदेव-ईश्वर रि जते x योनिम 
` ल्पयतु) गर्भप्रहणके उपयुक्त करे ( त्वष्टा ) “4: 4०4. बह यात यु ks 
` आकारो को ( विशतु ) मकाशित करे और ( प्रजापतिः ) संसार का रक्त है ग सि- 
® कजव) जलक सेसेचन करे और (धाता) धारण करने बाल ही बेब र छ |` 
. गभका (दधातु) पुष्टि करे ॥ १॥ : न [ला बही देव (ग म्‌) 
. है ( लिनीबालि !) चन्द्रशक्ते | प्रसक्षकरने कल ह ह 
न पकी घेहि ) धारण कर। हे (कल से सम्पन्न बघु ! तू | । 
cs धारण कर ( पुष्करसजो ) आकाशः से व्याप्त ( न बाली | तू ( हे 9 
दर स स अपानवायु (ते गर्भम्‌) तेरे गर्भ को, ईश्वर करे क अश्विनौ, देवों.) दिव्य 
Me 3 dn ळक ( अरसी ) प्राप्त कि (आधत्ताम्‌) पोषणकरे? 
पानवायु ( यम्‌ ) जिस गर्भ को ( नि्मन्धतः ष ०4 ( अश्विना ) प्राण और 
ही तेरे गर्भ का हम लोग ( हवामहे ) आह्वान करते है" है (तं, ते, गर्भम्‌ ) वैसे 
महीने में उत्पन्न होने के लिए॥३ ॥ . ( दशमे, मासि, सूतवे ) दशवे' 


„(इन्द्रियम्‌ ) गर्भोत्पसि का हेतु पुरुषेन्द्रिय Re नी 
हुआ ( रेतः ) चोये को पृथक ( वि, जहाति ) बडी पचिगत्‌) योनि में प्रविष्ट होता 
छोड़ता है ( इन दोनों फा यद्यपि निकलने का द्वार ठ र (सूत्रम्‌ ) मूत्र को पृथक, 

५ खे उंद्वम्‌ ) गर्भ के ढकने घाले चमड़े को ( अदादि ) गभे ( जन्मना ) जन्म डो 

(वनको वलि ना उरा (च रण को चेन) वाह | 

क या यद्ध ( इन्द्रस्य ) जीवस र म) 

: ८ ‘ नेसस्वन्धी 
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| ~. संस्कृत प्रमाण का दिन्दौभाष्य । [३] 
“ज्ञी से ही स्वकर्म द्वारा उत्पादित द्रव्य को औंर ( इदम, मधु, पयो, मृतम्‌ ) इस 
: प्रत्वक्ष शान के साधन, मिष्ट दुग्धरूप. श्रमुत.के तुल्य ( इन्द्रियम्‌ ) चक्षरादि को 
प्राप्त हो ॥ ४॥ . EST पक कद ह FO TOE A 
+ ` है ( सुसीमे! ) शोभनकेशपद्धतिघाली वघु ! ( यत, ते, हृदयम्‌ ) जो तेरा हृदय ` . 
, ( दिवि, चन्द्रमसि, श्रितम्‌ ) आकाशस्थ चन्द्रमा मै स्थित है अथोत्‌ आल्हादयुक्त है 
(तत्‌ अहम्‌ वेद ) उस को में समभू और ( तत, मां, विद्यात्‌ ) बह मन मुझे समझे 
अर्थात्‌ हमतुम दोनो के.मन परस्पर समझे और हम सौं वर्षे, देखे, जीवे, सुने, बोले , 
दीन-कंगाल नहो और सौ वर्षे से ऊपर भी ये सथ कार्य सम्पादन करे ॥ ५॥ - हि 
हे षधु ! ( यथा ) जैसे ( इयम्‌ ) यह ( मही ) बड़ी (परथिवी ) भूमि ( भूताना- 
` म्‌) पंचमहाभूतों के ( गर्भ ) गर्भ को ( आदधे ) रखती है अर्थात्‌ जैसे अपने बीच में 
शांति के साथ पंचमहाभूतो को प्रथिवी रकखे हुए है ( ते, गर्भः ) तेरा गर्भ भी ( एवा) 
- बैसे ही ( धियताम्‌.) ईश्वर करे कि शांति.से स्थित हो। ( अनु, सूतुम्‌) अनुकूलः - 
पूर्वक दशवे' महीने उत्पन्न होने के लिये और (सवितवे ) ऐश्वय के लिये ॥ ६॥- - ` 
(यथा इयम्‌ ) जैसे यह पृथिवी, ( मही.) विस्तृत. पृथिवी ( इमान्‌, वनस्पतीन्‌ ) 
. इन बनस्पतियों को वा वटादिको ( दाधार ) धारण करती है। वैसे ही०शेष पूर्ववत्‌ ॥»॥ 
(यथा, इयम्‌ ) जैसे यह ( प्रथिवी, मही ) विस्तृत पृथिवी ( पर्वतान्‌, गिरीन्‌) 
सत्र प्रकार के पर्वतो को ( दाधार ) धारण करती है, वैसेही० शेष पूर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ ` 
(यथा, इयम्‌ ) जैसे यह ( प्रथिवी, मही ) विस्तृत पृथिवी ( विष्ठितं, जगत्‌ । वि- 
` शेष रूप से स्थित जगत्‌ को ( दाधार ) धारण करतीहै, वै खे ही शेष पूर्ववत्‌ ।।8 ॥ 
`` हे ( गातुविदो देवाः ) यज्ञ के जान ने वाले विद्वान्‌ लोगो | ( अग्नेः) अग्नि /स- 
म्वन्धी, जो ( वषद्‌ छतम्‌ ) हवन किया है तथा ( यत्‌, कर्मणः, अत्यरीरिचम्‌ ) जो{कः 
तेव्य कमे से अधिक मैं करचुका हूँ वह सब ( अयासि ) अविनश्वर हो। ` 
` हे ईश्वर ! ( सहस्य, प्रतिमाम्‌ ) हजारों मनुष्यों की उपमा वाले -( विश्वरूपम्‌, ) 
जगत्‌ का निरूपण करने वाले (. आदित्यम्‌ ) रसो का ग्रहण करने बाले( गर्भम्‌ ) इस 
गर्भे को ( पयसा ) दुग्धादि रसो से (समङ्ग्धि) कान्तियुक्त करो । ( हरसा ) वीर्या- 
पहारक तेज से, इसको ( परित्ङ्गधि) हटाओ ( मा, अभिमंस्थाः ) इसे पीड़ित मत 
“करो ( चीयमानः ) प्रतिदिन बढने वाले इसको ( शतायुषम्‌ )सौ वर्ष पर्यन्त जीवन 
` पारण करने वाला ( रुहि) करो ॥ १1 . ` १ स्व. 
हे परमात्मन्‌ | आपकी कपा से ( सूर्यः ) सर्य (दिवः) द्युलोकस्थ बाधक से (मः) 
हमारी (पातु)रक्ञाकरे और(अन्तरित्षात)युलोकर एथिबीलोकके बीचलोकके बाधक 
(वातः ) वायु, हमारी रक्षा करे । ( पार्थिवेभ्यः ) . पृथिवी मे होम . 
- पीलेशतर, आदि से( नः) हमारी [ अग्निः ] अग्नि, रक्षा करे॥र॥ `. :.: 
“- [ सवितः ] सर्वोत्पादक ईश्वर! (जोष) हमसे प्रीतिकर ! ( यस्य, ते ) जो तेरा . 
` (हरः) तेज शर्ते, सबान्‌ ) बहुत से यों के प्रति [अति ] योग्य होता ह था 
' सेहायता देता है | पख तेजबाला तू ( पतत्त्याः) शत, आवि से फेकी गई 
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( दिद्युतः ) बिजली बाः विजली :के बने शस्त्र से (नः) हमारी [ पाहि] रक्ाकरः॥३। 
_. `{ सविताः. देवः) सर्वोत्पादक देवः ( नः). हमारे लिए ( चछुः ) प्रकाशक हो.। 
`. . (डत) और ( पर्षतः ) पूर्ण परमात्मा देव ( नः ) हमारे लिए ( चक्षः) वस्तुओ।का 
. प्रकाशक हो । ( घाता ) जगत्‌ का धारण करने बाला परमात्मा ( नः ) हमारी ( चलत) 
_नेत्रेन्द्रिय को ( दधातु ) पोषण करे ॥॥ ` “> हि हँ 
नि की हे ईश्वर ! ( नः ) हमारी (चक्तुषे ) नेओेन्द्रिय के लिए ( चक्षुः ) प्रकाशक तेज को 
. ( घेहि ) दीजिए ( तनूभ्यः ). हमार पुत्रों के लिये ( विख्यै ) प्रकाश के लिए ( चन्च) 
ˆ अपने प्रकाश को. दीजिए, जिससे कि हमलोग ( वि, इदम, च २ सम्‌, पश्येम;) 
- बिविध प्रकार के इस जगत्‌ को बार २ अच्छे प्रकार देखे ॥५॥  : शी 
है ( सूर्य ) सब के प्रेरक ! परमात्मन्‌ ! ( बयम्‌ ) हम लोग ( सुसंदशम्‌ ) अच्छो- 
तरह सब कं को देखने वाही जा ) तुम को ( प्रतिपश्येम ) प्रत्येक देखे' और 
घ कृपा 'चक्षसः ) मन देखने . पदार्था को भेज 
- विशेष रूप से देखे तदा बह, र क ह (३8३64 
` - हे वधु ! ( यथा ) जैसे ( वातः ) वायु ( सर्वतः ) सब तरफ से ( पुष्क पीस 
पि ७ | १ ०७ रिणीम्‌ 
:नदी आदिको ( समिङ्गयति ) अच्छी तरह चलाता है । (एवा) ऐसेही (ते, गर्भ: ) तेरा 


गर्भ ( पजतु ) हिले चले. फिरे और े 
कर ( निरैतु) बाहर निकले ॥ १. रसर कि (दशमास्यः } दश माल का होः 


.: हे (दशमास्य ) दस मास तक रहने वाले गर्भथज्ञीव । (यथा 8५५. । ॐ ~. 

$ तंत्रता है * ज्ञो | उव र $ जैसे 0 

पयाय 7170) 

`` जरायु--गर्भ के ढकने घाले चमड़े कता दै ( प) ऐसे ही (त्वम्‌) तू ( जरायुणा ) 
ताचा घाले चमड़े के साथ (अवेहि ) इश्वर करे कि भतत हो॥२॥ 

( शशयानः ) सोने he, Fi तक ( अधि, मातरि ) माता के उदर में 

९ ६ :, र ॥ के उद्र मे" 

_: स्थ जीव (जीव) प्राण धारण करता हुबा( र की धी ४० यह कु 
! सुखपूर्वक पि जीती हुईं अपनी माता 

[ दशमास्यः ] दश महीने तक उदर में (निरेतु ) बाहर निकले ॥श ` 


_ ` ` जञरायुःके साथ ही [ एजतु ] क्रम रसे बड़े रहने बाला यह [ गर्भः ] गर्भ [ र 
_ [पति] चलता हे और [ यथा, क. [ यया] जैसे | अय. बाद, णः सह 


` [एव] ऐसे ही उ ] जैस समुद्र शानि 
क्य प फल बाल गज 
| दितकारफ यवति | [ यस्यै; ते 1 ७ „`¬. हो ॥१ 
द ऑर [ जस न हे [ गर्भः ] गर्न । 0० ` ¬ 
शुद्ध [ यस्य ] जिस गर्भ के र. [ योनिः ] गर्भाशय [ [ यशियः ] यक्ष का 
है न्य है तम्‌ ]उस गर्भ को [ गा लिन ] अवयव ८७:५०, ॥| रोगरहित 
रक्‍्खु ॥. [ स्वाहा गधमंयुक्त क्रिया से क्ति लः क्षणविशिष्ट' T ] अकुटिल-- 


क - स॒म्‌, . उस गर्भ 
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संस्कृत प्रमाण का हिन्दी भाष्य । [५] 


ह सुभगे ! परमात्मा करेकि [ मित्रावरुणौ ] दिन और रात्रि तेरे लिए [ पुमांसौ ] 
उत्पादनशाक्तिवाले हौ ओर [ उभा,अश्‍्विनो'] दोनो प्राण और अपान वायु [ पुमांसौ] 
इत्पादनशक्ति वाले हाँ । [ च] और [ अग्निः ] अग्नि च] और [ वायुः ] वाय, 
इत्पादकशक्तिसस्पन्न हो । [ तब उदरे ] तेरे पेट में [ गर्भ ] गर्भ भी [ पुमान्‌ ] ङ्‌ 
तादकशक्ति चाला हो । 

हे देवि! [ अग्निः ] पूजनीय [ इन्दः ] ऐश्वर्य वाला [ देवः ] दिव्ययुणयुक्त [ बृ- 
हस्पतिः ] बड़े २ पदार्थों का पति-परमात्मा तेरे लिए [ पुमान्‌ ३ ] उत्पादक शक्ति 
बाला हो ३। और तू [ पुमांसम्‌ पुपर ] उत्पादकशक्तितम्पन्न .वा वीर्य्यवान्‌ संता- 
नको, ईैश्वरकपा से [ बिन्द्स्व ] प्राप्त हो । और [ तम्‌, अनु ] उस संतान के 
पश्चात्‌ भी [ पुमान्‌, जायताम्‌ ] वीर्यवान्‌. संतान उत्पन्न हो ॥ : 


इति हिल्दीभाष्यम्‌ । पथरी 


I 
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1 न 
छ 
त] 


| हज 
ब गर्भाधानसस्कार 
2 NNN TITS ह: ति 


भाग दूसरा * 
` “संस्कारविधि के गभीधान संस्कार के संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कीव्याख्या 


- | रह शर निर्षेकादिश्मशोनान्तो मस्त्रेयेस्योदितो विधिः।।| मन० 
: अ० २ श्लोक १६॥ . 


इस श्लोक से निश्चय होता है कि पहिला संस्कार गर्भाधान और अन्तिम श्रंत्येष्टिहै 


` मनुसमृतिमे संस्कारों का जो वर्णन 
मनुस्मृति अध्याय २ शलोक 
3 39 33 २ 


है वह इस प्रकार है। 
२६ से २८ तक गर्भाधान-१ | 
आश २६ से ३३ तक जातकमं 


२। . नामकरण द्वे 
9. 9 २ 9 र४ से ३५ तक निष्क्रमण ४ अन्नपाशन 
99 8 ' पै 99 ३६ स४० i 
४ 9 छे 15 ५. ` । उपनयन ७ 
29 » 5 ६५. के 
का 9 ने » १०७ से- १०८. समान ६ ७ 
डर » रै 13 १-४. न 
छ अ छे कन | विवाह १० | 
त्र :9 उ 13 २५७ 2 
99 » दि 33 १ | वानप्रस्थ ११ 
39 1 ७ 33 र: र संन्यास १२ 
59 » टि त्येष्टि ॥ 
ही 24 ट्‌ श्च > छ 
उपरोक्त संस्कारों की गणना करने से पता हि 
वर्णन लगता है कि भनुस्मत मे १३ खंस्कार 
जिसको महर्षि मनने केशान्त 
स'स्कारनिधि मे वेदारम्म 
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कशांबस स्कार का , 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्या व्या 1७] 


दूर नाम वदारिम्थ संस्कार है गोभिल गृह्यसूत्र, प्रपाठक ३ करिडका १ के पठन से 
निश्चय होताहै। गोभिल गृहासूज मे' इसी सस्कार को उपनयनके पीछे वर्णन किया है । 
_आशवलायन गृह्यसूत्र के पढ्ने से निम्नलिखित ११ संस्कारों का वर्णन हम उस 


शेकाेठे १ विवाह ` | २ गभीलम्भन | 
` दै पुंसवन . . -४. सौमन्तोन्नयन | 
५ जातकर्म ` ८ दै नामकरण | ` 
७ ` निन्त 7१ . ८ अन्नमोशन । 
‘& = . - १० ` समांवतेन | 
` ११ अन्त्ये 


3, भेदरम् 
श्राश्‍वलायन गृह्यस,त मे नामकस्ण, निष्क्रमण, वानप्रस्थ और संन्यास इन ४ 
सरकारों का बर्णन नहीं है । यदि ये ४ स स्कार लु जिनका मनुस्मृति में षणेन 
हैवे ११ में जोड़दिये जावें तो संस्कारों की गणना १५ होजाती है। | 
मनुस्मृसि-मे' पु'सवन ओर सीमन्तोन्नयन इन दो स'स्कारो का वर्णन उक्त आश्व- 


लायन गृहास च मे है । यदि मनु मे यह दो सस्कार जोड़ दिये जावे तो स'स्कारौ 
की गणना १५ ठहरती है । | 


` पारस्कर शृह्यस्‌ त्र के पाठ से निम्नलिखित १२ स स्कारों का पता मिलता है--. .. 
`` ` १ विवाहः २ गर्भाधान 
३ पुंसवन ४ सीमंतोन्नयन 
५ जातकर्म ६ नामकरण 
७ निष्क्रमणः ` ८ अन्नपाशन 
“न चूडाकर्म ह १० . उपनयन | 
११ ` केशान्त । १२ समावर्तन - ` ` . 
आश्वलायन मे' जो नसमकरण पोर निष्ळमा संस्कारका वर्णन नहीं था वह इस पार” 
' कार में है, किन्तु वानप्रख, संन्यास और अन्त्येष्टि इन तीन संस्कारों काइस में वर्णन 
लो यह तीन संस्कार इसमें जोड़ दिये जावेंतो संस्कारों की गणना १५ दो 
॥ . र 


। 'भनुष्यगणना--बावत १६०१ खंड १८ अध्याय ३ पृष्ठ १३१ पर लिखा है कि सो 
चे संस्कारी मैं से निम्नलिखित १२ हिन्दू लोगो मे प्रचलित हैं । 


१ गर्भाधान २ पुंसवन . ३ सीमन्तो ` . : 
९ ` जोतकर्म ५ नामकरण ६ सूर्याअवलोकन. | 
9 . अन्नमांशन ८ चूहोकर्म & ` उपनयन  . ˆ 
१ ५ “त्समावतेतं. पी Shastri ११. विवाह... Rs ७ अहि... 23 


hn ! छि ] न ७, न त आको हूसरा साग... प्‌ टी | 
` थदि इनमें ब्रदर, वानप्रस्थ, संन्यास. और 'कणंवेध कौ गणना हम करे है । 
. > ` भिन्न२. पूर्वोक्त अ्रन्थो के दशाये हुये संस्कारों की गणना मिलाकर करने से 
हमें १५ संस्कारों के नाम तथा उनका वर्णन मिलता है । अब एक संस्कार जि. ; 
सका नाम “संस्कारविधि में कर्णवेध दिया गया है । उसका वर्णन कहाँ मिलता |. 
. है उस पर विचार करने पर हम १६ संस्कारो की गणना पूरी कर सके'गे। सुः/ ¦ 
श्त, सूत्रस्थान अध्याय १६ सूत्र १ में निम्नलिखित वचन आता है जिससे प्र 
तीत होता. है कि कर्णंचेध. संस्कार भी होता था वह: बचन यह है-- र 
रक्ताभूषणनिमितं वालस्य कर्णी विध्येते। _ ` ˆ 
त ha ) पै ड 
-षष्ठे मासि सप्तमेवो शुक्ल-पनचः प्रशस्तेषु ॥ 
- ` ~ श्रीमान्‌ पण्डित शिवदत्तजी काव्यतीर्थ ने वनारस से हमारे इस. संस्कार सं. | 
. बंधी प्रश्न के उत्तर में जो पत्र लिखा था उसमें वह लिखते हैं कि कात्यायन | 
` शृह्यसूत्र में कर्यंवेध संस्कार का वर्णन बा विधान है । वड़ोदा के पुस्तकालय 
"में यद्यपि उक्त सूत्रप्रन्थ हे पर अभी तक हमको उसके देखने पढने का अवसर | 
ड लिहाम्‌ यदि यहाँ वा अन्यत्र: वम्बई आदि कहीं पर भी कात्यायन सूत्र हम | 
9०0 ल संबंध ह निरीह लेख कर्णवेध संस्कार की व्याख्या में कर| 
कल का होता है कि सोलहवाँ संस्कार कर्णवेध ही होसक्ता है । क्‍ | 
2 आ च क 0? , को एक संस्कार और अन्त्येष्टि संस्कार को 
न ष्ट खा गया हं । . संस्कारविधि के गर्भाधान संस्कार के - अन्त 
की गंत मु का यह वाक्य सब से पहिले दिया गया है कि-- _ 
he 0 निपेकादिश्मशानान्त:... ME हर १ राग 
ह इसको व्याख्या मे' यह लिखा नय रत 
- अन्त्येष्टरिपयन्त १६ संस्कार होते है" । गोरी आ दाहाल बतीत 
शस्र का आरम्भ गभाधान और शरीर का: 
संस्कार करने होते है" , र 
“अत्येशिक्म उसको कहते हैं कि जो शरीर के शन 


| 
करना गणना से. हटाकर अल्लड! 
का शब्द शोपक क्यों [मल दो सकता है कि म करर 0 

कारण ।' --..... या. हमारे विचार में किसी | ४ 


CC-0. Prof. Satya: Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized byS3 foundation USA 


` सॅस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्य।ख्यां- [81]. 


` इसके श्रतिरिक्त “जो गरहाथ्रमसंस्कार के नाम से लेख “संस्कारविधि मे” है 
| संस्कार के रुपमे नहीं यह ओर भो प्रवलपुक्ति है । इस लिये संस्कारविधि से 
| की संस्कार को उड़ाने वा कम करने की जरूरत नहीं,केवल ग्रहाश्रम संस्कार 
है स्थानमें ग्रहाश्रमकर्म और अंत्येष्ि कमेविधिके स्थान में “अन्सेष्टि संस्कार यह,, शब्द. 
८ हिबनेकी जरूरत है । सूतग्रन्थो में अन्त्येष्टि को संस्कार, मचुके समान मानाहै और 
/ इ हो नहीं सक्ता कि सहघि दयानन्द की संस्कारविधि उसको संस्कारन गिने 
शव गिनेगी, तो ग्रहाश्रमसंस्कार गशहाश्रमकर्म के रूप में विवाह के अन्तर्गत हो 
गा जैसा कि कई सूत्रश्नथों में भी विवाह के अंतर्गत है। अब हम दशाना 
हे हैं कि संस्कारविधि में जो १६ संस्कार, संस्कार के रूप में लिखे गये हूँ. - 
| मका वर्णन सूजप्रथों, मु तथा सुश्रुत ग्रथ में मिलता हे । | Rie: 


१ गर्भाधान .... .. 8. कर्णबे्र ` . 
` २. पुंसवन... .... : १० उपनयत्र , „ -. .. . ० 
.-: रै सीमतोन्तयन `. ११ वेदारम्भ 
: ४ जांतकमे ` -- १२ समोवर्तन ` .. - 
-५ नामकरण “१३ विवाह 
६ निष्क्रमण `  ..` १४ वानमस्थ 
:" 9". अन्नमांशन . . ... ;ˆ + ', १५ सन्यास : 
८... चूहोकर्म- ` " - १६ अ्रंत्यष्टि 


`` कई लोग कहते हैं कि शूद्रा को षोड़श संस्कार नहीं करने चाहिये; यह उनकी 
. है है। जव शूद्र विवाह आर सन्तानोत्पत्ति को योग्यता वा. चेष्टा बराबर «८ 
ते तो. फिर उनको संस्कार जःमयांदा पूवेक उत्तम बनाने की क्रिया है उसके 
से रोकना सृष्टिनियम केविरुद्धहै।न केवल यहो परंच वे सब संस्कारों कों द्विजो के" . ।. 
| हो दै इसलियेयह कथन सबंथाठी कनहीं हैकि शूट संस्कारा के अधिकारी नहीं। fi 
रइ. जा का विष हरतीहै तो शूद्रके लिये वह कभी विष नहीं हो सक्ती । इसी प्रकोर, i 
करने उत्तम लाभकारी नियमो पर चलने से द्विज श्र नी तय; अ तो सन्तति को. 


ही 
। अन शे ज्ञरः 

कहो सक वीज बो समते हँ ता शूद्रौ के जिप यह किग्ये हामिजरक, . . ४ 
te ` सक्ती | यह बांत शास्त्रों के अनेक प्रमाथी सं Fe LE 
| ऐई आर्यसमाज के भूषण श्री खामी .विश्वेश्व-नंद जी सरखती. - . bs 
पु श ह तथा श्री खामी .गित्यानन्दजी सरखती ने अपनी जगद्निब्यात । 


॥। कौ री पुस्तक “पुरुषार्थप्रकाश* नामीमें अति उत्तमतासे सिद्ध कर. 
A १ क दिया है कि स्त्री और शूद्रौंकों वेदाध्ययन और ge के, रं 
श॑ इकू 2६ पूरा ह है हस म ल RR पवा क दि 

ते के कि मृद पह एक वार कण ५ 


। [१७ ] ः , है दूसरा भोग |... .. : - े 
ग में इस विषय को पढ़ जांबे' और फिर उन को हमारे साथ यह बात मुक्त | 
कडे स्वीकार करनी पड़ेगी कि स्त्री तथा शद्दो को वेदाध्ययन और यज्ञ करने | 


- # इन संस्कारोके झै” कर शूद्र तक षोड़श संस्कारों के अधिकारी थे और अबभी भा- । 
% अवशेष चिन्ह छ । 


फक १६ है । रेल में जब कोई नया मुलाफिर आ बैठे और चह हिन्दू 
-आर्य्य है वा मुलल्मान [इस बात के जानने के लिये पहिले उस के वेष की पड़ताल |. 
.की जाती है। यदि उसके वस्त्रो के नाम संस्कृत वा किसी संस्क्कतजन्यभाषा के 
हो तो वह आर्य समझा जाता है । इसके पीछे उसके मंछ आदि बाह्मचिन्द देखे | 


“काहो तो उसे रय कहा जाता है, पश्चात्‌ उसके शिर पर जटा वा चोरी देखी |. 


चिन्ह देख लिये जाते है तो फिर सामाजिक चिन्हों की पड़ताल की जाती है अ . 
थात्‌ उसका विवाह संस्कृत बा संस्कृतजन्यभाषा {को ती हैम | 
हैं बा कैसे ! और चह माता पिता के गोत्रो को छोड़ है या नहीं । फिर | 
' पृष्ठा जाता हे-कि उनके समाज में मृतक शरीरो को जलाया जाता है या नेहीं। . | 
के उ कह र कि हिन्दमरडल के मनुष्यको परखने क लिये इस समय | 
में उक्त चिन्ह काम देते हेत ,_ | र . 
", __ बाह्मण से लेकर अति शूद् तक “चोटी, जो मुएडनसंस्कारका एक विकल्प्ित 
मी: कक दै, सब रखते है' और नेहचारी वानपस्थी, तथा स्त्रियां जटा वा. | 
केशधारी होती हे--अ्थांत्‌ शिरपर थोड़े बाल ( चोटी ) था बहुत बाल [केश बा 
: जटा] र प्क wr चिन्ह का काम दे रही है जोकि मुण्डनसंस्कार का एक 
चिन्ह हे । नाम में संस्कृत घा संस्कृतजन्य श-- व्र 
स्कार के खण्डरात समभना चाहिये । यज्ञ यशोपवीत दो का होना “नामकरण” सँ- | 


७. का हाना SE र 
म्मसंस्कार का चिन्ह है । स्वगो में बिवाह न छू. छा बेदांर- . | 
लिक्षा करना विवाहसंस्कार के चिन्हो के दर्शक. कु फिर कर फो वा प्र- 


भिन्न ह्‌ सुद्‌ जलाः नाः चि 

संस्कार है । यह चिन्ह भिन्न भिन्न संस्कारो. दे का - झन्त्येष्ि ` 

, पक समय जब कि शद तक भी वैदिक खसा स्मरण करा रहे है' कि. | 

` भी स्वगोत्र मे षा नहीं करता यह बाते' क्या नहीं । शूद्र ओर अतिशद्र : | 

तिश के लो पर भतिद भी ए मे सी करही देकि बिक | 
८०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Ne मजल, इहेह SB i नरोटी | 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्यां-- > | [११] 


त्ते है जोकि मुएडनसंस्कार का एक विकल्परूप, से चिन्ह है । केई सुसल्मान 
वा ईसाई भाई आज एक हिन्दू [आय्य ] का यह लक्षण करते है" किडहिन्दू वह 
: है जिसके शिर पर चोटी वा केश हो अथवा जो अपने मुद्दों को जलाएँ। यह 
बातें सिद्ध कर रही है कि आज तक भी संस्कार किसो न किसी रूप में हिन्दू 
. बराश्राय्यसन्तान कर रही है। यह सत्य है कि वह उसके मर्म को भूल गई,किन्तु 
इप तो रह गया । गुजरात ओर महाराष्ट्र के द्विजो में बहुत संस्कार पाये जाते हे 
` शर इन्हो' देशों के भंगी चमार आदि अछुत हिन्दुओं तक में सीमन्तोन्नयन सं... 
- रार मिलता है जिसको वे श्रीमन्तसंस्कार कहते है । और पञ्जाब देश मेंपु'सवन ३ 
को छोटी रीते' चढ्ना, और सोमन्तोन्नयन को 'वड़ी रीते' चढना, वोलते-है। 
इस समय कई संस्कार तो किये जाते है' परन्तु उनका प्रयोजन क्या था! इस 
वात को वर्तमान प्रजा भूल गई है । इस से संस्कार करते हुये भी लोगों की हानि . 
हो रही है । इसी हानि को रोकने और संस्कारों की प्रथा की सुधारने के लिये 
श्रीमहर्षि स्वामी दयानन्द जी का शभ उद्योग था । wf स न्यत टी 
कडक अअध्योईजव मुसलमान शासक भारत में अपनी सभ्यता लाये तो उस 
+1सलमाना सभ्यता &नसभ्यता में कितनी ही वाते .ऐसी थीं कि जो सृष्टि नि- 
कै का प्रभाव आय्ये न्यम से विरुद्ध होने से मुसलमान ओर हिन्दू सवको हानि 
2 अजा परपद्चा -&*्कारक थीं । उनकी सभ्यता में स्त्रियों का पवित्र रहने के 
५४%३४६६६४६४३४; (लिये मुख ढांपने की ज़रूरत थी ।-गरभांधान आदि नि- 
पमा का बर्णन करना उनकी सभ्यता में 'फहश' अर्थात्‌ अश्लील गिनागया ! यही 
` कारण है कि आजतक भारतवर्ष में विवाह और गर्भाधान सम्बन्धी नियमों के दर्शक 
ससक माननीय विद्वानों की ओर से नहीं लिखे जाते, और इन गुप्त विषयों का कोई 
ण नहीं दिया जाता |: कक sett RE 
७४७५४४०४०५५ अ गे जी शभराज्य अपने साथ अपनी सभ्यता लाया! ` 
Fh दयानन्द जा का लेख ५- ऋषिवर स्वामि दयानन्द ने पुराने ऋषियों के वचन 
.. | ल विद्वानों ह“उद्ध त कर मनुष्य शरीर के संव अ गो का कर्ता ईश्वर 
कवन लता _ छँन्को बतलाते हुए इनकी पलिजता का बोधन कराया! 
ताके” १ ११३५१५६अर इनश्रगो i शरम, लज्ञा और अश 9०५ 
भादि के मे ढकोसलो को उड्डाकर घंघट की कुरीति का खण्डन करते हुये गर्भाधान- .. 
र के नियम शास्त्रीयरीत्यनसार दिखाये । बह आर्य लोग जिनको पुराने ऋषियों . 
। वेदादि सत्यशास्त्रो प्र पूर्ण श्रद्धा थी उन्होंने इन बातों को शानमयी स- ` 
देरे है। उपयोगी समझा और आज वे लोग as संस्कारों के किये जाने पर जोर : 
बिचार „त जिन पुरुषो के मानसिक संस्कारों में मुसदमानी सभ्यता के अशुभ 
` सजाति संबन्धी घुस रहे थे उन्होंने इन बातों को अश्छील समंझा। ` 
जले यावनी विचारों को विशेष धक्का पाश्चात्य सभ्यताने भी हणा 
शे दिन ३2९0/०४] [ गर्भाधान विद्या ] सम्बन्धी अनेक पुस्तक ८5२८ + ७ 
पेय ओर रोग त है जिनमें उपस्थेन्द्रिय, योनि, श्राशय का श्वर उनके कम, बे 
तिप का आदि खेःबचने'का"बियाबय उपदेश होता है. ॥ राम, ला, और 
“ह केविम खम इन विद्यामय अग्रेजी पुस्तकोने दूर भगा दिया हे । जगह 


Meese 


[१२] ` . - . . दुसरां भाग |. . ..: 
जगह मेडिकल पुस्तक नर नारियों के हाथों में देखी जारही है जो उनको रुह न्द्रियः 
की योग्य चेशओं और उद्दे श्यों से अअ जो भाषा में विज्ञ कर रही है'। इन गुद्यो- 
न्द्रिय सम्वन्धी बिद्या की बातों को सर्वसाधारण के कानो तक पहु चानेके लिये पा- 
` दूरी सिलवेनस स्टाल डी० डी० ने यह कितावे' अग्रेजी मै लिखी है--( १) पक 
छोटे लड़के को क्या जानना चाहिये ! [ २] एक युवा पुरुष को क्या जानना चा- 
-हिये ! [ ३ ] एक युवपति को क्या जानना चाहिये ! 5 
, ˆ इसके अतिरिक्त मिसेसमेरी बुड एलन एम० डी० ने इसी प्रकार-की ३ पस्तकं 
कन्याओ तथा स्त्रियों के हितार्थ लिखी है। .यह पश्चिमी उद्योग दृशा रहे है' कि 
जिस मार्ग पर हमारे ऋषि चले थे वह मार्ग सत्य और सर्व हितकारी था और अब 
उसी मार्ग पर यूरुप के विद्वान्‌ ओर डाक्टर आगये है अर्थात्‌ इन्होंने मान लिया है 
कि बाल्यावस्था में भी बच्चे को इतना शान अवश्य होना चाहिये जिससे बह क्रीडा 
दरारा म एन वा हस्त मैथुन न करने. पावे और लड़की रजस्वला होने के दिनों में स्नान 
न करै और उसको फोड का रुबिर सबक करउस पर पानो न डाले किन्तु एकांत में 
ed ला अंग्रेजो पुस्तकों ने युवा स्त्री और पुरुषों को विवाह का उद्देश्य, 
थ, गेरा आदि अवेक वाता का सगट उपदे £ 
दमा मका न ह (का स्पट उपदेश सुताया | आओ हम उन.. 


यूरुप के स्ट्रॉल आदि अनेक महाशयो को अनेक पुस्तकों 04 


2062 5323 2६2३ (माता, पिता अध्यापक तथा शास्त्रों का लेउ 

है: अश्लीलपन ` &्यचा पुरुषी चा युवा स्या Ne या वड चालकों, 
या ह 1.8 विवि उपदेश करना कभी द. 
८ उनको विश बनाने का है। जय 

| सकते है । गर्भावान १ तब उस ज्ञान 

प्रयोजन और सन्तान न सस्कार के मन्त्र द्यौ 

ताकि च जिक नियम दावे ग म रो क 

¥Hov tH सस्कार में एक . ए प र "हीते फिर जो लोग इस. भी नहीं कत नाता 
क ०७ to live for ever, By Hony Gogg पा फिर जो लोग इस' : 
wto Inow? उ 8,180. suis, 1 ‘ Whata yong 


oy ought 
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` ` संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ ब्याख्या ; _ ` [ १३] 
ग ककथ he 
₹ को अश्लील कहते हे' वह अश्लीलशब्द का अर्थ ही नहीं जानते । उर्दु घा 
संस्कृत के ऐसे काव्य गून्थ वा अंगू ज़ी के नाविल॑' जो विपयवासना की वृद्धि का 
` प्रवल कारण है वे सब ग्रन्थ अवश्य अश्लील कहे जासकते हैं । 


विद्वान्‌ लोग वैठने,सोने, खाने, व्यायाम करने, स्नान करने आदि सव शारीरिक 


- क्षाय्यों को विधिपूर्वक करने की आज्ञा देते हे. और उन की विधि अनेक पुस्तकों में 
इद्धियो द्वारा सन्तान उत्पन्न करने की भी विधि होनी चाहिए जिस केन जानने से ... | 


या तो दम्पती अपने शरीर की हानि कर बेठते हैं बा उनके सन्तति उत्पन्न नहीं होती 


. परमपवित्र वेदों में वह मन्त्र आते हैँ जोकि पविन्न॑ऋषियों ने शुहाश्नम में उपयुक्त 


किये हैं | # ee 
see ७ 5७5८४७६अग्ले' ड के परसिद्ध प्रामाणिक डाक्टर एक्टनकी पुस्तक से 
1 गर्भाधान के ज्ञान की £" लेकर ठायेरीका के ट्रॉल ओर कॉवन आदि अनेक लेखको | 
५. आवश्यकता &*के प॒स्तकौ से यह वात भली प्रकार सिद्ध होतीहे कि जैसा 
२१३१६४३४३०३४३६४ ३६ 5१० सेञ्चर वी० एस,सी का सिद्धान्तहै कि मनुप्योत्‌पत्तिकी 
विधि सम्बन्धी प्रश्न सदेव | 
सदाचारी मनुष्योके झारामही वियेजायंगे तो सलिन आत्म! ओर अर्धशिक्षित मनुष्यो से 
युवा पुरुष उत्तर पारगे हौ । श्ट गोपि से सोले भाले वच्चे आये दिन पैदा - होते ही 
रहते हे. और सच पूछी तो बाल्यावस्था अवोधपन या भोलेपन का दूसरा नाम है। 
बच्चे सृष्टि में पश्‌ पक्षियों को गर्भावाव करते देख लेते हे और यही प्रश्न उनके - ` 
मनं में जम जाते है कि सञ्घग्य को उत्पत्ति कैसे होती है। अमेरीका के त- 
.त्वेत्ता तथा योगी एण्डों जैक्सन डेविस ने एक सच्ची कथा लिखी है कि जब 
एक गृह में एक बचा पैदा छुआ तो घर वालो ने वड़े वच्चे के इस प्रश्न को कि 
छोटा बच्चा कहां से आया झट वोलकर टालना चाहा। ड्रेविस साहिब उपदेश - 
करते है फि बच्चो को कभी झरे उत्तरों से नहीं टालता चाहिये और जो प्रश्न आज 
- कई वर्षो के स्वाभाविक उठते हे' वा उठने वाले है उन के उत्तर युवा पुरुषों को यथार्थ 
. उनकी योग्यतानुसार मिलने चाहिये । - | भती नह 
पादरी स्टॉल साहिव अपनी एफ पुस्तक में ऐेसो कहानी लिखते हैं कि जिस में 
००0 बच्चे ने जव कि उन्न के घर वच्चा पैदा हुआ पूछा था कि यह नया बच्चा 
हाँ से आया और अन्त को उसकी मातामही की ओर: से सच्चा, सरल और 
प्त उत्तर दियागया । जो उत्तर ड्रेविस वा स्टॉल ने लिखा है उन से भी बढ़ . 
बा देवर ठ बेसे ही गूढ आशयका ऋषि सदेव कग से ण मन्त्र 


[a 


fp a 


ह हः 
अङ्दङ्गात्सम्भवसि, हृदयादमिजायसे। . . _. डा 
- आत्मा बे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतय । निरुक्त रे।४। . 


अ ७ 
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“ही 


Fi गवर ॥॥ 
(१४) नी „` दूसरा मार्ग | : -. हा 


अर्थात-्दै वालक ! अ गरसे उत्पन्न होने वाले रज, वीय और कामनासे तेरे श 
रीर का आरम्भ हुआ, तू माता पिता का परम प्यारा है इसलिये सौ वर्षतक जो । | 
' “हमने अपने जीवन में एक कालिज के विद्यार्थी को जो सदाचारी और बुद्धि '. 
'मान्‌ था, एकदिन उसको यह प्रश्‍न करते पाया कि उसने आज- तक किसी भी 
पुस्तक में गर्भाधान की विधि नही' पढ़ी । उसका विवाह होगया था इसलिए उस | 
को बड़ी चिन्ता होरही थी कि वह क्या करे ! उसको यथार्थ उत्तर हमने दिया .; 
और पढ्ने योग्य पुस्तकें चताई । एक विद्वान्‌ पुरुष को पुत्री को जब उसे पहिली - 
ऋतु आई, यह ज्ञान नही था कि यह क्याहै और उसने फोड़े का लोह समभ कर . 
'बफं का ठन्डा पानी उसपर डाला और थोड़े ही पीछे उस को एज भयंकर रोग. 
होगया और वर्षौ के इलाज से उसकी जान वची । ता कक ळ 
` स्कूलों और कालिजों के अन्दर साठ प्रति सैकड़ा पुरुष ऐसे निकलते है' कि जो 
केवल अज्ञान वश हो दूसरे दु राचारी लड़कों की नकल करते हुये हस्तमैथुन जैसी कु-' 
चेष्टा में ग्रस्त होजाते है' और जब कुछ वर्षे पीछे उसका भयंकर परिणाम उनके शरीर 
पर किसी न किसी रूप में प्रकट होने लगता है तो सदेव उनके मुखसे यही निकलता 
हे कि हाय ! हम को किसीले गुग्तेन्द्रियों के सम्बन्ध में कुछ भी यथार्थ उपदेश कियां 
होता ! बह ऋषि धन्यवाद के थोग्य थे जो यशोपचीत के साथ अग्रविधि मैथुन को 
व्याख्या करके उससे बचने का उपदेश विद्यार्थियों को देते थे;औंर योरोप के वहा ' 
विद्वान, जो बच्चों और सन्तानौ को उनकी गुप्तेन्द्रिय का शान देकर बचाते हेघ- ” 
न्यचाद के योग्य हैं । यदि दुचा पुरुष और स्त्रियो को भयंकर रोगों से. वचाना हतो. 
गर्भाधान संस्कार के एक एक शब्द की व्याख्या करके समभाओं नहीं तो भारत सः 
न्तान की भारी हानिहोगी। - 9 oe स्त 9, 
` एक पुरुष सेव लाकर घड़ में रख छोड़ता है शो न चा नहीं 
: जव बच्चे केल करके एक सेव: आ हो वश्चो ४.३ लगनेपर नहीं देता 
देता है। वास्तव में दोष याप का है न कि बच्चो का शो जिस का २ कर अधभुआ कर 
को यदि विधि पूर्वक खाने न दोगे तो बह अवश्य कहा से चोरी । आहार है उसे आहार 
* हमारे देश में मनु, चरक और संस्कारविधि आदि पस्तको करके खायेगा। आज 
“लिये लोग मनमानी वाते सुनाकर लोगों के गर्भाधान आदि का प्रचार नहीं रहा इसी 
करना चाहते है और प्रायः लाभ के स्थान में हानि अधिक कर शरन को शाम्त 
युवा पुरुष वा स्त्री के हृदय में जव उनके शरीर में फ बते हूँ 
दै तो अपनी गुप्तेन्द्रिय सम्बन्धी शान प्राप्ति की + स्था के चिह क 


° 
es 


करका. र होनेलगते _ 
परन्तु ऋषि मुनिया की. वाणी और विद्वानों की यकता भतीति होने लगती है 
०44 et की वातचीत से विषय. वासना वर्धक ज्ञान एरा उपदेश न पाकर वह 
कर बैठते है' जाएान में माता पिता और गुरू का कर्तब्य होत फेर अन्त को अपनी हानि 
` अपने वच्चो को शिष्या को इस प्रकार का कि होता है कि उचि, 


उपदेश क त 
यह कहनेका अवसर न मिले कि हमको चि भवस्था मे 


१४ व... > ने चड़े होकर'उनको ग | 
bs वर्ष के वच्चे को रेखागणित सिखाना re विषयका शान नहीं दिया था । . ~ 
Fo 


र्शक जै जैले 
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संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-= [ १५४] 


लई बच्चो को. विवाह वा गर्भाधान संस्कोर की बातेथा नियम 
द्वस्थाडुसार' $, नतलांना निरर्थक है। छोटे बच्चो को ऐसी बाते जिससे उनके 
4 शितं वा ज्ञान को बह्मचर्य की हानि होनी सम्भव हो स्पष्ट रीति से वतांना अत्य 
आत्रशयकता 0 न्त आवश्यक है. अपने उपदेश. और उस से वढ़कर' अपने 

कक पग आचरण द्वारा सन्तान और शिष्यौ को ब्रह्मचर्यः-काः महत्व 
हिललाना चाहिये ताकि वह पूर्ण बह्मचारी और जितेन्द्रिय होसके'। - 7 .. _.. ७ 
जिस यचा लड़के ओर युवा लड़को का विवाह करना है उसको विवाह से तीन मासे 

पूर्व! विवाह: सँस्कार; गर्भाधान संस्कार ऑर गृहाश्रम सम्वन्धी अनेक गून्थो का अभ्यास 


कराना चाहिए। '*. 04] : हज नी कड ग कक 
मैन गर्भाधान सँस्कार मै चतसोऽवस्था'':"'"': 'इत्याढि जो लेख सु- 
पाठभेद श्रत का लिखा है वह पाठभेद से सूत्र स्थान अध्याय. ३५ में .जैसा 


। LI मिलताहे चैंसा हिन्दी भाष्य के.एष्ड में पूर्वं लिख आए. है.1 ; 


a संस्कार विधि में लिखां है कि जिस रात्रि में:गर्भाधात करना-हो ४ 
गभ उससे पूर्व दिन मै अर्थात्‌ यदि आज रात्रि मे गेमाधान करना होतो 
सस्कार 2 आज दिन प्रातःकाले हवन का औंरम्म कंरे।और पंत पर्तिके हे 
नरन भग में बेठे। योरीप आदि देशों में मी पत्नी पति के वाम भागे म॑ 
बैग करती है। यह मय्या प्राचीन समयं से चली आरही है। योरोप आदि देशों 
विद्वान्‌ मुक्त कएठ से इस बात को स्वीकार करते है कि स्त्री कोमल अंगो वाली re 
स्प से जो दृढ़ अंगो चाला हे, रक्षणीय होनी चाहिए । परन्तु इसी भावके आ | 
फल और पति शब्द है'--पत्नी अर्थात रक्षा के योग्य है और पति अर्थात्‌ जो स्की कक 1 
अन्द्र सबसे कोमल और प्रेम का आधार भूत अग हृदय है जो बामभार “ 
ऐर ने रखा है । इसीलिए ऋषियोने पत्तिको.कोमल तथा प्रेम मूर्ति समझ कर है 
हेय समान वामभाग मे बिउायां ह । 
विधा क समय बीस विशेष मन्त्री से जो इस संस्कार सम्वन्धी हैं आइति देने 
| 'औ. जी ने # लिखा हैं कि इस संस्कार के होम से रजवीर्य के दोष निवृत्त होते है। 
स्तव में हचन में द तकति है क्रि वह पुरुष, और स्त्री को शाक्तिम्रान करसके | 


य लेळोक 9177 Collection, New Delhi. Digitized by 53 1:001091101 USA: 


(१६) . : हसरा भाग । `. ..:. 
“कर सक्ता--उनका श्रम कदियो घा वेगारियौ के भ्रम के समान पूरा लाभ नही 
के । इस शरीर में अग्नि तत्व के स्थिर करने के लिए सदेव-मनकी प्रसन्नता पर्वक 
रम रूपी क्रिया करते रहना चाहिये। चलने फिरने, व्यायाम करने कवायद करने कु- 
,शती लड़ने, चक्की पीसने, पानी खेंचने, भाड़, लगाने, बर्तन मांजने, आटा गृदने 
(रोटी पकाने, हल चलोने, कल चलाने इत्यादि से शरीर को श्रम मिलता है ।. इस श्रम 
'खे शरीर में रग्न तत्व उत्पन्न होता रहता है और जब इस प्रकार अग्नितत्व शरीर 
| में दृढ़ होता है तो प्रस्वेद ( पसीना ) ) आने लगता है । पसीने द्वारा रुधिरका मल रूपी 
` “विष निंकलंता है जिसके रुक जाने से ज्वर आदि अनेक रोग हो जाते हैं । इसलिये 
शरीर में अग्नितत्व को स्थापन करने के लिये ज़रूरी है कि पुरुष स्त्री सदैव सन की प्र. 
सन्नता पूर्वक श्रम करे” और सयादा काउललंघनन करें, :. `: 


डू 2 स भ्रम के फल मुख्य करके यह हैं (१) प्रस्वेद द्वारा रोगों के त्व 
का तिमू ल होना (२) श्रम करने वालों की भूख रूपी जठराग्नि 3315 शाई तता 


| द करताहै इसलिये की म - करता है बह 
` स्प) (बरवी. गज 
प घरका धंधा करने का उत्तम उपदेश वव ह डसके 
` "` गर्माधान संस्कार करने से पड ® 
` शा करते हैं कि हम संदे ने से मणि में आहुति देनेकेसाथ मनरी न 
न मी होंगे और इस साथ दम्पती मानों प्रति 
सव दोष निवारक मे | त्‌ देवताओं ०] दु आह. गोड बात 


छ क भार्याहित--यह हिन्दी मे एडवाइस... 
i मेल नललऊ से मिल सका है इ एवाइफू 


पती के पढ़ने द षा वलेकिशोरे: 
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ऊँ 


व्य गुण युक्त पदार्थों में 


संस्कृत तथा हिन्दी -भाष्य कौ व्याख्यां-- [१७] ` 
शोषो का नाशक है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला मैं - (ईश्वर को मानने बाला) 
f+ तेडन करता ह । तू इस वभू को शरीर को बुरी शोभा वा उसकी दु कान्ति को 
दूर कर" | शि हि | कं । 
. इससे पाया जाता हैं कि पुरुष कह रहा है कि में अग्नि सेवन करूगा ताकि में. ` 
. धत कमाने के योग्य हो संकू' और मेरी स्त्री सुन्दर कान्ति को प्राप्त होती रहें |... .. 


, जनित्र का करना तथा अग्नि जला कर उत्तम भोजन बनानाइत्यादि है। - 


` (२) दूसरे मन्त्र में वायु को सम्बोधन करके वायु सेवन का महत्व दर्शाया ह 1. 
भाज योरोप के सवै डाक्टर कहते हुये नहीं थकते कि प्रातःकाल में खुली वायु सेवन 
करने वालो के अनेक रोग नष्ट हो जाते हँ । शिर पीड़ा और छाती के अनेक ,रोगो को 
शद्धवायु दूर करती है। मल मूअ, धूम, मिट्टी के तेल ( गैसलिट ) अर पत्थर के को- 


गला भादि के जलने से वायु मलिन होती हे । शुद्ध वायु सेवनार्थ खुले जंगलों और. : 


ब्रागो में जाना चाहिये । घरो में चोक ज़रूर हो । कोठे दालान आदि में पवन आने 
ज्ञाने के लिए द्वार पुष्कल हाँ और दोकाल ग्रह में हवन करने से दुर्गन्धित वायु को 
निकाल शुद्धवायु का प्रवेश कराते रहना चाहिए । सोने के कमरों में गैस वा मिट्टी के: 
, तेल के लैम्प न जलने चाहिये किन्तु सरसों वा अरंडी के तेल के दीपक अधिक उत्तम हैं। . 
. षायु सेवन भी दोप्रकार से हो सक्तादै-एक श्राभ्यन्तरिक और दूसरा बाह्य । 
: भभ्यन्तरिक वायु सेवन के लिये श्रम करना शिर और शरीर पर तेल लगाना, दूधमखाई 
पत, बादाम आदि स्निग्ध पदार्थ विधि पूर्वक खाते हे । वाह्मवायु सेवन के लिये उन 
| स्थानों में रहना, सोना, फिरना जहां का वायु शद्ध हो, जरूरी हैं । चौमासे की वायु में ' 


के हे दूसरी था तीसरी छुत पर सोना जहां की बायुतल के सम्बन्ध से हीन हो, 
कर हैं। . ४ कई RS क्यु 


: (३) चन्द्र का प्रभाव समुद्र जल पर उस के वृद्धि के रूप में प्रत्यक्ष देखने में,आता 
₹। श्रौषधियों में रसकी बुद्धि का एक हेतु चन्द्र है। कई फूल ओर ओषधियां शुक्लं 
मे चन्द समान बढ़ती हैं । स्त्रीके गर्भाशय और रुधिर पर भी . चन्द्रका प्रभाष प- ` ` 

हा है। युवा लड़कियों को प्रायः शुक्ल पक्ष में मासिक धर्म होना आरम्भ होता हं। 
ख के शरीर में रक्त श्रादि धातुओं की वृद्धि तथा शुद्धि मे चन्द्र ज्योति सहायता 
1यह तो चन्द्र के उस प्रभाव का वर्णन है जो शरीरके अन्दर पड़ता है! गिलोय `: 

शेती ` 1 सेवन करने, फल खाने तथा दूध पीने से रुधिर की शुद्धि ्रोर बुद्धि . 

| ` पने हि ते से चन्द्र सेवन उसकी प्रभा में. कुछ समय चलने, फिरने, खेलने 
पड़ता है। दारा हो सक्ताहै जिस से मन को शान्ति आती चलत रात्रि का सृष्टि सौन्दर्य दृष्टि 

गोर विशेष हू ये की ज्योति में कभी पढ़ना, सीना वा -टिकटिकी लगा कर उसकी 

| '. वङग बवे ह नहीं चाहिये । इस से आँखों की शक्ति न्यून हो जाती है पुराने 


पोणंमास के दिन विशेष हवन करके शारीरिक लोडु आदि की शुद्धि की 
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यहां तक तो हम आभ्यन्तरिक अग्नि के विषय में लिज चुके अव वाह्य अग्निसेवन . 


[ १ दूसरा भांग | तस्य 


_ जाती थी और अनध्याय रखंने से, चन्द्र की ज्योति का. प्रभाव. समुद्र आदि पर देखने 
वा सर करने से मन की शान्ति बढ़ाते थे.। छ एक क STE FSP 


(४) सूर्य मै ऊष्णता तथा तेज दो पदार्थ हें । बाय के स्पर्श आदि द्वारा मजष्य 
संदेव सूर्य की ऊष्णतां का सेवन करता ही रहता है। और इस 'ऊष्णता से शरीर के 
अग बल बा इंढ़ता को आप्त: होते हैं और पस्वेद आता' है.। st RE PE | 


FEE 


पड़ता है उन में भारी रोग नहीं होने पाते। ' -'' ४10 

जमनी के डक्टर लूई कूनी लिखते हैं कि यदि किसी यौ जै 
सूय का भकांश शरीर पर लिया जांवे 'तो-अंनेक'रोग दूर अ ह र्क 
चीज चषि ने एक घोतो-वा एक कम्बल ओढ़कर प्रातःकाल पूर्व को मुह कर के गा 
यत्री जमेका विधान किया है । स्नान के पीछे जो सूर्य का तेज छाती है | 
उसै क्षयरोग नंहीं.होने: पाता.इसी लिए'पारसी लोग “को पर या 


हतेः शोर सूर्य को कमी आँख ऊपर. उठा दर्शन को पुण्य समभते 
नेग रोग-हो-जावेंग!1. । ६ :...- `, न विशेष नहीं देखना चाहिए नहीं. तो 


(५ ) पचिव मन्त्र मे फिर अग्नि, चाय १ 
चन्द्र ओर शः 
भि क क र 
आ प. म. करोडो रुपये सावन खरीदने न्द्र कान्तिल एने का 
ठ सरे छ सुन्दर बनने के लिये श्रृंगार करंत .ह लगाए जाते हैं और नाना 
पु, खरे ही चन्द्र के सेवन को स का मल कार मन्त्रो मै अग्नि , 
है 9 i ° ड RR Loe तया हि लाया गया हँ-। ईन रिट 
2 र्र टोनर , 81 ६ sR | 
2१४3 ||: को सातव, आवे नवे शर. भ 
5 रोनी" की शान्ति २% या गवाह हिः ¬ स्त्रीको क रदश मन्त्रां में यह बतला. 
SR क तल ८ ई ग होगा तो उससेउस 
0020222122 मी रोग लग जाने जहाँ दानि होगी वहाँ उसके पति 
गे ल मल बायु, सर्व, और बन्द । इसलिए गर्भाधान करन 
जिसले उसक रोग पति की हा मने. शरीर.से.सेगो को लिन | 
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सस्कृत तंथा हिन्दी भाष्य की ब्याख्या-- [६६1] 
401 7277 0/26 ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और पन्द्ररहबै वाक्या मै वत- 
र र्‌ लाया गयाह्दै कि जो कन्या अग्नि, वायु, सूर्य और चन्द्र का 
-| बु अपूव जि: क्य सेवन करती रहेग। उस तपस्विनी कन्या को कभी वन्ध्या 
५०99२ पन का दोष नही लगेगा । सब डाक्टर लोग मानतेह कि: 
प्रिहतत मजूरी करने बाले लोगों में चरध्या स्त्री बहुत कम होती हैं । ओर विचार दृष्टि: 
५ सै देखें तो पता लगेगा कि मजूर स्त्रियां दिनभर खुली वायु, और खुले सूरज: में काम 
बरती हँ चन्द्र की ज्योति में उठतो बैठती हैं अमोर घरो में जहां स्त्रिये -तपस्िनी: 


|` व्यापके रोकने को 36० 


e नय 


न ८) 


बही होती, वदां आपको अधिक बन्ध्या मिलँगी । इसी .लिये जन श्रुति है कि जहां 
धनं है बहां सन्तान नही और जहां सन्तान हे बहां घन नही। , .. . .. |... 


wa ' 


< सोलंह से २० तक के मन्त्रौ में अग्नि, वायु, सूर्य और चन्द्र के. सेवन से. जहाँ पु- 

सप धन कमाने के योग्य हो सक्ता है वहां स्त्री, पशुपालन के योग्य दोसक्ती है. क्योकि! 
जो स्त्री अग्नि आदि का सेवन करने वाली है वह सव प्रकार से निरोग और वलयान्‌ 
होगी। पुरुषार्थी स्त्री ही पशुओं का हित कर सक्ती है आलस्य युक्त और. रोगी स्त्री 
es 2.0 ७.0 हा gE I कैफ FW 
दूध, मलाई, घृत से बढ़कर कोई पौष्टिक पदार्थ आजतक इस सँसार में नहीं है ओर 

न होगा । कोंडलिवर आयला से बढ़कर लाभ मलाई पहु'चाती है। जिनको दूध, मलाई, 

श्र घृत अन्न के. साथ साथ मिलता है उनको मानो. पूर्ण आहार मिल रहा है दूध: 
धुत को देने बाले गौ, भेस आदि पशु ही हैं। पुराने समय में गौ से बढ़कंर विवाह सं-* 
सार के. समय और कोई, दाज ( दहेज वा ( डौरी ) नहीं -खमभी जाती थी । 

: तहको अपने माता पिता के धर से गाय लेकर आती थी। उसं गाय को वह भले प- 
कार तमी पालन करने योग्य हो सक्ती थी जव वह अग्नि आदि सेवन करके पुरुषार्थी - ' 
७, लिये इन अस्त के पांच वाक्यौ में बतायाहै कि जो स्त्री अग्नि आदि कत का है. 

,| जे.पाली है वही पशुओं का हित करके दूध, मलाई घृत आदि अमृत पदार्थों की2:* 
भरि कर सक्ती है । आज बड़े अमीर घरो की स्त्रियां स्वयँ रोगी रहने के क।रण' a Ee 
९ पशुओं को रख ही नही' सक्ती और बाजार का अपवित्र दूध पान करके उल्टी 
र द करती है। चाय, तमाकू, शराव आदि ब्यसनौ में श्राज लोगों का पैसा जा रहा : 
है ग धृत से रहित हो जाने के कारण लोग वलहीन तथा निश क चले.जा ५१७ ही 
नही है जे वालों के लिये दूध, मलाई, घृत से बढ़कर कोई भी पौष्टिक प 


नद 


रन बीस मन्त से आहुति देने के समय वधू अपने दक्षिण हाथ बरके दक्षिण स्कन्ध 
हे रक्स ऐसा विधि में लिखा है। यह क्रिया एक उच्चभाव को - 
शर सकी को जालो हं अर्थात्‌ पेला करने से र स्ती के दाथ को अपने के, 
कि मेरा परदेताहैं जिसका अर्थ यह है कि उसका पतिकम करतां हुआाःसदेव संमंभे ` 
ड सरी यी नी को आश्रय-वा आधार देना “पति, शब्द को सार्थक करता हैं स्त्री. का... 
. ऐस और कन्था नीचे है जिसका पकं मात्र उद्देश्यं यह दै कि स्त्री को कष्ट न॑ ` 


भक्षी रक्षा क्री ज्ञात्रे -और यही-पत्िकाः धरम, (असही), foundation USA 
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बीस श्राहुतियों को देते हुये स्त्री जिस हाथ से हवन रूपी कर्म करती थी बह 
क ला स्वतन्त कर्म के स्थाम से हटाकर पति की वाह्म जगत्‌ मे कमें करने . बाली 
भुजा के मूल स्कन्ध का थामे हुये है। यह थामना क्या है? उसको कोमल रूप से सहारा 

' देना है--उसकी कमर ठोकना है जो पत्नी होने पर उसका कतव्य हे । इसका प्रयोजन 
_ यह है कि पतिदिन भर धन कमाने के कर्म करता रहे पर जो उसकी कर्म करने की शक्ति, 
है उसको विश्राम रूपी सहारा देना जिस से वह अपने श्रम को भूल जाय और उसका 
मन इस बात को अनुभव करे कि मेरी भुजा को कोमल संहारा देने वाली मेरी स्त्री है ' 
बोनो ही ऐसा करने से परस्पर सहायता के भाव और कार्य के विभाग प्रगट कर रहे है 
अर्थात्‌ पत्नी--धर्म का बोधन करा रहे हैं। ह खड - भ्र 


है । और यूरूप के विद्वान्‌ लिखत हैं कि यह वह उस लिये करती हैं कि उसका धर्म पति 
से अबला होने के कारण सहारा लेने का हैं। “यही नहीं परञच जब गाड़ी आदि यानों में 


किया जाता है। 


न इन छः आइुतियों के देते समय खुवा में का शेष आगे he घरे कांसे ग जिसमें 
पानी भरा हो छोड़ना चाहि है आगे घरे कांसे के वर्तन में 
भात को छः 


बन्य द रे जावेगे तो बह मक्‍खतकी तरह जमकरपानीः 
फाराम इ: ०.५ I 
“ (मन्त्र १) हेज ने | रोगों इ छ हः > ६," 
हम शुभकर्म करे" ठराग्ने | तकाव अर्थात्‌ रोगों को शरीर से रहित करने घाली हैं. 
(२)हे ह्न कुएड की प्रचंड ज्वाला (दर. । यत कपः ह 

बायु को दूषित करने घाले भय कर रोगों होना प ( डि इनफैकँग्ट ) 

.:( ३ ) हे विद्युत रूपी अग्नि पकक ह शुभकम करें। . ` : 
विद्धा कर' बैठजाते है । यह इसी लिए. काष्ठ की चौकी पर, : 


रे न | ॥ 
कि ` ¬ ऊँणे वा कुश का आसन 

घास कुश आदि अबाहक गुर वाले (काष्ठ तथा बाल व खी 

लीं के मवाहको बाहर माने से भर गाहिर की य रर अर्थात्‌ श सूखी | 


शरीरमे' मवेश 
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हेस्ठव तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या ' [४] 


7 सृष्टि में तथा शरीर में विद्युत भारी काम कर रही है। शरीर में फुर्तीलापन . 
मीर शरीर की बिजली के कारण होता है शरीर की विद्युत्‌ की 
| ` विवरण % रक्षा करनी और वाहिर की विद्युत्‌ के आघात, संचार 
३४३०३०३४११३०४%६ तथा अकस्मात प्रवेश से शरीर को बचाते रहना चाहिए । : 


| ` जिस समय बादल हो वा बिजली चमके उस समय लोहे कांसे आदि धातु के 


वततन खली जगह में से उठा कर अन्दर कोठे में रख लेने चाहिये पुरानी बूढ़ी हिन्दू 


वाये सव कहा करती हैं क्रि विजनी, तवे कढ़ाई आदि लोहे के काले वत्तनो प्रः 


झर चमकने वाली सफेद धातु काँला आदि के बर्तेनो पर गिरती है। ' 


(४) आदित्य ( सूर्य) से उपकार लेने के लिये हम शुभ कर्म कर। 
( ५ )प्रजापति ( वायु ) से उपकार लेने के लिये हम शुभ कमे करे । 


भोढ़ी जाती है । Ris 
सूत के बुने हुए वा निवाड़ी पलंग जिनके पाये मुरादावादी कलईमय पीतल के . 
होते है. उन पर सोना इसी लिये हानिक्रारक है । खाट के पाये काष्ठ के होने चाहिये ” 

भीरनिवाड़ के स्थान में मुञ्ज ( वान ) से जोएक प्रकार का तृण है बुनी हुई खाट 
धिक उपयोगी है और अन्दर बाहर को बिजली को अधिक रोकने वालीहै।खाटकमी . 
लगाकर नहीं सोना चाहिये; कहीं ऐसा न हो कि दीवार के संसगंसे बा- 


देगी। उपासना के समय ऊर्ण कम्बल, लोई वा शाल इसी हेतु (से पवित्र मानकर - . - 


. हिर की बिजली खाट में प्रवेश करके हानि का कारण बने । एक और हानि दीवार में: 


भारा लगा कए सोने से यइ है कि सपे बिच्डू कानखजूरा इत्यादि जन्तु भी खाद पर: 
'पार के सहारे चढ़ सक्ते है । [ 


है हि कलई चाँदी के पायौकी खाटौ का हानिकारक रिवाज तो दूर हो रहा. 
गो हि लोहे के पायौ की खाटे' जो हस्पतालों में केवल इस प्रयोजन से चली. 
$ जल्दी दूरे नही, उनका रिवाज समेत्र हो चला है जो हानिकारक है। उसको 
` केर काष्ट के पायो के मुञ्ज से बुने हुये खाटो का उपयोग करना चाहिये । . 
ह का की खडावें रखने के अनेक लामै से एक लाभ यह है फि. यह काष्ठ 
भरही संचार को पग द्वारा शरीर में जाने से रोकती है' । वह जूते जिनकी तलीमें 
ऐसे च. चमडी की तली के जूते भी उपयोगी है और इसी लिये मुगचमे वा अन्य 
स्स हिदे भी स्मृति ग्रन्थो में शुचि माने गये है । परन्तु चमे मे दुर्गन्धी रहती ह ` 
इ शरीर चमे के जूते को हाथ लगाकर हाथ को धोने की आवश्यकता है। 
हरे इ पाल उन अगो की विजली से रक्षा करते हैं जितपर वे उगे हुये है" खः : 


र्फ 


“केरी उ के बाल कभी नष्ट नही करने चाहिये'। बगल के बालों का मुडाना हित-. 


दै ॥ शरीर पर म प्रस्नेद के तिकालते का भी काम वेते है SR USA 


[ रे ] हँ | बै „ˆ दूसरा भाग । 1: “३ ष्ट 
(६) इस मन्त्र में बतलाया है कि ' मनुष्य- चाहे कितना, भी ज्ञानी, और कम 


काण्डी हो तथापि वह अह्पक् और अउपशक्ति वाला होने से उसका कम स्यूनता अधंचा: 
अधिकता रुपी दोषों से सर्वथा रहित नहीं हो सक्ता.!.एक मात्र सर्वज्ञ और सबन” 
शक्तिमान ईश्वर ही पूर्ण दै | और उनका कर्म रूपी वह त्रह्माएड छिद्वरहित पूर्ण है इस- 
तत्वशान के मर्म को बोधन करते हुये और अभिमान से बचने के लिये इस मन्त्र का 


पीठ किया जाता है जिसका तात्पर्यं यह है कि 'जो इस कर्म के विषय में मैंने अधिक 
किया अथवा थोड़ा किया सब इष्ट वस्तुओं को. जानने वाला ओर अच्छे इष्ट पदाथों 
- का करने वाला ईश्वर उस सब को मेरे लिये अच्छे प्रकार करे और शोभन यज्ञ सम्पा 
दक सुहुत को गृहण करने वाले, कामना .वाले सव शुद्धि - सम्बन्धी आइुतियो को 
: घढाने वाले भौतिक अग्नि के लिये सुद्दुत हों--हे ईश्वर ! हमारे सब अभिलपषित पदार्थों 
को आप बढाइये । 


; pa nc ° 


, बि छि का 


पुनः अप्ट , आज्याहुतिं तथा- द्‌ पहले तील फिर छु, फिर सामास्यप्रकर 


हि . आहुति)... नौ आज्य और मोहन भोग की आहुति बद 
1२ फ्कफफपपन्फफ्फे पक ह देनी चाहिये. । इनका भावार्थ 
2 का , 


( १) प्रथम मन्त्र मे बतलाया है कि ( क ) योनि, गर्भध 
और नीरोग हो--जब कन्या कों पुष्प ( मासिक धर्म ) आने igs जक 
क्म से-२९ चार जो रजस्वला हो चकी हो और 


७2१ 


योनि अग, उन्नत अवस्था को भी प्राप्त फो नहाँ रहने देती निकल जाती है और 
“फाट के के लिए युवा कन्या के स्तन ह शवा 170 ४० “यु अग की उन्नति..को 
उन्नत होते हे । कड़ा घा तंग चोली को कसकर पहिनने से उचत के लाथ साथ 
होती हैं। चोली आदि ढीली पहननी चाहिये भी स्तनों की वृद्धि में हानि 


। पथ्यपान से 
(ख) गर्भ के आकार उत्तमता से वनै (गो भे योनिरोग नष्ट होते. है 


ऑर्‌ तद्त्‌ ही यत्न दोनों को करना गभ पृष्ट को प्राप्त हो पसी प्रार्थना 

(२) इस मन्त्र में पत्नी को चन्द्र की दी 
प्रसन्नता 'पूवेक गर्भे चारण करे | व 
| और बल युक्त होने के कारण पाण 
' जीवन शक्ति को बढ़ाता है वह कातणे 
दता हैं चह अपान वाय. है 


प्राण चाय हैं और खो ३ गभ को. पोषण करे । जो 


क 
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हंस्कृत तथा हिन्दी. भाष्य कौ ब्याख्या-- ५ [२३] 


` + आज्ञ कल शिक्षित पुरुष और स्त्रियों को कुपच वा कोष्ठवद्ध अर्थात, बद्हज़मी बा `. 


कियत सताती रहती है। जिनके शरीर में प्राण तथा अपान वायु बराबर काम 
करतेहैं बह. इन रोगों से रहित होते हैं। मन्त्र वतलाता है कि गर्भाधान.करने बाली 
ली में ये योग्यतायें होनी चाहिये अर्थात `" . | ह! 
:(१) कोमलपन के चिन्हो से युक्त होने के कारण वह चन्द्र समान है । (२) उसको 
मूल न लगना, बद्हज़मी और कब्ज़ के रोग न होने पावे और उचित आदार बिदर: 
करके न रोगों को बह दूर करती रहे । (३) वह सरस्वती अर्थात्‌ विडुषी हो (४) सन: 
की इच्छा से गर्भ धारण करे । चिनाइच्छा से गर्भ घारण किया हुआ गर्भ गिर जाता 


है बा कभी कभी मरा हुआ वालक उत्पन्न होता है ।. 


(३ ) तीसरे मन्त्र में बतलाया गया है कि जो गर्भिणी स्त्री अपच और कोष्ट 


| वद्ध आदि रोगों से मुक्त रहती है उस नारी के गर्भ के दोषों को प्राण और अपान 
` शुद्ध करते रहते है' और वह पूरे दिन पीछे अर्थात्‌ सौर वर्ष के& मास हो जाने पर ` 


दसवें मास में प्रसव होती है जिस से उसका बालक चिरज्ञीव होता है । 


जिसको भूख की रुचि होती है उसका प्राण टीक काम .कर.रहा है अर्थात्‌" 


¦ प्राण भोजन शरीर में डालता है । उस भोजन को पचाकर जो उसका दूषित अंश 


के 


वह मल सूत्र के रूप में यदि नियम पूर्वक निकलतां रहै तो समभों कि अपान. . 
ठीक काम कर रहा है । भूखलगने पर भोजन खाना और हजम होकर पीछे डस: 
से ममू निकलना आरोग्यता है। गर्भगत बालक का जीवन माता के आहार 
१ पचने. पर निर्भर है क्योंकि उसे रस आदि तबही मिलते रहेंगे जब डसकी 
आ खाती और पचाती रहेगी । खाना और पचाना यही माता और डसफे गर्म 
की आरोग्यता समझो । ळे ७ (7: कण कह 7 


टी देखने है = न त छि १४ - Fi i शि , < र 
. ५. ने में आता है कि पहिले वा दूसरे मास में ग को भोजन में अरुचि हो 


कसी कभी खाया हुआ अन्न वमन द्वारा निकल जाता हे। इससे 

भरे की कोई बात नहीं है । ऐसी. दशा में और गर्भ के पहिले तीन माल में 

धोड माहि के स्थान में विशेष रोचक और' हितकर फलाहार कराना चाहिये वा ' 
हे खावे अन्न के साथ विशेष फल ही खावे । यदि केवल सेव आदि उत्तम फल . 

बहुत लाभ और कभी कभी इलायची युक्त दूध पीवे और प्रातःकाल भूमण वरेतो - 

म होता ह। फिर तीनमास के पाळे ज्यों ज्यों कै बन्द होती जावे त्यो 


| 


पता है। (क अन्न भी यथां रुचिखावे । गर्भिणी को फलाहार अधिक उपयोगी 


पीच भोजन के साथ गर्भिणी पानी न पीचें और कुछ काल ठहर कर पीछे 
पौ क के पचने में सहायता मिलती है । कै आदि को तुच्छ समझ कर 
कको रोके जरा भी न करै और कभी स्वप्न में भी -घबरावे नहीं और नहीं - 
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१ ॥ 1 २१३ को हा नक न -दृंखरा..भागे |, :: :7/....: ५ हि 


` फकधमपर्पम्पक्काहदु को-सचित व्याख्या: होती है। मन्त्र बतलाता है कि 


:- __ (३) जमे हुये बालक के लिये माता का दूध स्वादिष्ट और अमृत समान है 

: “इस खिये माता को चाहिये कि बच्चे को दृध पिलाने के बडे एक मात को 
Fry ॥ Ce के कह लाने के बड़े अधिकार को प्राप्त होवे। 
“मन्त्र | छौ” घा प्रसन्नता के विरुद्ध विषय न करे 


T चह श्र गार युक्त न होगी |; दूसरे यह कि गने ब्रा 
: शगार: किया ह परन्तु सन्ध्या समय किसी रोग वा. tgs 
एसी का मे गा उस में गमन करे! कदापि 
उसका मन - इसलिये क्या इथा है किन्तु हप { 
[मन शून्य है । इसलिये पुरुष को भरत hs शारीरिक का हा आळी 
चाहिये के उसका संग करूँ । यदि दोनों में 
स्ह उन बात यह है कि स्त्री को 
अर्थात्‌ पुरुष की सी शारिरिक द्शाः नौरोग तथा पुरुष को भसन्नता को समभले 
पहां ह २ नो अस्त तो नहीं है। परस्पर एक दसर > छे है और उसका मन भी 
ड है चौथ बात द यद बेतलातो है दूसरे हे सम को समझे यह घेद कह 
आयु में भी रह इत्या चाले रहेगे ३ गी ही वने सेने और पूरी तिया बेदी 
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संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या. ` ` [१० ] | 
-.. संसार को इस महान आवश्यक उपदेश के सभझने की किंतनी ज़रूरत है । ब. | 
बार चढ़ा हुआ है, सिर द्द हो या पेट दुख रहा है और कामी पुरुष स्त्री. से बल | 
. पूवक संग करना चाहता है। अन्त को स्त्री रोगों में अस्त होजाती है 1 पुरुष की । 
दुकान में घाटा पड़ा है वाकिसी अन्य हानि आदि के कारण उसका मन. दुखी है 
बह पली को अपने ड्ख की कथा खुनाता है और मुखा स्त्री उससे संग करुना चाः 
इती है ऐसी दशा में शिर दर्द आदि अनेक रोग पुरुष को लग जाते है" और उसे 
पागल बना देते है'। संसार सुख रूप होजावे यदि बेद्‌ की इस सचाई को घर घरं 
ुना दिया जावे गुट, ०, | ४ nn कवल नु 
- इस मन्त्र मे स्त्री की अपूर्व देवी शक्ति का बसन है। वतलाया गया है कि स्त्री 
De अपने आपको तुच्छ न समझे और गर्भाधारण तथा रक्षणं 
म्द ह के कार्य को बड़ा भारी धर्म और पवित्र काम समझ । वेद... 
पवई, कहता है कि स्त्री निश्चय करले कि जिस प्रकार घैय स्वरूप 
परथिवी भूतो को धारण किये हुए उनको पोषण करती है । उसी प्रकार में धैर्यं से 
र्मे को धांरण करके उसका धैर्य से पोषण करूंगी और यदि स्त्री गर्भ का धारण... 
' किये हुए अनेक विघ्न आने पर भी सदैव उसकी रक्षा और: वृद्धि अटल घैर्य द्वारा .. 
करेगी तो उसका महान्‌ फल उसको यह मिलेगा कि उस को.प्रसघ समय अधिक कष्ट ! 
न होगा अर्थात्‌ धेय्य चती माता के बच्चा दसवें महीने में अनुकूलता ( सुख ). पूर्वक. 
उत्पन होगा । सबसे बड़ी वात यह है कि स्त्री धैय का महत्व अनुभव करे ओर. : 
निश्‍चय रखे: कि ईश्वर कृपा से उसका प्रसव सुगम तथा पूरे दितों में होगा । केवल ' 
एक मात्र साधन यही है कि वह एथिवो के समान धेय धारण -करें और प्रसव को : - 
साधारण वात समझे। जिस प्रकार पृथिवो बड़े २ गर्भधारण किये हुए शान्त हैँ । 
र प्रसव समय धैर्य धारण करने वाली जननी को प्रसव: पीड़ा बहुत कष्ट. - 
। , ~= क, ॐ र Patmos हे %; ४ | ह और. 


) बालक नन्हेपन में बड़ा सरल होता है। प्रत्यक्ष देखने में आता हैं कि यदि बाः . 
= लक को चोट लगे तो बह स्वाभाविक रीति से उतना हो रो-: * 


' मन्त्र७ छ वेगा जितना उसका दुख है परन्तु यदि उस कें माता पिता ' 
क अ शी यल न सक 
नर दिक सहन शक्ति कम होजातोहै मूर्ख लोगो में जरासे दुख को बहुत दुखः 

- पती फिरं उस दुख को विस्मरण करने के स्थान में चिन्तन करने : की रुचि" 
१, दससे उनको ऐसा मालूम होता दै कि हम बड़े डुथो है"! ईश्वरको विधि: 
आ गाय घोडी बकरी आदि अनेक प्राणी सव होते है और अपने दृष्टान्त - 
परत हे है' कि प्रसव पीडा उतनी कठिन नहीं है.जितनी : मूर्खा स्त्रियां: कल्पना . 
। भ्रम करने और सढेब प्रसन्न रहने वाली गामीण स्त्रियों को भी प्रसव: 
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(२६) - =. दूसरा भागे |`, ७ 
पीडा अधिक कष्ट नहीं देती # जो शहरों की स्त्रियां श्रम नहीं करतीं उनको प्रसव 
समय कुछ अधिक कष्ट होता है परन्तु उनकी अनाड़ी सखिए' ऊहा करके प्रसव 
पीडा का भय युक्त चित्र नई बघू के मन में डाल देती हैं परन्तु जो वधू की माता 
था कोई सच्ची हितकारिणी होती है बह सबसे बडा काम यह करती है कि ग- 
सिंणी स्त्री को अनेकविधि अपने दृष्टान्त देकर समभाती है कि तू भय न कर धैय 
रख और स्त्री जाति में जो धैर्य का अपूर्व गुण है उसे जाग्रत'करती हुई उसके मानं- 
* सिक बल को बढ़ा उस को दुख पर जय पाने योग्य बना देती है | बच्चे के पालन में कि 
तने धैय्य' की आवश्यकता है? बाप में उतना धयं नहीं जितना मा में होता है । रातभर 
*'गीले वस्त पर सोकर किस प्रकार माता अपूर्व धैय और प्रेम को सिद्ध करती है। जिन 
स्त्रियों में घैये होता है वा जिन को शिक्षण द्वारा घैय करना सिखाया जाता है बह प्र- 
सच पीड़ा से लाखो श्रम जीवी स्त्रियों की नाई घबराती ही नहीं हाँ, जिस प्रकार शर: 
वीर. मन के हारजाने से हारजाता है उसी प्रकार स्त्री मन को निर्वल करने से 
प्रसव समय बहुत घबराती है । ज्‌ रूरत है किस्त्रियाँ मन को दृढ़ करें और धैय घरे 
इस लिए फिर दूसरा वेद मन्त्र उन्हीं भाववाले शब्दों में कहता है कि जैसे यह वडी पुथिवी 


बड़े २ वृक्ष को धारण किए हुए बैसेही तेरा गर्भ भी ईश्वर 'करे शान्तिस स्थित. 


हो और अनुकूलता पूवक दशमे' महीने में उत्पन्न हो । 
- 35०5/8६ लोग कहते हैं कि यदि स्त्री को जनते समय और पुरुष को कमाते 


मन्त्रम, ६ समयकए्सहन न करना पड़ता तो अच्छा होता। ऐसे वचन आलसी 
मन्त्र, करना पड़त वचन आ 
द नर अज्ञानियों के हैं । जव प्रसव समय आता तो गर्भ नीचे को 
स॒ ए छ; याद्‌ एक दम सरक कर आ सकता तो कदापि २ 
इस लिये जो बस्तु & मास एक जगह रहती है bse ef अं, ws 
चहा समय नहीं है झर इस में भी पूरे घर पीड़ाके नही होते | उस को ग 
कौ दया से पहले पानी गिरने लगता हे फिर धीरे धीरे कभी पीड़ा होती ता [शिरत 
बन्द हो जाती हैं। जिस समय वच्चा जन्मने को होता हैं उससे ड़ा हे गा हैं ओर कभी 
वा सिक हली. पर स सर सिसी हे बसे जोत पजा म 
` स्त्रियों के नाम ह 3.53 हा सिक समय माता अपनी बेरी को ८४ 
वंतलाती है कि उन्हो ने धैय से काम लिया ह जा पुत्री जानती है यह 
के पघित्र वचनो में कभी प्राणियों का इष्ठान्त 0 चो अकार जगत्‌ जननी वेद्‌ 
जनते ह' । कभी यह जगन्माता अपनी पत्नि सवभूत (पाणी) घेय' से बच्चे 


देती है जो चुक्ता को धारणं किये हए है और को पथिवी की सहन शक्तिका दृष्टान्त 
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` सस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-« - [२७] 


| है उसी प्रकार तुम्हारे गर्भ शान्ति से स्थित हो और भ्ये गुण के प्रताप से जो 
बरी मात्र का स्वभाविक भूषण है चह दशम मास में सुख पूर्वक उत्पन्न हौ । ,, 
५८७५७३३३६ मनुष्य को ज्वर आता है तो उस के लिये ओषधि सेवन ज़रूरी है 


sh 


4 मन्त्र है” स्त्री को प्रसव समय कुछ घरटे ठहर ठहर कर - पीड़ा “उठती है । 


4 जक इस*कष्ट की अपूर्वे ओषधि पृथिवी समान “ये को धारण करना हं । 


ote फिर परम कूपाल जगन्माता वेद वचन में अपनी ` पुत्रियो को आ 


शीबाद देती है कि 

दूलता पूर्वेक उत्पन्न हो।.,, नय | | 

इन अनेक मन्त्रौ में दो बातों का विशेष उपदेश मिलता है।. 

(१) यह कि स्त्री गर्भ को दश मास तक धारण करने का यत्न करे जिन हानि- 
कारक कियाओ चेष्ठाओं रेचक ओषधियो चा कुपथ्य आलस तथा . मनको कमजोरी 


ते गधे के गिरने की सम्भावना होसकती है। उन उन बातों को छोड़ देवे और (२) 


' सना आदि कायौ से सदेव यह योग्यता धारण करै जिससे उसको प्रसव समय अ- 
। धिककष्ट न होने पावे और जैसे श्रमध्रिय धीरवती और आनन्‍्दवती स्त्रिया सुख 


क बच्चे जनती है' वैसे ही वह जन सके |, “ 


१७५१६३६३९० प्राणरूपी ( जीवन दाता ) जठराग्नि से लाभ लेते के शिये ४० [ 


' (विवरण) स्वाहा शब्द के अर्थ शुभ कमे वा सत्यकर्म केट्दै । शुभ हो वा शुभ 
) करें ऐसे २ भावो का यह बोधक है । अग्रेजी में जो ( 'हुरॉह ) शब्द 
' ऐमम्‌, भाव को प्रकट करने के लिये उपयोग किया जाता है वह स्वाहा शब्द का अ- 


ती है उसी प्रकार तुम्हारे गर्भ भी शान्ति से स्थित हो और दशम मास में अनु-. 


` व्हे पुनरियो ] जैसे यह विस्तृत पृथिवी विशेष रूप से स्थित जगत को धारण कः 


त्रत तथा अनुभवी स्त्रियों वा दाइयों का संग, उचित आहार विहार, ईश्वर उपा- | 


ह श है। सकोह से तो लोग बदल ही देते है और फिर उच्चारण ७ से क्य | 


"स्थानमेंदुरांहहोगया। .. (८ 


(२) अपान रूपी रोग नाशक बायु से लाभ लेने के लिये हम शुभ कर्म करे 


(३) सूये समान तेजस्वी व्यान रूपी आलस नाशक वायु से लाभ लेने के लिये 
देम शुभ कम करे । RNC पा “मे 


ले द अनि, वायु, आदित्य, प्रा अपान, व्यान की श्रपने शरीर में उन्नति क 
है oe हम शुभ कमे करे । व ८ ५.०५ ESE 
| ४ मन्त्र में बतलाया है कि हवन जैसे कर्म में ऐसे घि 
CRC (१) इस मन्त्र मे 


6०) आहुति” के मर्म को भले प्रकार जानते हो वह अवश्य - 
RS रा डु जिस से उन दषा दोष से रदित पूर्ण शानी लोगो 
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क्य अनुसार यज्ञ होता रहे और ऐसा होने की दशा में यक्ष अबश्य 
TH tr epee RE र ३ हदमा Bots oe 5 

~ (२) प्रजापति श्रर्थात्‌ बायु खे लाम लेने के लिये हम शुभ कर्म करें i भु 
Mei यदस्य, कमणो इत्यादि ४; `` ba वी. ह - 
SR इस मन्त्र से जो मनुष्य की अल्पश्ता और अल्प । 

* हक बोधन कराने वाला है और मिथ्या अभिमान का नाव 
_ पढ़कर एक घृताइति देँ। ` me ie 
यु KS) : शेषघृत को लेकर बघू स्वानागार में अकेली जाकर पग कें नख से 

२42% ` लेकर शिर पर्यन्त सब अंगों पर मर्दन क है 

.. . लेक शिर पयन्त सब अंगो, पर मर्दैन करके स्नान करै, ऐसा लेख 
है । इस का अभिप्राय यह है कि शरीर में शष्कता न रहै हि आ 
हृ ee ह. - 3 ओर ख दि दू 
: हो शरीर नीरोग, सुन्दर और कोमल बनै । सुश्रुत में गर्भाधान करने vere लिये है 
क्रिया से उचित काल पूर्व शरीर पर घृत मलने का विधान है जिसके लाभ प्रत्यक्ष हैं। 

| तत्पश्चात्‌ शुद्ध गोछे से शरीर पोछुना लिखा है। लोग शुद्ध अगोछे की आवश्य 

है। पं कम समभते हैं | अगोछायदि रोज़ साबुन-आदि लगाकर धोया जावे तो उत्तम 
- है। योरोप आदि सभ्य देशो में जिस अ गोहे से एक वार शरीर पाँछु लिया उसे फिर 


य सफल 


: फिर शुद्ध वस्त्र धारण करने का विधान है। औरत कक 
कासा नई वधू भूलगई हैं। गोटा भौर उपयोग का! का 
रहे हो विजाब कै जिक मलमल आदि कपड़ों को चाहे ८००. ने हा | 
धन इस प्रकार के वस्त्र पहिनना ऐसे शुभ अवसरो पर उचित समभती है'।! का 
सहायता न कर सके पर जो केवल विखावे केकाम के हो और- Mh का 
बी धर लेखक कर ह लगाता वुद्धिमत्ता नहीं है । शुद्ध और उपया शरीर रक्षा में पूरी 
- ओर रोचक समभने चाहिये उन शुद्ध वस्मों. के पहिनने जर र है सुन्दर 
We अक. त 2 बट धान किया गया है । 
र ४0%) ¬ वस्त्र धारण करके वधू के ४ 1 ह. 2. RE: 
दु र्न क्रे ऐसा लेख आने पश्चात्‌ वधूवर दोनों क 
दि तका पणा च्य काही हुई सत्यकाःसिमोही ( मकाश स्वरूप होने 
. और हवन कुएड की प्रदक्षिणा जळे का चिन्ह जल = जानते ही हे ी 
“pg का ५ दै लोग जान 
लेकर अन्त -पर्यन्त समाप्त करने की प्र आ शक कि एक कामं को आरम्भ से - 
म ह पदखिणा करतेहै' : 
"काशक है चेले ही इमसत्य 
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$ क 


कका आरम करके उसे समाप्ति पर्यन्त पूण करने की प्रतिज्ञा करते है' चा यौ कहो. 


` आसभशूर तो दुनियाँ में अनेक है' परन्तु एक शुभ कर्म को आरम्म करके 
उसे समाप्ति तक पहुंचाना बड़े धर्मात्मा, धीर चोर र इश्वर विश्वासी स्त्री 
“का ही काम है | गर्भाधान जैसे कमे को जो सन्तान उन्नति: का साधन है 


मव है योरोप में आज कल माना गया है कि गर्मिणी जिन दृश्यों का प्रभाव म- 
गमे धारण करती है उसी प्रभाव को लिए हुएए सन्तति उत्पन्न होती है । डाक्टर 
कांबन्‌ गर्भधारण से पूर्व महान भावयुक्तं बनाने का उपदेश करते हैं । भारतीय 
आये ऋषि इसबात का अनुभव कर चुके थे कि रजस्वला होने के दिनों में और 
उसके पीछे गर्भाधान से पूर्व तथा गर्भावस्‍था में स्त्री के मन पर संस्कार डालने 
| बिचित्र गुणयुक्त संम्तान होती है । गर्भाधान से पूर्व -यदि' स्त्री यद्द भाव धा- 
रण करे कि मेणे सन्तान अपूर्वं खणी के कारणं. पक होने पर हजारों में सूये के 
समान यश व तेज को प्राप्त हो तो निस्सन्देह वह महान्‌ गुण युक्त सन्तान. को 
उन्न कर सक्तो है । इस लिये सूर्य का दर्शन करने के पश्चात्‌ इन सार गभित 


म्रौ को एकाग्र मनसे उच्चारण करने की आवश्यकता है. 


तिदिन उस बढ़ने वाले को १०० वर्ष की आयुवाला करो । : :- ~ -< 


क श 


शयना की आवश्यकता है कि हर्ने चाले तेज से बह इसे बचावे बहा पुरुष 
[मे है फि बह कदापि गिणी गमन से गर्भ के तेज को नष्ट न करे और 
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किसी काम को आरम्भ करके पूर्ण करने की सत्य प्रतिज्ञा का धारण करना हे! . 


रादि से अन्त पर्यन्त अर्थात्‌ जब तक सन्तान का जन्म न हो सफलता पूर्वक . ` 

पू करना निस्सन्देद वीर पुरुष और धीर नारियों का ही कतव्य होसक्ता हे | . 
४७7७४४589६ सूर्य का दर्शन करके छः मन्त्र वधूवर उच्चारण करे, खूब ` 

स दशर और ॥”का दर्शन करके मन्त्र पढ़ने का अभिप्राय यह हैकि सूये की _ 

पक्क सुम्दर कान्ति को वे दोनों अनुभव करे और, इस अनुभव. - 

का विशेष फल स्त्री के मनमै पड़ने से सम्तान का सुन्दर और तेजस्वी होना स- . 


58 (0) (क) हे इश्वर ! उस गर्भ को जो बड़ी उपमा “बाला है ओर बड़े गो से टू 
युक्त तथा आदित्य के समान तेजस्वी है उसे गभे दशा मे पोषक: र्‌ो से कांति 
पेक करो (ख) हर्ने वाले तेज से उसे बचाओ (ग) उसे पीड़ित न करो । क्र. 


भावाथथ-आर्थना शुभ संकल्प और ईश्वरीय सहायता के मनमै धारण करने 
भ दूसरा नाम है । जहां प्रार्थना से निस्सन्देद मानसिक बंल और अन्तःकरण . * 
भौ श्वर करते हे' वहाँ पार्थी को सदैव अपनी प्रार्थना के अनुसार का क 
ग और पुरुषा करने की आवश्यकता है इसलिये (क) स्त्री को स्वयं से कु 
ह करने चाहिये जो गर्भ की वृद्धि में सहायता करें (ख) जहाँ परमेश्वर से स- 


से हुचेश से दोनो बचें म अधिकंभार उठाने पहाड़ी- अ: 
बचे जिन कमा से यथा | 
शा बहुत कुची नीची सीडिँयौँ पर चढ्ने उतरने, उच्चलने कूदने, रेचक पदार्थ 


के 
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खाने तथा चोट आदि लगने भयभीत - होने आदि गर्भ को पीड़ा पहचाने वाप 


कमों -से उसकी रक्षा करे जिससे तेजस्वी गर्भ. वाला बच्चा जन्म कर सौ वर्ष की. 


आयु धारण करने वाला हो। स्त्री को स्वयं भी निर्मय-और तेजस्वी रहना चाः 


. (२) फिर प्रार्थना कर' कि सूर्य चुलोक सम्बन्धी पीड़ाओ से अर्थात्‌ ऋतुओं की 
- ` विषमता से हमको वचावे । वायु श्रन्तरिक्ष में होने वाले उपद्रचों से रच्ताकरे यथा 
* ओले पड़ना, वायु में चिषेले कृमियों का मरजाना' और अग्नि पृथिवी में होने चाल्ने 
` उपद्रवो (शत्‌) तथा हिंसक प्राणी आदि से हमारी रक्षा का साधन बने । : 

१.- (३. तीसरे मत्त्र मे चतलाया गया हैकि गर्भिणी की विशेष रक्षा करनी चाहिय 
- जोकि शज, आदिको के बज्प्रहार अथवा अस्निमय अस्त्रौ के नाद से गर्भपात 
होजाते है । इसीलिये गर्भिणी स्त्रियों को यथाशक्ति सुरक्षित देश मे' रखना. और 

रखाना चाहिये और परमेश्वर, से पार्थना करते रहना चाहिये कि वह इन विप्रा से दूर 
(४) इस मन्त्र में वतलाया गया है कि ईश्वर को अ 
माने तथा शरीर मे' जो चत्तरूपी सूर्य है उसकी सदेव : 


पना नायक और ज्ञानदाता 


न्तान उत्तम नेत्रो सेयुक्त होने के कारण अधिक ज्ञानी ला ह क लिक 


(५) इस मन्त्र में चन्न इन्द्रिय से यथावत्‌ 


करने के लिये धारण 
(६) इस मन्त्र में या इन्द्रिय ज्ञानका प्र ही ना RO क 1 रती 
र सु ह प्राणिर्य छ नळ ५ त चल श्र है नि 
, es हुल के शान को धारण करके उससे व. ना वात वताई है श 
1 है । और पदार्थो' को विशेष रूप से देखकर उनके गुणे को इस इन्द्रिय द्वारा हे 
"तक प्रकार के कला कौशल तथा अस्त्र शस्त्र निमांण करने से को धारण करने से श्र 
शरीर का परम रक्षक चक्षुइन्द्रिय है ।' रक्षा कर सक्ते है" । अतः 
द इं 726 मनु अध्याय ३ छोक | 


र ण्के अनुसार बीये ती 
कर पति का हो जा-$- नता प्रतीत होती है औरइसी नियम की ज्षेत्रपर प्रशा: 


म्पाही।. 9 अपनी पर. डाक्टर ट्राल ने 

रस सता का सार ह २३० पर स्वान किया 'है जिस्‌ 

-*कौो हा जाताच काम देता है और नवीन स्ये रक पि स्त्री का रज, वीये 
देखने मे भी “कि अने है ह 

भिन्न भिन्न हक र हरर केवीज एक हरी क्षे Fe 

 बोज भी फली भूत नहो दे यदसच हैकि एक ही च में बोनेसे «न 

"ग त ना क्या ह पिमे काजल शमा 
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संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याल्या-< [RT 


तुवर होने की श्रवस्था में बह वीज अरक्ल सिद्ध होता है श्र्थात्‌ उरा भूमि. ` 


होने में उसकी प्रधानता को मानो स्वीकार कर रही है। इस विश्वव्या- 
४८ के अरबुसार पत्नी पतिके गोत्र में आनी ही चाहिये। और इसी लिये वह अपने 
पति के गोत्र कों अपना गोत्र बना अपने शुभ नाम को प्रकट करती हुई. पहिले पति 
रीर पीछे अन्य सब माननीय स्त्री पुरुषों को नमस्कार करती है । कोई कह सकता है 
करिपत्नी पति को पहिले नमस्कार क्यौ करे ? यह इस लिये कि संस्कार की. मुख्यनाः 
पिका ( हेरोइन -) वही है और उसको पहिले चन्दन करना और सव से आशीर्षाद 


हेना योग्य ही है । पति के पिता और पितामह आदि को बन्दन करने से यह तो स्पष्ट . 


ही हो गया कि प्राचीन कालीन स्त्रियों में पर्दा और घूघट की रीतिन थी और परिवार 


पुरुषा से बहू बात चीत कर सक्ती थी जो प्रणाली आज पर्यन्त दक्षिणी स्त्र्योमें 


बिद्यमान है प्त , हे 
अन्त में वामदेव्य गान के पश्चात्‌ संस्कार में आये हुये पुरुष स्त्रियोको आदर पूर्वक 
विदा ७ और पुरोहित आदिको को भी भोजन आर दक्षिणादि से यथाशक्ति 


यह तो संस्कार की क्रिया समाप्त हई, आगे गभीधान क्रिया की विधि हे | गभी- . 


धान क्रिया का समय प्रहर रात्रि गये पश्चात्‌ से प्रहर रात्रि २हे तक है। . 
आरोह तत्प॑ सुमनस्य 

बुध्यमाना ज्योति रग्र उषसः प्रति जागरासि । 

> अथवे० काण्ड १४ अ० २ स २। _ 

| ( संस्कारविधि श्रृहाश्रम प्रकरण ) 


एस में दशाया गया है कि पुरुष स्त्री गर्भाधान क्रिया के निमित्त एक पर्यक, - 
(खाट ) पर इकट्टे शयन करें और साथ ही यह भी बतलायाहै कि जब २ बह गर्भा- ` 


धान करें तब तब दोनों की प्रसन्नता हो। फिर अगलां मन्त्र यह है किन 
देवा अग्रे न्यपद्यन्त पतनी समस्पृशन्त तन्व स्तनभिः। 


क्र । फिरनिम्न लिखित मन्त्र यह उपदेश दे रहा है। 


रथात स्त्री पुरुष की कामना करती हुई अपनी जंघा पुरुष के ऊरू पर रखती है 
र जावे उस की गुप्तेन्द्रिय में उपस्थेन्द्रिय का प्रहार करता है ताकि मनुष्य का बीज 
। किक ी 


नामाद “अथ यामिच्छेत्‌ । गर्भ दधीतेति तस्यामथ निष्ठाय मुखेन गुख!४सन्धायौ 
५... आणांदिन्द्रियेण रेतसा तेरेत अदधामीति गर्भिएयेव भवति १ ` 


बृहदारण्यक ३० ` 
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मनस्य मानेह प्रजा जनये पत्ये अस्मे । इन्द्रीणव सुवृधा ` 


अर्थात्‌ वे गर्भाधानकरनेवाले दम्पती एक दूसरे के शरीरसे अपने शरीर का स्पशे 


तौ पृष' छिवतमामे रयख यस्यां वीजं क री ३ वपन्ति। यो न ऊरू . 
। विश्रयाति यस्यामुशुन्तः प्रहरेम शेपः। सं गृहा० प्रकरण |. 


[ ३६] .- - हसरा भाग । ` 8. ७ छे 

_- इसी का भाषाथ संस्कारविधि के प० ४४.पर लिखा है कि“जव वीर्य गर्भाशय” 
में जाने का समय आवे तब दोनों प्रसन्न ब्देन, मुख के सामने मुख नासिका के सामने 
'नासिका आदि सब सूधा शरीर रक्ख ॥, ` ` ` `. श / कल: 

* धय का प्रक्षेप पुरुष करे। जब उपस्थेन्द्रिय स्त्री की योनि में प्राप्त हो उस. समय 
अपना वाय ( गुदा ) और योनि इन्द्रिय को ऊपर संकोच और वीर्य को. खींचकर- |. 
गर्भाशय में स्थित करै, . है बत ४४४ १5 ह ककल ली 
.ˆ फिर कुछ ठइर कर पुरुष मूत्र त्याग-के लिये जावेऔर स्त्री विशेष ठहर कर मूत्र | 

9४३३ त्याग को जावे । पश्चात्‌ हाथ आदि घो, गुन गुनासा दूध यथा रुचि पीवै 
जुल ती इस दूध में छोटी इलायची उबालते समय डाली हुई होनी चाहिये । 
१५४४६ दूध से बढ़ कर वाजीकरण औषधि अन्य कोई नहीं हैं । जिस पुरुष वा 

. स्त्री की प्रकृति घात कफ प्रधान.हो वह यदि दूध में केशर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री | 
औराये हुए दूध में पीये तो हितकर है। पित्त प्रधान प्रकृति वाले को केवल इलायची: 
वाला दूध ही. ठीक है। कस्तूरी १ चावल भर (अर्थात्‌ १रत्ती के ८वे भाग से अधिकन हो) | 
`. जांयफलजाविन्री ११ मासा और इलायची छोटी ३ मासे जबकि दूध १ सेरहो । इसके | 
ˆ पश्चात्‌ पृथक्‌ पृथक खाट पर शयन करें और सदैव अपने अपने सोने के लिये | 
- पृथक्‌ पृथक्‌ खाट रकखे। प्रातःकाल शौच आदि से निवृत हो स्नान करें । हि | 
दूसरे दिन अथवा दूसरे मास अर्थात्‌ जिस दिन गर्भ का निश्चय हो जाये उसदिन / 

द |: अथवा दूसरे मास के आरम्भ में निम्न लिखित ७ मन्त्रौसे 


॥ हु ० है क $ होम करके आहुतिदें । यदि दूसरे मास के आरम्म में स्त्री 
क हवन ¦ रजस्वला हो तो इन मन्त्रोसे आइति देने की आवश्यक्ता 


NS नहीं दै किन्तु जब किसी,समय गर्भखिति का निश्चय हो जावे. 
तो इन मन्त्रौ से आइति देना चाहिये । इन मन्त्रौ का अभिप्राय गर्भ क 
' और फड़कने तथा हिलने जुलने का चर्णन करना है |: .. 


७, 
9% आओ: जर 
2205). 


९ न न 
स्थ बालक को दशा 


(205 ० चतलाया 4५ है किनदी वा सरे.वर पर वायुके लगनेसे 
प्रकार लहरें उठती हैं उसी प्रकार जीत हन जे 
चा गर्भे में फडकता या हिलता जुलता बा हु तीसरे मास के पश्चात्‌ | 
` मै बतलाया है कि बच्चा गर्भ में प्रे दशमास का होकर और साथ. ही इस मन्त 
का उल्लेख है वहां दश चान्द्रमासों से अमभियायहै। ह आवे । जहां दशमांसः | 
गर्भ में रता हे ओर चान्द्र मास २८ दिन का होता अस्सी २८० दिन बच्चा 
२२० जिन म पडाव । है । इस लिये दस मास में 
इस से प मनत में ऐसा बर्न आय, >. । | 
७ आया _ 
हो तो घह सौर मास समभना चाहिये और नच १० थे मास. में उत्पन्न | 
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ग इस मन्त्र में बतलाय 


\, 


संस्कृतं तथा हिन्दौ भाष्य कौ व्याहयो- Ia] 


/' इ्री जानती हैं कि & मास और & दिन पीछे. प्रसव. तिथि आती है । 


hs की तिथि को लिख रखने से प्रसव के दिन कां पता लगजाता है। 
दूसरे मन्तन मे विशेष करके यह बतलाया है कि गर्भगत बालक के 
| न; २ $)” उत्पन्नहोने के पीछे जरायु भी भले प्रकार निकलना चाहिये । जो स्त्रौ 
44२42 गरम की दशा में नीरोग रहती है उसका जरायु बालक उत्पत्ति के 
/ पीछे सुगमता से निकल आता है। et ro or Rs 
१ प्या तीसरे मन्त्र में यह बतलाया है कि गर्भगत बालक को चोट आदि 


मन्त्र ३ ( से बचाने के लिये बहुत आवश्यकता है और इसी लिये वैद्यक शास्त्र 
छथः में गर्भिणी स्वी को अधिक भार न उठाना, अधिक ऊंचे न चढ्ने 
आदि अनेक कमौ से बचने को कहा गया है जिन से गर्भ की क्षति पहुंचने कौ 
संभावनाहै। २ Mode hs 
| नं चौथे मन्त्र में यजुवे द के वचनो में उन्ही भावो को प्रकट किया गया 
मन्त्र ४ 
१६४६ उस के महत्व को दर्शाने और ताकीद करने का है। भा न | 
डबके ७, 
॥ र. मन्त्र ५ 


4% 


के गर्भस्थ बच्चों के ठीक ठीक अंग और परत्यंग वनने की सम्भावना है 


४४६ इस में बतलाया हे कि जो स्त्री दिन में परिश्रम करती हे और रातको . 


५ लेती है - “औँ नियमानुकूल 
मन्त् ` ठीक ठीक निद्रा लेती है -- जिस के आण और अपान नियमानु 
| ` १११४5५ काम करते हें-जिसे भूख लगती है और वल की प्राप्ति होती है बही 
सौ बीयेबान्‌ अर्थात्‌ उत्पादन शक्ति से युक्त होती है। 4 


रै) अन्तिम मन्त में कहा गयाहे कि 


ही साग ते ललल न्न FH 
ते शब्द सन्तान के अर्थ में आता हे। ७ | ४ 007 ०५१ 
बिवरण (नोट ) इस संस्कार सम्बन्धी विषय में or पन ह 
दिया गया है जिस में सवोषधी सेवन करने का विधान है। लिखा दै. कि २ खंड 
हल्दी अर्थात्‌ आगार अम्बा हल्दी लेनी चाहिये। पं० दर ने हैं। 
निघण्डु के पृष्ठ ५६ पर अम्बा हल्दी के और नाम इस प्र ४ 
` संस्कृत-आ्नगन्धा। ` ` ` 
“- ` हिन्दी-कपूर इल्दी-आबाहल्दी | 
पंगलो- आम झडा । 


ः ति pt 
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है। एक बात कोही भिन्नभिन्न मन्त्र द्वारा अकट करने का अभिप्राय . 


> पांचवे मन्त्रमें बतलायाहै कि जिस स्ती की योनि रोग रहित होगी उस _ 


जो स्त्री उत्पादन शक्ति युक्त होगी उस 


रं तजे दूसरी सन्तान भी बैसी ही वीर्यबान्‌ होगी अर्थात्‌ बह " 
कच कळवळ करने योग्य .होसक्ती है ।वेद में ` 


~ 


[३४ .] ह ` ऊट दूसरा -भाग:। - उन 
> ` मरहठी-आवे हलद | कै 
गजराती-आवाहरद्र । 
२ खाने की हल्दी १ भाग 


३ चन्दन १ भाग; इसे गुजराती में सखड़ भी कहते हैं। ४ पुरा एक 


भांग | अन्य भाषाओं में मुरा के नाम - 
सं० मुरा। . 
हिं कपूर कचरी। , 
` बं० मरा० एकागीमुरां । 
` गु० घुरा० कपूर कोचली | 
५ कुष्ठ एक भाग । इस के अन्य नाम -; 
` ` सं० कष्ठ । | 
हिं० कूठमीन । 
बं० कुड | 
म० कोष्ठ । 
गु० कठ ` 
६ जटा मांसी १ भाग | अन्य नाम -.; 
` सं० जरा मांसी । 
हिंग बाइछड । 
गु० जटामासी । 
७ मोर वेज । इस के अन्य नाम ७ हक 
सं» मृदा । 
हिं० चुरन हार । 
ती 3० न 
_ गु० वेल; गुद विलूही 
* म० गोनस पत्रा, मोरबेल 
= शिलोजीत १ भाग । यह सत्र ` ` हन 
ल त्र इसी यी 
का लक १ भाग -; बन नाम से असिद्ध है । & कपूर एक 
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७ ४ 
————— iron 


कि 


संस्मुत तथा हिन्दी भाग्य को व्याख्या-- नक 


fo मोथ | | दर > 
११भद्रमोथ १ भाग । न्य नाम ¬ 
सं० भद्रमुस्तक । . 
.` ` ` हिं० नागर मोयां। 
` . गु० नागर मोथा । दि 
एत सब औषधियों को समचूर्ण कर उदुम्बर अर्थात्‌ गूलर की लकडी के बने हुये 
पत्र मे डाल कर गाय के दूध के साथ उसे दृही जमाना लिखा है । गूलर की लकडी 
पौष्टिक है इस लिये उसक्रा बना हुआ पात्र लेते को कहा गया है। जैसे पात्र में जो 
रोषति रक्खो जावेगो रसायन योग से उस पात्र का गुण अवश्य ओषधि में आता है। 
किर लिखा है कि गूलर की लकडो की मन्थनो से उस मे से मक्खन निकाले और ' 
प्रकर को गर्म कर उत का घो बताकर उसमे निम्न लिखित सुगन्ध वाले द्र्य है 
ताबे-शेशर, कस्तूरी, जायफल इलायची, ओर जावित्री । सेरभर दुधमे उ क्त सम्पूर 
चोजे' १ डुटांक हो । Fe ह । . 
पूर्वोक्त जो सवो षति लिख आये हैं उन में से आंबा हदी १० माशे और शेष दश 
औषधिया पाँच पाँच माशे लेनी चाहिये जिस से सब मिलाकर ६० मारी या ५ तोला 
रथात्‌ १ छुटांक हो । कि न के 
और दूध जिस में डालकर दही बनानी है वह एक सेर पक्का अर्थात्‌ ८० तोला 
कवा । इस प्रकार जितना घी बने उस में कस्तूरी सावि गि र इस 
ए से डाले कि यदि सेर भर घी हो तो कस्तूरी १ रत्ती, केशर १ मारी, जायफल 
(माशा, इलायची १ माशा और जावित्री १ माशा डाली जाठे। पक 
एक सेर दूध से यदि एक छुटांक घी बने तो उस दशा में रत्ती का सोलहवा भ्माग - 
स्त्री और आधीं रत्ती केशर आदि डांलेजाबें । dE "स्य ब 
नित्य प्रातःकाल इस सर्वेषधि घृत तथा सुगन्धित द्व॒व्यों से बने इये घृत को लेकर 
'ारह मन्त्र से होम करने का विधान है । जिस रात्रि में समागम करना हो, उस दिन 
म करके अर्थात्‌ प्रातःकाल दोनों जने खीर भात ( पके हुये चावल )मिला का तती | 
पच जन करे । ऋषियों का कथन है कि इस प्रकार उत्तम आहार तथा हवन 
भात्‌ समागम करने से अपूर्व गुणयुक्त सन्तान होगी अक्षरशः सत्य हैं। - की 
से ल कि दगा ने महाराज दशरथ को यही घृत खिलाया होगा अं 
, ष कराया Ti | डू ; 
र ह ९ 
द कन्या उत्पन्न करने की इच्छा हो तो लिखा है कि पूवो च a 2 
जल में पके हुये चावलो में डाल कर उसके साथ गूलर के पांत्र हा 
प मरण मा भार न गा जे न्स 
भद्रा, अएडे आदि अभक्ष्य पदाथा का द र चाहिये, 
की कत आहार बाज येह होने से वीयं शुद्ध होता हैं और बोय के शुद्ध दोने से बुद्धि 
न “र | है| 


Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


सश]... =... दूसरा भागं। .. :.. : 
फिर लिखा है कि रजस्वला होने में १२ । १३ दिन रहने पर शुक्ल पक्ष में यारहरिन 


_ भी मिताहार के नियम को लक्ष्य में रक्खैँ। आगे लिखाहै-कि जब दो ऋतुकाल व्य 
जावे तो तीसरे मास में ऋतु दान का दिन पुष्य नक्षत्र युक्त निश्चय करना चाहिये। 


`. पड़ता है जिस से जलतत्व रस और बीर्य जो रस का.सार है कुछ वृद्धि को पराप्त होते 
ई। इख दिन प्रातःकाल प्रथम प्रसूता गौ का दही ( यह इस लिये कि प्रथम प्रसूता गाव 
८ उसको तरुण अवस्था के कारण अधिक गुणवाला है) दो मारे, यब के भते हुये 
* आओ क त णी दोनों को मिला कर पत्नी के हाथ में देना चाहिये | फिर पति 
क ह क्या महण करती हैं। इस प्रकार तीन वार पूँछें जिस से 
मा अंक "ज्म के समान प्रभाव पड़े और उस की इच्छाशक्ति प्रबल होजावे 
स के विचार में सन्तति का ध्यान बँघ जावे और बह उत्तर मे कहवे कि 'पु'स- 


मे सेचन ५6 ३ माशे के लग भग: 
को करा पक साय का फल शोध ही नसो पति पत्नी की दहिने नथुने 


हा यह अपने गा इ. ` कं = 
और दिमाग की हक प ५ षि है जिसके सेवन से वीर्य वृद्धि होती है | 
ela द व हक मिड जाता है । भटकटई जो 
र णा, “ नटातका. ५ दा; याश ह; पो व्वन्ट 

र्ता लिखा है sss गर्भ: ४ पि | इसका न्य सस्कृत नाम "चन्द्र 
- तण शुण बैद्यक शास्त्र में ग्भ 


` के:सेबन से शर्तिया सस्तान डर औषधि का गुरा इतना 0 ` ` 
Fi शंख दुली. के विषय में आयुषच ते हँ । ७ इतना प्रसिद्ध है कि वैद्य इस 
000000 

क्या सन्देह]. ` और गर्भधारण कसना है 
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नाम शंखपुष्पी 
be दो अपूर्वं औषधियें 
फिर सन्तान के होने में 


` 7 संस्कृत तथा हिन्दी माव्य की व्याख्या-- [३७] 
हे , पति के स्त्री से प्रश्न पू छंने और यव दही खिलाने तथा नस्य देने 
की क्रिया को लोग 'जादू टोना, कहते हैं । प्रश्न पूछने से स्त्री 


कक i सन्तान उत्पत्ति को तरफ लगाना ही अभिप्राय है । प्रार्थना से भी यदद मा- 


प्रसिक वल प्राप्त होता है अतः लोग इस प्रार्थना और सम्बाद को 'जादू, कहते हैं, 
शौर जो नस्य दारा लद्मण ओषधि का सेवन कराना है, उसे उसके अपूवे फल देख 
कर 'टौना, कहते है' । वास्तव में जादू टौना कुछ नहीं है। प्रथम क्रिया योगका अंग 
वा मेस्मेरिज्म है जिससे मनकी वृत्तियाँ इढ़ होती हैं और सन्तान उत्पन्न करने के 
ये स्त्री के मन में रुचि डढ़ होजाती है । जो स्त्री पुरुष सन्तानोत्पत्ति के लिये रुचि 
हो नहीं रखते उनके, चाहे वे कितने ही .वलवान्‌ हौ उत्तम सन्तान कम. होती है।. 
इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के अतिरिक्त दूसरी क्रिया जो यच खिलाने और नस्य प्रयोग 
को है वह निस्सन्देह स्त्रो के शरीर में वीर्य तथा गर्भाशय के अगो में धारणाशक्ति - 


इहेह । इस नसवार को टौंना नहीं समझना चाहिये किन्तु औषध सेवन कराने की . 


एक विधि मात्र । जो औषधियाँ नस्य अथवा हवन के धूम से नासिका द्वारा न 
जाती हैं वह तत्काल प्रभाव पडु'चातो हैं इसोसे अज्ञानी लोग' उन्हें टौना कह देते हैं। 


» ~ 

| गभोधान संस्कार पर एक दृष्टि ।. 
पुरुष स्त्री को मित्र समझते हुए ओर विवाह का मुख्य उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति है 
इन दो मुख्य नियमों को दृष्टि में रखते हुप ही अन्य विषया पर विचार किया गया है 
श्रौर किया जायगा'''दस्पतीत्रत को वहुविवाह पर इसलिये उत्कृष्टता है कि दम्पती 
बत के धारण करने वाले इसो रीति पर चलते हये सन्तानो की सबसे अच्छी और 
उत्तम रीति से पालन कर सकते और साथही परस्पर मित्र रहसकते है--स्वयम्वर 
करने वालो को यह बात ध्यान रखनो चाहिये कि हमने विवाह सन्तानोत्पत्ति के लिए 
करना है और जो गण या कर्म्म कि सम्तानौं के आत्मिक औरशःरीरिक स्वास्थ्य में 

दे डालने वाला है उस गण अथवा कम्मे के रखने वाले पुरुष स्त्री से विवाह का 
सम्वन्ध उत्पन्न न किया जाय--स्वयम्घर जहाँ पुरुष स्त्री को परस्पर मित्र चुनने का ` 
उत्तम अवसर देता हे वहाँ उत्तम मित्रों का सबसे महानगुर्ण यह बतलाया है कि वह 

पपे उत्कृष्ट सन्तान उत्पन्न करने को योग्यता रखते हो--आयु सम्बन्धी विचार क- 
हुप याद रखना चाहिये कि जहाँ यौवन की अवस्था वाले एक दूसरे के श्रेष्ठ मित्र 
४ समते है" बहाँ यही अवस्था है जो कि उत्तम सन्तान उत्पन्नकर सक्ती है- विवाह 
 परमोइश्य सम्तानोत्पत्ति है--विवाह करने वाले एक दूसरे के मित्र है और 


ने चाहिये की विधि सिखाना गर्भाधान संस्कार का काम है। यह हमें भूलना 
। ८ 


He काम ५ ी Ee Fn | 
, 1103 यदि किसी साँचे में कोई वस्तु ढालनी हो .तो पहिले इसके 
भ मः 1 


है कारन कि सामग्री साँचे मे ढाली जाय आवश्यकीय है कि इस साँचे 
५२-२5 की मुख्य रीति पर उत्तम निर्माण किया जाय-प्राचीन झ्य 
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[९1 - : .. कखरा भाग). 
लोग धीय रूपी सामग्री को गर्भाशप रूगी सांवे मे डालते से पदिजे दोनों की शहि 
और इढ़ता करते थे-पुरुष स्त्री दो्तो गर्भाधान कएने से कई दिक पडिले इस प्रकार 
का भोजन अथवा औंषधियाँ सेवन. करते थे जिनसे कि इच्छित उद्देश्य भली भाँति 
प्रप्र हो सके । ७ 


यह सिदध ही है कि प्राचीन आये गर्भाधान करने से तेरह दिन पहिले इस काम 
के लिए तैयारी करते थे और ऋतु बन्द होने के दूसरे दिनकी रात्रि को अथवा 
` ऋतु बन्द होने के पश्चात्‌ जिस उचित रात्रि में गर्भाधान करना होताथा उस 
रात से,पहिले दिन के समय सुगंधित और पुष्टिकारक द्रव्य. अग्निमे जलाकर 
इन के धूज्न से मस्तिष्क और शरीर को बल पहुंचाते थे और हवन करते 
समय _ उन . वेदमंत्रो -को जो कि सेक्सूयल फिजियालोजी ( समागम विधि ) 
जेनद्यालोजी; अम्‌त्रिआलोजी इत्यादि विद्याओं के महान्‌ और सत्य . सिद्धान्तो को 
वर्णन कररहे हैं साथ ही पढ़ते जाते थे ताकि दोनों के चित्त मै गर्भाधानके समय से 
लेकर सन्तान उत्पन्न होने के समय तक के सर्व कर्म्मो का कतेन्य अंकित होता जाय 
इसके अतिरिक्त सामगान करने से आत्मिक स्वास्थ्य और आनन्द प्राप्त करते थे-- 


एवं गर्भाधान आ बह विधि कं है कि जिस पर बर्ताव करने से 
को. उत्तम उत्पन्न होसके--यद बतलाया है कि गर्भाधान करनेसे पहिले पुरुष स्त्री 
को मुख्य तैयारी करनी चाहिये--इसी संस्कार का दूसरा नाम पुर्ेष्रियक्ष है आदि 
सृष्टि से लेकर महाभारत के समय तक आय जोग इसी रीति पर सम्तानोत्पत्ति कर- 


ते थे परन्तु इस समय भूगोलभर में सन्तान भाक 
नहीं की जाती--वर्तमान पश्चिमी देशों के कई बड़े के लिए कोई विशेष तैयारी 


श्यकता को अनुभव करने लगे हैं परन्तु बह पूर्णविधि जो इस संस्कार की श्राव 


चुकी है अभोतक उनको पूरी २ शात नहीं हे. कि ऊपर वर्णन कीजा' 
इस संस्कारकी आवश्यकताए डाक्टर टाल लिखते हैं ।क;..._ न 


पश्चिम में अनुभव होनेलगीहई “गर्भाधान जो कि त्यन्त 
क पु 


आरस्मिक तयारी 
' चार सप्ताह पहिले होना चाहिए का समय गर्भाधान क्रिया से 


उच्च श्रेणी के होने चाहिये--माता पिता a र माता 3401 विचार और कत्तंब्य 
ळा उत्पन्न करने के साधन करने चाहिए यदि इन में राहि धेयंता से उत्तम 
ए स्वभाव हो तो दृढ़ इच्छा से इनको दलन करना क अथवा आत्मिक 

` श्रेष्ठ यथार्थ पवित्र और स्वभाव उत्पन चाहिए चाहिये और उनके स्थान में 
इस प्रकार को तेयारी करते हुए निल माता र्त १५२ पृष्ठ से: } 
जाने से रोक सकते हैं. पृष्ठ (१५२) अपनी ल्यूनतायें सन्तान में 
एमरीकन डाक्टर दोलदिरुक महर ८४६१ रुहे ई द... 
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9४ मुख्य तैयारी «पन्त मदत्‌, कार्य है इस, 
डाक्टर कौचन का वचन है कि: आर इस सस्यन्धी करनी चाहिये, . 


| संस्कृत तथा हिन्दी माष्यकीव्याल्या-, . 7 - ˆ [१8] 


“षठ सन्तान का उत्तमता से उत्पन्न करना सव से उञ्चश्रेणी का काम है जो 
२००५ ड 
कमी इस पृथिवी पर हुआ हो हम हैरेट होस्मर की प्रशंसा के पुल बांध देते हैं जिस 


जे कि जेतूविया के पत्थर की मूर्त्ति घड़ी है परन्तु उस पुरुष और स्त्री. की जितनी. 


प्रशंसा करे उतनी ही थोड़ी दै जो कि संसार में श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न करते हं, 

[६ एसी संस्कार के बोधक. ६ कुम्मो वनिष्टर्जनितां शचीभियिमन्रेयोन्यौ 

| हु अन्य वैदिक प्रमाण 7 गभो अन्तः । प्लाशिर्व्यक्तः शतधार उत्सो दुद 
' ५) न कुम्भी स्वधा पितृभ्यः ॥ 


. ~ 5... - - . - (यजु० अ० १& मं०८७ ).- - - 
( कुम्भः ) कलश के समान चीयादि घातुओ से पूर्ण- . - 
, ( बनिष्ठः) सम विभाग करनेहारी ` | 
` (जनिता ) सन्तानो का उत्पादक का 
` . (शचीभिः) उत्तम कमो, करके ॥ 
- (यस्मिन्‌ ) जिस : :”- : - ` १ ` 
(रम्ने ) नवीन. - ` PR, 
"(योभ्याम्‌ ) गर्भाशये _ > । i 
-. न्तः) जो घीच होता है रक्षा करे ( कैसे करें इसका उत्तर यह है कि) 
(शशि; ) अच्छेकार भोजन कराने वाला १ कळतच 


. | (व्यक्तः ) अनेक प्रकार की पुष्टिकारक औषधियों से युक्त 
` , (शतधारः) सैकड़ों बाणियों से युक्त १३३ 
(उत्सः ) जिस से गीला किया जाता है उस कूप के समान 
_ (ढुहो) पूत्ति करने हारे व्यवहार में स्थित के 
. पन) समान `. पदा 5 ७७६४३. तु 
| इम्भी ) कुम्भी के सदश जो स्त्री है इन दोनों को योग्य है कि... 
Fe 
| ५३ भावार्थ तरो को अर्थात्‌ पूवजों क 
| पो ) इस मन्त्र में प्रथम बतलाया है कि पुरुष स्त्री दोनों अपने शरीर को 
` धातुओं से भरपूर करें जैसे कि घडा पानी से भरपूर होता है-- 
ह २) बतलाया हैं कि नवीन;गर्भाशय के वीच जो गर्भ धारण होता है उसकी रक्षा 
तद शीन गर्भाशय से प्रयोजन यह हैं कि जब स्त्री रज रोग से रहित हो  जाय- 
(024 करे और उसकी रक्षा करे - | च 
| दिया ह$ (पशन के उत्तर में कि किस प्रकारपुरुष स्त्री बीर्यावि से भरपूरहो उत्तर 
रे ताकि बह्‌ अच्छे प्रकार भोजन  करें--पुष्टिकारक औषधियों का उचित सेवन 
न दोनो. के शरीर मे बोर्य आदि को-मा.दो सके इसी वैदिक आशय 9101 क्‌ लेकर 


` [४०] - _ हसरा भाग | 
उपनिषदौ मै और संस्कारविधि मै पुष्टिकारक औषधिय और मुख्य प्रकार का भोजन 
खाने का विधान गर्भाधान के लिये फिया गया है॥ -  -. 

55 (४ ) इस मंत्र के अन्तिमं भाग में यह शिक्षा है कि जहां गृहस्थी उत्तम भोजनादि 
_ से आप पष्ट होते रहें वहां उत्तम भोजन से पूर्वजों की भी सेवा करते रहें ॥ 
तमस्मेरा युवतयो युवानं मम ज्यमानाः परियन्त्यापः ; 

- „ ... सशुक्रेभिः शिकभी रेवदस्मे दीदाया निध्मो घृतनिर्णिगष्छु ॥ 
क: [त्रा०मं० २ सूर ३५ मंत्र ४] 


र (अथ) वह पुरुष (शिकवभी) शुद्ध गुण और (शुक्र भिः) वीर्य से यक्त होकर हमारे 
मध्य में अपने तुल्य स्त्री को प्राप्त हो। है 


पुरुष को गर्भाधान के लिये उत्तम आहार व्यवहार से शुद्ध वीर्य से यक्त होने की 
आवश्यकता मन्त्र के इस भाग में दशाई गई है। 


सुपर्त्रा ( ऋ० मं० १० स० ८५ मं० ४५ ) 
( अथ ) हे पुरुष ! तू सवँगुणसम्पन्न सन्तान को उत्पन्न कर-- 


०98०१3831383 जो कि स्त्री पुरुष दोनों मित हैं. इसलिये 
दोनों की प्रसन्नता जानने के छु आवश्यकीय है कि इन में से एक दूसरे 


६० लिये यह संस्कार उत्तम विधि है. ९, पर अन्याय न करे--यदि स्त्री की .इच्छा 
4०3६० ३53६० 48७१ ६७००॥० गान के. लिये विशेष समय नहीं 


तो पुरुष का इस पर बलात्कार करने का कोई स्वत्व नहीं--इसी पुरुष 
को दवा नहीं सकती--यदि कोई अप्रसन्नता से गर्भाधान करेगा Fad ws 
र्न सा हम गि दि पस सता जानने झै 
धान संस्कार ही उत्तम की हुई थी-- कर 

` उस दिन किया जाता था जिस रात्रि को थी अला CT be 
की इच्छा नहीं है तो वह पति को बड़ा सभ्यतापूर्वक कह सकती थी कि के गमः 
धान संस्कार नहीं किया जायगा--और इसी प्रकार परुष कोई 
किसी पर गर्भाधान के लिये नहीं कदसकता था---परलतु 
सासा चोका मे तो स्त्रियाँ पुरुषों ने विषयभोग नक पनज कल एशिया 

बर्ताव 


` ` “परफेक्ट मैनहु नामी 
पुस्तक में 
लिख ह किदे पुरुषो ! ... मिसेज्ञ डफी मदाशयाके वचन इस प्रकार 
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है नुर 
2 ` 


अ 


= 


' संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- [४१] 


निस्सन्देह निबल अद्ध भाग ( अबला नारियाँ )तुम्हारे वशमें हैं--- तुम्हारे वल ' 

पी से यह प्रार्थना करती हैं कि तुम स्त्रियों के साथ अपनी आवश्यकताओं 

ई मनष्य बनो पशु # मत वनो,, क्या एक लेडी (स्त्री) की यह प्रार्थना सचमुच दुःख. 

नहीं है-क्या इस स्थलपर कभी गर्माधान संस्कार का उद्देश्य पूर्ण होसकता 

है जहाँ कि पुरुष स्त्रियों से बलात्कार पशुत्व रीतिं पर सन्तानोत्पत्ति करते हों--जब- 

तक अन्याय के स्थान पर प्रंसन्नता का नियम काम नहीं करेगा, तव तक गर्भाधान 

संस्कार का उद्देश्य कदापि पूरणं नहीं होसकेगा--जहाँ बलात्कार का नियम काम करः. 

रहा है वहाँ बर्ताव से दासत्व प्रचलित है--जहाँ वर्ताव में मित्रता है वहाँ अन्याय और १ 
दासत्व ठहर नहीं सकता-- | 


डाक्टर दाल अपनी पुस्तक के पृष्ठ २०२ पर लिखते हैं किः--:.: :: . भर 

प्रत्येक को यह जानना चाहिये कि जब पुरुष स्त्री दोनो में से एक प्रसन्न न हो - 

ते उसे समय समागम करना अन्याय हे--जब दोनो प्रसन्न हाँ तव ही गर्भाधान करना | 

चाहिये और बिना प्रसन्नता के किया जायगा तो. यह हानियें उत्पन्न हांगीः- `. | 
( श्र) एक अथवा दोनों के गुप्त स्थान के रोग- री | 

(ब ) परस्पर वैमनस्य-- ु | 

(ज्ञ) गन्दौ और बुरी सन्तान और निर्जीव सन्तान-- . . 


साथ ही यह भी लिखते हें कि.इस से बढ़कर अनचित सिद्धान्त क्या होसकताः - | 
कि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है-दैश्वर सदेव दरडनीय-को दणड और धर्मा: | 
मा.की रक्षा करता है पापी को कभी रक्षा नहीं करता ॥ _ ! : 


- डाक्टर कौवन महाशय ने अंपनी पुस्तक के बाईसवे अन्याय में गर्भदत्या के विषय: 
हुए एलन आदि अनेक डाक्टरों के प्रमाणा से यह सिद्ध कर दिखाया है कि 
पश्‍चिमी देशा में इतनी गर्भहत्या होती है कि हत्या करने वाला पर “घातकों:की जाति, ` 
फो शब्द यथाथं आसकतां हे और जो लोग कहते हैं कि गर्भ निर्जीव होता है उनके ' 
में पुस्तक “मेडीकेल जरिस प्रिडेन्स“ के रचियता डाक्टर वैक महाशय . 
द देकर सिद्ध किया है कि गर्भस्थिति के समय से ही गर्भ सजीव होता हें 
है कि यदि गर्भ में जीवं आरम्भ समय से न हो तो वह गर्भाशय में सड. 
गर्भ सजीव होता है इस लिये गर्भहत्या करनेवाला कों वह घातक ठहराते हैं ॥ 
चलकर पृष्ठ २८० पर लिखते हैँ कि इस भारी गभहत्या का मुख्य कारण 
रैक पुरुष अपनी स्त्रियों की प्रसन्नता के बिना उनसे समागम करते हैँ--स्त्रियाँ . 
गमे को गिरा देती हैं जो कि बलात्कार में उनको धारण करना पड़ता है और इस 


न 


कम किपशुंऑमेंनर कभी 
शब्दका अनुवाद पशु किया गयाहे परन्तु यह स्मरण रहे किपशुः 
साथ समागम नहीं करता जिसको इच्छा नहीं,एवं वास्तविक मनुष्य पशु 
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(७) इलत मांगे। | 
गमहत्या के रोकने का मुख्य उपाय वह यही बतलाते ह कि गर्भाधान कभी भौ 
i विना न क्रिया जाय-फिर पृष्ठ ३०३ पर एक उपाय वतलाते नकी हैं कि 
प्रत्येक महाविद्यालय ( कालिज ) विद्यालय ( स्कूल ) में जहाँ और शिक्षा दीज है 


वहाँ लड़के लड़कियों को फिजिआलोजी ( शरीरतंत्रविद्या ) और गर्भाधान संम्बन्धी | 


शिक्षा भी आवश्यकीय दी जानी चाहिये ताकि ग्रहस्थी बनकर वह विषय भोग विवाह 


को उद्देश्य न सममे और गर्भाधान कभी स्त्री प्रसन्नता केविना न करें--यही अन्थकर्ता । 


पृष्ठ ३०४ पर बतलातेहैं कि इन स्त्रियों को अपने इन पतियों से पुथकता करलेनी उत्तम 


है जो कि बिना इनकी प्रसन्नता के इनसे समागम करते हैं स्त्रीकी विना प्रसन्नता | 


गर्भाधान करने से जो दुःख पश्चिमी देशों मे' फैलरहे हैं उनका अत्यन्त भयानक परन्तु 


सच्चा चित्र डाक्टर महाशय ने कई पुष्ठो मे' खे चा है इनके लेख-का सार यह है कि 
गर्भाधान कभी भी स्त्री की प्रसन्नता के बिना न करना चाहिये ॥ RR 


डाक्टर कौचन महाशय के लेख में जहाँ तहाँ इस बात परं 


इथ का जला छाक भी बल दियागया है कि स्त्री को प्रसन्नता के चिना गर्भा-. 


फः गीता न किया जाय और दर्शाया “जब -चाहे" 
0000 00" ॥ पति को गर्भाधान के लिये रा हर ल आण 


'करे और पति को उसकी | 
मेरणा स्वीकार करनी चाहिये--डाक्टर महाशयके इस लेख में त्रुटि है--उत्तम | 
होता यदि यह डाक्टर महाशय इस वात पर बल देते कि गर्भाधान दोनो की प्रसन्नता 

को 


से होना चाहिये--इस समय जो स्वत्व कि पतियों को पश्चिमी देशों मे' प्राप्त है इस 
स्वत्व का स्त्रियों को दिलाना यद्यपि समयानुसार एक सीमा तक न्याय है परन्तु पतियों 


को इस स्वत्व से सर्वथा निराश का का यत्न करना सत्य न्याय से दूर हे जिस प्रकार 
` दूधका जला छाछ फूक २ पीता है उसी प्रकार पश्चिः ; र 


परन्तु वेदिक उपदेश और वैदिक ऋषियों की शित्ता में यह दोष, काम कररहे ह 


है कि पुरुष स्त्री दोनों परस्पर परस्ता से गर्भाधान करे' 13८४4 निष्पक्ष शिक्षा यह . 


क चाहिये-_मनुस्मृति के अध्याय 
उत्तम है उनके लेख मे' कौवन आदि 


- तों यह संस्कार नहीं है वा यह संस्कार नहीं 
तीन मे' मनुजीका उपदेश इस विषय मे' कैसा: 
पश्चिमी विद्वानों के इस पक्षकी कि स्त्री जव चाहे 


पाया जाता है--मनुजी बतलाते है' कि हहे पुरुष को दुवा 


चे सकती . = 
`` उत्पन्न नहीं होसकेगी मानो जिस प्रकार न वाव खे गर्भाधान करेंगे तो सन्तान 


गर्भाधान करने से निर्जीव वालक दशा मे स्त्ियो की प्रसन्नता केबिनों : 

पुरुषों की प्रसन्नता के बिना गमा को को गर्न गिरजाते है' इसी प्रकार 

इसेलिये दोनों की परस्पर प्रसन्नता आवश्यकीय सन्तान उत्पन्न होगी 

rs न्तु - & | है | ड्र क 
` .सन्वुष्टो भर्यया भता मत्री माग्यो तच च । 

` यस्मिन्नेव कुले नित्यं सपं तत्र मे न्य ड, 
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हन 


ईने आ. 


| 


संस्कृत तथा हिन्दी भाप्य कौ ब्याख्या. | [ ४३: ` 
. „यादि हि स्त्री नं रोचेत पुमांसं न प्रमोंदयेत। ` `` 
5  अग्रमोदातुनः पुंसः प्रजनं न प्रति ॥ .. . 
„(मनुस्मृति अ० ३ छो ६० व्‌ ६१०) 
/ * (अय) जिस कुल में नित्य स्त्री से पति और पति से स्त्री प्रसन्न रहती है; उस: 
बल मै निश्‍चय कल्याण होताहै॥ ६०॥ यदि स्त्री शोभित न हो और पति को प्रसन्न 
. ज॑ करसके तो पुरुष के प्रसन्न न होने से शरीर में कामोत्पत्ति कभी न होकर सन्तान . 
| नही होती है। यदि होती है तो दुष्ट होती है-। . . Re 
. ~ तर नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तत्र देवताः। `` 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ 
. शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
` `न शोचम्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सवदा ॥ 
( मनुस्मृति अं ३ श्छो० ५६, ५७) 
: (अथे) जिस कुल में स्त्रियों की पूजा अर्थात्‌ सत्कार होता है उस कुल में (दिव्य 


७५ 


वहाँ सम्पूर्ण क्रिया निष्फल हैं-- :.. ईश कछ त क 
(विवरण) जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार होता है वहां देवता क्रीड़ा करते ह- 
वहां ऐसी उत्तम प्रशंसा से प्रशंसित सन्तान उत्पन्न होतीहें जो देवता कहलाती 


| हे क्रियाओं में से गभाधान की क्रिया भी निष्फल जायगी यदि स्त्री सत्कार श्रथीत्‌ 
सको मसन्नता के बिना कीजायगो--श्लोक ५६।- . ... ee at 


| ह रहती हैं बह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है और जिस कुल में स्त्रीगण्‌ : 
| 
सस्कारचिधि शृहश्रम प्र० १६१) . 


/( विवरण) महि होने का एक भारी कारण . 
द्यानन्द्जी ने स्त्रियों के शोकातुर होने का एक भारी कारण : 
न्य आ फे दो विभाग हो सकते हैं ( १) वेश्यागमन (२) व्यभिचार-च्यभि- 
कीय नहीं कि अन्य स्त्री से ही हो प्रत्युत पक विवाहित स्त्री से उसकी प्रस-..' 
हमी ह विषयभोग के लिये जो समागम . करना है वह भी व्यभिचार दै#और " 


र इ लल कत पक काल हनि मम अप्रसन्न रहने का एक कारणा है।जिस कुल में स्त्रिये अपने अन्यायी 


>>. 


| | ३... के लिये देखों, आर्या हें श्येरलमातम्संच्या"७९. 


गुण दिव्य भोग और उत्तम सन्तान होते हैं और जिस कुल में इन का पूजन नहीं होता 


९७ जहाँ स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल .जाती हैं--सब' - 


(अर्थ) जिस कुल में स्त्रिये अपने पुरुषों के वेश्यागमन व्यंभिचोर आदि दोषों से . 


उत्तम आचरणो से प्रसन्न रहती हैं बह कुल. सर्वदा बढ़ता रहता है ५७-७": 


[७४] . 7 ° ॐ. हरा आर्षे [1177 177 
और विषयलम्पट पतियों के.अन्याय के कारण मन में दुःखी रहेगी बह कुल निसन 


शीघ्र नाश को प्राप्त होगा--प्रथम तो वह दुःखिता स्त्री निर्जीव लक उत्पन्न करेगी 
` जिस से कि कुल की वृद्धि हो ही नहीं सकेगी, द्वितीय स्त्री के मन में पीड़ा होने के 
कारण गर्भपात हो[जायगा अधवा. पमरीकानिवासी स्त्रियों के सदश बह स्वयम्‌ ही 
गर्भ गिरादेगी, तृतीय यदि सन्तान जीवित उत्पन्न हो भी गई तो माता की दुर्दशा के 
कारण सर्वदा रोगी रहेगी और यह सन्तानं बडी होकर आगे वंश. बढ़ाने के अयोग्य 
होगी । मानो स्त्रियों के दःखी होने. की दशा में प्रत्येक प्रकार से कुल नष्ट भ्रष्ट होने. 


कां मुंह देखेगा। विरुद्ध इस के जिस कूल में स्थिये प्रसन्न रहती हैं बह कुल संदा 


बढ़ता रहता है, कुल का बढ़ना यही है कि सन्तान जीचित ,उत्पन्न होकर दींघोयु को 
भोगे इस लिये प्रसन्नचित्त स्त्री ही उंत्तम सन्तान को जो कि गभीधान' संस्कार का 
उद्देश्य है, उत्पन्न करने से कुल की उन्नति व भलाई का कारण बनती है॥ - ` 


` भजना महाभागाः पजाह गहीयः । 
रियः थियश्च गेहेषु नं विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ 
` ` ` मचुस्पृति अ० ६ श्लो २६). 


+ 4 अर्थ ) सन्तानोत्पत्ति के लिये महाभाग उदय करनेवाली पूजा के योग्य गृहा- 


थम को प्रकाश करती सन्तानोत्पत्ति; करने 


लच्मी हैँ करानेहारी घरों में स्त्रिय हैः वे श्री अथोत्‌, 
स्वरूप होती हँ क्योकि लक्ष्मी शोभा घन? और मे नहीं है 
(.हस्कारत्रिधि १० १६२), : 0 स्तय में क म 


य 


* (विवरण) इस श्लोक मे' जहां 


को पूजा शरथोत्‌ सत्कार के योग्य बू पति का वणन हैइस के साथ ही रित्य 


के योग्य समभता है बह कभी उस पर हान दै क्या वह पति जो स्त्री को पूजा 


विना अपनी स्त्री की प्रसन्नता के गर्भीधान ; 
कदापि नहीं। ऋषियों का यही उपदेश है कि he ख्य मे 


a लो कभी मौ विना परस्परभसन्नता केली पर किसी परकार का, 
1 वेदमन्तर परस्पर मसा प त्य: पश्यत्न ददर्शं बाचमुत तः. 
सेही 'गर्माधान करनेकी 


रजन शणोत्वेनामु..। उतो तस्मै 
: पने १ विसस्रे जाय: 


MO TT 
ECT THI ० 
- CC-0. Prof Satya Vrat Shastri दप रतीने पति को कामना 


. ९ अथवा क्या वह कभी | 


काण" त. उती. 


eee 
or 


माण गिरिराज या 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- ०. | ४५४] 


हती हुई स्त्री अपने. शरीर. और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है 
(देखो सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ३ ) 


, इस मन्त्रः के पिछले भाग में दर्शाया है कि स्त्री को गर्भाधान तब ही करना 


रहिये. जब कि उसके मन में पति संग करने की कामना हो: और .वेद्मन्त्र -मे 
उस भाव का बोधन -कराने वाले शब्द “पत्य उशती,, विद्यमान है-- - .. . 


तां प्रषाञ्िववमामेरयस्त यस्यां वीजं मनुध्या। वपन्ति या न 


उरु उशती विश्रयाते यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपम्‌ ॥ 
( अश म्‌० १० स० ८५ मं० ३७.) 


( श्रथ ) हे वृद्धिकारक पुरुष! जिसमें बीजं बोया जावे जो मेरी(उशती)कामना | 
करती हुई (ऊरू)ऊरुओ को सुन्दरता से (विश्रयाते) विशेष कर आश्रय .ले अर्थात्‌ 


गर्भाधान करतीहे (` यस्याम्‌ ) जिसमें ( उशन्तः ) सन्तान की कामना करता हुआ 
में ( शेपम्‌ ) उपस्थेन्द्रिय का ( प्रहराम ) प्रहरण करता हूं. ( ताम्‌ ) उस (शिषः 


| तमाम्‌ ): अत्यन्त कल्याण करने हारी स्त्री को सन्तानोत्पत्ति के लिये ( एरयस्व ) 


oo 


प्रेम से प्रेरणा करू-- 


इस मन्त्र में (उश॒ती) और (उशन्तः) इन दो शब्दौ से दर्शाया है कि गर्भाधान 
करने वाली स्त्री, पुरुष की कामना करने वाली हो और गंभा धान करनेवाला पुरुष, 
स्री की कामना करने वाला हो अर्थात्‌ जब दोनों परस्पर प्रसन्न हो तबही गर्भाधान 
करना चाहिये ` ` 


आरोहं तल्पं सुमनस्यमोनेह प्रजां जंनय पत्यें असमै । 
इंद्राणी सुबुधा बुध्यमाना ज्योति रग्ना उषसः प्रात जागरासि ॥ 
(अधे का? १४ अ० २ मं ११) ` 


हे स्त्री तु (सुमनस्यमाना) प्रसन्नचित्त होकर ( तल्पम्‌ ) पर्यक पर (आरोह) 

पति शयन कर और (इह)' इस गहाश्रम में स्थिर रह कर (अस्मै) इस ( पत्ये ) 
के लिये ( अरजां जनय ) प्रजा को उत्पन्न कर ( सुबुधा ) सुन्द्रशानी (बु 

ता उत्तम शिक्षा को प्राप्त सर्य की काग्ति के समान तू उषा कालसे पहिले 
तुल्य प्रत्यक्ष सब कामो में जागती रह । 


जं युवतयो युवानं मर्मज्यमानाः प्ररियन्त्यापः । सक्कुक्रोमः 
तिमी खेदस्मे दीदायानिध्मो घ्ृतानेणिगष्छु ॥ ` - =` 
(ऋ० मुं २ सूं ३५ मं०४) 
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tw Ee 3 

` जैसें जलरूपी नदी समुद्र को सवम आप्त होती है वैसे युवति कन्याये. हमको 

प्राप्त हा. . ,. nd vas 

क | 308 ) अच ख प्रसन्नता को किस उत्तमता से नदी के अलंकार से 

` *“धर्णन किया है-नदी स्वयम्‌ विना किसी की प्रेरणा के समुद्र की ओर जाती हैस 

से मन्त्र में यह दशाया है कि गभोधान के लिये जव स्त्री स्वयम्‌ प्रसन्न हो तब | 
ही गसोघांनं करना चाहिये-. 1; 2 7० 5 किए 5 7 ^ 


>. 


वधूरियं पति ,मिच्चन्त्येति य ई बहाते मादिषीमिषिरम्‌। ड 
आस्य श्रवस्याद्रथ आ च धोषात्पुरू सहसा पारे वतयात ॥ 
० 5 (अ०्मे०अ.सूर३७मं०१). :.. . 
"न हे.मनुष्यो | जो. (ईम) सव प्रकार की परीक्षा करके ( महीषीम्‌) उत्तम कुल 
में उत्पन्न हुई विद्या भगुर रूप सुशीलता आदि युक्त (इषिराम्‌). चरकी इच्छा | 
ने हारी हृदय की भिया स्त्री को पतिः (एति) प्राप्त होता है और जो (पतिम्‌) 
'पति की (इच्छन्ती) इच्छा करती हुई यह (वधूः) स्त्री अपने पति को (पति) प्राप्त 
ती है बह सब प्रकार से आनन्दित होते हुँ ER का 
' ईस मंत्र में बतलाया है कि जो परस्पर प्रसन्नता से गर्भाधान करते है' घे ही ! 
आनन्द्‌ को प्राप्त होते है"... oT रा ल य क 
टा इस मंत्र मे दर्शाया है कि स्त्री गर्भाधान करने के लिये 
यङ्क पर आरूढ होचे मानो अपनी प्रसन्नता से गर्भाधान करे । 


सयोनादयोनेरषि बुध्यमानो इसामुदो महसा मोर्दमानो । सुग्र सुः ˆ 
पुत्री शुगृहो त्राथो जीवावो विमातीः ॥ _ + 
क | 3 | ( थ ° त रै छ हे 


सतचि होकर ए 
हि हे स्त्रि और पुरुष ! जैसे सूर्य सुन्दर प्रकाशयक्त प्रभात वेलाको ६ त होता 
दै वैसे सुख से घर के मध्य में ( अभि युध्यमानौ ), सन्तानोत्पत्ति का हक 


के प्रकार चलने टार.” सुगू). उत्तम चाल चलने से धर्म | 
युक्त व्यवहार में अच्छे प्रकार चलने हारे सुपत्रौ ` वयः 
श्रेष्ठ गृहादि सामग्री युक्त ( जीवो ) ( ३ वि पुत्र वाले ( सग्रहो ) 


( ताथः ) ग्रहाश्रम के व्यवहारो के पार हो पकार जीवन को धारण करते हुए 
सा विधि पट ८ 1... 
_ इस मंत्र में दर्शाया है कि स्त्री दोनों आन 


सन्तान को र प दोनो पड़े प्रेम से हँसी पन 3 हु 
न्नता के साथ उत्तम सन्तान को उत्पन्न भमोद और प्रसः 
` दोनो द्विवचन शब्द दै. इसलिये श स कर) और (,मोद्मानौ ) ये 


i, Digit णर प्रसन्नता 
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कय कसमलर भरमा 


हर्त तथा हिन्दी भाष्य कौ ब्याख्या. « [४७७]: 


'है-साथ सम्तानोच्पत्ति “आदि करने की आज्ञा वेद मन्त्र देता है--परस्पर प्रसन्नता ७ 


अस उत्तमता को अनुभव कर सकते है'१जोकि मन्त्रों के विचार के लिये कुछ 
| i अव्यथ्याय -नारीदिवाय देवीर्दिधिषन्त्यन्तम्‌ | ` 
हता शोप हि प्रसले अप्सु स पीयूषं धयति पूर्व सनाम्‌ ॥ ` 

दफा टे २ ऊँ ( ऋ० १ सर २सू० ३५ मं० ५ ) न र छ 
से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट स्वभावयुक्त विद्वान्‌ नरो की बिदुषी स्त्रिया 

(अस्मै ) इस (अव्यथ्याय ) पीड़ा से रहित--(देवाय) काम के लिए ( अन्नम्‌ ) अ- 
लावि उत्तम पदार्थी को धारण करती है' ( कृताइव ) की हुई शिक्षायुक्त के .समान 
(अप्सू ) पाणवत्‌ पीति आदि व्यवहारी में पूवृत्त होने केलिए स्त्री से पुरुष और 


| से स्त्री ( उपपसस्ने ) सम्बन्ध को पूप्त होती है-(-स हि ) वही पुरुष और 


ठ र 


छौ शान्द को पूएप्त होती हैं जैसे जलो में अमृत रूप रसको पूथम पूसूता स्त्रियो 
का वालक दूध पीकर बढ़ता है वैसे इस ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी स्त्री के सन्तान 
पथावत्‌ बढ़ते हैं-- < - याली 
22. ( संस्कार विधि पृष्ठ १४४) आनिक 
स मन्त्र में बतलाया गया है कि उत्तम मध्यम और अधम तीनों पूकार के बरहम- , 
करने वाली अर्थात्‌ भिन्न २ आयुओं में विवाही गई सर्व स्त्रियों को . पूसन्तता . 
गर्भाधान करना चाहिये और गभाधान को पीड़ा से रहित कामकी उपमा 
से पाया गया कि गभाधान क्रिया विना पीड़ा के करनी चाहिये-वयोकि जि- 
पूसन्नताः के विरुद्ध क्रियां की जाय उसको अवश्य पीड़ा प्ट चेगी-इस 
०“ यह, भी. बतलाया गयाः है कि ये सब बातें विना शिक्षा के पाप्त नहीं हो- 
बही स्त्री पुरुषे, गभाधानसंस्कार कर सकते है' जोकि शिक्षा पाये इये 
न लड़के लड़कियों को गभीधान विद्या की शिक्षा देने की आवश्यकता म- 
े एक है फिर मन्त्र उपदेश करता है कि जो स्त्री पुरुष पीड़ा के स्थान पीति 
ससे ५ दूसरे से सम्बन्ध (` गभाधान ) करते है' वही आनन्द को पाते है' और 
अधिक ऐसे गभाधान खे उत्पन्न हुई सन्तान अवश्य बढ़ती अथात्‌ जीवित 
षा १७ है और जो सन्तान जीवित और पुष्ट होगी वह आगे भी वंश: 


| पहि भः वस्त्र ५ जनिमास्य च स्वद्रेहो र्षः | सन्पृचः 
पने पे। आभासु पूर्ष परो अप्रमृष्यं नारातयो विनरान्नातू- ˆ 


H ( तू (९) 3 . व / RR... 
[९ का oR Di. 131125१ by 53 Foundation USA ._ 
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ह 


रर परस्पर प्रमोद: के नियमों का वर्णन किसं उत्तमता से वेदमंत्र कर रहा है वही ` 


IER शा 


ss 


का मर लक नी पद की 


द का पप दूसरा भाग 75 
"(अंथ ) “बैसे उत्तम स्त्री पुरुषों को ( द्र हः ) बिरुद्धादि सुण और (रे 
हिसादि पाप (न सम्पृचः ) सम्बन्ध नहीं करते किन्तु जो युवावस्था में विवाह कर 


भ्रम के मध्य में उत्तम वालकों का ( जनिम ) जन्म होता है,,.. ( संस्कारविधि “पृष्ट: 
११४) .. , कश! -- 2 पनि 


_इस मंत्र में पहिले बंतलाया है कि स्त्री पुरुष के मध्य द्रोह कदापि नहीं रहना 
चाहिये--फिर दर्शाया है कि उत्तम स्त्री पुरुषों को हिंसांदि पाप. सम्बन्ध नहीं: करने 
अर्थात्‌ उत्तम स्त्री पुरुष हिंसा से बचते हँ--यदि पुरुष बलात्कार. स्त्री से संग 
करता है तो वह निस्सन्देह हिंसाका भागी होता है--यदि स्त्री ऐसा . करती है -तो 
वह भी हिंसा दोष से बच नहीं संकंतो स्त्री गर्भेहत्या करती हैं तो भी. बह हि'सा 
करती है अथवा यदि पुरुष स्त्री माँस अरडे खाते हैं तौ भी हिसा के भागी होते हैं. 
इसलिये वेदमंत्र ने सिद्धान्त की रीति पंर सव प्रकारकी हि'साका निषेध कर दिया है, 
यह प्रकट रहे कि हिंसा और द्रोह दोनों पर्ग्रायवाचों शब्द हैं" । एवं वेदका उपदेश है 
` कि पुरुष स्त्रो माँसाहार गर्भदत्या और परस्पर द्रोहको त्यागकर आनन्द पूर्वक, गर्मा- 
घान करें और किसी प्रकारं.के हि सारूपी पाप के भागी न बने. ' `. 
गर्भाधान संस्कार का वर्णन करते हुए हमने दर्शाया है. कि जह! स्त्री 
ऋउदान पुरुष को इस संसार के लिये विशेष तैयारी की गज हे वहाँ 
इन के लिये आवश्यकीय है कि परस्पर प्रसन्नता से गंमाधान करें नहीं तो सन्तान 
कमी उत्तम उत्पन्न नहीं हो सकेगी--अब हम दिखाना : भीधान 
करना चाहिये-- . . `” `:*- 


* सृष्टि में जहाँ उत्पत्ति का नियम विदित होता वर्षों छस य पच तट कर 
सम्वन्ध लगाहुआ पाया जाता है--गेहूं बोने की ish al Ess 
में मिलते है--आतुपर बोयाहुआ बीज कभी निष्फल नहीं जाता--चीजकी रक्षा और 
ढत थे जो पस्त आवश्यकीय होती हे चह विशेष कतु मे ही ह न और 
सहज से भ्राप्त होती है-इसलिये कूषिकार सब ऋतुपर ही पौदे लगाते “अथवा बीजं 
बोते है-जव साधारण माली अथवा कुषिकार अपने बीज को नष्ट करना नहीं चाहतेतो 

त्‌ चौर्य को ऋतु काल : 


पर चलना जरुरी है इस विषय में महर्षि हे वहाँ साथही ऋतुकाल के नियम 
सातंवाँ अथोत्‌ महान्‌ उत्कृष्ट धातु वीर्य जप म्‌ बतलाई गई है उनमे 
पद्‌ -अभ्जी शब्द, बाद दधातु शब्द के अर्थ यहाँ पर॑ 


घाद समझना चादिये-पश्चिमी लोग मोटोपिलाज्म *वेसिस्‌आफ लाइफ धातु शब्दः का अनुः, 


: बैसिस आफ लाइफ ठहराते हैं एवं को पाज्म ( 


दै पं ही अस्प) हुं Avr ज्‌) को फ़िजिकल 
CC:0. Prof Satya Vrat Pirie bs हुं हद क को स्तम > व 


we 
हः रं : ~ 


प्रसन्नतापूंबेक विधि से सन्वांनोत्पत्ति करते हैं. उनके इस ( अश्वस्य.) महान्‌: गहाः 


चाहते है कि गभाधानं कब. 


| 


के बिना बो कर नष्ट” - / 


| 
| 
| 


” सस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ ब्याख्या ` [ss] 


ज जो कि बीर्यकी पक. मुख्य अवस्था है कहागया है-डाक्टर' द्रालने जो अपनी 
वीन मुद्रित पुस्तक के एछ २९५ पर्‌ वीर्येका वर्णनं किया है उस मे उन्होंने प्रोटो 

पिलाजम को-बीये. के अर्था में लिखा. है--जिस से भी इस बात की. पुष्टि होसकती 
है कि पश्चिमी देशों के अनेक विद्वान, वीर्यं और प्रोटोपिलाज्म में न्यून अन्तर पाते 
ह सुश्रत में लिखा है कि अष्टममास में जो वालक उत्पन्न होता है वह इसलिये 
ज्ञीबित नहीं. रहता कि इस में ओज पुष्ट नहीं.होता यदि प्रोटापिलाज्म जीवनाधार 
ह जेसा कि पश्चिमी विद्वान्‌ बतलाते है.तो इस ओज को जो कि. वीये ही से बनता 


है जीवनाधार समझना चाहिये 


हा सप्तधात, ये हे । १५ १०५) 

८.6९) रस ८९ "१ (1).Chyle : 

::{२,) रक्त... He >, - 5 (2) Blood 700 ह &४- 
अडे) मांस हि की ६ ९ = (3 ) flesh? Mim SF मु 


+ पु) मेवा” गफ 7 ` 73) पक 5 1 


(ऐ3अस्थि 0017 8) एका 

(६)मेज्जा " ““: ` (6) ऐवा : 

(७) बोय. ' 1. 7 परी (7) semen ~". . 

„5 ; औतुकालांभिगांमी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । 

 `=-प्वर्ज व्रजेच्नेनाँ तदबतो रतिकाम्यया ॥ | 

४ ¬ औतुः स्वाभाविक: स्त्रीणां रोत्रयः षोडश स्मृताः |... 

. '.  पतमिरितरे: साधमहोमिः सदिंगाहतः ॥ 

=° तासमाद्याश्चतस्स्तु निन्दितेकादशी च या। ... 

*>जञयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ “ [4 

“५ युग्मासु पुत्राः जायन्ते स्त्रियोध्युस्मासु रात्रिषु : ` 
तस्माद्‌ युग्मासु पुत्रा्थी संविशदातवेः सित्रियम्‌ ॥ 


ड 


` समेऽपुमानपुस्त्रयौ वा क्षीणेऽद्पे च विपर्ययः ॥ 
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| [४1 ` >... बसराभांग) . .. हक «चन 


. . ब्ह्मचायैव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन ॥ गदै 
९ मनु" अ० ३ ३लो० ४५, ४९, :३७, ४८; ४६, ५० ) 
. (अर्थ) “ सदा ने ऋतुकाल मे स्त्री से समांगम करे और अपनी स्त्री फे 
- बिना दूसरी स्त्री का सवंदा त्याग रकल वैसे ही स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को 
_ छोंड़कर श्रन्य पुरुषो झर सदेव प्रथक्‌ रहे--जो स्त्रीवत श्रर्थात्‌ अपनी विवाहित स्त्र 

ही से प्रसन्न रहता है जैसे कि पतित्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोडे दूसरे 
पुरुष का संग कभी नहीं करती--पुरुष जब आतुदान देता हो तेव पर्थ अर्थात्‌ जो उन 
ऋतुदान के सोलह दिनों में पूणेमासी, अ्रमावस, चतुर्दशी, व अष्टमी आवे' उसको 
छोड़ देवे इन में स्त्री पुरुष रतिक्रिया कभी न करं (४५ ) स्त्रियों की स्वाभाविक्र ऋतुः 
काल की सोलह राजियाँ हैं अर्थात्‌ रजोदर्शन के दिन से सोलहवे' दिनं तक ऋतुसमय 
है--उन में प्रथम की चार रात्रि अर्थात्‌ जिस 'दिन रजस्वला हो उस दिन से लेकर 
चार दिन निन्दित हैं--प्रथम, द्वितीय, तृतीयं और चतुथ रात्रि में पुरुष स्त्री का और 
स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अर्थात्‌ इस रजखला के हाथ का.. छुआ पानी भी 


र लल, eon 


न पीवे न वह स्त्री कुछ काम करे किन्तु एकान्त में बैठी इन * | 
रातरियो में समागम करना व्यर्थ और महान रोग कारक है जज सपा का शरीर | 


से एक प्रकार का विकू - र्धि ; 
है वेसा है,, (४६) त उष्ण सुधिर जैसा कि फोड़ में से पीप ब रुधिर निकलता 


उ ल आत की चार चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं वैसे -ग्यारहवी और 


भी निन्दित ह और शेष रही द्श रात्रि सोः (यै 
“जिनको .ऋतुदान देने में श्रेष्ठ हैं,, (४७) 


ह * CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. ए) के, पत्निमीयविक्वान, हसं 
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ज्र ' . - सेस्थुत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या-< | - ५१] 


दान का भंली प्रकार स्वीकार करते हैं कि चन्द्र के आकर्षण का : विशेष प्रभाव 
वी के जलं पर पडता है और इसी लिये पूर्णमासी और श्रमांवस्या को समुद्‌ के 


` पर जल.का भारी उभार देखने मे' आता है । कृष्ण तथा शुक्लाष्टमी को जल में बह | 


उभार अथवा वह वृद्धि नहीं रहती किन्तु उस के स्थान मे' हास. अर्थात्‌ जल का 


` इतार समुद्र तट पर दृष्टिगोचर होता है । इस का कारण पश्चिमी विद्वान्‌ यही मानते 


. कि चन्द्रमा पृथ्वीस्थ जल पर भारी प्रभाव डालता है। पश्चिमीय विद्वानों ने यह. 

'भ माना है कि पूर्णमासी अमावस्या इस प्रकार की अधिकता और शक्ल तथा कृष्णा- 
एमी इस प्रभाव की न्यूनता को बोधन कराने बाली तिथि हैं.। प्राचीन आर्य तो अति 
प्राचीन काल से इस बात को जानते थे कि चन्द्रमा रसोत्पादक है, इस का जल पर्‌ 


'हड़ा प्रभाव पडता है और न केवल समुद्र जल में ही वृद्धि और हास. यह. लाता है 


किततु वनस्पतियौ मे' रसवृद्धि और मनुष्य शरीर के रस रक्त आदि जलप्रधानधातुओं _ ' 


' एर भी भारी प्रभाव डालता है । पूर्णमासी और अमावस्या के दिन मनुष्य शरीर के 


रसरक्त में श्रति क्षोभ वा अति वृद्धि. होती है और शुक्ल तथा:कृष्ण अष्टमी को मानवीय 


| शरीर के रस-रक्त मे' हास होने से निबेलता रहती है अथवा यौ कहो. कि पूर्णमासी 
| श्र्रास्या और दोनों श्रष्टमियौ को मनुष्य का रक्त विषम दशा को प्राप्त होजाता है, 
` (सिये इन पर्व तिथियों पर समागम करने से यदि गर्भ (रहगया तो नये बालक 


~ 


के रक्त आदि दोषयुक्त होंगे अर्थात्‌ चह दाद और फोडे फुन्सी आदि रक्त रोगों से 


: अधिक पीडित रहेगा । इस लिये मनुष्य को कभी भी पर्व तिथियो पर गर्भाधान नहीं करना - 


चाहिये । त ु 

`` इसके अतिरिक्त स्त्री. पुरुषों को अधिक निर्बल होने की (सम्भावना है । क्योंकि 
न नु आदि मे' विषमता रहती है । इसी विषमता दोष को दूर करने तथा 
सृष्टि सौन्दर्य अनुभव करने के लिये प्राचीन आये इन तिथियौ पर अनंध्याय ,रक्खा 
करते थे और व्यवसायी लोग ( दूकानदार ) भी दूकान बन्द कर छुट्टी मनाते थे। 
१९. पूणेमासी, अमावस्या, शङ्क और कृष्णाष्टमी यह चार तो प्रसिद्ध पं है 


र के 5 ही । इन के अतिरिक्त दो चतुर्दशी भी अर्थात्‌ एक अमावस्या का पहिला . 


५३५७ दिन और पक पूर्णिमा का पहिला दिन आयं'लोग पर्वतिथि मानते थे 


कारण कि शुक्ल चतुर्दशी मे' भी पौशिंमा को सा और कृष्ण चतुदंशी में अमावस्या 
' सा प्रभाव होता है । हि | 
` राजिगमन की व्यख्या--उपरोक्त शलोको में मचुजी ने ये शब्द लिखे हैं कि 


यात ग प्रशस्तां a रात्रयः, ॥ 
५ मुज घान के लियि के त्रि उत्तम ह, । ... रात्रिये दिनं त १ 
मो मी ने गर्भाघान के लिये भाहि नहीं लिखे प्रत्युत रात्रिये लिखी ह दि मे 


| गेम ७ गर्भाधान के पश्चात्‌ उचित समय पर स्नान करना चाहिये क्योंकि , _ 


शारीरिकः डत उत्तेज्ित,होजाती दै, भौर इस के उत्तेजित दो जाने से 


~ 


॥ नल ण र 
मस्तिष्क मै आलस्व सा छाजाता है जैसा कि आषाढ़ के मास मै. दोपहरः के सम 
जब कि उष्णता. अधिक प्रबल होजाती है तो तन्द्रा (ऊध ).सी आने लगती है 

क्रिया के पश्चात्‌ यदि उचित समय पर स्नान न किया जाय तो शरीर शिथिल शर |. 
रोगी होजाता है-यदि दिन के समय जोकि उष्णता का समय है गर्भाधान 'कियाजाय | . 

.:तो उप्णताके अत्यन्त उत्तेजित होजाने से पगलापन रोग का होजाने तक का. सन्देह 

है--जो लोग दिन को गर्भाधान करते हैं बह भई और आलसी . होज़ाते हैं उन का, 
चित्त काम कार्य्यं को सर्वथा नहीं चाहता-- ” Lab kn हा ~ 
८... पश्चिमी देशों के अनेक डाक्टर गर्भाधान के लिये दिन. का ही समय बतताते 

-दै--डाक्टर दाल औं: कौवन-तो विशेषता से दिन के समय में ही गर्भाधान करने | 


दिनधौलेमे करने को.यह शिक्षा देते हैं-हम. यहांतक 
तो इन डाक्यरों से सहमत ह कि गर्भाधान नहीं न ° १ 
क्या रात्रि के समय जो कम्म किये जाते हैं पापकर्म नहीं है परन्तु हम पूछते हैं कि 


स्तक के पृष्ठ १७१ पर दिवस गमन सम्बन्धी ळी दर कौवन महाशय ने अपनी पु 
तक मचुप्य में पूर्ण बल होता है इस कारण दिनके समय अर्थात क | 
| नहीं किया कि है कि प्रथम | 
. मस्तिष्क में या र दिन के खि गर्भाधान क्रिया से. कितनी उष्णता | ८. 
थलो हि इस किया के करने से शिरःपीडा ८ उष्ण | 
सपक ग क होली णा में सजिपात घ 
के बारह बजे तक मनुप्य का अन्तर नहीं रक्‍्खा-अर् न भ दिन 
राजितक शारीरिक शक्ति पूेताको ए. शक्ति और दिनके वारह बजेसे लेकर दिन ` 
(शकल) का साधन ( हल) 5 ड चती है-गभीधान कई र जे लेकर आज. 
सिक शक्तिसे काम ले त) नहीं जिसमें कि खा गणित की साध्य, 
Shh कब | | 
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` संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या- , | ४३] 

` यस्था से सम्बन्ध रखाता है इसलिये उसका समय दिन के स्थान में 

का होना चाहिये था-डाकटर कोवन्‌ महाशय के विचारका खण्डन एमरीका 
के फितासफर डेचंस महाशय के निम्नलिखित लेख से भी होरहा ही: 

| नो पहर के उपरान्त का समय शारीरिक कामों के लिये अत्यन्त योग्य है रात्रि. 

झा समय,वि' | 

। जोल के लिये उचित है--राजि के“नौ बजे का समय प्रेम के भोग (गर्भाधान ) 

३ तिये खाभाविक और उचित है, ( देखो पुस्तक हारमोनिया जिल्द ४ ए० १७८ व 

LR Spa की 0 ३०५६३ 

|. परन्तु सब से पुष्ट कारण यह है जैसा कि उपरोक्त संक्षेप रीति पर लिख आये हैं 
. कि रात्रि गमन से मस्तिष्क में उष्णता अधिक नहीं बढ़ती-गर्भेक्रिया से शारीरिक : 

¦ इषा प्रबल हो जाती है ओर दिन के समय जव कि पित्त का राज्य .हें . यह क्रिया 

कली शिरः पीड़ा और रोग उत्पन्न करदेती है--दिन के समय में सोने से क्यो शिरः 
पडा होने लगती और शरीर निर्बल हो जाता है इसका:कारण्ए यह है कि सोने से म- 


| लिक में उष्णता बढ़ जाती है और मस्तिष्क मे जब उष्णता अधिक हो जाय तो शिरः 


६ पीड़ा होने लगती है--इस बात की पुष्टि में कि गर्भक्रिया से उष्णता उत्तेजित. 
/ हो जाती है हम: महर्षि सुश्रुतकार जी का वचन लिखते है: : 7: -- 


तत्र स्त्री पुंसयो/संयोगे तेजः शरीराद्रायु रुदीरयति मतस्तेजोनि सन्निपातात्‌ ` 


, `” = ` ` ( सुश्रुत शरीरस्थान अ० है ) Ro 
... ( अर्थ ) स्त्री पुरुष के संयोग होने पर जो उष्णता उत्पन्न होती है वह शरीरमें 
४ को उत्कट करती है फिर उस गर्मी और वायुके मेल से पुरुष का वीर्य निकलता है. 
| ३४३३७ सारे विद्वान्‌ इस विषय मै सहमत हैं कि रसला 
। 4 नियम सं०:३. रजखला से धै स्त्री से समागम न कियाजाय नहीं तो दोनो को 


| समागम का निषेध और - |: कठिन रोग होने का भय हैं-सांस्थ्य-की दशामे - 


¦ | अतुकाल का निश्चय . हैँ स्त्रियों का प्रायः चौथे दिन रज बन्द होजाताहै-- 
hn ५६ इस लिये चौथे दिन के पश्चात्‌ गर्भाधानका समय 


ण होताहै--लेडी डाक्टर--मैरी बेल फोर, मदाशया लिखतीहैं कि “ऋतु के दिनों | 


च--खेल--कूद अथवा व्यायाम नहीं 
फट जायगी,, इसी कारण 
रहे और किसी. वस्तु को ने 


| भौर सर्दी से बचा 

१ व करना चांहिये--ना 
द र दिये यदि भारी काम करेगी तो रक्त की थैली 
सश णोग बतलाते हैं कि इन दिनो स्त्री पथका बैठी 
हे करे 


करना अथवा पग घोना अत्यंत हानिहारक 


ण शिथिल होता" है-इन  दिभों' मैं पढूना'या र्‍याठशा ह मे, जाना ठीक नहीं य 


चार व शोच औरपठन के लिये ठीक नहीं वरन. साधारण कार्य ओर . 


«फिर: कर लिखतीं हैं किः-7/ऋत के दिनों मे शीतल जल - 
पजान वही लेडी डाक्कर लिखतीं हैं किः- ह ठ दिनो बुद्धि मलिन और. 


-मटाप्याव्ाशाऱ 


४४52235/005/2063 दर या 


उत्कृ तााालिक्रा ट चाकी 


7. 


[ १४ | - नी? > दूसरा भाग | . ~..." . ° 
वफ कां पानी पीना अत्यन्त हानि कारक है जो स्त्रिये कि रज को रोकने 
का यत्न करती हैं उनका गर्भाशय सूक जाता हैं और बहुत दुःख पाती हैं,, 


मनुजी के वचनानुसार ऋतुकाल की अवधि सोलह रात्रि तक है जिस में से चार 
रजकी राते ग्यरहवीं और तेरहवीं रात त्यागने के योग्य बतलाई गई हैं शेष झो दृश 


» 


रात्रिये रह जाती हैं उनको गर्भाधान के लिये उत्तम बतलाया गया है--. 


वजा कनी का इन दश या बारह दिनों के मध्य समाग मन किया जाय तो गर्भखिति 


इस में डाक्टर ट्राल ने बारह दिन ऋतुकाल की अवधि RR हे और. | 
ट्राल ने बार लाई हे ओर 
जी ने दशा है-परन्तु मनु जी ने इन वारह दिनों में. से ग्यांरहबीं और eh 


इसमें सन्देह नहीं कि वे ऋषि सिद्धान्त के अति निक 
र न र॒आरहेहें-. ` `... | 
दि गरहा और तेरहवीं राजि मे समागम करने से व्य व्यर्थ जाता. जिस - 
| होता है तो मनजी च पर्वतिथि 
द होजाय तो बलवान्‌ सन्तान उत्पन्न १ a यार ति लिय 
योग्य कहागया है ऐसा प्रतीत कारण से इसको त्यागने . 


: जो यह लिखा है कि इससे वो है--डाक्टर द्रांल महाशय ने ( पृष्ठ २०८ ) पर. 


ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि की कळत समान करने मै सहायता मिलती है कि 


वं ह और खाव द्नि कप | काकु स्त्रियों की दगा में आतं-. ४ 
/ओरउतरा--जिन का छरे दिन उतरा वे 
चौथे-नवे-तीसरे और दशे वित ह अधिक थी और/शेब आठवे: . 
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संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की. ब्याख्या--- [५५ ] 


MRR ज वत्तमान पश्चिमी देशो के विद्वानों की अपेक्षा महषिगण 
१ कामतातुसार १, उत्तमता से परीक्षा करने की योग्यता .रखतेडुप 1 
ं वि i किसी सिद्धान्त का सहज से निश्चय करसकते थे-- i 


२4२4२4२442 ऋषियों को अपनी परीक्षाओं में सिद्धि शीघ्र इसका- 
। र होती थी कि वे बाह्यसाधनौ के अतिरिक्त योगवल का अन्तरीय साधन भी रखते hf 
/ ह-जो कि अभी पूर्ण अवस्था में पश्चिमी विद्वानों के पास नहीं है--ऋषियोने योग- 
बत से और परीक्षा करके इस बात का निश्चय किया था कि पांचचीं-सातचीं--नवीं 
रर पन्द्रहवी रात्रि को स्त्री को पुरुष आतंव पुरुष के वीयं की अपेक्षा अधिक होता है- 


श्रौर यदि इन रात्रिया में गर्भाधान हो तो कन्या उत्पन्न होगी उन्होने यहसी अनु 
` अव किया था कि छुरी आठवीं दशवीं वारहंवों-चोदहवीं और सोलहवीं रांतिको . 
सरी का श्रातंव पुरुष के वीर्य की अपेक्षा कम बलवान होता है इस लिय इन रात्रिया 
में गर्भाधान करने से लड़के का जन्म होसकता हे-जहां उन्होने यह अनुभव किया 
| था वहांपर उन्हाने यह भी प्रतीत किया था, कि ग्यारहवीं आर तेरहवीं रात्रि को 
। स्री कारव सर्वथा निर्वेल होता है जिसका प्रतिफल सन्तान निर्वल-वन्ध्या या 
, नपुंसक उत्पन्न हो--जोकि ऋषि हमें स्वयम्‌ सन्तानोत्पत्ति का सिद्धान्त निम्नलिखित 
रार दशते हैं इस लिये इस सिद्धान्त से हम यह अनुमान करते हैं कि अमक दिन स्त्री 
काश्रांतेव पुरुष के वीये की अपेक्षा न्यून या अधिक बलवान होता होगा । 


यह रात्रि मीमांसा जिस सिद्धान्तकी व्याख्या है अब हम उस सिद्धान्त का वर्णन 


। ते ह्र बह यह है किः 


: पुरुष के अधिक चीर्य होने से पुत और स्त्री के आर्तव अधिक होने से कन्या-- 
आ से प्र 'सक पुरुष व बन्ध्या स्त्री क्षीण वीर्य से गर्भ का रहना वा रहकर 
. पाना होता है,(प)  .. , `, ` - का 


| यह ह लड़की केसे उत्पन्न होते हे' ? इस आवश्यकीय प्रश्‍न का नियमानुसार उत्तर 

के कि पुरुष के वोये की अधिकता के कारण लड़का और स्वी के त्रातेवकी अधिकता 
शि लड़की होती है--और किस किस दिन पुरुष का वीये अधिक बलवान होता 
: शोर रात स्त्री का आर्तव अधिक होता है--किस भोजन से वीय अधिक बनता 
| भोजन से आर्तव अधिक्र उत्पन्न होता हे इन सब बातों का वर्णन इस सिः 
व्याख्या समभानी चाहिये किसी मुख्य स्वी का आतंब अधिक होता है न 


बताई है. को ही ऋषियों ने दशाया है वरन अनेक प्रकार के भोजनं की विधि भी 


टा जमश्भृकायणर्कााय ग माप ताजामराणाणा्याहनपकान न MTR 


५ ५ 


रामा लक न ness essere TUTE 


कत्या ८५ अधिक है और इस के सेवन से स्त्री में आतव अधिक उत्पन्न होसके ताकि ` 


शगते हक की जाय--प्राचीन समय में जो कि आयगण इन नियमों के गुणों को 


सिदे, ब्ला... इतत करणे में मे 


Sassen ये १...“ र्यी 


[१६] - । दूसरा सागं 
_ वी के 4404 श ज नधग 8. को के + i 
भुक See 55४७३०३०४३३८१ जो लोग सच्चे वाजमा नियमो में उन्नः 
देशौ में वेरिक ति मानते हैं उनको इस बात पर ध्यान देना 
ड ह्यमी जय हुई ^ चाहिये कि कभी सच्चे विद्यासम्वन्धी सिद्धान्त 
4 और होगी । में उन्तति वा अवनति नहा होती क्या दो और दो 
५३३४३२४४६५३३४३०३६४३४ ४४५६ मिलाकर चार के स्थान में उन्नति करते हुए कभी 


७ 


पांच कहला सकते है'-र्‍शास्त्रकारौ का यद खिद्धान्तप्राचोन समय से उनकी पुस्तकों 
में लिखा था कि यदि पुरुष का चोष अधिक होग। तो लड़का और यदि सुन्नी का आतवः 
अधिक होगा तो कन्या उत्पन्न होगी--यह सिद्धान्त ज्यों कोत्या बना रहा--इस शता 
घ्दी में पश्चिमी देशों में जमनी रे डाक्टर सिक्स्ट महाशय उडे और उन्होंने वतलाया 
फि जो बोयं, दाये अरडकोश में बनता है वड लड़के को उक्वति ओर बाये अएइ' 

कोश का वोर्य कन्या को उत्पत्ति का कारण होता है--एन् के तिद्वान्तानसार ग्वा- 


लोने पशुओं के एक अएडफोश को निकम्मा वनाने का यल झिया ताकि. मनोका- 
मना पूर्ण करसके-- ट 


~ 


पश्चिमी देशो-में वदुनलो परो जाप इस लि दात के लिये कोग' ओरमिल- 
२ सम्मतिये इस विषय में परो वे दो ई--जि चजुभादो के बाम- अएडकोश 
निकम्मे करदिये गये थे उनके बोय से मरतात दोनों धार के पशु उत्पन्न हुए ओर 
जिन स्त्रियो का एक आर का झत्ततीय योनि अंग न था उन्होंने भो नरनारी दोनों 
जने--एवं सिक्स्ट महाशय का सिद्धान्त यथार्थ सिद्ध न हुआ--और दीर्धकालतक 
पश्चिमदेश निवासो इस घात का ओर कोई कारण न वतलास के कि लड़का लडकी: - 
के मेद्‌ का कारण क्या होता है!--तन्‌ १८६६ से लेझर सन्‌ १८६६ तक अन्य. 
अविक अनुसन्धान के पश्चात्‌ इस प्रतिफल 
[ति कम्मा बनाने नहीं 
यदि पुरुष का वोय स्त्रो के आतव से अधिक है वा ना, 
दूसरी दशा मे लडकी, सन्‌ १८३७ में जो पुस्तक कि डाक्टर दाल, एम, डी' ने शोधन 
करके छुपवाई 'हैउस में इस अन्वेषण का वणंन है जो कि इली विषय २ भी है 
हम अत्यन्त ही संक्षिप्त शब्दों मे उन के लेख ho 


समय में उत्पन्न गा 
भागे चल कर डाक्टर दाल लिखते हु क ज्या. अधिक होती है-..:............. f 
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युद्ध के पश ८ 
शान्ति और सभ्यता के ल. कमा लड्के अधिकता से 
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22, en 
भोज mes कची 


. सस्कृतं तथा हिन्दी. भाष्य कौ व्याख्या- ` [५५] 


_ . क्यों कमी. लडका और कभी लड़को उत्पन्न होनी है मेरी सम्मति में जो 
दह में अधिक बलवत है सन्तान उसके अनुसार होगो--यदि स्त्री का आतंव 
बलवान्‌ है और उस में वीर्य अधिक हे तो कन्यां उत्पन्न होगी यह केवल 
(गा प्रश्‍न है यह वही नियम हे जो कि हम सर्वत्र सृष्टि में पाते हँ--यदि दो 
ह किय परस्पर मिले तो इनमें से जो. अधिक वलवान्‌ होगी वह अधिक 
| 'प्रमाव उत्पन्न करेगी य॒दि परुष आय और वल में स्त्री से अधिक 
' है तो सन्तानं अधिकतर नंर उत्पन्न होगी--यदि स्त्री वल मे. पुरुष से. अधिक है 
तो कन्याये उत्पन्न हौगी--इस सिद्धान्तको पण्डि दायभाग के नियम. से भी होरही 
` यात्‌ यह कि पिता के शरीर का अधिक भाग लड़को के ओर माता का लड़कियो 
'के दाय भाग में आता है-- 
' ` फिर लिखते हं कि कया मनोकामना अनुसार लड़का लडकी उत्पन्न करसकते 
हु-ग्रौर उत्तर यह देते है किः 


हपारी विद्यमान -बरियालस्कत्ी दशा हमें एफ माग वतलाती और वह यह है 


मिलती 
कि हम ऋतुकाल के अनुसार चले बहुतायत से साक्षिप इस बात का 
कि पहिले दिनो.में गम बात करने से लड़कियाँ और पिछले दिन्नो मे समागम करने 


* “डाक्टर दाल के इसे कथन से ये वाते सिद्ध होती है 
(१) यदि पुरुष का चोरं अजि है तो लड उत्प होगा और स्त्री के 


अआतंवकी अधिकता से लंडकी उत्पन्न होती हे- प्रद ऋषिसिद्धान्ककी सवथा | 


ष्टि है ` ` 


(२) उन्होने बहुतसी साञ्षियौ से. इस बात को अनुभव 9० sh 
ऋतुकाल के दिनों का विचार करके समागम करना चादिवे दाक लइ जौ के गर्म 
मोकाप्रयात सार उत्पन्न किये ज~ रोर यह शया हैं कि पडिले दि 

करने से लड़किये होती हैँ यद्यपि यह वात उनकी य मुन 
पुष्टि मे नहीं है परन्तु बह अति निकट आगये है--निश्चय ५ री से लडकी और 
वह इस बात को शीघ्र मांनले' किपहिले दिन समागम क गस वर्ष के 
रे दिन के समागम करने से लड़का उत्पन्न होता हे जिस भकार त 
अन्वेषण के पश्चात्‌ पश्चिमी विद्वानों ने अन्त को इस लि कि- वह ऋदु 
पुरुष के वीय की अधिकता से लड़का उत्पन्न होता हैं आ आज 


यहांतक अनुभव 
मनुजो के सदश ऋतु के बन्द होने से बारह दिन का मानतेहै po १ अनुभव 
कि ऋतुकाल के मख्य दिनों मै समागम करने से इका वा 

| र्यी चाहिये कि अन्त को विशेष अन्वेषण से उन पर युग्म आर श्र 


खुलेगा। Se ७० न, 49 
माय; डाक्टर लोग डा के सदश अपनी पुस्तकों में पुरुष सत्रीका सा 
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को स्वीकार किया: 


[४४ ] = ` - हूसग.-मार्ग।.. ` ` =... ` 


05275 05205 15 058/5 10; 3 हिक समागम करने की शिक्षा देते रहे" परन्तु जव से 
| जे है के महत्व हँ पश्चिम के कई विद्वान्‌ डाक्टरों ने विवाह का उद्देश्य 
$ सम्बन्धीएक और ० सन्तानोत्पत्ति समक लिया है उस दिन सेइनके लेखों 
साक्षी ॥ की काया पलट गई हैं-परन्लु वताच की रीति पर 
A हट यूरोप' या एमरीका में ऋतु गमन का अति न्यूनवतीष 
है--डाककर टूल या डाक्टर कौंबन्‌ प्रभृति विद्वानों केविचार यहां सर्वे साधारण 
को आश्चय के समुद्र में डाल रहे हैं--डाक्टर कौवन ऋतुकाल में अथात्‌ मास 
में केवल एक वार सन्तानोत्पत्ति के अभिप्राय से समागम की आज्ञा देते है' और ऋतुं 
गामी पुरुष की प्रशंसा अपनी पुस्तक के पृष्ठ ११७ व १३४ पर इस प्रकार करते है'कि 
“बह पुरुष ऋतुगामी कहलाता है जिसमें सन्तानोत्पत्ति की शक्ति है औरजो अपने 
दाति जीवन और ति ल भ केवल ऋतुकाल में सन्तानोत्पत्ति के लिये स्त्र 
समागम करता हे--ओर गर्भेखिति के पश्चात्‌ दो या तीन वर्ष तक 
चार रहता है जो लोग यह कहते हैं कि “तीन द तक बूह्ाचारी रहने 
ह इय (२०७ हो जायँगो बह भूल पर हैं--जो लोग ऋतुगामो नहीं होते ' 
रक? ह के दीची है--फिर शक्ति संघात के निर्बल साधन पाचक 
hr कर देते है और परिणाममें बद्धकोष्ठ कुपच-गठिया--राजयदमा आदिं 
जीवन 1 उत्पन्न हो जाते है' । ऋतु गामो पुरुष स्त्री सदैव परस्पर प्रम और आनन्द 
न व्यतीत कर सकते हैं, हि ह 


जः 


डाक्टर ट्राल पृष्ठ ४५ पर लिखते हे कि जिस मया मद्यप 
र कौन त नहीं ४ पर डोक भूख वारम्वार खाने से तुप्त नहीं होती इसी 
कन्यय नार विषय भोग को फी दशा मे नहोंडसका चित्त बार 
नही होत” वार विषय भोग को चाहता है परन्तु उसकी तृप्ति कभी 
. ` डाकूर कौवन पृष्ठ.( ३६४ ) पर लिखतेहेंकि | 
पर नहीं सोते उसके लिये ऋतुगामी 
“सोना चाहिये॥ पना 
. __ जैसा कि पुरुष स्त्री केशलिये अ | ' 
HR ब हार 
म मे लगे रहना आवश्यकीय है जो पुरुष मीन लला दी इनके लिये काम काज , 
( कोन पृष्ठ १२६ >). 5° € वह ऋतुगामी नहीं हो सकते" ' 


जो पुरुष स्त्री पृथक्र प्रय 'क(पलंग) 
इस लिये प्रत्येक को अलग अलग 


क्ट! भाषिष्ये 
वै शड़की 1 नैक लड़का दता री. कि र पुरुष हे 
दिनो फे गभाधान करने थरे महाशय इस वात ल विरुद्ध 
बयर होती ह से शङ्का और विशेष झो मानते हैं कि विशेष 


करने खे. शड़की 
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संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कीव्याल्या ` [५६ 


जो लोग किसी प्रकार का श्रमवा व्यायाम नहीं करते वद ऋतुगामी नहीं हो सकते. 
सबसे उत्तम व्यायाम शीघ्रता के साथ प्रातः काल पांच था दृश मील भ्रमण करना है 
हौवतःृष्ट १९९ १९७१३०] .. ` # | 


शोवादि के लिये जाना चाहिये ` ळा क ७ एक क ; 
बस्ति के भरे हुए होने के कारण से अथवा शौच के उतरनेके कारण इन्द्रिय गतिमान 
जाती है और सूखे लोग समभते हैं कि हमे इस समय स्त्री संग की आवश्यकता है 
ग्यपि इस समय उनको मलमूत्र त्यागने की आवश्यकता है- इस लिये प्रातःकाल 
जिस समय कोई बुरा स्वप्न आये शी्उठ कर शाचादि के लिये जाना चाहिये-जोलोग 
प्रतः नहीं उठते उनंके लिये ऋतुगामी होना कठिन ह (कोवनः पृष्ट १२५) 

तम्बाकू-मदिरा-पेट भर अधिक खाना-रात्रिको देर से खाना मिष्टान्न-मांस-अचार- 
बरवी त्याग देनी चाहिये (कोचनः पृष्ट १२७) ह$ 
प्रातः सायं ईशवरोपासना करनी चाहिये ( पृष्ठ १३० ) 


| ना. 


यद्यपि डाक्टर कौवन .ईसाई ह परन्तु यह ईसाइयौ की प्रचलित प्रार्थना का 


बएडन करते हैं जैसा कि पृष्ठ २१३ पर लिखते हैं किः- 


एमेश्‍वर के साथ हास्य करना है” फिर पृष्ठ १५६ पर लिखते है किः- ८ 

सत्य धर्म सिखलाता है कि माता पिता श्रेष्ठ बनने की. इच्छा धारण कर... 
"और सच्चे मन से निकली हुई इच्छा जो कि प्रातः और सायं दोहराई 
गय वह कर्म करने की शक्ति उत्पन्न करदेगी-प्रातः और सायं पुरुष स्त्री को 
शनी इच्छा के प्रकाश करने का व्यायाम करना और साथही ईश्वर का धन्यवाद 
कर्ता चाहिये“ 


» डेक्टर कौचन के इन चचनों से सिद्ध है कि वह ईसाइयाँ की पाठमयो प्रा 
पना को अयोग्य होने के कारण स्वीकार नहीं करते बरन इसके स्थान में मनकी 
ख्वा प्रकाश करने अथवा धारण करने का नाम प्रार्थना रखते हैं और बास्तविक 
सो बैदिक प्रार्थना है-वेद मंत्रों में इस प्रार्थना का नाम शिव संकल्प हे और शिव 
॥ षो का अर्थ उत्तम इच्छा-(कल्याणकारक ) इच्छा के हँ इस विषय को ४ हम 
| शक लेख मे बहायशनामी, में विस्तार पूर्वक वणेन करचुके हैँ इस लिये यहां पर 

RR आवश्यकता नहीं हे- ` he 
or च्य २६3 डाक्टर दाल ( पृष्ठ २३) पर लिखते है :किः 
| गमी पुरुष स्त्रीही ` 


ओनन्द्‌ भोगसक्ते ह कि लोग युवावस्था को आनन्द भोगने का ' सबसे 
चतलाते हैँ वास्तविक युवाबस्था का 


र Fr ' उत्तम समय (वसेय 
करने का समय द नियम 
का. बृढापा. आनाद भोग करने Digitized by 53 Foundation USA 


जिस समय प्रातः काल निद्रा से जाग्रत अवस्था में आवे तुरन्त शय्या छोड़ कर , 


| . जबतक मनकी शुद्धि न करलो तब तक केवल वाणीद्वारा प्राथना करने से. 


और संन्यास “संसार में इस से बढ़कर क्या भूल होसकती हैँ - 


. ५ 
त त स्तक क ७ व छि हे लिन मम तय हमर मलिक कर 


क 1९ 


ठः i ६०) > ची 1... -- - दुसरा भाग .. . . :- 


यही बतलाता है मनुष्य चाहे करिसी प्रकार माने | वेखटके आनन्द भोगने के लिये 
-बढापे. से. बढ़कर. कोनसा समय उत्तम समय. होसकता ह. ! मानसिक शक्तिूस ः 
समय वश में होती है सुनीति की शक्तियें पूर्णप्रकार,से उन्नति पाये डुए होती 
हैं बुद्धि विद्या निधि. से भरपूर होती हे अर शताब्दी तक ठोकर. खाते -और मूत 
करते हुए वुद्धिमत्ता के शिखरपर पहुचे हुए होते हैं इस समय सत्यासत्य के नि. 

` चाय. करने का शवसर होता हे बही समय हे जव कि सृष्टि के सब पदाथौं का 
'यथायोग्य उपयोग कर सकते हैँ. शोतोष्णकाल के. सहस्त्रों परिचर्तनसे नाश रहित 
आत्मा अत्यन्त दृढता और उत्तम विश्वास से भावी जोवन को स्वीकार करनेवाला 
:होता है. सब मनुष्यों और सृष्टि पालक के सांथ ठीक २ वर्ता तबही कर सकते हैं 
यदि कोई मनुष्य जान लेता है करि बुढ़्पे का समय शारीरिक कश्ट-- मानसिक 
_'सोच--विस्मरण और सुनीति के तिमिरका है तो इस का कारण यह है कि घहः- 


| बळगाम स्वभाव | 
५... का अनुचर रहडुका है--जो शक्तिये कि दुग्ध पानकी अवस्था में तीन थॉ--बच- | 
पन की दशा में वे विगड़ सकती थीं--प्रवाव स्था में इन का अपोग्य सेव किपागया | 
| में बह अत्यन्त बलिए दशा में थीं वे अब बुढ़ापे के समय पर साम्यावस्था 
“पर आगई-पवित्र वनगयी-लूनीति और मानसिक शक्तियों का माग विस्तृत होगया 
“से पुरुष स्त्रियौके असंख्य दृष्टान्त मिलते हैं जिनके शारीरिक और मानसिक 
"स्वास्थ्य बत लत्त (--अध्लो-नव्ये- सो और इस से भी अधिक वर्ष तक अच्छा | 
“रहा - जित लोगोंने कि जोवर खुडितिपप्राठु मार 
“नहीं रहे ग्रत्युत मरण पय्यैन्त लाभ दायक बनेरहे 
2 प यते दीपक का काम देनेवाले और मध्य अवस्था बालों के ल्यि 


क्या यह कथन इस बात का 


“मनुष्य होने के कारण उपदेशक होने के योग्य है | 
प्र 9 हैं। और संन समय सबसे 


लगाम स्वभाव" के अन हीं बनते 
वरन ऋतुगमन. के उत्त बीये आम नि 00 
स्थिर रखते हे... स पर चलते हुए वीय को जो किः परम बेल है । 
अन्न न स र मिमि वैलफोर महाशय का वचन हे किः-- 
न्या क अन्य डाक्टरो२९ . मी gr लोगों के मध्य में अत्यन्त विषय सेवन 
री SR र तिये २६० मानो यथ - 
तनन 1 रुप से व्यभिचार हे, (पष्ठ) ५३ 


पुस्तक “परफेक्टमन हुड,, का रचयिता | 
है ८ चीर्य 0 “ शि च 
जबर, वीयं उत्पन्न होता है तव २ मनष्य 0 0 


* CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, “मनष्य के हसनम्‌ >जमाग्रस की इच्छा उत्पन्न 


च संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याल्या-- क !! 
तेही है पर्छु यह इच्छा इस योग्य नही कि प्रत्येक अवसर पर. इसको पूर्ण किया 
यि पूर्ण किया जायया तो चोय क शर में दुबारा शोषण का अवसर नहीं 
पैतेगा--और ऐसा न होने की दशा में मस्तिष्क और शरीर को शक्ति देने वाला 
जायगा $ ८! Es 
pels एक्टन महाशय काँबवत है कि : ४ . - यु सङ 
“जो विवाह की आड़ में बोय ज्ञसे अत्यन्त लाभकारी रत्न को नष्ट कर देते है. 
इह शरो शारोरिङ उश्वति के मूल पर कुट्दाड़ा मारते हैं, है 
डाकर फोलर महाशय कहते हं किः-- * ' 
“उन लागी में जो अत्यन्त वियम मांग करते हैं वदो निस्तेजयन छाजाता है जो 
कि हस्तमेथुंन करने वालों में पाया जाता है--ग्रत्यन्त विषंयभोग करने बाले प्रेम- 
भाव को नष्ट कर बेउते हैं आए एक रूल? क युशा करते लगं जाते हैँ, | | 
एक डाक्टर लिखते हैं किः-“इंगलिस्तान मै आउ स्त्रियों में से एफ बन्ध्या 
ह भि १९ प्रति सैकड़ा अंग्रेजी स्त्रियों के यहाँ सन्तान नहीं “होती-कारण- 
I अधी ४ उ पा 
(0) प्रायः निर्वलता जोकि विषय भोग से होती है (२) गर्भाशय का अपने. 


| सांन सं गिरजाना-जाफि विजयभ/ग का प्रतिफल ह 
हँ (२) अत्यन्त मोटा होना--,, हि 


९ Nee ६ ॥ सी हि 6 नर TE दे १ हट 
| On एव्‌ शुक्रः शुद्धातिवा ऋतो मयम दिव-: 


भकः सात्‌ परभृति ब्रह्मचारिणी दिवा सप्नांजना : 
तस्नु लेपना;गनलंच्छदनप्रधावनहसनकथनाति, 
एष्द्वणावतेलनानि लायासान्‌ परिहरेत्‌ ॥३॥ - : ~ 
( सुश्रत शरीर स्वात अधार) ४... 
` त) इस प्रकार कथन किये हुए शुद्ववोर्यं और शुद्ध आर्तव के होने से सु: 
८4 गभ होता है-स्त्री को चाहिये कि रजस्वला होने के पहिले दिन. से लेकर, 
"ने तक ब्रह्मचारिणी रहे-ओर दिन में सोना-अज्ञत लगाता-अश्रुपात करना 
छान रोना-स्नान करना चन्दन लगाना अथवा उबटत मलता-तैल का मर्दन क- 
कि कारना-दोडकर चलना हँसना-अधिक बोलना-तीच्ण शब्द सुनना-उल्ले- . 
भात्‌ कंधी से केश सधारना अथवा भूमि कुरेदना-प्रचण्ड वायु खाना-परि- ` 


> 


रना इन सब को न करे किन्तु त्यागदे- 2 “मोळ अ 1] 
क कारणम्‌ । दिवास्वपंत्या | सखापशाला$जनादन्धारादना- 


र) 


३६: स्नानानुलेपनाढदुःखशीलस्तैलाम्पगात्कुष्टी नलाय 
"गोत इुनखी प्रधावनाव्चंचकोहसनांच्छुयावर्दताशताबु जि: 


[६९] - „= दूंसरा5भाग । | 
€ ५. a La A कु 
हवा प्रलापी चातिकयनादीतशब्द श्रवणादधिराडवलेसनात्हः 
लति मारितयाम सेवनान्‌ मत्तो गभो भवर्तात्येवमेतान्‌ परिहेरेत्‌र 
(अर्थे ) यदि रजस्वला अवस्था मे दिन के समय सोचे तो उस ऋतु मेगर्भ 
, रहे तो वह वालक बहुत सोने वाला उत्पन्न होओर काजल अथवा सुरमा लगाने 
से श्रन्धा-रोने से विकृत इष्टिस्नान और अनुलेप से दुःख शील-तेल के मर्दन से कुष्टी 
नख कतरने वाली का बुरे नख वाला-दौड़ने से चंचल-हँसने से काले दांत काले 
शष्ठ और तालुतथा जिहा वाला-वहुत बोलने से बकवादी-भुशुएडी इत्यादि की ध. 
मक सुनने से बहरा-कंधो करने से गंजा अधिक चायु खाने, कष्ट करने से उभ्मत्त 
(मतवाला) बालक उत्पन्न होता है अतएव रजस्वला सत्रो इन कामो को त्याग दे- 
जब किसी को जुलाव दिया जाता है तब उस पुरुष च स्त्री को शरीर के शट गार 
.करने अथवा रोज के काम करने से रोका जाता हैं । आराम से बैठने में दिन व्यतीत 
- किया जाता है । इस्‌ का कारण यह हैकि शारीरिक प्रकृति शरीर में से मल के निकाल: 
ने में लगी हई है यदि इस प्रकृति और मनोवृति को किसी और तरफ लगाया जायगा । 
तों मल के रुकजाने का भय है । इस दृशा में शरीर के श्टंगार करने से रुधिर विशेष 
करके उस अंग की ओर जावेगा जोजो रूधिर से मल जुलाब द्वारा निकल रहा है उस 
मल का कुछ सूच्म भागे अंग विशेष में रह जायगा और उस अग को दूषित अथवा | 
रोगी करदेगा। विशेष श्रम तथा काम काज करने से भी यही हानि निस्संदेहं होगी 
कामधंधे.में लगजाने से जैसा जुलाब लगना चा- . 
से शिर पीड़ा बहुत दिनों थोड़ी बहुत चलती 
महर्षि धन्वन्तरि का उपदेश है कि रजस्वला स्त्री 
शा न करे क्योकि जिस अंगका वह शगार करेगी 
$ मल अंश साथही ; 
उस अंग में बोया जायगा और जो संदल स्र याया भोर रोग क ४ 
बैड व का स्त्री के काम करने पढ़ने स्कूल जाने सीने पिरोने |. 
क श्य्‌ त्फ्न्न ॥ क स. 
घंघा भी न करे किमत यह बाकि पे जान कर स्त्री, श्रम और काम 


आचरणःकरे । जुलाव दे रक्खा है और तदत, |. 


6. . ७. री 4 छु - 
= 1३ रगायिनी करत शराबपर्णा न्यमत भोजिनी | 
हविष्य अ्यहं भन्नु सरक्षेत ॥ २५ क वर त्या 

को नहीं खार लिये बतलाई हे. एः 
घण बाला यक ति निकले देती.-बान दो चार इ सि. "लोहे के 
लाट डालकर ई है भीत) - ; भी 


FN त 


क 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्यास्यां-- (६३) 
सबली स्त्रीको रजस्वला अवखामें कुशके खाट पर सोना हथेली अथवा मिट्टी 


- स 
३ वर्त अथवा पत्तो की पत्तल इन में से किसी में रखकर हविष्य अर्थात्‌ यव जो 


ववे उड़द मू गादि जिस में मांस न हो खाना चाहिये और पुरुष के मिलाप से 


र्था बचना चाहिये 
ततः शुद्वस्न।तां चतुथऽहन्य ` इतवाससमलङ्गृता कृत मगल 
प्रात्तिवाचना भतोरं दशयेत तत्‌ कस्य हेतोः॥.२६॥ `` 


फिर चौथे दिन शुद्ध स्नान कराके वस्त्र पहन कर आभूषण धारण कराके मंगला - 


चरण खस्तिवाचन करके वैद्य पति का दर्शन करावे इसका कारण क्या है? 
` पर्व पश्ये हृतु स्नाता याहशं नरमँगना । 
ताहशं जनयेत्युत्रं भतीरं दशयेदतः ॥ २७॥ :. : 


* श्रूतु स्नान करते ही पुरुष के दर्शन का कारण कहते हैं कि ऋतु से _ शद्ध स्नान 
करे स्त्रीजैसे परुषको पहले दर्शनकरे उसकेवैसीही आकृति की संतान उत्पन्नहोती है 


तता विधान पुत्रायमुपाध्यायः समाचरत्‌ । 
कमाते चक्रम ह्यन मारभत पत्रचक्षणः॥ ३८ ॥ 


तव उपाध्याय (:परिडत ) सन्तान की कामना के ,अथ बिधान ( पुत्नेष्टियञ्ञ ) 
करावे और पुत्र ष्टि यज्ञ के पीछे इस कम्मे का आरम्भ करे-- - 


ततो पराइ पुमान्‌ मासं ब्रह्मचारी सपिस्निग्धः सापिःकषीराभ्यां 


शात्योदनं भका मास ब्रह्मचारिणां तैलस्निग्धां तैल माषोः 


पाहारा नारी मुपेयाद्रात्रौ सामादि/भिविशवास्य विकल्प येयं चतु 


षश्यामष्टम्याँ दशम्यां दादश्यां चोपेयादिति पुत्र काम १६॥ | 


मै वि यक्ष करके अपराहणकाल मै महीने भर से ब्रह्मचारी रहा डुआ पुरुष र 
मदेन;करके घृत और दूध के संग चावल के भात का 

नक मरे ब्रह्मचारिणी रही स्त्री शरीर में तेल का मर्दैन करके तैल औरमाष (उड़द) 

नो hs करे जो ऐसी. स्त्री के समीप रात्रि में गमन करे--और' पुरुष प्रेम के 


स्त्री की प्रसन्नता से विचार कर रजस्वला होने के दिन से इचौथीं--छदी 


दसवीं और बारहवीं रात्रि को पुत्र की इच्छा वाला गर्भाधान करे + > 
५. परोत विद्यादायुरारोग्यमेब च। ` इ 
भेजा स।आग्यमश्वय बल म्र द्वु बे ॥ ३ Fou ॥.. psa : 


`: इन चौथे-छुटे-आठवे-आदि दिनोमें उत्तरोत्तर आयआरोग्य सौभाग्य: ऐश्वय्य 
बल सन्तान में होता है ऐसा जानना चाहिये अर्थात्‌ रजखला होने के दिन से जि 
_ ३ पीछे गर्भे धारण होगा उतना ही अधिक श्रेष्ठ बालक होगा-- . : रा 


अतः पर पचम्या सपम्या नवम्पामेकादश्याञ्ज 'खीकांग 
त्रयादशी प्रभृतया नंद्या ॥२१॥ ` . “ 


इस के अतिरिक्त जिस की इच्छा कन्या की हो — 
ग्यारहवी की गमन करे--ओर तेरहवीं यादि राते विनवत ह ६ मु । 2 
(१६०4६०३६१६ संख्या २ ( सुश्रुत शरोर स्थान अध्याय ३)... 


ऋतु गमन फेनियम 5% , गर्भाशय मे' बोय की अधिकता के 
HS कारण लड़का . होता 


a] 


ओर आतव को त्रधिकता ७3 00 211 
प॒सक सन्तान होती है,, ( र कन्या उत्पन्न होतो है-तथा दोनों. की समता से व 


कुम्जांवानष्मामेता शान: 


1श्मन्‍नभे यू न्यों गर्मी अन्त 
प्ला शेर्व्यक्त शतध, उत्स यृ.न्या T [अ 


इह न कुम्भ स्वधां पितृभ्यः॥ 


( योन्याम्‌) गर्भाशय के ( काड ) नवोनः अर्थात्‌ रजस्वला होने के पश्चात्‌ 

रन्तर रक्षा कए--इस मंत्र से ऋ तान (गम) गर्भधारण किया जाता है इसकी नि. 

गया है कि जब जब स्त्री की ये हि नबी होता है क्योंकि यहाँ पर बतलाया 

उक निश्चयं किया हैं जैसा कि षत ची स. शुद्ध होती है तवः२ ही 

घन्वन्ऽरिजी का :उपदेश यह ` स्थान के अध्याय ३ के वाक 

` ११८ जिस प्रकार दिन के व्यतीत हे लिखा है कि +f is हाल 

सोलह रात्रि व्यतीत होजाने पर. कमेल बन्द होजाता हे उसी प्रकार आतु 

म मद ३ की योनि अर्थात्‌ गर्भाशय कां मुख बन्द 

गर्भाशय 

- खुला रहता हे इसी लिये इस का बन कै दिन से खुलता हे और सोलह दिन तक 

` “बद आतव जब एक मास भर से 


कहते है), पि थ योनि के सुख पर बाहर क्र है तव कु काला और 
Fo नट, है (इसी को रजो दर्शन 
बुढ़ापे खे शरीर पकजाता है की पीछे 


पचास वर्ष कौ स्तयो को होता हेर जब | 
मड उ इमान भोक्त स्था होजाने पर चाय हो जाता है.,१० | 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, पयोजन 11020 by S3‘Foundation USA 


+, 


MINE oss lt WBE प 
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संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याव्या-+ (६५ )` 


ए काले: शुK्निसतस्मादपत्याथी स्त्रियं त्रजेत्‌ ॥ ११.॥ 


| सम दिनो में ( वीर्य की प्रचलता होने से ) पुत्र उत्पन्न होता हे और चिः: 
दिनो में (रज की प्रबलता के कारण ) कन्या होती है इस से: पुष्प कोल ( ऋतुः... 
मै लसत की. इच्छा बाला पुरुष पवित्र. होकर. स्त्री गमन केरे १ ८" 


रजसलामकामाज्च मलिनाम मियां तथा । कफ” अजण 
णव वयोवृद्धां तथा व्याधिमपीहितांम्‌ ॥- = ¦ नक) 
_ हीनागी गर्भिणी द्वेष्यां योनिदोषसमन्बिताम्‌।- ::; ¦ पदमा 


सगोत्रां गुरूपत्नीञ्च तथां प्रत्रजितामपि॥ . ही फम; फले), 
थ्यापवेस्वगम्याञ्च नोपेयात्ममदी: नरः ॥ aid 
[ सुश्रुतं चिकित्सा स्थान अध्योय २४ ] क 


| - हि धन्वन्तरिजी कहते है' कि निम्न लिखित दशाओं में स्त्री-से कसी समागम 
हे ती 


नो जन १९० १९. १: 


1४ ) रजस्वलासे 


(३) अकामा अर्थात्‌ जिस ही इच्छा गर्भाधान के लिए न-हो= . . -- । ; >> 


नै हे) मलित्र अर्थात्‌ मैला रहने वाली । {:' ; : : छ} 
` #४) अषिय अर्थात्‌ जो मिय न हो । स्वि नडा हणत के का 
| 5.) वणे बृद्धा अर्थात्‌ जो अपने से वणे-मे उत्तम हो-” :: ¬ ` £ 
(९) वयोवृद्धा अर्थात्‌ जो अपने से आय में अधिक-हो- . 5: 


(७) रोगप्रस्त-अर्थात्‌ रोगी मन क रि इ TF Re 
(८) हीनाङ्गी अर्थात्‌ लँगड़ी इत्यादि .- - .. a ब 
(६) गमिणी--अर्थात्‌ जिस को गर्भ हो क ती कर कचे sis पा 
je विवरण जो घुणा करने वाली हो 


(१२) सगोतरवाली अर्थात्‌ चचा इत्यादि की कन्या को न विवादे 

(१३) शुरुपली शुरु की स्त्री से भी पुनर्विवाह अथवा नियोगने करे ` 
भवजिता अर्थात्‌ वह स्त्री जिसने संन्यास धारण किया हो 

९ ) अगस्यः अर्थात्‌ सगिनी--पुत्रवर्धू-लड़की आदि,से कभी विणाह नक” 
२) सन्ध्याकाल और पर्वकाल में कदापि स्त्री संग नकर त्रातुगमन 


विद्वान इतकी पहि करते और इतने निकट आरहे हैं - इन्हीं नियमो 
महफि ach के वचना से.मी दर्शानेके पश्चात्‌ अव हम यह्‌ 
चाहते दै ७५नससंकसिद्कॉन्ता व्की'मुख्य निश्चि बेद है, 53 Foundation USA 


१६.) योनि दोष वाली अर्थात्‌ जिसकी योनि. के बाह्याभ्यन्तर - किसी प्रकार | 


पश्‍चिम मनुजी के कथनानसार वर्णन करते हुए हम ने दर्शादिया कि किस. _ 


es की 


(१६). `}... हसरा भांग... 


RR का % र ळा क के २ नियर्मो के न उच्कन्तीरथ ` चितयन्त भोजांनाधो देयां योषसौ 


| _ बोधक वेद मंत्र : कु मोनी! नेका [हन 
2 अर अल. अचित्र अन्तः पणयः ससन्त्व बुध्यमानास्तमसो | 
विमध्ये ॥ (त्रा०१० ४ ०५ सू० ५१ मं० ३ 0000 मी १ 
अचिते र हे | ततका का त ५ 
ह | हुई, दाह 2, | -पवेरात्रि के अतिरिक्त ` , 


4 
मं 
भः 

धः 

° 
4 

क 
भा 
त 
A 


eg „ अनावस अथवा पूर्णिमा से पहिले दिन का नाम . 
७०:42. दवण और इस के दूसरे दिन क्या २ कौतुक समुद्‌. की धरातलं | 
आ लाकर है व का आकर्षण और प्रभाव को बतलाते हैं उसे बे ही | 


घान करवा उचित है... 


यही नहीं कि इस वेदमंत्र ने पवराजि St >: है 
गर्भाधान हि गर्भाधान का निषेध किया 
प कि य ल 
“तमसः विम्य के मसो को करना चाहिये क्योंकि 
र क दम पद बह हर ण 
पत ल मम . ने करना चाहिये... के ग-अमावस ( चतुदेशी ) और अष्टमी 


सस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- (६७) 
( द्वितीय ) गर्भाधान रात्रि के समय में करना चाहिये-- ३ 
_ पासं पुत्र जनय तं पुमान्‌ नु जाय ताम्‌। भवासि पुत्राणा माता जा- 
ताना जनयांश्च यान्‌ ॥ 
` ( अथववेद का ० ३ अ० ४ सू० २३ मं० ३ ) । | 
. (ग्रथ) पुमान्‌ पुत्र ( लड़का ) उत्पन्न कर जो कि पुरुष के वीर्य अधिक 
होने से होता है............ इस मंत्र ने जतला दिया कि लड़का पुरुष के वीर्य के 
: ग्रधिक होने से होता है अर्थापत्ति से यह भी सिद्ध हुआ कि पुरुष केवीर्यकम होने 
` से लड़की होती है-इस मंत्र में इस बड़े भारी प्रश्न को कि लड़का लड़की उ 
तन्नहोने का कारण क्या है किस उत्तमता से उत्तर दिया गया हे। . -. 
संवत्सरस्य प्रांतमा या ला :रान्युपास्मह । सा.न आयुष्मता 
| प्रजा रायस्पाषण ससुज ॥ - ह 
(अथबे० का०-३-अ० २ स्‌० १०मं०३) - - : 
| (ग्रथ ) सम्वत्सर के जो मुहतादि माप के साधन हैं तुझको रात्रि में प्राप्त होत हैं 
_ ऋ स्री आयु और ऐश्वर्यचाली सन्तान भली प्रकार उत्पन्न करे- . -. 
१ .' इस मंत्र की व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के , ग्रन्थ प्रमाण , विषय में भी 
“पह मंत्र विद्या के कई निमया का बोधन करा रहा है इन सब के अतिरिक्त 
एक यह भी है कि गर्भाधान रात्रि में करना चाहिये और बतलाया है कि रात्रिमें - 
। वा करने से आय और घन . की उन्नति करने वाली सन्तान उत्पन्न 
६-<.... 
श्यमव सा यां प्रथमा व्यौच्छदास्वि तरासु चरति विष्टा । मंहान्तोअस्यौ महि 
| अन्तवधजिंगायनवगज्जनित्री ॥ ( अथर्व ० कां ३ अ०२ स्‌० 
° प्र ० 9 ) ० 
" ( अर्थ.) वह स्त्री जो पहिले दिनों से इतर ( दूसरों ) में प्रश कर के ( पति) 
दूसरों ) मे प्रग्श कर 
(८ ० है.बह बड़ी महिमा से युक्त होवे वह सुख से रहने वाली स्त्री नयेपन 
ह» उत्पन्न करने बाली होती है -- 
सी र." मै बतलाया है कि रजस्वला स्त्री से समागम नहीं करना चाहिये-जब 
है... से रहित होकर शुद्ध होजाती है तभी वह गर्भाधान करने के योग्य होती 
र्ने कण का पहिला समय अर्थात्‌ जो रजस्वला होने फे दिन हं वह त्याग . 
कका पर का आरम्भ जो रजोदर्शन के दिन से प्रारम्भ होता है और ऋतु 
पहिला समय त्यागने योग्य है ॥ करी पल व 
ज्‌ यज ऋतुपनी नार्तवांबुत हायनांन्‌। .. +; 7 
समा! |संवत्सरान्‌ मासान्‌ भृतस्य पतये यज ॥ . . म 
४, २६ < अथक 9: काळ ङ्‌ ९-१ रस i’ 9 #2. 8527 dation USA 


मदमे 


(ष). लशा भाग. ` . 


-ऋतुकाल में समागमः किया कर और ऋतुओं के पालन करने 
हे ak बाले या: आतंव.प्रधान ) जो दिन समय सम्बत्सर 
मास हैं उनको भूतो अर्थात्‌ प्राणियों के पति परमात्मा की आश्ञानुसार भोग... हँ 
_ इस मंत्र में वतलाया गया है कि सदेव ऋतुगामी होना चाहिये और साथही | 

` दशाया है कि.शर्तव प्रधान रात्रियौ का अनुसन्धान करके गर्भाधान करना: चाहिये। | 
इससे पहिले ऊपर के एक मन्त में बतलाया जाचुका है कि पुरुष कै अधिक वीय, 
होते से लड़का होता है इस मंत्र में कन्या उत्पन्न करने के लिये उन राज्रियौ की ओर 
ध्यान दिलाया गया है जो कि आतेबप्रधान होती हैं इस प्रकार के मंत्रो क्रे आशय को |. 
लेकर हीं मन्वादि ऋषियों ने बतलाया है एकम रात्रियां (विषम रात्रिये) आर्तव प्रधान 
होती है- ER PETS FA ४ 1 ४४,०३7 | 


.. : >¬ इने सोमपुत्रे दुहितासि मजापतेः ॥ 5 : ˆ ¦ ` | 
` कामानस्माक पुरय मति शहणाहि नो हविः॥ _ : : : ` 5; भा 
( अथर्व °'काँ.० ३ अ० २ स्‌०:१०. मं० १३ ) 
`` ( अर्थी) लदमी से पवित्र करने वाली और कोमलता से पवित्र करने वाली डुहिता' 
कन्या होती है प्रजापते ! हमारी कामनाओ को,पूर्ण कर हमारा वीर्य अमोघ हो इस से 
पहले एक मन्त्र मै बतलाया जा चुका है । कि आतव प्रधान रात्रियो पर विचार करो: ¦ 
इस मन्त में बतलाया है कि कन्या लदमी और शान्ति का हेतु है । इसी आशय को 


1 दर्शाया है कि लड़के लड़कियां अपनी 
कामना ठुसार उत्पन्न कर सकते हा यदि ऋतुगमन के की a ड़कियां व 


उखा कुणोठु शक्तया वाहुभ्योम दितिधिया | १ 
, ` - माता पुत्र यथोपस्थे सागिंनं बिभर्त गर्भ आ 


अथः--हे गृहस्थ ? र न अ० ११ मं० ४७ Ms ee आ 
द्म गद गृहस्थ १ जिस कारण 2 | ह प FA “5 
कम्मे से पवित्र विद्या के सामथ्यै और, दोनों पु चक {क है. इस कारण बुद्धि ; 
क लेगा आप गोद के साला - 
_ समान तेजस्वी वीर्य को (वभत) धारण त, अग्निमिव बत्तमानवोयेम्‌ ; अग्नि के 
नै प हावा महर्षि दयानन्दजी ने आ मरि. ८०0 लई हक 
या न्तान उत्पन्न करने के लिये उत्तम 5००३ है उस का श्र 
पदुम क मर तिथि पूवक गर्माचान करके पथ्य से 3 थियो के पाक सेवन 
से, चाहिये 
"00: Prof. Satya Vrat को अग्नि से उपा, आइ हजर ह्य 


। वहाँ इस मंत्र मे' लड़की की विशे : 


gundation USA 


यह्‌ उपमा अत्यन्त 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या- ¬” (६३) 


पं है-परिचमी डाक्टरो ने परीक्षाओं से निश्चय किया है कि वीय पर यदि पा 

बै डालाजाय तो वह मध्यम पडजाता है और उत्पन्न शक्ति खो वैठताहै --पानी 
श्रमि को शान्त करता है-वीर्ये जो कि अग्निमय होता,है वह पानी के संसग से 
हो-जाता हैं वीय के चसरेणुओ को जब कोई पश्चिमी डाक्टर खुदबीनों 


(निकट वोषण ) से देखते हैं तो उनको कमि से प्रतोत होते हैं वास्तव में बह. क्रमि . 


नही होते प्रत्युत त्रसरेणु होते हैं जो कि गति. कर रहेहँ डाक्टर ट्राल अपनी पुस्तक 

के पृष्ठ ६4 पर लिखते हैं किः-- 
- ८ ( स्परमेरोजुआ ) अर्थात्‌ वीर्य में कीड़े नहीं होते और जिस. प्रकार कि रक्त 
के बिन्दुओं को कीड़े नहीं मानसकते उसी प्रकार वीर्य के विन्दुऔ को कीड़े नहीं 
प्रान सकते, जो गतिमान्‌ सूदम प्रकृति कि चसरेणुओं के स्वरूप में हो उस को (कीड़े) 
कहता पश्चिमो विद्वानों को परिपाटी होगई है इसो : प्रकार अर्थात्‌ स्त्री के वह गिः 
हिये' जो गर्भाशय के नोचे होती हैं वद अएड़े नहीं हैं यदपि अएडो का शब्द उनपर 
पश्चिमी लोग खचित कररहे हैं--डाक्टर ट्राल भो इन्हें जोवधारी अड़े नहीं मानते 
: जो पाक कि लड़का उत्पन्न करने के समय खाया जाता हैं उस में अग्निकी 


प्रधानता और वीर्ये उत्पन्न करने वाले द्रव्यो की अधिकता. रहतो है--इस वात का . 


बोधन मंत्र ने करादिया कि वीयें अग्निमय होताहै- और गर्भाधान के लिये इस 
। वात को विचारकर स्थालीं पाक बनाना चाहिए मातो जब पुत्र उत्पन्न करना हो तो 
उस समय उनपदाथौं का पाक बनाना चाहिए जो कि वोर्य ओर अग्निके बढ़ाने वालेहो। 
| गर्माधान संस्कार सम्बन्धी जो पाक अर्थात्‌ पुष्टिवर्डक औषधियों का सेवन 
करने की. शिला शास्त्रों में पाई जातो है उन का मूलवत्‌ उपदेश मंत्र में पाया 
कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्रासि दाशुषे । उपोपेन्सु मघवन्भूय इन्नु ते 
न देवस्य पृष्यत आदित्ये भ्यस्त्वा ॥ 
® ( यजु० अ० द मं० २.) 


(अर्थ ) में स्त्री भाव से ( आदित्येभ्यः ) प्रति महीने सुख देने वाले आपका रः, ` 


। 


हि मोरे बतलाया हे कि महीने मे केवल एक वार ऋतु काल में गर्भाधान 


मई सं पितराबृत्विये सुजेथां माता पिता च रेतसो भवयः 
छ योषामधिरोहयैनौ प्रजा कृणवाथामिह पुष्पतँ रयिम्‌ ॥ 
( अथवे० कां० १४ अ०२ मं० ३७) 


नानो को (सं सृजेथाम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न करो 
न संस्कारविधि गृहाश्रम प्रकारण) इस मन्त्रमे भी ऋतुकाल में ही सन्तानं 
केरनेकी आश दाई हु Shastri.Collection;,New Dellii Digitized by‘S3°Fouhdatisn USA 


(अथ) हे स्त्री पुरुषो ! तुम (पितरौ ) बालको के जनक (ऋत्विय) ऋठ स- 


ON 
पणा nme eneernpnns mee कम छाए पकाए 7:77: 7: रचना mess tnnsrr enon essen mpm rs 


(७० दुसरा भोग 


स्य ते यज्ञियो गभों-यस्यै योनिहिरण्यमयी । अङ्गान्यहुता यस्य तम्मात्रा | 


सम जीगम १) स्वाहा ॥ 
( यज्‌,० अ० ८ मं० २६ ) 
(अथ) हे स्त्री (यस्य ) जो (ते) तेरा ( हिरण्यमयी ) रोग रहित शुद्ध गर्भा. 


और जो तेरा यशके योग्य गर्भ है-जिस गर्भ के सुन्दर सीधे अंग है उसको “1: 
(मात्रा) गर्भ कीं म करने वाली तेरे साथ समागम करके घम्मेयक्त क्रिया से ( 


- अच्छी प्रकार प्राप्त होऊ 


` इस मंत्र में बतलाया है कि जब स्त्री रजस्वला होने के पश्चात्‌ शुद्ध . होजाय 
जिस समय उसका. गर्भाशय रज रोग से रहित हो उस समय अर्थात्‌. ऋतुकालं 
मै गर्भाधान करना चाहिये-: - 


अपत्ये ताययो ` यथानकत्रायन्त्यकुभेः । सूराय ` विश्व | 


चक्षस ॥ (कअ०म०१स० पू० अ० १० म ०२ ) 
इस मन्त्र में दर्शाया गया है कि जिस प्रकार पानी का वाष्प (आप) से भरा हुआ 
पवन (ऋतुकी वायु) नियत समय पर चलता है इस प्रकार पुरुष स्त्री को गर्भाधान 
य॒त ऋतुकाल पर करना चाहिये और जिस प्रकार सय अस्त होने पर तारागण 
रात से मेल और सूर्योदय पर उससे वियोग करते है' उसी प्रकार गृहस्थी को गः 
se रात के समय स्त्री से समागम करना और दिन के समय उससे न 
यह मन्त्र दो नियमों का उपदेश र 
हो (२) गर्भाधान का समय रात [२ दिन है () पर्दै कि पुरुष स्त्री चदा वदान 
इसी मन्त्र की अत्यन्तम व्याख्या श्रीमान 
नामी पुस्तक में भी की है श्र उसका 440. क वत को ती हला 
| Ei ०10 pn 
उपासना 
les यमा प हन अल ही अपनी इन्द्रियों को जीतकर 


` आत्मिक बल अथवा मानसि 

पासना के प्राप्त नहीं: होती-इसलिये ols व्ह. जीती जाँ बिना र 
. प्रार्थना और उपासना फरनी चाहिये पश्चिमी देशा हे उसको वेदिक स्तुति 
सुख मोड़कर नास्तिक और प्रकृति हो रहे लोग ईसाई भत से 
धह विवाह के है-और: यही एक कारण है कि 


| दै ज़बःइन पर चलने आत्मवल च्रतुगमन के नियम चरते जासः 
उपासना के नहीं बाल लिदा 


इसलिए उक हों-और आत्मबल बिना ईश्वर 
भाला को ईश्वरोपासना उत्तमतासे बस पूर्वे क्या क देशों 
१ CC-0. Prof. Satya:Vrat Shastri Collection इए आताबणू- सम न 'आहिए 1 ल हिट ड 


<< 


| 


_ संस्कृत तथा हिन्दी च्च कौ व्यास्यो- - [७१] 


. : उपासना कै गुण महर्षि दयानन्द जी समुल्लास सात में इस प्रकार 'लिखते हैः. 
नड शा एक घड़ीभर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को हो 
है जाता 0050 पड ७ | नरक 

जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त 
इसे ही परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छु.टकर निलम? 
) कम रंमाव के सदश जीवात्मा के गुण कर्मखभाव पवित्र होजाते हैं इसलिए पर- 
र्र की स्तुति प्राथना और उपासना अवश्य करनी चाहिये'********** "आत्मा. का 
इ इतना बढेगा कि पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घवरावेगा और सब 
हो सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात-है अब हम वेद मन्त्र इसी विषय का बो- 
लिते है- 3:२7 प 7 4 7% कित 
.. युज्जांन! प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः | 
`` अग्ने ज्योतिनिचाय्य पृथिव्या अध्या भरत्‌ ॥ 
(यजु अ०११ मं १) - कयी, 
(स मन्त्र में बतलाया गया है कि उपासक जब अपने मनको-ईश्वर में लगाते हे 
स वर अपनी कृपा से उनकी बुद्धियों को अपने में युक्त कर लेता है और वह ईश्वर 
माश को निश्चित धारण करते है" श्रर्थात्‌ जो उपासना करते है' उनमें अवश्यं 
माश आता है और यह ईश्वरीय प्रकाश ही आत्मा का बल है-- - | " ˆ 
(२) व्यायाम अर्थात्‌ शारीरिक ्रम-- ` ` 
५ में ब्यायाम करने के इतने प्रकार के यन्त्र और रौते' प्रचलित हैं कि 
क हा गाको “केषल गिंनाने लगे तो कई पृष्ठ इस प्रयोजन के लिये आवश्य- 


लरे से पश्चिमी मल्ह किसी मुख्य यन्त्र का व्यायाम के लिये होना इतना 
नहीं बतलाते बह. केवल इस नियम क्रा उपदेश देते है कि-- 


& 
हे याय. याम बल देसकता है जो कि मनलगाकर कियाजाय--जिस .उत्तमता ., 


ग जैसे आवश्यकीय विषय सम्बन्धी महर्षि धन्वम्तरि ज़ी ने सुश्रुत के 

गर पत्नी से ह के अध्याय २४ में उपदेश किया है कि उसका एक २ शब्द स्वर्ण: 
; होत्या गे कै योग्य है-- ७72 4 इकत, के चाह अ हा 

| थायान सुडौलपन--पाचक शक्ति--धानन्व-जल वीर्घायु आदि संव 

2 बाले को. मातत होसकते है इसको अति उत्तमता और योग्यता वाले को. प्राप्त होसकते है' इसको अति उत्त मता और योग्यता 


भ ।काम इत्यादि. दोष कहलाते है'-- यह दोष उपासकके उपासना के 
विषरण सकते है अर्थात्‌ उपाखक ही ऋतुगामी होसकता है । Ee 
5 २.) सब डाक्टर यतलाते हे. कि आत्मबल (विलपावंर). के बिना: 
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कठिन है जिस व्यायाम से यह आत्मवल प्राप्त हीता दै. उस का. 
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[` ` > "दुख आ ˆ 
“के साथ सुधरत ने वर्णन किया है एक स्थल पर बह भी वणनकियाद कि किस - 
- प्रकार के मनुष्य व्यायाम नं करें- जैसे- : ' पड 
. शक्त पित्ती कृशः शोषी खास काश क्षतातुर! । 
`` भुक्तवान्‌ स्त्रीषु च क्षीणो भ्रमारतश्र विवजयेत्‌ ॥ ...... 
~. (अर्थ ) रक्त. पित्त वाला! 'कृश ( दुबला ) शोष रोगी - श्‍वास खांसी और 
'बाघवाला भोजन किया हुआ ~ स्त्रियोके संसगे से क्षीण और भूमाते इतने मनुष्य | ' 
"व्यायाम को त्याग दें-. ` ै ४ ४, "५ कफ) | 
` .२* 'क्केमब्रज मै बलवान्‌ विद्याथियो को कठिन व्यायाम कराया जाता है और. सा. | 
धारण शरीरवाले विद्याथियों को दो घन्टे भूमख के लिये दिये जाते है जिनमें क्रि | ` 
'बहद प्रायः आठमील का चक्कर लगा लेते है' परडित गुरुदत्त जी महर्षि दयानन्द. | ` 
स भारतवर्षीय व्यायाम की रीति को उत्तम यतलाते और उस पर वर्ताव भी | | 


खुश्रुतकार ने चिकित्सा स्थान अध्याय २४ में व्यायाम की प्रशंसा इन प्रकार की है / 
7... :“जिस से शरीर के. सब अगोको अम ( थकाबट-) होचेडस कमे को व्यायाम | 
कहते दै“ इस से सिद्ध होता है कि व्यायाम श्रम का साधन है श्रम व्यायाम का | 
फल है साथही धन्वन्तरी जी उपदेश करते हैं कि जब थकावट अनुभव होने लगे ' 
तो उस समय अवश्य व्यायाम करना बन्द करदेना चाहिये नहीं तो लाभके स्थानमं | 
हानिका सन्देह है-- हद की क हा R= 
इस श्रम को धारण करने का उपदेश बेद में इस प्रकार दिया गया हैः... 
- श्रमेण तपसा सृष्टा बह्मणा बित्तिते श्रा॥ .. 
हे ; छ) क sel १२ अबु०४ मं. १5 `. 
अर्थ ) तुम लोग श्रम और तप से यक्त रहो-.. व्यायाम और प्राणायाम | 
करते रहो आजकलके पश्चिमी महद के र क ओर अतवार | 
होता हे--परन्तु प्राचीन आय्य लोग व्यायाम 
किया करते थे-- क १ 
- जो कि मनुजी ने प्राणायाम को परम तप 
शलो० ७० ) न है ES 


` से, आत्मा में बल आता हे, इ क का व्यायाम ह उपासना 
_ और वीय. को भीतर शोषण करने का हि सारे शरीर में बल भावी | 
:... मनुष्य के लिये व्यायाम. का करना अत्यावश्यकहै पता 

` ` ३-माणांयामः-माणायाम करने की शिक्षा उपरोक्त मंत्र मे" 


ह हँदै नज हक १ A 
"एका उपरोक्त मंत्र में दीगई हैं-आदायाम | 
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न दै 


शर 


) क्षती 


हैँ 


| मल्लास 
कांवर्शनइस प्रकारमहर्षि दयानन्दजीने सत्यार्थप्रकाश समुल्लास तीः 
` “प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रियें भी स्वधीन होते हैं -पुरुषार्थेसे बढ़कर 


क्षे प्र होकर खिर बल --पराक्रम- जितेन्द्रियता सन सत ता ८८ कं 
` संमभकर उपस्थित क -लेगास्त्री (भी इसी प्रकार योगार 


छः 


सस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याखंपा-- ((.७३) 


पिक दिम्सन्‌ महाशय छाती के रोगदूर करने की एक परम स्वाभाविक महौ 


कासा र लमा यात्रियों को इसकी शिक्षा करते हैं ताकि वमन ( के ) कम 
“4 ळत एन्डरो जकसन लखन महाशय इस को णव ओर 
तगो का दूर करनेवाला लिखते है. - परन्तु किसी भी पश्चिमी. विद्वान 
+ sdb गौर गुणों को इस सीमातक अनुभव नही किया जिस सीम्गतक 


के है न्द्ियो के विकारों को दूर 
कर चके हैं-मनुजी इसको मन आदि इन्द्रियो के विका 
जय ह साधन बतलाते और दशते हें कि जिस प्रकार धातु अग्नि में, डालने 


हे शब्द होजाता है इसी प्रकार प्राणायाम करने से मन आदि इन्द्रियं पवित्र होजाती है 


9 


देखो मतुस्वृति अ० ६ स्कोक७१! 


' प्राणायाम के करने से पचानेके साधन और फेफडोके दोष जहां एक ओर दूरहोते 


` ईब दूसरे ओर मन आदि इन्द्रियो के विकार नष्ट होजाने से मनुष्य ऊद्देरेता होसक- 


हा और इन्द्रियो को जीत सकता है जो मखुष्य वषी ब्रह्मचारी रहना चाहे बहू उपासना 


| यायाम प्राणायाम आहार और काममे लगे रहने के कारणरह सक्ताहैप्राणायामक लाभों 


हलास तीन में. किया है 


प्र य के शरीर में वीय वृद्धि 
दधि तीब्र सूम विषय को भी शीघ ग्रहण करती -है-इससे मनुष्य क शर काल में 


| र हँ स 

शायाम करने की विधि सत्यार्थभ्रकाश के ततीय ससुल्लास में पूर्ण दी हुई 

उसी के अनुसार प्राणायाम कए्ना चाहियेट" _ _ _ कै और मन्वादि 

: “निम्नलिखित चेद्‌ गल प्राणायाम के म का बोधन करारहादै आर रवि 

मपियो. के आशय को मूलवत्‌ दर्शा रहा है- ` = व ग्रैष्मी 
०३”. ७७ मानसक्त्रिष्टव 

अयं दक्षिणा विश्वकमो तस्य मनो वेश्वकम णा ग्रीष्मो . हु गर्म 


षुभ ' खारम्‌ । | यजु० अ० १३ मं०५५ | मै हा कि प्राण का 
इस मन्त्र Fh आ है कि “स्त्री. पुरुषो को जानना be 


| प्राणायाम से आत्मा 
मन और मन का प्राण संयम करने वाला है ऐसा जान कर स्वीकार 


क श्र आहार; पश्चिमी देशों के बड़े २ प्रसिद्ध विद्वान 


[ ; कभी ऋतुगामी नहीं दें। >. 
यो और सुरापानी कभी ऋतु 


स्वीकार करें, (देखो 
ऐद करते हुए पुरुषों से सम्पूर्ण सृष्टि के पदार्थों का विहान ee 
पेजुवेद भाष्य ) | क 
५, बन्न ) खाने पर वलदे 
र सास्थ्य का वतलाते हुंप-दूचमेवा- फल-अनाज अ कि, मांस मदिरा 


को दुष्ट करने और मनको बिगाड़ ने वाले पदा धा “भद्रा से और वालं 


| ` झह रि मदिरा में बल देने का भी तत्व अति कर नह श्य रक आहार सदैव 
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माँस और मदिरा को हानिः ` 
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| (७) Me. TT | 
" 'बह' होता है जो दौर्घायुका कारण हो--यदि किसी मैशीन के पुजे' रह. होगे तीय 


काट है.कि वह मैशीन (यन्त्र) चिरकाल तक काम देती रहेगी इसलिए जो: आहो. 


“कि मजुष्य के शरीर के पूजी को बल देता है बह वही .होसक्ता है जोकि : 

` दीघांयु का कारण सिद्ध हो सके--सब डाक्टर इस बात को स्वीकार ज 

मासाहारी मनुष्य कौ आयु अधिक नहीं होती-एवं मांस बल कारक. भोजन नहीं है) 

, सा साद क्षत्रियों ली सवथा आवश्यकता नहीं क्योकि इसमें कोर 
एल से बढ़ कर. पुष्ट नहीं है--इस विषय को नव्रीन स 

` आनन्द दायक होगी : ह. विजय मे क क की नव्रीन साती 

: विलस नावे'-स्वीडनऊसडेनमाकपालेन्ड--जरमनी-रूस-यूनान-स्वीटंजः स 


और पुत्तिगाल के छषीकारक लोग रूस के उत्तरीय सिरेके रहने वालों से. लेकर | 


“ है-स्पार्टा के बलवान योद्धा जोकि अपने डील डौल;बल व शक्ति और. धे्यताे लिये 


“सृष्टि की जांतियों में अद्वितीय हो चुके है” वह मांसाहारी न थे-यनान और रूम /की ॥ ` 


: ¬ शब हम धं हौ 2 हक पल वेळे ले. 0 का 

` प्रमाण दृंगे- ` सि he हाल और दुध फल अन्न की पुष्टि में वेद मंत्रा के 

. :. पयश्च रसचान्नं चान्नांथ' चर्त | 

` ` ° | अरर्व० को०१२ अ? | 
र. ६ पय ) दूध--जल--(.रस ) उन्को 4 ४ मं. १०]. कवक 

भे यो (म कह मश जहा सोबि 
धानाना 22 र्पं कुवल' परीवापस्यं गोषाः विषया ; : 


~न इस मंत्र में घान अर्थात 
` ९ परीवांपस्य ) आटा ४ - 
Rs (सच्‌) और इही मिले 
-: „ , अस्सकथ्य अष गुदं घेहि समसि, 
यंजु० अ० २३ म॑. २१] - Me रपर य स्त्रीणा जीव भोजन! ॥ 
५5 ०८ जीव भोजनः ) जीवा भोजन) RE पक्का 1111. लिक 


00.3 सव १ ! 
कहद रहे ह। - . ° ९।युस्पके 
> ह ट अव डाक्टर छ 
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च सत्यं चेष्टं च पूर्त च पजा च पशवथ॥ 


दी मिले हुए भोजन खाने की शिक्षा है | 


छै कको आयु बुद्धि का कारण 


के संवृत तथा हिन्दी भाष्य कौ ब्याख्या ` (७५) 


१(बुंषन ) शक्तिमान, राजन्‌ ( यः ) जो ( स्त्रीणाम्‌ ) स्त्रियौ के बीच, (जीव - 
/ तः ) आणियो का मांस खानेवाला व्यभिचारी पुरुष वा पुरुषों के वीच शक्त 
प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्री वतमान हो उस पुरुष और इस स्त्री को बाँध कर 
(इंसक्थ्याः ) ऊंपर को पग और नीचे 'को शिर करके ताड़ना कर और अपनी 


` अता के मय ( अंवगुदम्‌) उत्तम सुंख को ( थेहि ) घारणं करो और ( जिम्‌) 


बे प्रकट व्यय. को ( संचारय ) भली भांति चलाओ- ET 
यथां मी यथां सुरा यथाच्षा अधिदेवने | यथा पुंसोदृषण्यत स्त्रियो निइ- 
गे मन। एव. ते अध्न्ये मनोधि वत्से निइन्यताम्‌ ॥ (अथवे०का० ६ अऽ 


Mero १) “~. 


इस मंत्र में बतलाया गया है कि मांस और मदिरा-का सेवन मन को अपवित्र . 


कखेता है'''':***':”इस लिये मनुष्यों को माँस और मदिरा का सेवन नहीँ 
हणा ब्राहिये 7 70:00 है उन क १. ६ जी नो कामना 
न. 9 सि न पिंशाचास्तरन्ति देवोनांमोजः प्रथमज २ ह्येतत्‌ । ˆ 
| [यजु० झ० ४४ मॅट ५१ ] क डा, $ 4३1 भ 2 क हक - : 

> (रक्चासि-)-अन्यान्य प्रपीड्य स्वात्मानमेव ये रक्ष॑ति ते । (पिशाचाः) ये 
गणिनां पेशित रुधिरादिकमाचामन्ति भक्षयन्ति ते हि'सकाम्लेच्छाचारिणो दुष्टाः 


| हे ह भारियों के लोह मांस खाने वालेहिंसक म्लेच्छ आचरण वाले दुष्ट हो - 
. ° शेतुगमन के नियम पर चलनेवालोँ केलिपमांसादि से सर्वथा बचना डचित है 
नयम लगारहना-ऋतुगामी पुरुष स्त्री के लिये कामकाज में लगा रहना 


| गे है धनोपाज़न कर सकता है-इस लिये बेद में आज्ञा है कि मनुष्य 
| नो कम का त्याग कभी न करे - मानो जीवन का एक कतव्य कर्म है- 
““< ही गेवेहकर्माणि जिजीविषेच्छत * समा एवं लयि नान्यथेतोःस्ति.न 
नि लिप्यते नरे॥ ` - - ˆ [ यजु अश ४९ मं०२] `` 
गमे बत नष्य इस संसार में घर्मयुक्त कमो को करता 
शा लाया गया है कि मनुष्य इस संसार में धमयुक्त कमो क 
हि जोने को इच्छा करे--अर्थात्‌ कमी श्रालसी .वनकर और कम्मं त्या- 


|| 


१ | ९ शिये दिनेचय्या के नियमोपर चलना आवश्यकीय है प्रत्येक काम नि- 


प्रमाण यथाविधि उचित समय मे' किया करे» 


५ एस वह है ज्ञो औरों को पीड़ा देकर अपना मनोरथ पूरा करे और पिशाच व 


| शनेके ममि करने सें मचुप्य जहां पाप से बचता हैं वहाँ गृहस्थ के ब्यवहार . 


“शौच चाहिये इस विषय में संस्कारविधि के गृहाश्रम विषयमें ऐसालिखाहै- | 


गल मे मेति सें परमेश्वर र्यॉ-. : 
सेप जाकर योगाभ्यास की. रीति से परमेश्वर की उपासना कर सूर 
ने म गोद पत्‌ तापक विलम्बे तक्र मेका, सलोप, सादि नि 


= ५ 
| 1 
Sees उ रर पा या न पक्की लक नदी लात दशक सी 


niin ne SS 
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संतोष यह है कि वही परुष स्त ऋतुगामी होसकते हैं जो शानकर्मे ना । 


“भै समान उन्नति करते रहे' और यही बात दिखाने के लिये हमने उपासना,व्यायाम, | 


प्राणायाम-आहार अँ र काम मे' लगा रहने के विषय.का संक्षेप से वर्णन किया है- 


.. .  ब्यायाम--प्राणशयाम--आहार-व्यं वहारं ये सव कर्मकाण्ड के अन्तर्गत. हैं एवं 


` हमने इन पांच विषयों में कम्म और उपासना दो साधन बतला दिये अब जान. का. 


बर्एन अत्यन्तदी/संक्षेप शब्दों में करते हैं--पुरुष स्त्री को पढ़ने सुनने से अपना शान | 


“विज्ञान सदैव बढ़ाते रहना चाहिए--उपनिषेद्‌ में कथा आती हैं कि:शहस्थाश्रम के 


सव व्यवहार करते हुप पढ़ने पढ़ाने का उत्तम कार्य जारी रखना चाहिए--इस का वि- 


स्तार पूर्वक वर्णन सत्यार्थप्रकांश समुरलास तृतीयम लिखा है एवं वेदादि सतशास्त्र 


और वेद के अनुकूल आप ग्रन्थो और अन्य देशों के बुद्धिमानों के लेखों को पढ़ने सुन | 


: ने से शान विजान को बढ़ाते रहना-चाहिऐ-- 


औं के नुत ( नाच ) और थियेटर के कौतुको से जितेन्द्रिय पुरुषों को सदैव भागते | 


E ल बाल वहाँ पर भी सृष्टि 
_ थियेटरो से मन चहलाते हुए सृष्टिकर्ता की महिमा जितक 
” अपने अथवा पड़ोसियों के वालक विद्यमान का ची 
' आवश्यकता क्या है | यदि गृहस्थी 


_ ` उसका चित्त प्रफुलित होजाता हैं 


| न घारण 
` ही शुभ आचरण हो ( ' और,कथाओं को सुने। रण करे और तद्त्‌ 


ङ 


| चुरा नहीं समभते परन्तु अनेक मनष्यों को बड़ी धत 
कि में बाहों ु ८ न्तु अ के मनु १ ८ न 
आ परयो को नत मरि तक चित्त विनोद के लिये न्य 


 ऋतुगमन के नियम पए चज्ञने]वाले जितेन्द्रिय पुरुषों को उपन्यास अर्थात परमा |] 
सक्तीय पुस्तकों कोरकभी हाथभी लगाना नहीं चाहिये--मनको कुमागंगामी बनाने के 


लिए कोई वस्तु प्रेमासक्त कहानियों से बढ़कर आजतक आविष्कार नहीं हुई--वेश्या' | 


रहना चाहिये मन वहलाने के लिये वाटिका और जंगल सृष्टि के थियेटर विद्यमान ' 
है और प्रत्येक स्थान मे मिलसकते हैं--जिन ग्राम मे' थियेटर का कौतुक करनेवाले. | 
के ये दृश्य पायेजाते है'इस लिये इन सञ्च ईश्वरीय | 


विद्यमान हैं उनको थियेटर.के कौतुक देखने की | 
रात्रि को एक घण्टा भी बाल बच्चो से खेल ले तो 


व मन वहलाने के को पने अथष! | 
दूसरों के वशो के साथ'खेलना लिये बड़े २ मनुष्य अपने 


24599 चरक के शारीर स्थान के अध्य से रू । 
अं सूज में गर्भाधान संस्कार सम्बन्धी बहुत सी वातौ * | 
१ वणन है जिन में मुख्य बातें यह हे" ( क ) पुरुष 
2६० के रज वीये की निर्दोष होने की आवश्यकता ( छ) 
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. संस्कत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- (७७) 


करने का विधान है। ( ऊ ) युग्म और अयुग्म रात्रियो के विचार से पुत्र 
तया की उत्पत्ति के निमित्त ७ दिन पीछे स्त्री सहवास करना। . 
|, : श्रवहम यही पूर्वोक्त बाते उन्हीं सूत्रों के आधार पर नीचे लिखते है: | 
तूर में लिखा है कि रज बन्द होने परस्त्री शरीर से तेल लगाकर शिरसहित 
लात करे । और खुन्दर, स्वच्छ वस्त्र पहन कर फूलमाला आदि स्त्रीपुरुष दोनो घा- 
, एकरे (जिस से उनकी सन्तानोत्पत्ति की इच्छा और मानसिक हषं प्रकट हो ) 
. फिर वैध कीसम्मति लेकर (जो अवश्य स्वास्थ्य के ठीक होने पर अपनी सम्मतिदेगा) 
दिम्तलिखित अवस्था चाली स्त्री को छोड़ कर समागम करे ऐसी अवस्था बाली 
खी लो गमनं के लिये त्याज्य हैं यह हैः--१ जिसने अधिक भोजन किया हो (२) . 
जो मूखी प्यासी हो (३) भय भीत हो (४) जिलको.इच्छा मेथुन करने की न हो 
` (५) शोकात (६) क्रोध वाली ( ७) दूसरे पुरुष की इच्छा रखने वाली और 
(८) मर्य्यादा रहित मैथुन की इच्छा वाली । कारण| कि ऐसी अवस्था मे' स्त्रियों 
को प्रथम तो गर्भ ही नहीं ठहरता और जो ठहर गया तो संतान कुरूपा और दुगु'णी 
। | होगी। तथा (& ) अतिछोटी अवस्था वाली ( १० ) श्रतिवृद्ध अवस्था वाली 
| (११) दीघं रोगिणी वा अन्य किसी विकार वाली स्त्री भी सम्भोग में त्याज्य है 
(सूत्र म्ह ) इसी प्रकार उक्तदोषा वाले पुरुषौ को भी मे थुन में त्याज्य बताया है. । 


त्री गमन की विधि-स्त्री औ'धी (उल्टी) लेटकर वा दायें बाये करवट से 

हटकर मैथुन न करे कारण कि आंधी होने से बायु योनि को पीड़ित करता है । 
दाये करवट लेटने से कफ टपक कर गर्भाशय को ढक लेता है और बायेंकवंर लेटने . 
से पीड़ित हुआ पित्त रज और वीर्य को दूषित करता है। इस लिये ‘उत्तान, अर्थात्‌ 
सीधी चित्त लेटे हुये गर्भाशय को तकिया या वस्त्र का नीचे से आश्रय लेकर उन्नत 
कियेहुंये वीयै का ग्रहण करे। इस प्रकार समागम करने से सम्पूर्ण दोष अर्थात्‌ बात,' 

त्त श्रौर कफ अपने अपने स्थानों में स्थित रहते हैं । तत्पश्चात्‌ न्यून से न्यून १ प्रहर . 
छे त्री शीतल जल से नेत्र सुख तथा योनि घोवे । सूत्र ७। १ 
` जिसे गौर वणं, सिंहके समान पराक्रमी, तेजस्थी, विद्वान और धार्मिक पुत्र उत्पन्न i 
` रे की इच्छा हो उसके लिये निम्न विधान हैः-- ६5४६ ३ लय: र ६ 


' ऋतु स्नान से शुद्ध होने के पश्चात्‌ यव का मन्थ बनाकर घी और मधु मिला 
तवर गौ के ई के साथ चांदी वा काँले के पात्र में सात दिन तक वह स्त्री नित्य . 
शवे और भोजन भी शालिधान यव के आरे का बना पदार्थ दही,मधु,घृत दु ग्ध आदि 
Re । और सायं समय सज्जित ग्रह में उत्तम शय्या आदि आसन पर आराम. 
हतया सुन्दर वस्त्र आभूषण आदि धारण किया करे। सायं प्रातः श्वेतवर्ण 

बडे को तथा चन्दन चर्चित सफेद अश्व को देखा करे। अपने मन को सव. . 
हर वस्तुओ से प्रसन्न और पवित्र रक्खे इसी प्रकार पुरुष भी मनको प्रसन्न 
| (4 के त यथात्‌ आचरण करै । तथा दोनो सुन्दर . देवी बस्तर 
| `` तिकस्य ) को देखा करें । स्त्री की अन्य सहृचारिणियाँ भी उससे दित और 
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रम की बाते कर किन्तु इन सात दिवसों में वे सम्भोग न करे । फिर आठवे हिन 


शिर सहित स्नान करके सुन्दर नवीन पस्त्राभूषण धारण करै.। सूत्र. १४ से १६ तक। 


फिर दोनो पुनेष्टि यज्ञ (अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्तिके लिये हवन विशेष) करे' और यश | 


रहे शेष घृत.को (जो थोड़ा ही होता है ) भोजन में दोनों खावे' और उस रात्रि को 
सहवास करें 1 इस प्रकार करनेसे मनोच्चुरूप सन्तान उत्पन्न होगी । सूत्र १ पसे२०तक। 
. और जो श्यामवर्ण, लाल नेत्र,विशालस्कन्ध और महाव्राडु सन्तान उत्पन्न करनेकी 
इच्छा होतो उक्त विधिसे यज्ञादि करनेके अतिरिक्त जहाँ यज्ञ *्वेतवस्त्र तथा श्वेत 
चमका उपयोग कहा है वहाँ जैसे पुत्र की इच्छाहो उसी के अनुरूप उसी र'गके चर्म 
वस्त्र आदि तथा भोजन होम करने चाहिये। वैसे ही आशीर्वाद कथा आदि का स्मरण 
करे । जिस देश के मजुष्यो के समानपुत्र उत्पन्न करना हो उसी देशके मजुष्योके समान 
अपना भी आचार व्यवहार रक्खें । गर्भाधान के समय माता पिता का मन जैसा होता 
सन्तान का मन भी वैसा ही होगा। गर्भवती स्त्री जिस प्रकार की कथा और आशो- 
. बांद गर्भ की अवस्था में अवण स्मरण करेगी, सन्तान केमन के विचार भी वैसे हो 
देणा ओइ उसकी दृत्तिये भी उसी प्रकार केकर्मो की ओर मुकी हुई होंगी । सूत्र 
३३ ओर २५ । ह -- १ रक 


` 'गर्भाधान के समय तेज, ड्द्क तथा अन्तरिच्त--इन . धातुओं की अधिकता. में . | 
सन्तति गौर वर्ण की, पृथ्वी और वायु की अधिकता में कृष्णबर्शंकी और सब धातुओं... 


के समान होने पर श्याम चणँ की उत्पन्न होती है। सूत्र २४" ै | 

: रज वीये के शुद्ध हुये चिना गर्भ स्थिर नहीं हो सक्ता । तथा श्रेष्ठ रज ब्रीर्यसे श्रेष्ठ 
सन्तान ही उत्पन्न होगी । सूत्र २६ से र८तक  .... र लट दीत.» र 
« न से २८ में कहे हुए वचन का सार यह है कि गर्भाधान करने वालौको रज और 


ˆ = अवश्य शुद्ध करना चाहिये। इस के चार उपाय हैं. प्रथम. औषध सेवन जिस के 


अन्तर्गत स्नेहन, स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, बमन रौर विरेचन है] 


दासन मानो दो रूप है । वमन 'यह भी खाये ह्ये आस्थापन और अनु- 
दोषों को निकालने की एक अवल विधि है | विरेचन ca प्रख्यात विधि 
है। इन में से किसी एकवा अनेक प्रकार से रोगों की निद्ति करना ख्यात क 
(२) दूसरां उपाय सात्विक आहार करना है | आयुर्वेद के न दम्पती की धम. 

ठी व सालि चावल उत्तम हैं। दाला मे मू'ग, अशो में स सवा चावला में सा 
गायका दूध घत तथा उदे की दाल लवणो मे संघा ब, नी पोष्टिक पदार्थों हा 
वा गन्ना ओर, मिश्री, क में आकाश जल । यदि आकाश जल नमक, मिठास में ईल 
कूप कुळ आर को क चेत नमे ढांक कर पीने कोरक i तो is 

अनार, सेव,किशमिश,अंगूर, ee यी आम, 

"पराली र आदि फल । झाको, 
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१ 


संस्कृत हिन्दी भाष्य को व्याख्या 


॥ 


[ss] 


, करेला, कको ड्ा, लोकीघ्रिया, तोरी आदि शाक | राई 
sa । तीइण रस मे कालीमिरच, आदि । ._ . टाई में नींबू, अमच्ूर 


(१ तीसरा उपाय- मानसिक विकारों का छोड़ना और प्रसन्न रहना है, भय | 


शेक क्रोध आदि मानसिक विकार यत्न से छोड़ने चाहिये' । 

(४ चौथा उपाय--शृहस्थाश्रम में ब्ह्मचय्य' पालना है । गर्भाधान करने चाले 
तने देर क ब्रह्मचय्य के बाद गर्भाधान करेंगे उतनी अधिक सम्भावना सन्तानो- 
सत्ति की है। . 2 या 


ह 
केटी अत का छि 
१ + 
ET 0 २३ 1 
५६५४ 


इति गर्भाधान ब्याख्या।. ..... ... .. . 
तश, $ Fey 2 म क कम मार ए PENN एफ YY! 


= - लर क 
$; ५ नह ७ 19 क 


"11: FUR; १” 
2७ परो छ ४ ६ 
i] न्या ~ न्ह 
7" पक त कु क 
भो सः 5 iT OF क हरे 


#४ 
०2 कि, 
> र 
५ 
कक बक छि 
0 ए न र 
क + + 
= ! हे 1 > ¢ ) 
[| # 
re + 

; 
ड़ है. 
i तक क 2. ¢ 
| के 1 

~" हि र 
| ४ ति ` 
$ 2 - 

I$ Ww 
$ ॥ प ५, 
CEB] री 


} 0: (९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, १६० Delhi.Digitized,by, 99 Edundation USA 
CET pene पल हार पर CE RR Mr 


त क 


ति RT य 


पुसवन संस्कार का समय, गर्भस्थिति शांन काल से दूसरे वा तीसरे महीनेम है 
` उसी समय पुसवनसंस्कार करना चाहिये । जिस से पुरुषत्व अर्थात्‌ वीयं का लाम 
होवे और बालक के जन्मं हुये पश्चात्‌ जब तक दोवर्ष न. बीत जावें तव तक पुरुष | 
: ब्रह्मचारी रह कर स्वप्न में भो घोर्य को नष्ट' न होने देवे । भोजन, छादन 
शयन जागरणादि व्यवहार उसो प्रकार से कर जिससे चीयं स्थिर रहै और दूसरा 
. सन्तान भी उत्तम दोवे ॥ ~ 
| अथ प्रमाणाने ॥ ` 
(१ ) पुमाएसो मित्रावरुणो पुमा ७सावशिनाबुभौ। 
„„ . 'पुमानगिनश्च दायुअ पुमान्‌ गभस्तवोदरे ॥ १ ॥ 
(२) पुमानग्निः पुमानिन्रः पुमान्‌ देवो बृहस्पतिः । 
उआए्स पुत्र बम्द तं पुपाननु जायताम्‌ ॥ २॥ 
सामवेद म" ब्रा० प्र० १ ल ४१ ८--६॥ 
_ (३ ) शीमसत्य आख्दस्तत्र पुंसवन कृतम्‌ । 
तद प्रस्य वेदनं तत्सत्रीष्वा भरामासे ॥ 
(४) पुसि वे रेतो भवाति तत्स्त्रियामनु षिच्यते । 
| पुरस्य वेदनं तसजापाविरर्वीत्‌ ॥ 
(४ ) प्रजापविस्तुमतिः सिनीवाल्यचीकूलपत्‌ Fes 
` वमन्यत्र दषतुमांसमु दघदिह॥ | | 
न्य अथवे« कां« २ अनु० २ मृ० १३ मं १, २, ३, | | 
इन मन्त्रौ का यही अभिप्राय पीवा OO) 
" CC-0. Prof, Satya दा अभिमाय है, कि पुरुष, को/बीयंच। दौनों चोदि |” 


१२ » संस्कारविधिः] . 
अयास्यै मरडलांगारच्छा याया. दक्षिणस्यां नासिकायामजीतामोषधीं नस्तः 


करोति. १. आव” छ० स० अ० १ ख० १३ स ० ५-६। 
) अ्रजावज्जीवपुत्राम्या हके २॥ कक 
(ग) गर्भ के दूसरे वा तीसरे महीने में वट बृत्त" की जटा वा उसकीपत्ती लेके 
स्रीको दक्तिण नासापुँट से सु घावे और कुछ .अन्य पुष्ट अर्थात्‌ गिलोय वा ब्राह्मोओ- 
षधि खिलावे । ४] 
[प] श्रय पुर सवनम्‌ ॥१॥ पुरा स्पन्द्त[ १]इति मासे द्वितीये तृतीये वा । 
पर्यू स्‌० का०१ क०१४.स्‌०१-२॥ 
इसके अनन्तर, 'पु सवन को कहते हें । पूर्व ऋतुदान देकर गर्भस्थिति से दूसरे ` 
वा तीसरे महीने में पु सवन संस्कार किया जाता हे इसी प्रकार गोभिलीय और शो. 
| ककगहासूतरो मे. भी लिखा है 1.: 7: : +E. 
अथ क्रियारम्मः ॥ 
.... पहले पूवोक्त “विश्वानि देव०, इत्यादि चोरो वेदौ के मन्त्रौ से यजमान और 
पुरेहितादि इश्वरोपासनां करे और जितने पुरुष वहाँ उपस्थित हो वे. भी परमेश्वरो 
पसना में चित्त लगावे और“ स्वस्तिवाचन“ तथा “शान्तिकरण,, का पाठ करके और . 
| असमिथा, होम-के द्रब्य और पाकस्थाली.. आदि : पूर्वोक्त रीति सें ठीक करके फिर 
शमत इध्मळ, इत्यादि से “ओं अद्विते,, इत्यादि तक कर्म, और आघारावाज्यमागा- ` 
४ चार तथा व्याह ति आहुति ७ चार देकर फिर “औं. प्रजापतये स्वादा, “आं 
१04 हष इनसे. दो आहुति देकर नीचे. लिखे .डुण . दोनो. मन्त्रों से दो आइति 
आं आंते-गभों योनिमेतु पुमान्बाण इवेषुधिम्‌ । आ वीरो जायर्ता पुत्रस्ते 
गसः साह ई आखारे गू: अ+ १ ख4 १३.स्‌०६॥ - 
अग्निरेतु प्रथमो देवतना' सोऽस्यैप्जा'बुञचत मृत्युपाशात्‌ । तदयं राजा 
खुमन्यता' यथेयं स्त्रीः पौत्रमघं. न रोदात्‌ स्ाहा ॥ २॥ सामवेद में? आ 
& 


ष्ण मन्त्रौ को बोल के दो आहुति किये;पश्चात्‌ एक्ान्त,में पत्नी के हृद्य पर 
खत मन्त्र.पतिः बोले--. ” ' 


जा यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ । मम्येह मां 
जीसे माह पोत्रमघानिनियास्‌। अख० गृण अ० १ शशय 


भो पुपस्पन्दिष्यते रानिपातयोलेडिति भविष्यव्थे घतमांन- 
७ पुरा पररपानाक आ प शुद्धे द्वितीये वा वृतोये मासे. गर्भाघान।- 
कै को रका » । गर्भे के चलने से पूर्व यह होता है। 
भाग्य (खूळ मे “अग्निरेतु यहु'अन्रिम'मन््ामी है। 4० by $3 00००० USA 


र. 


संस्कार विधि । 


हे न्यात सामान्यगरकरंणोक्त सामवेद आचिक और महावामदेव्यगान गा के जो 
जो पुरुष वा स्त्री संस्कार समयः पर आये दौ उनको विदा करदे पुनः चर वृक्ष के 
कोमल कूपल ओर गिलोय को महीन बांट. कपड़े में छान,: गर्मिणी- स्त्री: के : दक्षिण 
नासापुट में छुँ घावे क्रतत्पश्चात्‌ 

हिंर्ण्यंगर्भः संमंवंतताग्रे भूतस्य जातः ` पतिरेक ` आसीत्‌ । 


he 


स दाधार.प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय इविषा विधेम .॥.१॥ 

_- य० ३० १३ | मं०:४॥८ वह ना ३) 

अद्धंबः संभृतः पृथिव्यै रसाच . विश्वकर्मणः समवत्तेताग्रे)। |. 

` तस्य तष्टा विदषदृपमेति तन्मत्यस्य. देवत्वमा जानमग्रे॥ २॥ | 

. य० अ० ३१ मं. १७॥ .. . ॥ 

४: न दो मन्त्रीको बोल के पति अपनी गर्भिणी पत्नी के गर्भाशय पर हाथ घर |: 

-के यह, मन्त्र बोले. _ हु 

“1 सुषणोंसिं गुरुता -शिरो ` गायत्रं चतुवहद्रथन्तरे पौ । 

` स्वोमऽआाला चन्दाएस्यङ्गानि यजूछषि नामा साम ते तनूवा 

मदेव्यं यज्ञायज्ञिय पुंच्छे घिष्णयाः ` शफाः । सुपणोसे गुरुमा 
न्द 1०43 सः पत ॥-१॥ य° अ० १२. मं ४.॥ 

स्त्री 
षन और शता दे के अत र बिहार करे। विशेष कर गिलोय बरोही 


और अधिक शयन और अधिक भाषण 
षण, 
` हरे आदि. ने. खावे। सूच्म आहार करे । क खारा, खट्टा, तीखा, कडबा, रेचक, 


` को सदा प्रसन्नरक्खे इत्यादि शुभाचरण १ इ ष, लोभादि दोषों मे न फंखे, चित | 
जीर पति पु सवनसंस्कारविधिः ॥ | 
आया खींचे-डाले। पारस्कर गास र्‍--  । 7 । :कया सोंचे--डाले । 


'मन्ला की. प्रतीके हैं। "च का०१ कः १७ सू: ३७ जेल लिस तीनी 


प लदा 
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ओम्‌ नमः. 
अथ पुंसवनम्‌ ॥ ` 
( वीर्यवान्‌ सन्तान उत्पन्न करने की विधि ) 


` पवन, संस्कार का समय गर्भे स्थितिज्ञान हुएसे दूसरे वा तीसरे मासमे हैं। 
इसी समय. पु सवनसंस्कार करना चाहिये । जिस से पुरुषत्व अर्थात्‌ वीये का लाभ हो,,। 


. ध्याज्या-पश्चिम के आधुनिक सब विद्वानों ने अपने अन्वेषण से सिद्ध कर दिया 
कि भूगोलपर आधी संख्या स्त्रियां की है और आधी पुरुषो की । जव यह वात हे 
हो पुंसवन, के अर्थ, कोई लोगो का पुत्रप्रात्ति मान लेना क्या कभी युक्ति संगत होगा ? 


' हीं है कि ईश्वर तो सदैव आधे पुत्र और श्राधी पुत्रियाँ उत्पन्न करता रहा है किन्तु 
| बे होग जिन के विचार में स्त्री शूद्र गर्दणीय है--चह अपने अनोखे विचार से इस 
| संस्वार के दारा पत्री को पन्न बनाया चाहते हैं! भला कोई उन से पूछे कि जब 
` गमे कन्या है तो:उस दशा में यह संस्कार जिसे वह लड़के बनाने का संस्कार 
समम रहे है व्यर्थ न हो जावेगा ! क्योंकि लड़की का. लड़का कभी नहीं बनेगा । 
पि दयानन्द योगी थे, पण्डित थे और निष्पक्षपात विद्वानथे उन्होंने पुराने ऋषियों 
के समान 'पु'सञ्न, के अर्थ चह किये है" जो सृष्टि मे ईश्वर काय रूपम कररदा 

(उन्होने लिखा हैं कि “परुषत्व अर्थात्‌ वीर्य का लाभ हो, ! महर्षिं दयानन्द जी 

इस युक्तियक्त अर्थने इस संस्कार का महत्व दर्शा दिया-इसको सार्थक बनादिया 
सवै संशय मानो उन्होंने इस अर्थ द्वारा मिटादिये । ` 


[पड “यावत्‌ बालक के जन्म ढुये पश्चात्‌ दो महीने न बीत जावें 
कय 2 39 तब तक परुष ब्रह्मचारी रहकर स्वप्न में भी वीये को नष्ट न 


रे देवे। भोजन छादन, शयन जागरण - आदि व्यवहार उसी प्रकारसे करे जिससे 

रहे और दूसरा सन्तान भी उत्तम होवे,, १ 

गोसे द में एक बड़ी और एक साधारण भूल शोधक वा लेखक की असावधा 

शष होने से होना ६ के स्थान में 'दो वर्ष, यह शब्द नि 

शर होने चाहिये "न क पुल के अन्य ग्रन्थ पढे हैं वे समझ सक है 
महीने के स्थान में “दो वर्ष, यही शब्द सार्थेक होसक्ते है ॥ 


प्रमाणों के अथ । 


) दै छभगे मित्रावरुणौ) 
कोच उत्पादनशक्ति ग और { उभौ ` अश्विनी ) दोनों. प्राण र अपान 
) उत्पादन शक्ति घासे दो :६' चष) और क d by $3 है र अग्नि ग ) 


ह. _ कृकर _ 
है द 4 म “टप 
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बाइस संस्कार कां कभी कोई भी सार्थक बना सक्ता है! क्या यह अन्धेर की बात 


प्रतीत होती !हे । “यावत्‌ , के स्थान में और शब्द अधिकता का अ - 


[| 

| 

| 

| 

| 

|. 

| 
| जश 

Er न 

| 

i 

| 


दिन और रात, तेरे लिये - | | 


(२) कक रत पुसवन संस्कार । . 


`. ओर (वायुः) बाय उत्पादक शक्ति सम्पन्न हो | (. तब, उद्रे ) तेरे पेट में (गः | 


®] 


गर्भ भी ( पुमान्‌) उत्पादक शक्तिवाला वा वोरयवान्‌ हो । 


(२) दे देवि! ( अग्निः ) पूजनीय ( इन्द्रः ) पेश्वर्यवाला ( देवः ) दिव्यगुरयुरू 


( वृहस्पतिः ) बड़े २ पदार्थों का स्वामी परमात्मा तेरे लिये ( पुमान्‌ ) उत्पादकशहि 


घाला हो, और तू ( पुमांसम्‌ पुत्रम्‌) उत्पादकशक्तिसम्पन्न वा वीर्यवान्‌ सन्तान बो | 


ईश्वर इपा से विन्दस्व ) प्राप्त हो और ( तम, अबु ) उस सन्तान के पीछे भी (पु. 

मान्‌ जायताम्‌) वीर्यवान्‌ सन्तान उत्पन्न हो ॥.१ i = Fe 
(४) हे मजुष्यो ! ( अश्वत्थः) घोड़े के तुल्य बलवान्‌ पुरुष जब ( शमीम) 

३ लवान्‌ पुर २) शान्त 

करने घाली स्त्री के प्रति ( आरुढः ) आरोहण कर - चुकता ह ( तत्र ) उस काल के 

: पीछे ( पुसवनम्‌ कृतम्‌) पु'सवन संस्कार किया जावै ऐसा जानो । ( तदवे ) बही 


(( पुत्रस्य वेदनम्‌) सन्तान का प्राप्त कराने वाला हैं (तत्‌) उस कर्म को इम | | 


( स्त्रीषु ) स्त्रियो में (आ, भरामसि ) सम्पादन करते है । 


(४)(पुसि वै ) पुरुष मे' हां ( रेतः ) वीर्य (भवति. ) होता है ( तत्‌) बहो ' 


अर. केक १. आ 3... कर... 


- चौं (स्त्यम्‌) स्त्री मं (अनियते ) पीछेसे सेचन किया जाता है | (रै | 
- उससे ही ( पुत्रस्य वेदनम्‌ ) सन्तान का लाभ होता है बही जाडा गाते | 


ने ( अब्रवीत्‌) कहा है। नक 
(४) ( प्रजापति: ):स बत्सर ( ्त्ैषूयम्‌ ) स्त्रीपसवसम्बन्धि निमित्त को. 


_ न्यत्र ) स्थानान्तर में दभत्‌ ) रखता है, और ( इह.) यहां पुरुषों में ( पुमांसम्‌ ) 


उत्पादकशक्ति द्धत्‌ 
स को ही ( र [) रखता हुआ ( प्रजापतिः )-संचत्सर और ( श्रचुमति) 


:- श्रमाव न पादादि- | 
अवयवो की रचना से समर्थ, (अचार सब गर्भाशयस्थ रेत को हस्त पादादि | 


थे,( अचीक पत्‌) बनाते हैं । 

नींद सोत. मनुष्य दिन को आह अलक, उ कमी शि जडित मुर 
नींद सोता है उसे मानो दिनरात बीबीसी काम धन्धा करता है और रात को भर 
हक मूत्र के ॥ ७4 मे कष्ट नहाँहोता उसे प्राण 
च करता और प्रातःकाल शुद्धवाय 
ड्क्त क बाली स्नो का गर्म भी जा दाहस दै वह वीयंवान, होता. है और 
७ इस मन्त्र है OES ना गान वै द 
और उसे उतसाहित करना हो । ८ जिसका पयोजन स्त्रीक मानसिक बल को बढ़ाना 


शुण दो अर्थात्‌ बह नपुसक न हो । आगे अश्वपन अथात्‌ तेजी का 
ए खवनसंस्कारः करना चाहिये जिससे नसाव नग है कि गर्भाधान के पौधे 
FR न 3 इस मन्त्र में समागम विधि का प कं सन्तान वीर्यवान हो। . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. जक के d एए प्ली 


बनारहे है' | जिसे भूख लगती है और . | 
» अपान, वीर्यवान्‌ बनाते हे" जो अग्नि | 


५५:७० क. अक ; 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या । ८ (ई) 


है । और प्रसव का समय सृष्टि में नियत है और पौणंमासी, [अमावस्या 
$ बीत जाने पर बच्च का जन्म होताहै।- . `" 
| ह ५११११९७ महर्षि दयानन्द जी लिखिते है कि “इन मंन्त्रो कायदी अभिप्राय है 
| पियन 20 कि पुरुष को वीर्येवांन्‌ होना चहिये, जिससे सन्तान बीर्यवान्‌होस 
4९६१६ के इस संस्कारके अवसर पर पति को वीर्यवान्‌ होनेका उ पदेश करना 
छ बट बतला रहाहै कि वह दोघे तक ब्रह्मचर्यत्रत धारण करे और सर्वसुष्टि | 
जो पशुपत्तीगर्मिणींगमन ने करनेका व्रत रखते वहीप्रत वहभीरक्ले अर्थापत्तिसे 
गही सिद्ध होता है कि जब पुरुष वीय वान्‌ रहेगा तो गर्भिणी स्त्री भी पुरुष संगन 
हले से बीर्येवती ही रहेगी और उसकै इस बीयेबती होनेका फल निस्सन्देद यंहहीगा - : 
हि सन्तान भी चोयेवान होगी और यही एकमात्र इस संस्कारकाउद्द श्यहै कि वीयं 
बन्‌ सन्तान उत्पन्न दोई॥विपरीत इस के यदि स्त्री पुरुष व्यर्थ कुचेष्टाएँअथवा लम्प- 
५ खा करगे तो सन्तान भी लम्पट और चीयंहीन होगी इसलिये सन्तान को वीयंवान 
| बनने के लिये यही उपायददै कि पुरुष और उसकी गर्भिणी स्त्री वीर्यचांन्‌ हानेका - 
। ब्रत धारण करे । ` ve - 


- (क) (श्रथ ) फिर ( अस्यै) इस स्त्री को ( मरडलागारच्छायायाम्‌ ) मरड- 
| बार स्थान की छायामे बैठकर ( दक्षिणस्यां नासिकायाम्‌ ) दांई नाक में ( अजी- 
तम्‌) जो पुरानी न हो ऐसी( ओषधीम्‌ )ओषधि को ( नस्तः ) नासिका से चुपचाप 
करोति) करता है वा करे। ६ किन अ क ८ 
| ब) ग्रजावान्‌ स्‌क्त--“आते गर्मेः,इत्यादि आगे लिखे हुये से वा जौबपुत्र सूक्त 
ग इत्यादि. से नासिका द्वारा ओषधीको सु घाते है पेसा कोई आचाय मा 
(१) गम के दसरे चा तीसरे पतने में ट्वृक्त कक जन्मे 
दूसरे वा तीसरे महीने - मे.वटवृक्त की.जटा>बा उसकी पत्ती लेकर 
4७: दक्षिण नासा पुट से सघावे और कुङअन्य पुष्ट अर्थात गिलोय वा ब्राह्म 
नो लिलाबे। 1007 न Ie कभ 
च हते शा हदयसति सेपूर्व अर्थात्‌ दूसरे वा्‌ तीसरे, | उ सवन 


011 ल्या २१० प्रसिद्ध पश्चिमी डाक्टर सर बिलियम मूर अपनी पुस्तक ( फेमिली 
मे ) 


प es | 
क डेशन.) † मे लिखते हैं कि,” `. 


। ७.) गतिणी को गर्भस्थिति. से १ मास पश्चात्‌ के : गमनं रातः 
| Re सन्त सूयते यस्मात्‌ इति सवनम, श्रथ धुमाल. अर्थात्‌, वीयंबान (बल 
t' फेमिली उत्पन्न की जावे जिससे उसका नाम पु सवन है। 17. वज डि 
फेमिली भेडी शन''डी“सेरविलिंयम मुर्कक'अंभेजी. पुस्तक पेज +९३, 


>.” 


(+) “म चा क पर लवन संस्कार 5 र 
कै (२) प्रथम मास से ही वंह रजस्वला होनी बन्द हो जांती है [ &. 


(३) स्तनों का बढ़ना प्रथम मास के पीछे तीसरे मासतक। .. | रने धक | 
(.४) स्तन और उनकी ट.टियो का काला रंग,यथा कड़ा होना तीसरे मास के ह| ` 
'गसग होता है।' .. ह # छ ६०. 


`“ ` (९) पेट का बढ़नाभी प्रायः तीसरे मास से होता है । र कत, 

(६) बच्चे का फड़कना चौथे मास के लगभग या पाँचवे मास तक प्रतीत होने 

क १1 पाया जाता है कि गर्भेस्थे वालक प्रायः तीसरे मास के बीत जाने पर चौथे | . 
मास के लगभग फड़कने लगता है और चौथे मास में हृदय की गति भी प्रकट क. | 

रता है। सूकर का मत है कि फड़कने से पूर्व यह संस्कार करना चाहिये । अतः | . 

` तीसरेमास के समाप्त होने से पू ही कर लेना चाहिये । चाहे कोई गर्भस्थिति के |: 

दूसरे मास में करे और चाहे तीसर में, यह करने बाले के सुभीते पर निर्भरह। ` | 

: ईश्वर उपासना- `` १ विश्वानि देच oF SR 

(2. ह * १ Sr २, RE ब म कह हे] | 


| ८ अग्नेनय० ;, क्क भव है. 
ईन आठ मन्या से दत्तचित्त होकर ईश्वरोपासना कहें फिर स्वस्तिवाचन और 
“ शान्तिकरण के मन्लो का पाठ करें र यज्ञदेश, हा यज्ञकुण्ड, यक्षसमिधा,. | 
, सामग्री और पाकस्थाली का निरीक्षण करके आचमन अज्ञस्पशैश्रग्ल्यधान समिधाधान, | 
- पश्चधृताइुति, अलमक्षालन आघारावाज्यभागाहुति ब्याह्तिश्राहुति तथा सामान्य | 
प्रकरण की का देकर नीचे लिखेदो मन्त्रो से घृताइुति देवे औं आते ग्भौ | 
`: (१) हे सोंभाग्यवति F( ते ) तेरा ( Re ३09, १. | चि ] 
मिव) बाण जैसे तरकस को प्राप्त होता है वसे ( कोत] शक हाल 
बालक दमात हा भोर (वशस्य ) जस अहा का होकर (ते पुत्रः ) तेरा | 
बालक ( चीर; ) वीर--पराक्रमी ( आयतम्‌) अच्छे होकर ( ह | 
६८२) (देवतानां प्रथमः ) सम्पू भ्य (अस्ति पूजनीय | 
` (मजाम्‌) सन्तान को (मृत्युपाशात र यः) वही ईश्वर (स्यौ) इसी स्वी की 
ह सजा त) मरणादि के बन्धन से ( मुञ्चतु ) छोड़ (तत्‌) , 
कूल माने और ( यथा जैसे ह) पद पेश का श्रेष्ठ राजा भी म्‌.) अरुः 
) जैसे कि ( चयः स्त्री ) ` यह स्त्री (अघुमन्यताम्‌_) ' र 
ग्र Prof १ (न रोवात ) न सेवे बेला दी करे! ४1 $ तील जम. ह | 


| 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की ब्याख्या ५ [५] 


18 प्रथमा, मन्त्र मेँ बतलाया है कि कोई काम ऐसा नहीं करना चा- - 


भा हिये जिससे गर्भ के गिरने का भय हो। निकेल अथवा वीयहीन, गर्म 


(पी निवसता के कारण गिर सक्ता है परन्तु वोयबान गर्भ इस भय को प्रोप्त . नहीं 
होता महर्षि धन्वन्तरि जी कहते हैं कि कन्या सोलह वर्ष और पुरुष पच्चीस वषे की 
प्राय से पूवे यदि गर्भाधान करेंगे तो वह गर्भ उदर में ही विगड़ कर गिर जावेगा 


रर यदि उत्पन्न भी हुआ तो अधिक दिन नहीं जीवेगा | यदि जी भी गया तो दुत्रले- 


दिय ग्रौर बलहीन तो अवश्य ही होगा । अतः मन्त्र में वतलाया है कि (क) गभ की- 


` वा्‌ श्रर्थात्‌ बलवान्‌ होना चाहिये जिससे वह पूरे दिन का होकर जन्म और ब- 


तवान्‌ रहै (ख) मानो पुरुष स्त्री ने योग्य अत्रस्था मे गर्भाधान के सब नियमों को 


"सरक कर गर्भस्थापन किया परन्तु यदि गर्भावस्था में उसकी विशेष रक्षा नहीं की 
' तोउसके गिरजाने का भय है इस लिए पति समागम तथा अन्य कुचेष्टाएँ छोड़. दे 
| बैसे गर्भिणे का पाँच के वल अधिक  बेठना ऊचे. नीचे स्थलो. 


| ए चढता उतरना, मलमूत्र के वेगो को रोकना; अति परिश्रम करना 


रति उष्ण पदार्थों का सेवन करना, भूखे रहना, चोट का लगना, भारी वोका उठाना, 
द कः न SE सा? + पर ये 
भयानक दृश्य का देखना, ऊट आदि अधिक: हिलानेवाली सवारी पर बैठना, तोप 
। ७ शि पु ॥ 
दि के भयंकर शब्द सुनना, ऐसो औषधि खाना जिस से गर्भ गिर जावे । शोक, _ 


ग तेज जलाव, विषमय पदार्थ इत्यादि के सेवन से अलग रहै। अतः जिस प्रकार 
- ऐकशमें तीर सुरक्षित रहता है इसी प्रकार गर्भिणी के गुह्य अंग में गर्भ रक्षित रहै 


त्‌ मन, वचन और कर्म से गर्भिणी कभी भी उसके गिराने का यत्न न करै किन्तु 


[ee (ग) तीसरी बात मन्त्र में यह कही हे कि पूरे दश महीने अर्थात्‌ चान्द्रमास 


गोसौ अस्सो दिन को हो कर वालक जन्मे और चह वालक वीर अर्थात्‌ बलवान 
चान्‌ और पराक्रमी हो । 


| 10 (पु सेवन सम्बन्धी तीन बातें इस मन्त्र में बतलाई गई हैं । प्रथम यह कि. 
य वान्‌ हो, दूसरे यह कि स्त्री गर्भ को कभी गिरने न दे और तीसरे यह कि 


पेहे व्य कै अ ”" . 
“ऐदिनों का होकर चीर बालक जन्मे । 


। | म मन्त्र में इस बात का उपदेश है कि परम देव परमेश्वर अपनी.कुपा से 
| न ७०0 नह गभिणी के गर्भगत बालक को गर्भ अवस्था में अथवा उत्पन्न . 


ह होने पर अर्थात्‌ दोनों दशाओं में अल्प अवस्था में मरने से 
शग नगवा पिता अपनी सन्तान को मरते न देखें। यह आशीर्वाद तथा 


। ह येह को पवित्र और उत्साहित करने के लिये अन्वर्थ मानसिक षधि है । 


जो परमेश्वर से यह प्रार्थना करें कि हमारी सन्तान अवस्था में 
रे पश्चात्‌ भी चिरंजीव रहै वे कभी गर्भपात की बज गुर आ ! 
1 पता झो आदि कुचेष्टा कर सकते हैं ? सब कर्मो का मूल मन : मन 


जभ 


1 0 2 और इंत्सा के लिये निरंसनदेद मेना दी एक मामः साधन. USA a 


(छं... 25 इस SR 


` पख) फिर यह बतलाया है कि इस बात का राजदंड होना चाहिये कि कर । 
स्त्री अपने गर्भ को गिराने न पावे और उत्पन्न किये हुये बालक को माता पिता | 
-_ अथवा अन्य कोई मारने न पावे। : ` De 
~= : इसी लिये बेद की यह आज्ञा सब देशों के-राजा शिरोधार्य कर रहे है'। जो, 
“ भी डाक्टर या.वैद्य गर्भ गिराने में सहायता देते है' वे भी राजदरड के भागी |. 
Rs प्रत्येक माता पिता को सन्तान के उत्पन्न करने का अधिकार है उसके मारने 
का नहा! र 0 हक | क हनः ॐ ३ 2 Ee 
ri आका सार न किः-- ह. १७१. न 0 कक कप ती 
7 « (१) पतिपत्नी दोनों गभेगत तथा जन्मेहुये बालक को चिराय होने ना | ` 
"7 (२) गर्भपात करने.वा कराने. वाली स्त्री तथा उसके सहायक अथवा सन्तान | 
के मारनेवाले दुष्ट मनुष्य तथा उनके सहायको के लिये राजदरड होना चाहिये। | 
हि महाभारत तथा रामायण के पढ्ने से पता लगता है कि एक समय था जव | 
१७ लाग पुसवनसंस्कार का महत्व समझे हुए थे, लिखा है कि उस समय कोई | 


होती योर पनी सन्तान कौ मृत्युको नही देखता था अर्थात्‌ सन्तान चिर | 


„ये सुले रक [ली को इतय पर हाथ घर कर पति यह मल | 
न क पद्धतिवाली ! (यत) जो गर्भ (ते) तेरे. (प्रजापती) | 
माम्‌) उसको री में (अन्त) मौतर हितम्‌] स्थित है (तत्‌ विद्वांस | 
- -भात्मा से चाहता हु कभ आप को (अह मन्ये ) मैं मानता ह और पर | 
लि] न प्राप्त हो । द). मुके [ पोते अघम्‌ ] सन्तान सम्बन्धी दुःख | 


हाथ रख ; कोले पर | 

नि हड तत त रो बाद हे [| 
पात पकान्त म ' इस वह गूढ़ तत्व बा | 
„पूर्ण रीति से जानता हुं कि ह दै फि हे सुन्दर केशवालो ध्म पली | 


. मै परमात्मासे प्रार्थी ह. देय सन्तान पालने के. ओऔर | 
तत्पर र्टः । :. ह फि मैं मी तेरे समान गर्भ भाव से भरपूर है 


प्त -'न तथा सन्तान रक्ता | 
अहो! ___ अहो! केसेसुन्द्रखच्चभाचसे ॥ सः को रक्ता " | 
« र न व ष्‌ 


` जानी पडतो हे हि क (र यह सम्बोषन पिपली 
600 फि च अपने जीवन में किलो रोमा) मिलला है तो उनको शपथ | 
Re र र CC-0. Prof. ‘Satya Vrat Shastri. Collection; New Pelhi. शाय एड ग्रिशकेंगे ०७० ३५५ “हे 


च्य नह 


` - ` संस्कृत तथा दिन्दौ भाष्य की व्याख्यां ' (७) 
कर रहा है। पत्वीके सद्भाव पर पूण विश्वास रखता हुआ आप भो प्रतिज्ञा करता 


` हुक्किउसके समान वह भी गर्भ रक्षा और सन्तान रक्षा की भारी जिम्मेदारी को 
' अपने शिर पर खु.शी से लेगा-- | य क 


` तति जो पल्लीके हृदय पर हाथ रखताहे, यहबाह्य क्रिया उसी महान्‌ पवित्र तथा 
तरीय उच्चभावोंकी जा जो बहसु हसे कररहाहै बह जहां मु हसे कहरहाहै - 
कि तेरामतगर्भरचामे दढ़है बहाँ वह स्वतः ही उसके हृदयकी प्रशंसाको विशेष दिखानेके 
हिये मन के बसने वाले हृदय अंग पर हाथ रखता है, देखा जाता है कि जब कोई 
बिसी के बाहुबलकी स्तुति करता है तो वह उसकी बाहु पकड़ कर अथवा उसे छूकर - . 
: द्वाउस पर हाथ रख कर कहता है कि यह मजुष्य बहुत वीर है। दशक 
श्राज डाक्टर डेविस और स्टॉलसे कई पश्चिमी महानुभाव यह कहते नहीं'थकते : 
कि गर्भाधान से पवित्र कोई कर्म नहीं और यह हेतु देते हैं कि सृष्टि उत्पन्न करना 
` वय क्रम है और ईश्वर ने जो प्राणियों को सन्तान उत्पत्तिके अधिकारतथा साधन . 
: दियेहें बह उसकी महान्‌ छृपाहे कि वह उनको अपना प्रतिनिधि बनाताहै। सुविख्यात 
/ परिइत गुरुदत्त जी एम० प० लिखते हैं कि सन्तानोत्पत्ति से बढ़ कर कोई भी भारी 
' ब्रिम्मेबारी का काम पृथ्वी पर नहींहे । परन्तु प्रकृतिका उपासक पश्चिमी दुनियाँ का 
| गवसमाज़ अभी तक इन उच्चभावों पर नहीं पहुंचा ।.धन्य थे वह आस्तिक ऋषि 
: बहने सन्तान उत्पत्ति और उसकी रक्षा को सचमुच मन वचन और कम द्वारा :: 
| रवर उपासना समझ रक्खा था । वह प्राचीन समय वास्तव में अपूर्व था जब कि 
| एवन संस्कार को गर्भरक्षा और वीर सन्तान बनाने का साधन आयंतच्ववेत्ताओं 
` गवना रक्खा था| | | | BNE Sh eR 
| , आर्य पति,आर्या पत्नी से अपना भाव प्रकट करनेके पश्चात्‌ समा मण्डपे आता 
जिसके आते ही सामवेद का मनोरञ्जक और शान्तिपद्गान गाकर[संभा विसर्जन 


७1 सतियो को विदा करने करे प जिस व जे ५ है उसी ५ 
आढ श्‍चात्‌ ईश्वर से जिस बात की प्राथना की गई है.उ 
| (की विशेष पूर्ति ओषधि द्वारा करते हैं अर्थात्‌ गर्भ रक्ता के लिये ओषधियों 


ग 
“को 
। न्य क गर्भ की धारण शक्ति को बढ़ाने वाली और गिरने की चेष्टा से रोकने 


| रि स्त्री के दक्षिण नासापुट में सु घावे, और पारस्कर गृह्य सूत्र के अबुसार 
| i अथवा डाले। ` i ध्य 


कद 2 


(१ 


| श्वर संहिता सूत्र स्थान अध्याय ३८ में न्यत्रोधादि गण में बड़ के गुणइस प्रकार ` 


` वेश हि, एको हितकारी टूडे को जोड़ने वाला.रक्त पित्त नाशक,दाह और मेद्‌ नाशक 
८ वी के योनि दोषों का दूर करनेवालाह। _- ` `. बाले उप्र को 
| एकके रक पित्त नाशक होने से रक्त दोष तथा गर्मी से होने वाले उपद्रो को 
| षर १७ रोगो को शमन करता तथा गर्भ को पुष्टि थित है। प्रायः देखते हैं कि 
2750 5 घ इसकी जरती आअहीम'पिसी- हुई बस वेते हे... by 53 Foundniion USA sb 


नज र ७ ~ 
(ब) . `. _ दूसरा भांग । _ | 
` रागे उसी पुस्तकमें गिलोयको ज्वर नाशक, पित्त, कफ, खाज, अरुचि, वमन, तृषा | 
और दाह को दूर करने वाली तथा दस्तावर लिखी है अर्थात्‌ जो जो उपद्रव उन दिनों | 
मं गर्भिणी स्त्री को होते है उन सव की गिलोय एक अंव्यर्थ ओषधि है। गिलोय, दस्ता: | 
बर होने के कारण उदर व्याधि से भी गर्भिणी को मुक्त रक्खेगी । जी की 
अतः १ माशा वर वृक्ष की कोमल पत्तियों को अथवा उसकी जटा को महीन पीस | 
चूर्ण करले और एक मासा गिलोय का महीन चूर्ण (चाहे यह दोनों चीजें कपड़ छुन ) 
_ की हुई हो अथवा ऐसी कि जिन से नस्य ली जा सके) ले कर सु'घावेअथवा उसे पानी 
ˆ में घोलकर तीन चार वृदं डाले-। इसी प्रकार का--परन्तु कुछ भिन्न प्रयोग सुश्रुत मे | ` 
` भी गे खाव के रोकने के लिये लिखा है। वह प्रयोग यह है म | ` 
लब्धंगर्भावा श्वैतेष्वहःख लद्मणा बट शुगा सहदेवी विश्वदेवानामन्यतमं क्षीरेणा- | 
मिधुट्यत्रींश्वतुरो वा बिन्दून्‌ दद्यादक्षिण नासापुटे पुत्रकामायै न च तन्निष्ठीबेत्‌ ॥ '` 
i Vers न (सुश्रुत, शरीरस्थान, अध्याय २) ` ` ` ` 
. अर्थःजव स्त्री को गर्भ रहं जावे तो इन दिनो में लक्ष्मण, वट की कोपलं,' सहदेवी 
(पीले फूल की कंघी) और विश्वदेवा (गंगेरंन) इनमें से किसी को गाय के दूध में | 
घिसकर सन्तान चाहने वाली स्त्री के दाहिने नथुने में तीन चार 'बूद डाले और स्त्री | 


२2 र आ (त्वष्टा) सू )' १ 
. जगत्‌ के रूप को (एति) प्रप्त करता ई चर मर) पं भगवान ज ळी | 


द क दस मद को अले सर ड आत 
स्वयं धारण; किया, फिर et य चन्द आदि सब अह्याण्डों में गर्भ अवस्था में | 
: रक्षक है लिये गर्भ एक महान्‌ बस्तु ह में बह उनका -पति श्रर्थात्‌ ' | 
__ को जाता म और इसका रण करने लात! कते वाला महान्‌ हे, एस | 
(५ पान में ठ और क € धेट ) हो गये. है. घे भी कसी “3. ।' एथिवी प 
. गमम थे और जोउनकी माता, गभ चारण कभी ;:. अपनी... -मांता के 
| द ट Satya Vrat Si ठ Nene, निको विशेष गिता, ले करती: तो ी 


है लुरे, कळ व... ड 
04 हु | * ति ३ 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या--. (8 


, “वर ऋषि सुनियाँका नाम हम कहाँ से सुनते ! जव तक किसी वस्तु का महत्व 
मू ग नहीं आता तब तक'उस के धारण अथवा रक्षण करने म॑ रुचि नहीं होती । 


लिये गर्भ की महत्ता इससे वढू कर और क्या दिखाई जो सक्ती है कि स्वयं . 


दुसरे नत्र मे बतलाया है कि जल स्थल और सूर्य आदि पदार्थ अपने भरकृतिरुपी 
ता से उत्पन्न हुए और उस गर्भे का धाता परमात्मा है। जव ईश्वर खयं विश्वकर्मा 
तो पति पत्नी दोनौको सन्ताने उत्पन्नकरनेमे गौरव होनाचाहिये-मानो-मनु ष्य, सन्तान 
उपल करके ईश्वर आज्ञा का पालन कररहे हैं । इसम त्र मे' ईश्वर, जीव ओर प्रकृति 
हा श्रनादित्व भी सिद्ध किया है। <, 

फिर लिखा है कि स्वपत्नी के गर्भाशय (पेट) पर हाथ रख कर यह मन्त्र बोले-- 
शुपणौ५सि' न म त्राथ- ५ क 5 द ॥ 
हे गर्भख जीव ! तू ईश्वर कृपा से (सुपर्णः) सुन्दर पंखो वाला (गरुत्मान) पत्ती 


| इत से-च्याप्त हो ( गायत्रीम्‌) गायत्री मन्त्रोपदिष्ट ईश्वरीय विज्ञान ( चक्षः) तेरा 


| एमे साम मन्त्र गाने के लिये लोग जहाँ तहाँ बुलावे (स्तोमः) ऋगवेदमय ईश्वर 
। जति समूह यज वेद रूप (ते) तेरे अवयव जैसे हों (नाम यजू षि छन्दासि अङ्गानि) 
प्रसिद्ध यजुषे द रूप तेरे अवयव जैसे हाँ । (बाम्रदेव्यं साम) वामदेव-सुन्दर विद्वान्‌ 
| जाना इ सामवेद ( ते तनूः ) तेरा शरीररूप हो ( यज्ञायक्षियम्‌ ) यज्ञों के लिये 
| Re बस्तुऐ( पुच्छम्‌ ) सवंदा पीछे लगने वाली हाँ (शफाः) शरीर को शान्ति 
के साधन पैर (धिष्ण्याः) उच्च पद्‌ के योग्य हौ । हे गर्भस्थ जीव ! तू ( सुपर्णः ) 
| $वर पा बाला ( गरुत्मान्‌ ) पत्ती ज्ञैसा (असिं) होकर (दिव गच्छ) अपने ज्ञान 
| + धुल्लोक को प्राप्त हो और (स्वः पत) सुख का उपभोग कर। .... 
| Pe पति का फ्त्नी के पेट पर हाथ रखना यह बाह्य क्रिया है जो 
न र उसके आन्तरिक भाव को प्रकट करती है । इस मन्त्र, में बत- 
गया है कि सन्तान सर्वा'ग सम्पन्न उच्पन्न हो और यह तभी . होसक्ता. है जब 
गर्भावस्था में किसी प्रकारकी चोट न आवे इसलिये 209७ के पेट पर पति 
रखना. केवल इसी प्रयोजन से है कि गर्भिणी उसकी विशेष रक्षा कर । _ 
स न ते अमेरिका के फिलोसफर अँन्डोजेक्सन डेविस और अन्य अनेक विद्वानों ने 
: (ह प्रकर कियाहै कि आदेश मजुष्य वही होसक्ता है जिस स 
: शेस लोग (उपासना [ लव] यह तीनों काण्ड समान उन्नति क र पए 
रेष लोग परफक्रहैल्‌थ ) का लक्षण यही करते है कि सब अंग ओर उपाग 
` वस्था में हो । Fie, a हक ह र कान्ट 
षके ; क्य ट उपासना रखने 
| ऐश हर में “ज्रियृत,, शब्द से ज्ञान; कर्मं और Sor is 
) पत्ती के अलंकार” से'खुंन्द्र पंखघाला-वर्यत D id by S3 Foundation \ A 


छि 
सीप 
शर 


| वैसा (असि) हो। (ते शिरः) तेरा शिर (त्रिव्‌ त्‌) तीन प्रकारके गुणौसे कमउपासनाऔर . 


शन साधन हो । (पक्षो) पंखों की नाई ( व्‌ हद्रथन्तरे ) विशेष साम मन्त्र हाँ अर्थात. - 


(१०) | .. ०5: दुसरा भांग | .. >" 
| है कि कोई पक्षी उस अवस्था तक आरोग्य नहीं कहा जा सक्ता जब तक कि उस 
काकोई अंग वा पंख दूषित हो । अगहीनता की निन्दा इस में बतलाई है 


और इस भाव को स्त्री के. हृदय में हढ़ करने की चेष्टा की है कि उसका 
हि; र ४ षि रिने 
'बालक अगहीन उत्पन्न न हो | परम विद्वान महर्षि धन्वन्तरिने सश्चत के सर 


क ७५ | 


_- स्थान में बतलाया है कि यदि दो पक्षी एक एक पंख वाले हो तो चेइतना काम मित |. 
' कर नहीं करसक्त जितना एक पक्षी दोनों पैरों वाला कर सक्ता है । इसी भकार जा. |: 
(नना चाहिये कि. अंगहीन सन्तान अपना और संसार का. भला पूर्णीति से नहीं ॒ 
“कर सकी । इसलिये गर्भिणी को सर्वा गसम्पन्न सन्तान उत्पन्न करने के उपाय करने | 
चाहिये © ---: Ct ॥ 
`- इससे बढ़कर आदश परफैक्टहैल्थ ( पूर्ण स्वास्थ्य ) और क्या हो सत्ता | | 
`. है! जो इस मन्त्रमें स्पष्टरूप से परन्तु बैदिक अलंकार मे वणन. किया हे । श्राश्रो | 
“इस मन्त्र पर थोडासा विचार और करै. | a 
(१) प्रथम तो वतलाया है कि गर्भगत वालक सुन्दर पंखो वाले पक्षी के ) 
समान हो - श्र्थात्‌ उसकी शारीरिक उन्नति का. बरन तथा स्वास्थ्यका आदर्श | 
न्न लूला लगड़ा बहिरा काना आदि दोषों |. 
वाला न हो ।- पक्षी के मुख्य अंग पक्ष है. । उसका दृष्टान्त देने का अभिप्राय | 
से ही मनुष्य बिना किसी भी अंग 
की समाप्ति पर य्ह बात फिर दशाई है कि हे | 
ल्न 
त किला: दा पी ब आजर, तोळे त्‌ उत्तम अ'गयुक्त होकर उत्पन्न | 
| चर्का म आनन्द से विचरते सवत्र 
इथ्वी- के देशों में आनन्द का भोग कर a ॥ * दै ह pr ल मी 


के निकम्मा और रोगो है । मन्त्र 


सके । 
, (२) दूसरी वात यह वतलाई है कि तेरा शि. पि हे | 
` तीन प्रकार के ज्ञान धारण करने वाला हो । प शिर जो शान भाति का अहे की 


तके अलंकारसे शापालन तू सर्वोपरि मान । 

हे र स्थान भरे बताया कि गानविद्या ( सामवेद.) | 

शाह का कारण वने अर्थात्‌ जहाँ तू जावे बहाँ लोग के सामन हो और आदर | 

अहा |... . महा तत्व के समभने की तुझ | 
. . (५) फिर लिखा है कि स्तोम बहन 


a सबै विद्याओ के मूल अर्थात ." _्वेद--अथवा 


थियोरेटीकल साइंस ). | 


उम है जल आस) अथोत कप समझ करतू नतत ने | 
“सम द जानकर तू कमेकांडो य बरम आ | 
6 [७ ] महावामदेव्य गान श्य वन क ८ 


तैर चड़ समान सुख का साधन हो। ` चे. शिक सीखा हुआ सामगान | 
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~~ संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याल्या- [११] 
-(४) बै अथात्‌ संसार कौ सवे वस्तुपे' और घन आदि सामग्री पक्षी कोपः'च॒ 
ह्व तेण आधार भूत हो। क Ir हन 


` (8) पग ऊचे पद्‌ के योग्य हो अर्थात्‌ तू सदा उन्नतिशील बना रहे- .. 
| द्रालसी रौर मिथ्यासन्तोषी होकर न रहे । . . _ | १५ 


`. इस लिये गर्भिणी को योग्य है कि वह अपने खास्थ्य का सदेव पूर्ण ध्यान- 


ले और अपने किसी अंग की हानि न होने दे क्योंकि यदि उसके किसी अंग 


वहानि होगो तो उस का प्रभाव सन्तान के उसी अंग पर वैसा ही पडेगा] 


त, शरीरस्थान, अध्याय ३,, में लिखा है कि-- . `- 


दोषाभियातैर्गर्भिएर्या यो योमागः प्रपीड्यते। ` - *. ` ` 
स स भागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते ॥१६॥ ` | 
अर्थात्‌ वातादि दोषों के कारण अथवा अभिघात ( चोट ) के कारण से गर्भिणी 


| सौ के जिस २ भाग को पीड़ा होगी-गर्भगत बालक के भी उसी २ अंग को पीड़ा 


संस्कार की समाप्ति पर लिखा है कि स्त्री विशेष कर गिलोय और वाही ˆ 


| ग्यिमपूर्वक खावे और उचितमात्रा में सोठ दूध के साथ सेवन करे । 
पाश्चात्य डाक्टरो ने सिद्ध किया है कि यंदि गर्भिणी स्त्री को शीतला (चेचक) ˆ ` 


किल आवे तो उस के गर्भ गिरने की अधिक सम्भावना है । इस लिये गिलोय 


ष विषनाशक है ब्राह्मेके साथ जो वीर्यवर्धक होने पर भी ठंडी है-सेवन करने से 
` भय लाम देगी। - र व 


बहु हम पहिले वतला चुके हैं कि गिलोय, आह्वाशक्ति वाली ओषधि हैं-इस 


। सेशन से गर्भ गिरने का भय नहीं है कुनैन, जैसा कि सव पश्चिमी डाक्टर मानते 


आवे का गुण रखती है इस लिये भूल खे भी इस का सेवन न किया 
। गाय के दूध से बढ कर कोई भी पौष्टिक पदार्थ नहीं और डाक्टरों का 
है कि यदि दूध और फलों का सेवन गर्भिणी करती रहेगी तो उसे अफ्च 


$ आद्रि रोग नहीं ~‘ ES उसके निवारण के 
'नहीं होवेगे । दूध मै कफवुद्धि का कुछ अश हे । उसके निवारा 
न्न थोडी सोठ को योग करना "हितकर है और इसी लिये यहां लिखाभी है]. 


१ लिखा हैकि बह अधिक शयन, अधिक भाषण, अधिक खारा, खट्टा, तीखा 


| हेप (दस्तावर हर्डादि ) पदार्थ न खावे | खूच्म आहार करे-क्रोध, दष, 
ह आदि दोषो' से बची रहै, चित्त को सदा प्रसन्न रक्खे। यह बातें ऐसी उपः 


' के किसी भी गर्भिणी स्त्री को कदापि न भूलना चाहिये । 


| र : 
1 (मर) हम तो सुनते हें कि इस संस्कार के द्वारा तीसरे मास में गर्भ में लडकी 


छड ३३६३ का लड़का बनाते हैं क्या यह बात ठीक नहीं? 


| १ युके और उनके प [ उत्तर ] गर्भाधान खे पूर्व यत्न करने से-जैसा 


कि गर्भाधान संस्कार में लिख आये हैँ लडकी वा लड़के 


त कि 2 
eo 2 र्त राभाधान 
CFP श्न्का $० स्थापित किया, जा, सा है. रि त है 


क नि 0 


के पश्चात्‌ नर की नारी या नारी का. नर बनाने की चेष्टा वा ओषश्चि सफल नहीं 
होती । पु सवन संस्कार से सन्तान बलवान्‌ वा बोर्यवान्‌ तो हो सक्तो हे किन्तु नारी 
का नर नहीं हो सक्ता। याद रखना चाहिये कि गर्भाधान के समय “गर्भाशय मे 
वीर्य की प्रधानता से लड़का होता है और आत व -की अधिकता से लड़की होती है | । 
तथा दोनोंके सम होने पर नपु'सक;सन्तान होतीहै, 1 ( सुश्रुत, शरीरस्थान, -अध्याय ३६: 
एवं जिस ग्रकार गर्भ स्थिति के समय जोवात्मा उसमें प्रविष्ट होता है. उसी परः ं 
कार बोय और आर्तव की न्यूनाधिकता की गणनासे नारी और नर के स्वरूपका भी | 
वोज वोया जाता है जो स्वरूप कि गर्भ की अवस्था में शनेः २ उन्नति पाता रहता ह 


रा क च्या गया है। गर्भ में जीवन ( लाइफ ) है इससे उस 
A होना सिद्ध । यजुर्वेद अध्याय ग को“अन्जा,कहा |. 
अर्थात्‌ जीवन स्थिर रखने वाला । ररर | में जीबात्मा को पिक 1 


ऋग्वेद मंडल ५ सूक्त७८ मन्त्र मै FNS EN 
लेकर देश चान्द्रमास तक गर्भ की त र ८ जीवात्मा bs की दशा से |. 


दशमासाञ्डशयानः कमारो अभिमातरि । निरै * FF 
© त्‌ जी- £ 
` चन्त्या अघि ॥ ( ऋगवेद मे° ५ स० ७८ मं, ei जीवो अक्षतो जीवो जी" । 
` अर्थ-हेमजुष्यो! जो (जीवः) पर ह 6 
- ऊपर (मातरि) माता में (दश ह च व rt, करमे वाला कि 
ना (अनतः ) घावसे रहित (कुमारः) वालक (निरे के (शशयानः) शयन क | | 
र (जीवन्त्याः) जीवती हुई के (अश्रि) ऊपर जीता है तु ) निकले वदद ( जीवः ) | 
` इस मन्त्र मे वतलाया ऱ्य गर्म ? पो * रे 
सजीव होता है और पश्चात्‌ भी फि ग सत्य समय से लेकर वश मासतंक 
` हर डुप्‌ रकित गर्भ से उत्पन्न हुआ वालक अपने होताहे द्वितीय] पूण अवधितक ठ- | 
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« हि. 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य को व्याख्या । [१३ ] 


| 6 हेत अर्थात्‌ दीर्घायु होता है [ तृतीय) इससे पाया गया कि उत्तम श्च णीका 
शलक वह होता है जो पूर्ण दश मास का होकर जन्म लेता है ३ 
न्तरि जी भी लिखते है' कि गर्भस्थिति के समय ही जीवात्मा वाय 
द्वा इसमे प्रविष्ट होता है-जेसेश- ` | 
जीवात्मा सूद्म- लिंग शरीर के साथ. सत्त्व-रज-तम गुणों से यक्त, देव असरः 
/ ब्रादि ग्रनेक भावोसे युक्त,तत्काल वायुसे प्रेरणा किया हुआ गर्भाशय में गर्भसमयः 
प्रिंट होकर स्थित होता है - 
( सुश्रु त,शरीर स्थान,अध्याय ३ सूत्र ३) - . 5, 
: "पश्चिमी डाक्टर भी मानते है' कि गर्भ आरम्भ से ही सजीव होताहै--पुस्तक मे 
गैर ज्यूरिस प्रूडेन्स के निर्माता डाक्टर बेक महाशय लिखते है' किः-- 
` माति करने की दृशा से पहिले गर्भ या तो मुंतक होसक्ता है या जीवित;यदि म- ` 
| कृ हो तो गर्भ सड़ जाय परन्तु ऐसा नहीं होता इस लिए गर्भ को निर्जीव; 
` नहीं कहना चाहिये जब निर्जीव नही' तो प्रकट है कि यह सजीव है, . 
| डॉक्टर कौन महाशय का वचन है किः--“गर्भस्थिति के समयसे ही गम में जान 
ती है, 'ऐसाही डाक्टर ट्राल का मत है ॥ 

(प्रश्न) गर्भ की किस किस मास में क्या २ दशा होती है । | be 
(उचर.)तत्र प्रथमे मांसि कलल' जायते ॥ १७ ॥ द्वितीये शीतोष्णानिल-, 
सै पच्यमानानां महाभूतानां संघातो घनः संजायते । यदि पिंडः,पुमान स्त्री 
शी नपुसकं चेदव मिति ॥ १८॥ ततीये इस्तपादशिरसां पंच पिडका. 

ने अंगमत्यंगविभागरच सक्मो भवति ॥ १६॥ चतुर्थे सर्वोगपत्यंग , 
मव्यक्ततरो भवति गर्भह दयमव्यक्तभावाच्चेतनधांतुरभिव्यक्तो भवतिं ` 
| भोषेस्थानलवात्तस्मांद गर्भश्वतुर्थे मास्यभिमायमिन्दियार्थेपु करोति दिहूंदयांच `. 


दोह दिनीमाच्तते ॥ २५ ॥ 


[ सुश्रत,शरीर स्थानःअ० २ ] 
भद गे का आकार पहिले महीने में -लोथड़ा होता है ॥ १७॥ 
८५. दूसरे महीने में शीत और उष्ण तथा वायु से परिपक्व इंए महाभूतो का 
४५ होकर पिण्ड होजाता है . तव यदि वह गोले पिण्डसा हो तो पुत्र का . 
॥ 


लम्बी मुष्टि सी होतीहै । 
५ बक ee र हुआ हो ) वैसा होताहै ॥ १८॥ : 


| ५ में हाथ पांच और शिर. इन पांचों की पांच शाखासी निकलने लगती- 
थोड़ा २ अग यत्यंग का विभाग सा प्रकट होने लगता है॥ १६॥ ] 
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[७] समध पुंसवन संसारे |  › : += 


-: चौथे मास मे सारे अंग प्रत्यंगों के: विभाग. फूटकर प्रकट होते हे: और शस 9 
का हृदय प्रकट हो जाने से चैतन्य धातु भी प्रकट प्रतीत हो जाता ह क्योंकि हृदय 


` ~ चैतन्य जीव का स्थान है..ह.दय प्रकट, होने. से चैतन्यता प्रकट होने लगती है-स | 


.कारण से चौंथे मास में गभस्थजीव इन्द्रियो.. के अर्थ रुचि करने .::लगता है--जोकि | : 
चौथे मास गर्भवती स्त्री के दो हृदय होते. हैं एक उस स्त्रीक्रा.हृदय,दूसर.गभस्थ |. 
बालक.का इस लिये उसको दो .इृदयवाली कहते हें ॥ २० ॥ ए क तक जा! | 
` (प्रश्‍न)कोई कहता है कि गर्भके पुरे दिन& मांसहें कोई कहता हैं कि& मास और: | ' 
. & दिन है, इन में कौनसी बात सच्ची है a कक | 
(उत्तर) गर्भै प्रायःर८०द््‌न तक रहता है और फिरजन्मताहै चान्द्र मास में २६८ दिन | . 
` होते हैं अतः जय कहा जावे कि गर्भ दशमास तक रहता है तो १० चान्द्रमास जानने | 
. चाहिये । ब नौ मास्‌ अथवा नौ दिन और नौ मास गर्भ का काल कहे तो उसदशा में | 
सौर नौ मास गिनने और समझने चाहिये। , ` £ ' `" त 3 4 ह विनवी 
`: एकाष्टका तपसा तप्यमाना ज़जान गर्भ महिमान मिन्द्रम्‌ | तेन देवा व्यस- | | | 
: दन्त शत्रन हन्ता दस्पूनामभवच्छचीपतिः || ( ऑ०्कां० इञ०रसू० १ ब्मं१२) | 
(एकाष्टका) नौ सौर मास की तपस्या से जो यक्त है बह्‌ महान । 
ऐश्वय्य बाला गभे है उसको प्राप्त हो नल ० भगत, जप पारधी | 
` -: इस मंत्र में बतलाया गया है कि जो बच्चे नौ सौय्य मास क॑ 'पूरे होने. के पश्‍चात. 
उत्पन्न होते हूँ बही उत्तम होते हैं. क्योंकि उत्तम गर्भ की अबधिपूरे नौ सौग्य | 
मास से कम नहीं है इस से यह भी सिद्ध हैं कि नबे आठवें. सातव सौय्य मास में | 
उत्पन्न होने चाले बोलकं कदापि उत्तम नहीं हो सकते. [57 ६१5 २57३ ` 3 


. घारहवें मास में भी, अधिक बीत जाय जह Fra बालक जन्मता है. और:कदाचित्‌ | 


ब गह क में गिरने की अधिक सम्भावना रहती है.? (... 
_ (उत्तर) “दाइयान (हिन्द नामी पस्त: रक्त ८2: ` 
- पश्चिमी डाक्टर फे ममाणो से लिखते हे कि पति को को हे? डाक्टर बूझास महाशय 
नहीं तो तीसरे. महीने में गर्भ गिरजायगा और जो ” ८५ णी 
: हे. दो बढदो एक और पति के समागम से ब्र ois | 
: में बहुत बा से रहें--कोई २ अन्थक्ता य. इसरी ओर तीसरे महीने: |. 
मदीना भली क चीत गंयाँ तो फिर गई पात होने कर लि हँ > यदि तीसरा \ 
` ` महीनो में. गे्मपात का भुय अधिकतर एस क यच bd | | 
छ र UA न 01 


` त्वस्कृत तथा दिन्दौ भाष्य की व्याय्या-- (१५) 


याजौ व्ल होती हैं शनेः २ वह वह ती हे--सांतवे महीने से यह भय कुछ २ . 
| हर उत हो जाता हे ओर वह इस लिये नहीं कि गर्भाशय धारक शक्ति खो बेठताहै 
| की गति के कारण यह नया भय उत्पन्न होजाता है-निस्सन्देह चोट 
हि के लगजाने. से गभे प्रत्येक समय. गिर सकता है इस लिये. चोट आदि से 
[की प्रत्येक समय रक्षा करनी गर्भिणी का वड़ाभारी. काम है।.... . .. .. 
/ (प्रत) पुसवन संस्कार के नियमों पर चलना ठीक. हे । उसके लिये पति 
'लीकाबहे नियम शास्त्र में ही पढ़ लेना पर्य्या हैं मित्र मण्डली ( ज्ञाति ) को.वुला-' 
इर उत्सव रचाकर इन नियमों के उपदेश की विशेष क्या आवश्यकता है 11 - 
. (उत्तर) पुरुष स्त्री, वेद और वैद्यक भ्रन्थोका अवलोकन अवश्य करेश्रौर इननियमौके 
प्रमिप्राय को जाने परन्तु उत्सव करने अथवा समाज के मनुष्या को एकत्र करके 
एक शुभकार्यं करने से स्त्री पुरुष के मन ऑर मस्तिष्क पर ' विशेष प्रभाव पहु'चता 
हैतरीर इस विशेष अवस्थामै वह उपदेश जोकि प्रतिदिन मिलताहे विशेष प्रभाव उत्पन्न . 
/ षर सकता है और “इस विशेषप्रभाव उत्पन्न करने के लिये ही यह. उत्सब और - - 


| खरार किया जाता है-- ::- * - 


|. ` बहुतसे लोग इस प्रकार के पाये जाते हैं.जो पुस्तकी रीति पर इस वात को मान- ` 
। ऐकि मदिरामचुष्य का आहार _ नहीं--परन्तु घे इस दुर्व्येसन के आप . भ्यासी 
(न यहहै कि क्याउनको मद्यकी बुराइयाँ ज्ञात नहीं १ उत्तर मिलता है व इन 
गायों को जानते हैं-पुनः प्रश्‍न उपस्थित होता है कि वह दुष्ट स्वभाव को छोड़ 

| हँ देते ! तो इसका उत्तर यही - होसकता है कि इन के चित्तपर विशेष प्रभाव 

| पचे तो बह छोड़ दे' विना इस: के बह कब छोड़ सकते हैं है जद विरेक 
| मकार ल उत्पन्न होसंकता है--स्वाभाविक रीति पर जीवन में ऐसे अवसर _ 
| इसे जब कि मनुप्य के मन को ठोकर लगती है और मन. मुख्यप्रभाव स्वीकार * 
| आई, लिये तत्पर होजाता है-दश आदमियों के सन्सुख उपदेश करने से विशेष 

| म लष दोसकता है-समाज का भय विशेष प्रभाव उत्पन्न 'करसकता है--सभा 

| शिति न ष विशेष प्रभाव का कारण वनसेकतीहै इस लिये सभा की उपः 
झह के चित्तपर किसी नियमकी महिमा विठलाने के लिये जादू का काम ' : 
अतन दकया डाक्टर लोग कालिजो में प्रतिदिन नहीं पढ़ते कि उन को किसी . - 
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Mt । 


त. स्री के गर्भपात परन्तु इसी नियमको वि- i 
ष के लिये दवाई नहीं देनी चाहिये परन्‌ औरजहाँ | धा; 
क्ष ष कित करने के लिये प्रति वर्ष उत्सव कियाजाता है औरजहाँ डाक्टरी |: 

। पै से ( यज्ञोपवीत ) दिया जाता है वहां साथही डाक्टरी के परीक्षोत्तीणं वि- १ 

क ५ सभा के सामने प्रतिज्ञा कराई जाती और उनको उपदेश दिया जाता है. कि. । 

सत. ` एम कभी किसी स्ती का गर्भ नहीं गिराना) . f 
| त मिय अवसर की विचित्रता आर महत्ता के कारण उनका मन गम्भीर |: 


कर्हे हीने के कारण आयुभर' के लिये इस उपदेश को स्वीकार करने के लिये | 
“ है भर सबिष्यत्त्‌ मे. जब कोई-डाक्दर, किसी को..ग्भपात की ओषधी । 


पकष] = 51 5 ही हुव स्कोर... नदि, 
: देने लगे तो वह पूर्व उपदेश को-घारण किये हुए होने के कारण काप उठता है: ह| 
` मे क्या करने लगा ह' और वह कमी ऐसे बुरे काम का साहस नहीं करता-< : | 
` क्या हम नहीं देखते कि स्कूलके वार्षिक परीक्षाके अवसर पर. इन्सपेक्टर ( शि. |... 
` क्षण निरीक्षक) महाशयके हाथसे चार आने कादिया हुआ पारितोषिक एकसाधार | 
दृश वर्ष के वालक को सदेव संस्कारयुक्त कंर देता और परिश्रम करने के संस्कार 
छ उसके हृदय में डाल देता है--यद्यपि उस छात्र ने वीसियाँ रुपये के पदार्थ प ( 
मोल लिये हो वह उसको स्मरण तंक नहीं रहते परन्तु चार आने के परितोषिक कौ 
पुस्तक जो मुख्य संस्कार से परात हुई है उस को जीवन भर नहीं भूलता--: * :« | 
` ` आओ हम इन उदाहरण से पुसवन संस्कार की आवश्यकता. पर विचार बर | 
र्‌ श्यकता. पर विचार करे 

. _ जिस समय कोई स्त्री गर्भवती होती होगी उस .संमय उसके मन. में यह विचार | 
जा होगा कि मेरा तीसरे मास में पुसवन संस्कार होना है मेरी माता और | 
“और आ व्य अमुक स्थान से आयेगा मेरे लिये . नये -२- वस | 
| एषण बनंगे, बाजे बजे गे--सामवेद्‌ गान होगा, हवनयश्च किया जायगा, 'पु- | 
गा-बड़ २ पण्डित, मित्र-पड़ोसी और शरन्य | 


और घर आनन्द मंगल से गू'ज उठे यि 
_ ते हुए गर्भिणी के चित्त की विशेष अ एस स्वर्गीय दृश्य का मन में चित्र खींच- | 


.स्कारयुक्त न होता होगा !॥ . 

"` पश्चिमी देश के कई विद्वान्‌ डाफसं क ५... १६% है 

` जाते है' परन्तु वताच ल के लिये र लेख में इस संस्कार के हील. कई नियम पाये ॥ 

देखिका वणन उन पश्चिमी पुस्तकों में नहीं प कि प्राचीन आय्यौं ने किया था | 
अतएव सभादि के लोगो को i Ea 


2 re [ भिन करके इस संस्कार के करने की विशेष | | 
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hk र्क द र अध्याय ८ के २६ वें सूत्र से 
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संस्कृत: तथा हिन्दी साथ की व्याख्या- | भृ १५] | 


बड को पेड हो उसकी पूर्व, उत्तर की.ओर वाली शांखा मे':स दो कोमल 
(ही) तोड, लावे और दो स्वच्छ मोटे चावल तथा उड़दं उन दो कलियो मे' मिला- 
कर दीसफेद. सरसों के दाने भी मिला, दही में मिलाकर गर्भवती स्त्री पुष्य नचत्र 
। ` अन्यसत्रो में अनेक और योग दिणडुणह्ै उनको उद्धत न करतेहुए सूज २५औररे६ | 
संतित सार लिखतेहै' अथवा पुष्य नक्षत्रमे उखाड)हुई लक्ष्मणा की जड,को दूधमे 
|, गकर पुत्र की इच्छा वाली स्त्री नाकके दहिने नथुने और कन्या की कामना वाली ` 
बे नथुने द्वारा पीवे । वा नस्य के भकार से टपकावे । “:““'यह सव कर्म अथवा 
, क्रय पुसबन कर्म आह्मणों के और आस पुरुषों के आज्ञाडुसार अनुष्ठान करने चाहिये। 
सूत्र ७० में गर्भ के उपघात करने वाली बातों का वर्णन है । जैसे गर्भवती स्त्रीका 
-उत्कर रीति से बैठना, ऊ चे नीचे तथा विषमं स्थान में फिरना, कठिन आसन. आदि 
| - एर बैठना, वात, मूत्र और मलके वेगं .को रोकना, दारुण और अनुचित परिश्रम 
। “आदि करना, तीच तथा उष्ण द्वंब्यों कां अंधिक सेवन करना, बहुत भूखे . रइना 
| खी चे गर्भ कुक्ति में ही मरजाता है अथवा" स्रांव होजाता वा सूख 
` (सूत्र ४१) ` चोट आदि लगने से, किसी प्रकार से ` गर्भ के दवजाने से, 
रयत भयंकर, गहे, कूप, पहाड़ के विकट गिरे हुए किनारा को देखना आदि भय-' ` 
| भारक स्थानों को देखने से भी गर्भपात होजाता हैं । अथवा गर्भवती के शरीर में 
बसी प्रकार अत्यंत हलचल होजाने से वा किसी विकट सवारी पर चढ़ने से एवं... 
` अथंत भयंकर और बहुत ऊंचा शब्द सुनने से, भयंकर अप्रिय बात के सुनने “से 
|. गैत्रकाल में गर्भपात होजाता हैं। सदैव सीधी उत्तान पड़ी रहने से गर्भे की नाभि ˆ 
नाड़ी गर्भ के कण्ठ में लिपट जाती है उससे भी उपथात 


FR श्र ) | दि गर्भवती नग्न होकर सोया करे अथवा. इधर उभर व्यर्थ 
न्न फिरे तो उसके उन्मत्त ( पागल या इम्बेसिल.) संतान होती हे । गर्म- 
पदि अधिक कलह और उपद्रव करने वाली हो तो खुगीरोग वाली संतान होगी | 
. कह करे तो विकल और निर्लज्ज वा स्त्रैण (मीला ) i जन्मे । यदि 
` कहर तेर शोकातुर रहे तो भयातुर, क्षीण और अल्पायु संतान I: 

क ष के समय स्त्री पह लेसे को इच्छा किया करेगी तो ईर्ष्यायुक्त तथास्त्रण 
| + ष १ आलसी,अतिद्रोही कुकर्मी संतान जन्मेगा। ` | ad, 
द अति क्रोध किया करेगी तो संतत कोची, छली ओर चुगलखोर होगा । . 

मध पिया प सन्तान निद्रालु आलसी, मूर्ख, मंदाग्नि 

। फत, कु ह तृषात' और विकलचित्त संतान जन्मे | 
| : और नेमे इ रोयोःबालीखंत्रात..दी.! पति र RO डन 


१७. F 


$4 [१६] क न 2 F पु'लचन संस्कार ` : `. .- : 


देने लगे तो वह पूर्व उपदेश को- धारण किये हुए होने के कारण काँप उठतो है 
_ मे' क्या करने लगा हु और बह कमी पेसे बुरे काम का साहस नहीं करता--: :, | 
"`` क्या हम नहीं देखते कि स्कूलके वार्षिक परीक्षाके अवसर पर. इन्सपेक्टर (शि. | 

` क्षण निरीक्षक ) महाशयके हाथसे चार आने कादिया. हुआ पारितोषिक एक.साधारण | 
. देश वर्षे के बालक को सदेव संस्कारयुक्त कर देता और परिश्रम करने के संस्कार | 
` ` 'डसके हृदय में डॉल देता है--यद्यपि उस छात्र ने बीसियों रुपये के पदार्थ आए 
` ` ` मोल लिये हों वह उसको स्मरण तक नहीं रहते परन्तु चार आने के परितोषिक की | ` 
` पुस्तक जो मुख्य संस्कार से प्राप्त हुई है उस को जीवन भर नहीं भूलता--. * `: | 
_ आओ हम इन उदाहरणा से पुसवन संस्कार की आवश्यकता पर विचार करं |. 
- .. जिस समय कोई स्त्री गर्भवती होती होगी उस 'समय उसके मन. में यह विचार | 
: आता होगा कि मेरा तीसरे मास में पुसवन संस्कार होना हे मेरी. माता. और | 
. गय अमुक सम्बन्धी अमुक स्थान से आयेगा मेरे लिये . नये २- वस्र | । 
र आभूषण बनेंगे, बाजे बजे! ~-सामवेद्‌ गान होगा, हवनयक्ष किया जायगा, सुः | 
है गन्धि के मारे सारा घर महक उठेगा--बड़े २ पण्डित, मित्र--पड़ोसी र श्रन्य | 
लोग एकत्र होंगे उस समय मेरा आर्य पति सुन्द्र वस्त्र पहिने हुए भरी सभा से उठ. | 
कैक 2५, ओर a मुझ से गर्भ ७ के लिये कहेगा--गर्भ की महिमा दशयिगा 
आर घर आनन्द मंगल से गज चित्र . | 
` ते हुए गर्सिणी के चित्त की विशेष अवस्था क हन. Sls पता अतिव कह 1 
` सचमुच आता होगा तो क्या वह उसकी उत्तमता और गम्भीरता को अनुभव करती 

` ` इई उन मानसिक संस्कारों को : 

: ` नधी उस ने उस समय ग्रहण किये हें-औ । 
_स्कार्युक्तन होता होगा !॥ . * 0 क १. कत्या हा वीला. है 1 


> ~ 


दि 272 . ब क 0000 | 
ह; चरक और पुःसवन न - हो › शरीरस्थान, अध्याय ८ के २६ वें सूत्र से | 
ययय नका बन परस्पदोता हे. । 
- . . चल १९ में जो लेख है उसका अभिप्राय य ७ « १ 

ह कते Re माय यह है जलवा | 
कज cc Prof Satya Vraf Shastri Collection, New Delhi. (कि गौ, कै. रजे की जगद मर ) ५ 


र kr मै गर्भपात होजाता है । सदैव सीधी उत्तान पड़ी रहने से गर्भे की नाभि 
नाड़ी गर्भ के कण्ठ में लिपट जाती है उससे भी उपथात 


पिया कन कि सन्तान निद्रालु आलसी, मूर | 
; गक स म ( और त्त संतान हो वाव के 972 2 
ह 


i संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की ब्याख्या |. १७५] 
को पड़ का पेड हो उसकी पूर्व, उत्तर की,ओर वाली शांखा मे':स बो. कोमल 


ती) तोड, लावे और दो स्वच्छ मोरे. चावल तथा उड़दं उन दो कलियो मे' मिला- 


कुर दोसफेद सरसों के दाने भी मिला, दही में मिलाकर गर्भवती स्त्री पुष्य नक्षत्र. | 
`` अन्य सूत्रों में अनेक और योग दिणडुएहै' उनको उद्धत न करतेहुप सूज ३४और३६ | 
'ज संतित सार लिखतेहे' अथवा पुष्य नच्चत्रमै उखाडहुई लच्मणा की जड.को दूधमे - 


| प्ोटकर पुर की इच्छा वाली स्त्री नाकके दडिने नथुने और कन्या की कामना वाली ` 
ये नथुने द्वारा पीवे । वा नस्य के प्रकार से टपकावे । “:::''यह सव कर्म अथवा 
| , शत्य पुंसवन कर्म ब्राह्मणा के अर आप्त पुरुषों के आज्ञानुसार अनुष्ठान करने चाहियें:। 


सूत्र ७ में गर्भ के उपघात करने वाली बातों का वर्णन है । जैसे गर्भवती स्त्रीका 


| उ रीति से बैठना, ऊ चे नीचे तथा विषम स्थान में फिरना, कठिन आसन आदि . .. 


पर बैठना, वात, मूत्र और मलके वेग को रोकना, दारुण और अनुचित परिश्रम 


/ 'आदिं करना, तीच्ण तथा उष्ण ठंव्यौ कां अंधिक सेवन करना, बहुत भूखे रहना 


सा से गर्भ कुक्षि में ही मरजाता है अथवा" सोव होजाता वा. सूख 
जाता है।. ५ क आ प bs, 


`` (सूत्र ४१) ` चोट आदि लगने से, किसी प्रकार से गर्भ के दबजाने से, | 
| भरत भयंकर, गढ़े, कूप, पहाड़ के विकट गिरे हुए: किनारो को देखना आदि भय- 


| शक स्थानो को देखने से भी गर्भपात होजाता हैं। अथवा गर्भवती के शरीर मैं. 
| 'किसी प्रकार अत्यंत हलचल होजाने से वा किसी विकट सवारी पर चढ़ने से एवं - " 


असंत भयंकर और बहुत ऊंचा शब्द सुनने से, भयंकर अप्रिय बात के सुनने “से 


ह 


४२) यदि गर्भवती नग्न होकर सोया करे अथवा इधर उर न्य 


पदि अधिक कलह और उपद्रब करने वाली हो तो सुगौरोग वाली संतान होगी 


5004 
॥ नाज फिरे तो उसके उन्मत्त ( पागल यां इम्बेसिल ) संतान होती है गभॅ- 
दि 


वह मैथुन करे तो विकल और निर्लज्ज वा स्त्रैण.(मीला ) संतान जन्मे । यदि . . 


दि सतर शोकातुर रहे तो भयातुर, क्षीण और अल्पायु संतान हो! 


* गमे के समरथ स्त्री परधन लेने की इच्छा किया करेगी तो व्यायुक्त तथा स्त्र ण 
. चौर, आलसी,अतिद्रोही कुकर्मी संतान जन्मेगा। -. 


| भति बह अति क्रोध किया करेगी तो संतान क्रोधी, छली और चुगलखोर होगा । 


मर्ख, मंदाग्नि वाली उत्पन्न हो। यदि 


न जन्मे । यदि वह गोमांस खाय तो 


5 ड i 


Cnr Ne 


कअ 


हाले वाली, हत्यारी, कर रोमी वाली सन्तान हो. यदि मछली, साप | 
। a से पलक झपकने वाली. तथा देढ़े नेत्रो वाली हा । यदि चह अति | 
मौठाखावे तो प्रमेही, गूंगी और अधिक स्थूल सन्तान उत्पन्न हो । अधिक. कट 
_ खानेसे रक्त पित्त रोग वाली त्वचा के रोग ठया नेत्ररोग वाली, सन्तान हों। 
: झधिक लवण के सेवन से अकाल में श्‍वेतबाल जानेवाली, सलबट वाली, तथा | 
` गजी संतान उत्पन्न हो । चरपरे रसके अति सेवनसे दुबल, अल्पवीय्यं; तथा | 
बाँक वा नपुसक सन्तान जनमती है । अति कडु.आ खानेसे सूखेहुप शरीर वाली वा 
` शोथरोग (सूजनरोग) वाली, निर्बल और कृशं सन्तान उत्पन्न ` होती है 1 कषांयरस | 
` का श्रति सेवन: करने से काले वर्ण की अफारा: और उदोवत्तरोगचाली . सन्तान | 
“उत्पन्न होती है । | ` ` ` 11“ 2 `> बला 5 हा माह दा १ र ए न हज । 
:.- ( सूत्र ४३ ) जोर द्रव्य जिनर रोगौ के उत्पादक कहे गये हैं उनके अधिक सेवन | 
“से गभेबती उन? रोगों वाली सन्तान उत्पन्न करती है। :::: 155, ६६ 77; मा | 
. (सूत्र ४४) जिस प्रकार माता के उपचारो से भावी सन्ततिम रोग आतेहें उसी 
' प्रकार उन्हीं उपचारो से पिता कॉ शक्र भी दूषित होता है. 1 ' 5 : ::=¬; : झह | | 
. ( सूत्र ४६) यदि गर्भवती चोथे और उस के पिछले महीनों में क्रोध शोक | 
` “असूया (चुगली) इषा, भय, त्रास, मैथुन, . परिश्रम क्षोभ, वेगावरोध ( मल मूत्र ' 


ः श शयन तथा विषम भाव से विषमं स्थानो में रहे |. 
पवर अधिक भूख प्यास के. समय 


पि औषधिर्योसे सिद्ध कियाइआ दूध | 
*पिलावे छुआरा इलायची आदि मधुर औषधि ह | तीसरे - महीने ३३०४ और घी से 

` ` -युक्तदूध पीना चाहिये (शहदसे घी आधा हो यह हे कु 
: होने से जहर होजाते हैं) चोथे महीने में दूध 


-रना चाहिये । 


(लूज ७२) सातवे महीनेमै र्भके उत्पीड 0:10 बी. 

(क उ करते ह इस लेस ले पतित, प्लम 

१ के होते. ही पेट की त्वचा को फाइदेने वाली साज उत्पन्न होतीहे ओर पच नळ 1 

“कक मे मध्‌ रगणकी ओपधियों से सिद्ध किया हुआ क उस समय: होकि | 
: लाव.) चन्दन और कमल के कल्क ( काढे)को उस हटी मक्खन मात्र समयर प 


ह ) न ५ 
Fr ५.०५ ७०. वनों तपा, पेद पर मले |. 
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, संस्कृत तथा हिन्दौ भाष्य कौ व्याख्या. - [१३४] 


टु * ~ व सरसो > | 

सिरस का छिलका धांवे के फूलं, सरसों और मुलेठी के चूण से सिद्धकिया हुआ 
रर पेंट पर मले । नाखून से खाज न करे खुजली को यदि सह सके तो अच्छा 

हातो खाज घाली जगह पर हाथ फेरे उससमय मधुर तथा वात नाशक आहार को थो- 


श्र्य्वा 


' है चिकनाई मिलाकर खाया करे और नमक बहुत थोड़ा खावे तथा जल भी थोड़ा २ पि- . 


~ 


यां करे 


परपियाकरो। |. . 2 री | 
( सूत्र ७४ ) नवे महीने मधुरदन्यो से सिद्ध किये तेलद्वारा स्त्री को 


रवासन करना चाहिये ओर गर्भे मार्ग को चिकना करने के लिये इस तेल का फोहा . 


` योनि में रखना चाहिये । | 

(विवरण) अबुचासन एक प्रकारका वस्ती कर्म है विना किसी अनुभवी वैद्य व डाकुर 
। कसको न करे | डाकुर सुअर साहब ( फेमिली मेडिशन ) के पृष्ठ ४४६ में लिखतेहँ 
| कि गर्भ की समाप्ति के दिनो में कबजी को दूर करनेके. लिये अरंडी के तेलका उपयोग 
| इना चाहिये, मालूम होता है कि अनुवासन का प्रयोजन भी गर्भिणी के कवज को 


। बोहना है चाहे अनुवासन हो चाहे अरंडी का ज्‌ लाव हो परन्तु यह सव विना . 


डक्टर अथघा वेद्य की सम्मति न हो । यह भी विदित रहे कि दूध को जो नाना विधि 
। सैष करने का विधान किया हे उसकी मात्रा का निर्णय किसी सद्वेद्य की सम्मति से 


'ाश्रति उत्तम होगा। और जैसा पहिले महीने मे' प्रातः सायं हितकारी आहार. 
(का विधान हे उसो प्रकार गर्भ की समाप्ति तक करना चाहिये । जिस दवाई की . 


र अपने आप को अथवा अपने किसी कुटुम्बी को न हो तो उस दवाई अथवा 
की पहचान किसी वेद्य द्वारा करावे ।- न छ | 

मधुरा अथवा मधुर स्कंध की ओषधियों की नामावली--चरकसंहिता, विमान 
पुन अध्याय ८ सूत्र १६० पर के आधार पर कुछ यहाँ नामावली देते 
एम से दो चार ओषधियों को एक साथ उपयोग मे" लाने की आवश्यकता नहीं। 


जीवक ५” किश्मिश सिंघादी ` - 
` ऋषभक +~” छुहारा ` _. गिलोय 
` जीवन्ती += कौच के बीज. . धनिया . ` 
` शतावर ` कमल गट्ट सुंडी 
काकोली ` कसेर्‌ सहदेवी . 
पीरकाकोली । खजूर खाने की मिश्री 
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(सूत्र ७३). आठवे महीने में दूध में सिद्धकी हई यवागू को घृतयुक्त कर समयर 


भष गी Satya Vrat Shastri क अशगधा (असर्गंष) 


७ क ले पुसवंनःसंस्कारा र. | 
मेदा ६: ` ` दर्भ: ` `` गोखरू ` ` 
-बहमेदा = ` =. >. कुशा (7: ४: सॉफ ८. ˆ 
` काकदांसींगी ˆ ` ` शाली चांबल मुलेठी. ˆ ` ` 
, nd गेह । 
ईन भ से छुहारा,किश्मिश,मुलेठी सौंफ और शतावर प्रत्येक तीन २ मारो श्राध | 
सेर दूध म ओटाकर पाँच तोले देशी मिश्री डाल उपयोग मे ' लावे! | 


इति पृसवनव्याख्या] . . = . 


२१-०७ 
क 


है भट, Pes है शी ५ 
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ति BE 


«9 40 40 BSS 


क सी मन्तोन्नयनसंस्कार {€ 
PESTS 


श्रथ तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हैं जिस से गर्भिणी स्त्री का मन सन्तुष्ट | 
। ळव स्थिर-उत्कृष्ट होवे और प्रतिदिन बढ़ता जावे। इस मे आगे प्रमाण 
चतुर्थ गभमासे . सीमन्तोन्तयतम्‌॥: १. ॥ आपयभाणपक्षे 
पदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌ ॥.२.॥अथास्ये युग्मेन ` 
एाएुग्रसेन ऽयेणया च शलत्या त्रिभिरच . कुशपिःजूलेरूध्यं 
मितं ब्यूहाते भूर्भुवः स्वरोभिति त्रिः ॥ ३.॥. चतुव -॥. ४ ॥ 
माः आश? अ९१ ० १४ सूत्र. १-९ 
। -पु४सवनवत्‌ ॥.२ ॥ प्रथम गर्भे मासे षह5ष्टमे वा१३॥ 


परस्करगृहासूज का० १,क० १५ स्‌० २। ३। इसी प्रकार. गोमिलीय. और शौनक 
एसे जौ लिबाहे॥ 


मास से चौथे महीने शुक्लपक्ष में जिस दिन मूल आदि पुरुषनक्षत्रो $ से युक्त 
हो उसी दिन.यह संस्कार करें अथवा पुःसवन, संस्कारके तुल्य छुठेवा: आठव 

|, पूर्वोक्त पक्ष और नक्षत्रयक्त चन्द्रमा के दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार :केरे इस 

तान्य प्रकरणोक्त यथोचितविधि करके-- :* ¦ Ss 


१) ओं देव सवितः प्रसव यज्ञ प्रसुव' यज्ञपतिं भगाय 
ग गन्धैः केतपः केतन्नः पनात बाचस्पतिवाचनः स्वदतु 


श ॥ १ ॥ i « क १ 
य्‌ अ०..११.म० ७. ६ बल ताकत 
| भे भले कुण्डको चारो ओर जल सेचनं करके आधारावाउयमोगाइति ४ चार 


क 2180१0१ RN RS, SO oS FN SR 


(कार, मिलकेः म झउ'आइति। रके Tiizedby 53 Foundation USA पह 
क नक हट क i; 


(२) .. , संस्कारबिधि | : 

"ओं प्रजापतये ता ज्ष्टं निवपामि ॥ 

मछहस्क भवया-आकि पुँलिङ्ग केक नक्षत्र हैं।_ 

ऐसा कहकर चावल, तिल, मूंग इन तीनों को सम भाग ले क-- 
_ . ओं प्रजापतये ला जुं प्रोक्षामि॥ 


इसे बोलकर धो के इनकी खिचड़ी बना, उसमेंःपुष्कल घी डाल के निम्न लिखित 


मन्त्रौ से आठ आराहुति देवं॥ . 


` ओं घाता ददातु दाशुषे प्राची जीवातु मुक्षितम्‌ । वये देवस्य | 
धीमहि सुमतिं वाजिनीवति खाह्य ॥ इद्‌ धात्रे । इदन्न मम ॥१॥ | 
. औं धाता प्रजानाइृत रायऽ ईशे धात्रेदै विश्वं अवनं जजांने। | 
वातां इटटीरानिमिषाभिचष्े धात्रहृद्धव्यं प्रतवज्जहोत "खाहा॥ | | 


इदे धात्रे । इदन्न मम ॥२॥ओं राकामहं सुहवां स॒ष्ठुती हे | 


शृणोतु नः सुभगा बोधतु सना। सीव्यलपः सच्याच्चिदयमानया 
साहा ॥ इदं राकायै इदन्न मम॥२॥ | 
सो यामिदेदासि दाशुषे बसूनि । ता- | 
उपागदि सहस्पोषं सुभगे' राशां स्वाहा ॥ | 
में० ४ सू०३२ मेः ९५ | 
न ४ ११ १११८७ । 
असमे पत्रकामाये ग भेमाधेहि | 
। मह्नत्ताना गममादधे॥ एवं | 
तव स्वाहा ॥६.॥ विष्णोः श्रष्ठेन । 
. दशमे मासि 


दुदातु वीरं शतदायभुक्थ्य 
यास्ते रके सुमतयः सुपेश 
` _भिनों अद्य सुमना 
` इदं राकाये। इदम्न मम ॥ ४॥ ऋ० 
नेजमेष परापत सुपुत्रः पुनरापत। अ 
` य॒ः पुमान्स्वाहा ॥ ५॥ यथेयं पृथिवी 
ले गभमाघेहि दशमे मासि सते 
` रूपेणास्यां नायी गनीन्या 


सूतषे स्वाहा ॥ ७॥ 
` इन खात मन्तो से खिचडी की सात 


१ पुमांसं प॒त्रानाधेहि 


( प्रजापते न त्व०) इस खे एक, सब मिलाइ दे के पुनः सामान्यमकरोक | 
“ पतये स्वाहा ) मन्त्र ले एक भात को और के आर हुति देवे और ( औँ प्रजा" | 


यद्स्यकमणो 


०).मन्त्र से एक खिचड़ी 


` और “आओ. भ्रग्नये०,, इत्यादि ४ चार व्याहृ दि से = .आद घृत. की आइवि |` 


| पति ओर ; ति मन्त्री ७ ८ 2 
कर न रा 


य  फरिशोधित= ˆ . $. (३) 
आ सुमित्रिया नऽआप ओषधयः सन्तु । दुर्भित्रियास्तस्मे 
पत योऽसान्दोि यं च वयं दवष्मः ॥ १। यज्ञ ०अ० ६ म २२) 
दधानं दिवो&अरातें एथिव्या वेश्‍वानरमृतःआजातमाग्निम । .. 
कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनंग्रन्त देवा॥र॥ 
ग अ०७ मं° २४॥ ओं अयमृज्जावतो वृक्ष.ऊज्जीव फालैनी . 
प्र ।पर्ण वनस्पते नुत्वा चुला स्रयताएरायेः ॥ ३॥ औं येनादि- . 
है सीमानं नयाते प्रजापतिमहते सामगाय तेनाहमस्ये तामाने 
| सामि प्रजामस्ये जरदष्टिं कृणोमे ॥ ४॥ ओं राका- 
| मछ सुहा छ सुती इवे शणोतु नः सुभगा बोधतु मना 
निरपः सुच्याऽब्िद्यमानया ददातु बीर७शतदायमुकृथ्यम्‌॥५॥ 
“यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभि्ईददासि दाशुषे वसूनि । 
गमिना अद्य सुमनाउपागहि सहस्तपोषछ सुभगे राणा ॥ ६॥ |. 
| पथति प्रजां पशन्त्सो भाग्यं मह्यं दीघायुष्ट पत्युः ॥७॥ सा० 
| १,० प्र०१ खु० ५ मं० १-५॥ 
| “ ईन मन्त्रों को पढ के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशां में सुगन्ध तैल 
से सुधार हाथ मे उदुम्बर अथवा अज्जुन वृक्ष की शलाका वा कुशा की - 
क शवा शाही के कांटे से अपनी पत्नी के कोशो को स्वच्छ कर पट्टी निकाल - 
| क नड सुन्दर बांध कर यज्ञशाला में आवे-उस समय वीणा आदि बाजे 
' तत्पश्चात्‌ सामवेद का गान करें । 
ऽप नो राजमा मानुषीः प्रजाः | भिक 
रे तुभ्यम्‌ असो>॥ पार० गृ०सू०का०१क०१६सु०८ 


इस मन्त्र का गान करके पश्चात्‌ श्रन्य मन्त्रौ का गान करे तत्प- . 
७७ "तिची के देने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल भुत डाल के गिली के देने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल घुत डाल के गर्भिणी 


| पि ह क्सीप्वासका सदी के उ ला व भमरोडिचोरण" करे" “या नदीमुपाव- 
| वस्या नाम शृहशाति । पार» ग्रु० सू» का० १ क० १५ सू० = ॥ 


पु न संस्कारविधि:।-.: $ 

स्त्री अपना प्रतिबिस्व उस घी में देखे उस: समय,पति स्त्र से. पूछे “कि पयस | 

` स्वी उत्तर देवे “प्रजां पश्यामि, तत्पश्चात्‌ ऐकान्त मै बृद्ध कुलीन सौभाग्यती पर 
गर्भिणी अपने कुल की और ब्राह्मणो की. स्त्रियाँ बेटें प्रसन्नवदन और लल 


वाते करे-ओंर वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को खावे और 
उत्तम स्त्री-लोग-ऐसा आशीर्वाद देवे:-= ० दद्र सपनी 


औं बीरमृस्ख भव; विसूस्त्र भव, जावपत्नी त्वं भव॥ 


ऐसे.शुम माङ्गलिक बचन वोलें तत्पश्चात्‌ संस्कार 
योऱ्य-सत्कार करके स्ती स्त्रियां और परुष परुषो को ln भ क 


® ~ ? ~ 
कचता वह” अ ~ 


७ 


ब”, न ~ 
I Pn ffi इति मन्तं Fe |! १ 
हु सं ह” ३३०६ त 
लका फर 5 ल्तोन्नयनसंस्कार विधि: ॥ ˆ ` '.. | 
६.” ५५ 1 १ 
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~ 


कील आर पक क्य “सीमन्तोन्नयेनसंस्कार ३ पत उगा (5 ४ 


६१ संस्कार विधि में लिखा है कि “अब तीसरा संस्कार सी. 
है मिले तंगी लो का मन पर 


रर श्र गर्भ स्थिर उत्कृष्ट होवे और -प्रतिदिन बढ़ता जावे,, 1... --. , 
०३ उक्त संस्कार गभंगत बालक की मानसिक शक्तियों की वृद्धि के हेतु 


(गया से किया जाता है और वह मानसिक उन्नति गर्भगत बालक की 


तमी हो सकती है जब गभि णी स्त्री का मन संतुष्ट रहे और. उसका . आरोग्य बढ्ता 
बवे, स्त्री के मन को संतुष्ट करना और. उसके. आरोग्य का बढ़ाना. मानो गर्भगर्त 
बच की मानसिक शक्तियों की उन्नति.-करना तथा गर्भ की उन्नति करना है; एक बीज 
सने वोदिया कुछ. दिनों के पीछे उस में अमुक प्र कार: के खाद डालने की ज़रूरत है 
अ वह खाद उचित समय पर डाला जावेगा तव वृक्ष में बड़ा होने पर अमुक - 
' फार का गुण आवेगा । चौथे से नवें मासतक गर्भ. गत बालक कौ मानसिक शक्तिये 
भ से वढ़ती हैं । इस अवस्था में जब उसको वैसाही खाद मिलता रहा तो. जहाँ 
९ ह की उक्त शक्तियाँ बढ़ंगी वहाँ बह स्थिरता , उत्कृष्टता और बुद्धि कोभी 
सत्राथः-. .:- रा 
\) गर्भ मास से चौथे मास में सीमन्तोन्नयन करे। ˆ ७:2 
(२) उसदिन.जबकि शुक्ल पक्ष हो और चन्द्रमा पुरुषवाची नक्षत्र में हो । 


(३) (केन) दो आदि . समफलवाले ( शलार्‌ ग्रष्सेन ) :कच्चे गूंलरों के 
| बला अर्थात्‌ दो २ गूलरों के बनाए एक गुच्छे के साथ (च) अथवा ( श्रयेण्या, 
(पे) ) तीन स्थानों में जो सफेद हो पेसे -शाही. के काँडे के साथ 
७ (निभि कुशपिञ्जूलैः ) तीन तरुण कुशाओ के साथ ( अस्ये, सी 
भ पद्धति को ( ऊध वम्‌ ) ललाट देश से ऊंचे की तरफ ( भूमुवः 
| शहर ) चतुर्वा ) “भूभुवः स्वरोमं, इस मन्लसे तीन या चारवार (व्यूहति) ` 
| देशै उपसक्त ओर करे । (यहां प्रायः व्याख्याता लोग चकारको समुञ्चयार्थक मानते 
तार ही सत्र वस्तुओं का लेना बतलाते हैं । आश्वलायन, ` पारस्करादि के 
| ष लाद) र भ हा तात्पर्यां म लपष्ठ३ मे लिखा है) : 
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बालक की मानसिकशाक्तियाँ ड्न्नत 


222 
क 


[२] रड संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की ब्याख्या“ 
। ` ` _ पारयहसूत्राथी- ` 


(४) पुसवन संस्कार के तुल्य छठे वा आठवे मंहीने में पूर्वोक्त पक्ष और नचाजयुरु 
चंद्रमा के दिन यह सस्कार करे॥ = 
पका पक के हिवा) ... ee 
` __ (१) गर्भमास से चौथे मास में गर्भिणी दौहददी कहलाती है और इसी मास से 
मानसिक शक्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि हृदय मन का निवास स्थान है । जब हदय 
का प्रकटी करण हुशरा तो गर्भगत बालकके मन की शक्तिके आरम्भ पानेम कुछ संदेह 
हता ।इसी वास्तै आश्वलायन मनि चौथे मास में इस संस्कार को करने का, 
धोन करते हैं जिस से गर्भगत बालक की मानसिक शक्ति पर प्रभाव पहुंचाया जो | 
सके गरी & FN AIRE ह ०70 कर्त चाई : र रहनु 73 RE. शः 
2 २0 (क) शुक्रपतष में आयः चे कामः जिन मे समाज के लोगो. को एकत्र | 
होना पंडे लाभदायक हैं । मचुष्यगणना १६११ की शुक्तपक्ष मे' इस लिये करने में भाई | 
धी कि तैल का भारी खर्च बच सके और सब को सुविधाही।  ': ˆ` | 
` „ = इसी प्रकार संस्कार में' आने वालों को 
कारण दोसकता है। ` ` `: ` ` :. क 
(खं) जैसे वाग मे बीज बोते हैं तो जिस दिन वर्षा हुई हो उस दिन बोना अ | 
धिक अनुंकूलं होता है । इसी प्रकार मोनसिकशक्ति की द के लिये प्रकाश की वर्षा | 
अधिक उपयोगी है इस लिये शुक्लपक्ष मे' करनेसे 


माँ- 
सासा शक्ति पर डालता है । मन बुद्धि आदि. त प्रकाश अधिक प्रभाव 


शुक्कपक्ष मे आना जाना अधिक सुविधा का | 


लिये 


न के | 

क. र प्रकाश की उनको अधिक ज़रूरत है | गात तावा, | 

९ ऋ्ेदादि मा० भूमिका ०२८८ पर लिखा हे कि. मनुष्य का मन, देवसंशक और - | 
सवाद ग हे.) पकाश के परमाणुओं से मन उ क नेन्द्रिय को ईश्वर | 
४ मनके साथ चन्द्र का विशेष संबन्ध “ 


कल कड. पुरुष “केः ७ ड है- | 
1... चन्द्रमा मनसो जातश्‍च०---.......... ,... “१ ॐ इख मंत्रमे मी कहा गया, 


``. (ग) मूल, हस्त, अवण आदि पुझिड्या बो 


नक्षत्र है i 3 TE 
खोगों ने जो तारा आदि जड़ पदार्थों को पुरुष ० तु स्वीसंशक मायः विषम नहीं होती । ऋषि 


wo NTN सौमन्तीन्नयनं “ छ कि ८२; ( ३ | 


हारे न्त्र स्त्रौसंशक कहे गये हे । जो सूर्य्य समान तेजोमय अधिक होने से 
ह बृदि का कारण नहीं हैं. उनको पुरुषवाची नक्षत्र माना गया। . : : , +5३ 


चन्द्रमा स्तौसंशक होने से जलं की वृद्धि का भारी कारण है । जब चन्द्रमा किसी 

यवाची नक्षत्र से यक्त होता हे तो उस दिन ऋतु में समता होती हे । कारण कि 

नक्षत्र अपना प्रभाव, चन्द्र के विपरीत शोषण करने के, लिये 

तता हे, कोमलता और कठोरता जल शक्ति तथा!तेज शक्ति मिलकर ऋतु 

हो विषमतारहित करदेते हैं वा यों कहो कि उस दिन अधिक बादल आदिं का भय 
बही रहता । 

मतत्नौ को पुरुषवाची नाम देना वतला रहा हे कि वह नचत्र तेजगुण युक्त अधिक 

होगे से बल वृद्धिकारक नहीं है । आज कल कहते हँ कि अमुक काम. उस दिन करो . 

सकि वादल आदि अधिक न हो, पुरानी शेली कहने की यह थी -कि..तब.करो. जब 

| चलम पुरुषनच्षत्र से युक्त हो क्योंकि उस दिन म॑ विषमता. होने का भय कम्‌ होगा 


(३) सुश्रुत शरीरखान अ० ६ में लिखा है कि“... , ... ... .. ६८ छ? 


च सन्धयः शिरसि विभक्ताः सीमन्ताः। ` पा. ne 
त्राधातेनोन्मादभयचेष्टानाशैमेरणम्‌॥ ` ˆ कीक 


(रथ) “पाँच संधिये जो शिरमें विभाग की गई हे उन्हें सीमन्त कहते है _ उनम 
पेर लगने से मनुष्य उनमाद, भय ओर चेष्टा नाश होने से मरं जाता है।: ` '' ' 


सीमन्तस्य उन्नयनम्‌ उद्भावनम्‌ इति सीमन्तोन्नयनम्‌॥ 7 0. ` 


शिर में ५ संधियाँ हैं जिनको सीमन्तं कहते हैं और ईन संधियों कौ उन्नति वा 
| पि करने का नाम सीमन्तोन्नयन संस्कार है: बा्‌ यह कंहो कि मस्तिष्क वा भू 

भो की उन्नति करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य .हैं |. चौथे, मास 
रहिये के मतानसार छुठे वा आठवें मांस में यह संस्कार करना 
भैर चौथे मास से मॉनसिक शक्ति का आरम्भ गर्भगत बालक में होनें. लगता 
| प्रक “मास मे मन की शक्ति अधिक होजाती है। छठे मास मे वुद्धि का जो एक 
| क “मानसिक शक्ति ही हे प्रादुर्भाव होने लगता है! सातवें. मांस में सम्पूर्ण 

हे और आठवें माल मे ओज+ फिजिकल बसि आ क 
नवे मास मे: ओज दढ दोजाता-है ॥::.-. ६:7 एव: 


| जे छठे, आउचे मास मे' इस संस्कार के करने से.मन बुद्धि और ओज 
| हु - (रिज तच क शक्तियों को ही ss करना है । आयुर्वेद मे. लिखा है किन - 


। न त Digiized by 53 Foundalior परि 


शोत वीर्य की अन्तिम अवस्था का नाम है! 


` मव्यक्ततर; ॥ ३३ ॥ अष्टफेस्थिरं भवत्योजस्तत्र जातरचेन्नः जीवेन्निरोजस्लानै 
'आतभागताँच ततो बलि मासोदनमस्मै दापयेत्‌ ॥ २४ ॥ नवमदश मैकादशद्वादश. | । 
नामन्यतमस्मिज्ञायते अतोन्यथा :विकारो भवति॥:३५ ॥/ सुभ्र त; ३ १८:०५. डय 


5. (अर्थ ) पाचवं महीने में मन.अधिक चैतन्य हो जाता है। छठे मास में व 
Ee उत्पन्न होती है# सातवें मास में सम्पूर्ण अंग प्रत्यंगो के Cr | 
जाते है. आठवें मांस में इदयस्थ सर्व धातुसम्बन्धी ओज स्थिर नहीं होता हहा 
a पदार्थ अ में जन्मा हुआ बालक जीवित नहीं रहता--इस मास मे' चित्त विनो. | 
नेक पह अर्थात्‌ सुगन्धित पदार्थों का हेवन करना चाहिये । नवें, दृशं, ग्यारहव | : 
चारहवे महीनो में से किसी एक में बालक उत्पन्न होता है और यदि इस मर्य्यादा | | 
, से बढ़ जाय तो उसको गर्भे का विकार समको ।  *. ८: . ? टर 


इन प्रमाणो से प्रकरहै कि चौथे मास से लेकर नवे मा क | 
सिक अवयव और बुद्धि क्रमशः बढ़ती है अथवा यौ, बा कुक कमती त | 


७, | में |। 
लये ब “पर विशेष . प्रभाव पहु चाने के | ' 
ही गर्मिणी के शिर, पर, पति. को तेल लगाने और कंघी से. उसके: बाल साफ | 
से गर्भगत वालक के. मस्तिष्क प. हम ऊपर बर्णन कर चके है" इस रीति 
- है क्योंकि थु प्रकार का वह' ओक उचित कामलेने की भी आवश्यकता | | 
मन से सोचती रहेगी उसी प्रकार के oe >. अथवा जिस प्रकार की बातोको | 
क्ल 
के ददिणी स्यो के समान जग फा विधान करते है'। यहाँ वालो कर । 
पा सके स्थान में दो गूलरों बाली शात अतः उस प्रयोजन के लिये कोई बंग 
7. “विशेष प द 21 णाकर वा सेदी के उस. नये न गक बनाकर वा सेही के उस. नये 


6 # “ विशेषेण षष्ठे मासि : | 
को को ५ 2३: ॐ य बलवर्णहानिमापद्यते र ते, (३ ऐेपिचयोभवत्यधिकमन्ये चरक) भ्यांमासेम्यं 
न का वचन हे अर्थात्‌ विशेष ) 4+. | 
क अपेच्ता, चल एँ ' डा, z छठे मास € A EE 4 
जाता हे। ' 0 अधिक बढ़ता है इस ए गर्भस्थ चालक का, 
| ळक 1. १ गिली का बलं बण 
, (0-0. Prof. Satya Vrat, Shastri Collectiok Ney Beili,Digitized.by 53 Foundation USA 


= 


Te हे 0 'लौमंन्तोन्नयंन ] > | त ( 03 


५ क्षेत पर नयेपन के दर्शक तीन सफेद चिन्ह हो अथवा तरुणां ( नवीन 
ह डपयोग. से. केवल बालों के दो भांग कर के जूड़ा बाँधा जावे il 
४72 एबरवाची “ भूभु वः. स्वरोरेम्‌ ,, यह नाम लेकर यह शुभकायं करे 
पसे. गर्भगत “बच्चे के दिमाग को पुष्टि मिलती है । इसकी विशेष व्याख्या 


) ¦ (४) पारस्करमुनि इस संस्कार को छठे चा आठवें मासं में करने की अनुमति 


है ह. । भारतवर्ष के कई प्रान्तो में यह सीमन्त छठे मास में करने में आता है । 
मास में जैसा कि आयुर्वेद . का' सिद्धान्त है, बुद्धि जो मानसिक शक्ति ही हैँ. 
गित बच्चे में वृद्धि को प्राप्त होने लगती है और दिनोंदिन बढ़ती जाती हैं ।आठवें 


ग्र में श्रोज' अपरिपक्व दशा में होता है उस मास में इस संस्कार का प्रभाव 
पीठ बालक की वुद्धिशक्ति की उन्नति के अतिरिक्त ओज पर भी उत्तम पड़ेगा | 
तमे होता है इत्यादि कारणों से श्राठवाँ मास भी विकल्प पक्ष मै संस्कार करने के 
हे नियत किया गया है चोथे, छठे, आठवे' मासो में इस संस्कार को विकल्प' से 
हले की सम्मति सूत्रकारौकी है। : _. ४ क ३६६ १7 . 5 + 

| "श्‌ देव सवित,,... ....... ...... ... . र 


। क मन (का. अथे पहिले सामान्यमकरण में आ चुका है वहाँ पर देखे . 


चाहिये ।' . 


चावल, तिल, मूग की खिचड़ी ( विना नमक की ) पुष्कल घी डालकर आठे 
ए के लिये बनावे .। चावल, तिल मूग यह तीनों पौष्टिक पदार्थ हैं 
(एकै आहुति का प्रमाण एकं तोला हो तो आठ तोले खिचड़ी चाहिये और उससे 
कि 1 41750 10 ७1. ७ जक तं हिद पे wae 
(हे ८ ` ६ आउ मन्त्र के अथे + ` = - ४1 7४ 
- ' करणीय दे ( वाजिनी बति |) बलयुक्त सन्तति वाली वधु ! ( प्राचीम्‌ ) अच्छे प्रका” 
फरणीय ( उक्षितम्‌ 
शद दैने वाले के लिए ( घाता ) सब.जगत्‌ का धारण करने वाला ईैश्वर(ददात) 
च हम तुम सब ( देवस्य ) उसी ईश्वर देव की ( सुमतिम्‌), शोभन 
| ष) सब र) चिन्तन करते है NR त 111 तात 
(१९. (ष का धारक ईश्वर ( प्रजानाम्‌) ) प्राणिमात्र का ( उत ) ग्रोर(रायः) 
सिर (मी है। (इ, सुवन 
पिन: भजन ) व्याप्त है ॥ (घाता ष्टी ) संर । मचुष्यो 
| द ) विना विशेष व्यापार के हो 'देखरदा है ( धात्र, इत्‌ ) 


भ ज... नबो मि खा भी वे सामान्यम 


) रसादि से सिक्त ( जीवातुम्‌) जीवनौषध को (दाशुषे). ` 


"हह. पववत इयम्‌ पुत ले च, 


[६] `. ` _ संस्कृत तथा हिन्दी मो कौ ब्याख्या नु 
.  (ज्हम्‌) मपति ( सुहवाम्‌ ) प्रतिष्ठा से बुलाने योग्य ( राकाम्‌ ): प्रोमासी क 
_ तरह छुशोमित-_स्वपत्नी को( सुष्टुती )अच्छी स्तुति--प्रशंसा से, शुभ कायौ मे दुजे | 
निमन्त्रित करताहूँ । जाकि (नः) हमारे आमन्त्रण 'को -(शुणोतु ) सुने और (सुभग) |. 
सोभाग्यवती बह (त्मना ) अपने आत्मा से (बोधतु) समभे । और बह (अपः रः |` 
त्पाइनादिशुम कार्यो को (अच्छियमानया,सूच्या ).निन्दारहित प्रसिद्धि के सा थ (सीः | 
ब्यठु ) विस्तृत करे | ओर प्रशंसनीय (वोरम्‌ ) वोर पुत्रको ( ददातु ) उत्पन्न करे | 

'दैवे1२॥ . . =. क ०० के वा २ 
` हे(राक)स दगुण शालिनि ! (सुपेशसः)शोभनरूप (याः,ते, सुमतयः):जो तेरी. अच्छी | 
बुड्धियांहे(यामिः)जिन बुद्धियोसे(दाथुष)हविरादि देनेवाले मुझ पतिके,लिए(व्रसूनि)धना, | 
दि पदार्थों को (ददासि) सम्पादन करती है ( ताभिः 9 उन्हीं बुद्धियो से ( अब) | 

आज(नः) हमको ( सुमनाः ) मसम्तचित्त होकर... (उपागहि ) प्रात्त हो और हे.( सुम 

ग) खोभाग्ययुक्ते ] (सह खपोषम्‌ ) हजारो संख्या बाले धन की पुष्टि को (रराणा) | 
देती हुई, प्राप्त हो ॥४ ॥ भ समाए दाटून है त एकही लह | 
( यः, पुमान्‌ ) जो पुस्त्वगुण युक्त मेरा पति ( अस्यै; मे ; पुत्रकामाय) संतानकी | | 

इच्छा रखने वाली इस मेरे लिए ( गर्भम्‌ , आधेहि.) गभे को धारण :करा चुका है 

र रहित कार्यों. को ( परा, पत) मेरे संमुख प्राप्त 

हो । (पुनः) और ( सुपुत्र : ) शोभनसन्तान युक्त होकर मुझे ( आ, पत.) मिले ॥४॥ 
(यथा) जैले ( इयम्‌ ) यह ( उत्ताना, मही , पृथिवो ) ऊ ची, और बडी एथ्वी ( 
( गर्भेम्‌, ) आदधे ) अपने भोतर बहुत सी बस्तुओं को रखती है ( एवम्‌ )ऐसे दी हे 
सुभग | ( दशमे, मासि, सूतवे ) द्शबे महीने मे पै नेके लि गा 2 
हि ) गर्भ को धारण कर॥९॥ ० :: ` गती ने पु के य TR | 
` हे गृहस्थ धर्म के पालक ! ( गवि, इन्याम्‌) गवादि, पराजी की स्वामिनी (अ | 
इयां, नयाम) इस स्त्रो में ( विष्णो: ठन, न ne र 005 | 
र 2000 2:13 
६ को उत ( द्‌ः यो श्र १ ३ 3 | 
. _ होने के लिए ॥७॥ ( भ माखि, सूतवे ) दशवे मास में खा 


~ के र 5 आठ मन्त्रों की भ्याख्योः- हे | छ 2 5 $ हर हेः? ` 
| नँ० १ ) हसं मन्त्र मे ( क ) मानसिक दु त | धर. : 227 कु 2) र र १ ९१“ 1 जा ही 
न्तति वाली और घहुमान्य ककर किया गया ह वरुन स्त्री को बला 
प्रभाव पत्नी के मनपर और फिर गर्भगत ते मंगल वाक्य का केसा 

सकता है ( ख ) फिर आरोग्यता के साधन दशान के सिके होग्रा यह प्रत्येक सोच 


हैं कि वह दूध, फल, अन्न श्वर से प्रार्थना की गई 
` कमकाण्डो पुरुषार्थी है अपनी कृपा अया जीवनवुद्धि.. के पदार्थ, पति को जी . 
छ क? करता इआ उस को आरोग्य २२ पिच देतारहै जिससे वह पत्नी आदि की 
| एव इभ उस को आरोग्य रखलके है शिसे वह पतन 
_ आरोग्य उत्पन्न होसके (ग. -) बुद्धि-वृद्धि का दिः पिधान उसकी आरोग्यता - से "सन्ता 
‘4, CC-0. Pref. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi भान इश्वर, शो..त्रिज्ञार: शक्ति का 


तथी 
५३ ~ ५ मळ, >. “ह $ 
> ७; ८ कह 2: ०६ 

० फिड टिक 


तव करने दारा कहा. गया है जिसका अभिप्राय यह है कि पत्नी: अपनी वुद्धि से 
बे चार का काम ले और सत्संग आदि करे ताकि उसकी बुद्धि बढ़ती हुई गमे 
. पत बाहक की बुद्धि पर प्रभाव डाले । ु - 


Tru; 


“(नद (क) पत्नी. को दर्शाया, जा रहा है कि तू जो गर्भ धारण किये हुए है 
| लो बड़ा भाग्य समझे क्योंकि ईश्वर आशिमाजरूपी सन्तान को और उस की 
हन सामग्री को मानो ली गर्भगत धारण किये'. इप है । व्यापक होने से सर्व उत्पन्न . 
एए जगतका ईश्वर. धाताहे (ख) घुतयुक्त सामग्री से हवन को ईश्वरकी आज्ञा समझ 
ह करो ताकि घृत और सुगन्ध के सूदम व्यो के कारण पत्नी. .का मस्तिष्क आरो- 
तां को पाकर गर्भग्रत बालक के दिमाग्‌ को उन्नत करे। यह, बात अनुभव सिद्ध 
| ऐके बंद कमरे में अथवा गन्दे स्थान पर जाने से तत्काल ही शिर चकराने 
हात हैँ इस के विपरीत बाटिका आदि में मणः करने से अथवा सु गंधितयुक्त 
| प्राय मै डालंनेसे -शिर और मन दोनो प्रसन्न होतेहे श्रतणंव होमका करना मान- 


| सिकशक्तियों की उन्नति के लिये अधिक लाभदायक है। "` ' 

| (क ३) (क) दर्शाया गया है कि पति आदरपूर्वक स्त्री को बुलाया करे । 
समतोग सदेव स्त्री को मित्रवत्‌ समझ कर आदर देते है (ख) “पूर्णिमा के च- 
द उपमा देने से यह' प्रयोजन प्रतीत होता है कि अनेक 'शुभगुणों से स्त्री पूर्ण 
' साथ ही उस के समान सुन्दरः कान्ति वाली भी: है ( ग) उस की स्तुति 
` इते हुए ही .पति निमन्त्रित करे जिससे उसका मनं सदैव प्रसन्न रदे ( घ) वह 
गति की स्तुति को ध्यान से सुने. और अपने आत्मां से उसको समभे अर्थात्‌. 
| ने आपको सदेव उस : स्तुति. के योग्य सिद्ध करे । (  ) सन्तान उत्पत्ति के 
| शर काये को छिद्वरहित .- आचरण वा कमे द्वारा पूर्ण करे ताकि उसके गर्भेसे बहुत 


| ऐशाथी और बौर सन्तान. उत्पन्न हो । 77 ~ ? 7 + ad 
षी के आहार, व्यवहार, आचार, चेष्टा; सत्संग, विचार आदि पर सन्तान 
इपर निर्भर है इस बात को चेद मंत्र के इस भाग में जनाया गया है।. - 


। पदि (1०४ ) ,इस मंत्र में बतलाया गया है कि पति, स्त्री के रूप मन ऑर 
सा पकार रासा करे, “जो तेरी अच्छी बुद्धियां है' उनसे आज हमको प्र- 
पी जर: से हो. यहभी बतलाया गयाहै कि यदिः स्वी सुमति (अच्छे विचार 
| हे ^ सुमनाः; ( अच्छे मन वाली ) होगी तो वह पति; के घन की स्का 
| जो ए सहायकः होने से उस के धन को भी अनेक विधि से पुष्टि देती रहेगी । 
च पर, पति की घेद्मन्त द्वारा सची स्तुति सुनकर अवश उत्तम मभर 
| भी विशाल बुद्धि वाली क्यौ न जन्मेगी |... ˆ ` 
| ककर रे समासि पर आहुति देकर “इद्राकायै इदक्ष मम» यह पाठ भी ह। इसका 
न है कि चन्द्रस्वरूपा बे के आदर निमित्त यद आहुति देता है न कि अ- 
शय | भंगरेज: ७ पत्नी क २ हक र निम पीः 
"।अंगरेजु'लोग किसा मित क स्वस्थ्य के आइन सें गिलास, पाती का 


~ 


' सोर्यमास गर्भ से रहकर जन्मे (ब्यूटी 


(=) शत तथा हिन्दी माय का व्याख्या-५ 


कर अपाः सञगावः प्रकट किया करते है'। पुराने आरे, हरवनःके समय पत्नी केश 
दर्थे आहुति देते थे | पाकात कका हट य यापा द्‌ ARS 


र 


करे : उत्तम उत्पन्न हो ओर: माता. कोभी पूरे: दिनों के. “बालक के:उत्पन्न | 
करने से श्रधिक र 


सती शिवी गर्भ घारण किये हुए है ऐसे ही हे नारी] तू मानसिक सहनशीलता के | 
पतां से सुखपूबेक पूरे दिनों तक गर्भ धारण कर brn Res vent | 
न (०७) इस मन्म इश्‍वरसे माना कोगईहेकि बह मो आदि की स्वामिनीइसंस्त्र 
कौ सन्तान को सुन्दर रूपः तथा वल वीर्यसे युक्तःउत्पन्न-करे और चह सन्तान पूरेः नव | 

| ) रूप परः अनेक लेख विद्वानोने लिखे हैं: परन्तु | 
(यूरो) सुन्दर, रूप वा कान्ति क्या है इसका वर्णन, सुभुतकारही केवल उत्तमता से | 
कर सके हैं कान्ति (ब्यूटी)अथवा रूप जैसा कि धन्वन्तरि जी:बतलाते हैं “तेज तत्वे का 


+ 


१. पय पुर २०६६ १४ 


प्रभाव हैं 


- बौय्दै निग्रह रखनेसे काल, का 


अवश्य वढतीहै । वेद मंत्रने जोसुन्द्र सन्तान चाहनेवाली | 
कि मेसो को. स्वामिनी कदा हैजा नोत र सन्त प्रतीत होता है | 
कि गभणी स्त्री घर में गाय रखे और उसके दूध आदि पदार्थो का सेवनं करती रहे 1: । 
म वाल रंगों को सुन्दर रूप. वास्तव म जिस रंग में कान्ति | 
(चमक ) हे वहो सुन्दरं हे चाहे पीला हो आ श्वेत कडी लाल पा को | 
कज है ण सुन्दरता का सरदार कहते हे किन्तु नीला होता. है। हाँ. ओर | 
क पाहे हे दै वधीत च च बाल दे हा क 
पत्थर सुन्द्र रत्नौ का नाम पाते है' | इस के अंश & विकृत नहीं: और ओं 
कान्ति युक्त है बही नर: वा नारी सुन्दर १ क अंग "हेग, नाही लै 


( म) अर्लापते ने थी? विक टक क लता म bd 
इल मंत्र का. अथे व व्याख्या सामान्यमकर ड 
ह में कामना सिद्धि यू में पूर्व को 
पेज, लेनी चादिये। इस मे पल सिलि और घन मारिली 


न ब एर कुळ | 
जा चुकी है इस: लिये बहा हाः | 
न `नि महेत, तैन, कर्शायां गया है 11, 
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I बि सीमन्तोन्तयन |- ==; [3] 


ह . “संस्कारविधि*में लिखा है कि “ पति और पत्नी एकान्त में 
$ पा जाकर उत्तम आसन पर वेठ, पति पत्नी-के.पश्चात्‌ पृष्ठ की ओर 


A गान दी पक: पति अपने हाथसे स्वपत्नी के केशोमेंसुगंध तेल डाल, कन्धे . 
हेखबार हाथ में उदुम्वर अथवा. अजुनवुक्षकी शलाका वा कथा म छीपी वा 

ही कांटे सें अपनी पत्ती के केशों को स्वच्छ कर पट्टी निकाल और पीछे की ओर 
सुख्र जड़ा बाँधकर यज्ञशाला में आवे,; ? ; पक काहा छ ह क ह के १ 
एक गी HFA Te i 5 मंत्राथो 7: पिचर हन ह गून क 
„` (हः) हम याक्षिक लोगोंकेलिए [आपः ओषधयः]जल और ओषधियो [सुमित ˆ 
सनु)सुन्द्र मित्रकी तरह सुखदायक हो.। और (तस्मै)उस यज्ञादिल शून्य 'दुराचारीके 
Fl सन्तु) शत्रु, की तरह दुःखद्‌ हो ( यः, अस्मान, दवष्टि | जो हमसे. ` 
) पताह (च, यं, वय, द्विप्मः ) और जिससे हम द्वेष करते हैँ॥१॥ : ` 


| $ हिका) बिदर लोग [ दियो, मूद] चुलोक के. मस्वकरूप अथात. सा 
म अवस्थित [ पृथिव्याः, अरतिम्‌ ] पृथिवी के ऊपर दाह, पाक, -प्रकाशादि कामा से 
५ गरम रहित ते, वैश्वानरम्‌, आज़ातम्‌ ] यक्ञम' वैश्वानर नामसे प्रसिद्ध [कविम्‌] 
हि के साधन [ सन्राजम्‌ ] समग्र ऐश्वयं से युक्त [जनानाम्‌ , तिथिम्‌] मनुष्यो 
हणा कै तरह से बनीय (आसन, पात्रम्‌ ) देवताओंके मुखम' ज्ञानास्वाद, के 
ति पत्‌] अग्नि: विद्याको [ आ,जनयन्त ] अच्छे प्रकार प्रकट करतेहे. ॥२॥. 
छि पंगा! [अयम्‌ ] यह [ ऊर्जांवतो, वुक्षः ] उदुस्त्रर--गूलर का वृक्ष [ ऊजी 
र इए फलो से युक्तै, वैसे तूसी { फलिनी, भव ] सुन्दर ` पुत्ररूप फलः 
| १ दे प्रनस्पते .]. बनस्पतिसदश 'फलप्राप्ति. करने- वालो वधू! [: पणम्‌ ], 
| र्‌ ae अर्थात्‌ पुत्रूप... फलसे हरे भरे भावको [ नुत्वा, चुत्वा ] प्रशस्यः कर 
| > अम 5 रथिः) घनादि पेशवर्य ( स.यताम्‌_) उत्पन्न-किया जाय ॥३॥- : ---- 
| कि ) भाणियों : का पतिः परमात्मा ( येन ) जिस कारण से ( अदितेः ) . 
} हे. ए की ( सीमानम्‌) मर्यादा को ( महते, सौभगाय ) वड़े लका 
| कि जै. भतः जगत्‌ : केः प्रकाश के. लिए ( नयति ) बनाता ` ड 
| गक्ष म्या सौभाग्य - के कारण से ` (अस्ये, सीमानम्‌ ) इस" गर्भिणी स्त्रीकी सी- 
| धे भया. राको ( अहं, नयामि ) में बनाताहूं । और ( अस्ये , मा mars 
| भेपो हैं॥ (चलाने के कारण ( जरदडिम्‌ वृतान्त si | कर 


६.3: $ छड ४ (हक हुई 


हि | ति 02 | ति ३१ छू तडा. कत क 2०८ २८० है 

| Pe सन्ज्रः का अर्थ पर्व इसी स स्कार में धर नः | : 

शे एश रै बधु? (इस खिचड़ी की स्थाली में तू.) ( कि, पश्यसि ) क्या तू 
भे मेर, लिए सौमाग्यको और सुम पति के लिए चिरकाल पर्यन्त 

। गै को र शिर; सलाम, ह सु पति चति पपा 20,080 क 


* 5 "ण ti बूः £., ह 
a बन 


, (१० ) - ` संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की ब्याख्या त 
| ु शू र व मरो की व्यांख्यों -< म, Fi i tes 


tf 


प 5 


में द्वेष अग्नि प्रथम जलती हैं उनको वह पदार्थ सुख नहीं देते । 


स ड | 
विना कारण जल रहाहै तो पेसे अशान्त हृदयवाले मचुष्यको प्रत्यक्ष देखने में आताहै . 
कि दवाई पूर्ण लाभ नहीं पहुंचा सकती । इसलिये हे ईश्वर ! हमारे मनमें किसीसे द्वेष. 


करने वा उसकी हानि करने का भाव प्रथम कभी उत्पन्न न हो । यदि ऐसा होगा तो 


. किसी क्रा घर 
वह देष उस के लिये 


धर्म्म ९ 
न्यायघम्म कहलायेगा। एक न्यायाधीश एक चोर को बंदीगह में भेजता है तो चोर 
< 


के निमित्त न्यायाधीश का यह काम:द्वेषरूप प्रतीत 

ह हो पर वास्तव में वह. न्याय धम्म 

क इससे न्यायाधीशको मन जलता नहीं रहेगा जो देष का आरम्भ करताहे उसके 

` मनको ईैश्वरीयनियमाजुसार वहुत दुख भोंगंना पड़ता है और साथही यह भी ईश्व 
रीय दंड समको. कि मूल द्वेषी को जब र्‍ नदींदेती 


तक वह द्वेष न छोड़े ः | 
- कारण कि विच्ति्तमन होना स्वयं रोग है | बट कत त घोड सीषधो कास वली. 
समान है जोःसूय कि देवलोक का मुद्धा दै | 


„~ (नं० २) (क) विद्वान्‌ लोग सूर्य सम 
(ख) पृथ्वी के ऊपर जो कामाहोते है' बह ह पक 
परयो 

हैं वह मेधावी चैश्वानरकी पदवी बाले होते हे कला यन्त्र आदि निर्माण 

यक्त हो मनुष्यो में अतिथिसमान सनम हे. बाल 

| के आविष्कारों को्‌ अगर ६ 41. 
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६ [नं० १] यह कथन कि जो मचुष्य हमसे पहिले द्वेष | 
रोग | ककन ® करतेहे' और फिर उन दुष्टौ से हमको अपने बचाव | 
५२३०५०३४५०५४१०५०५४-६ -के लिये द्वेष करना पडताहे पसे दुष्ट लोगों के लिये $ 
` है ईश्वर | आपके रचित श्रौपधजल आदि पदार्थ जो सब हितकारी हों,पर जिनके मन | 


त प्रचार के साधन ऐश्‍वर्य से 
न पाते हुए विद्वानों के मध्य, में अग्निवि्धा | 


` ~. सौमस्तीन्नयने। ` ` ` [११] 


ऋंषि; सुनि, मेधावी, देवता पितर ये सब वश्वानरहै' । बुद्धि बल से ही 
। प आविष्कार करते थे अब अमेरीका आदि दशो म' कर रहे है' और आगे 

स्न करेंगे । यूरोप का इतिहास बतला रहा है कि मेधावी संस्कारी जन केवल स्कू- 

हेते नहीं बनते किन्तु माताओं के गर्भ से विशेष संस्कार लेकर जन्मतेहे'। इसी नियम 
| यह मत्र बोधन कररदा है कि मेधावीजन मनुष्य समाज के मूर्धा है'। वे तुच्छ 
विचारे में जो स्वार्थ में रींगने वालो मे पाये जातेह लिप्त नहीं होते। रह अग्निवि- 
राके चमत्कारो से सबको चकित कर देतेहै' देश में अधिक आविप्कार कर्ता उत्पन्न 
| इसा माताओं को बुद्धि बलपर निर्भेरहे ओर उस चुद्धिवल का प्रभाव माताप' बच्चोपर 
ग॒ सकती है' यही सीमन्तोन्नयन स स्कार का उद्दे शय है। : : 

(नं० ३) वृचौ से उत्पत्ति आदि कर्म में मचुष्यो काँ उपमा दी जाती है ।.जव 
| ह्या रजस्वला होती है तो कहा जाता है कि यह पुष्पवती हुई है । जव स्त्री संतान 
बाही हो तो कहा जाता है कि यह फलवती है। पति का किसी वृक्ष के फलो को 
| हिखते हुए पत्नीको आशीर्वाद देना भावपूर्ण है । आम अनार आदि कोई भी फल 
| दिखाने से बही अभिप्राय सिद्ध हो सकता था किन्तु गूलर के फल दिखानेसे अनोखा- 
| एयहह जो किसो फल में पाया नहीं जाता कि इस के अन्दर जीवित कृमि पाये 
| ते हे । आयुषे द मै इसी लिये इसको जन्तुफल भी कहतेहँ | इस आशीवाद का 


2 ब. 
| 1] 


| 'ह प्रयोजन है कि जिस प्रकार गूलर के अन्दर सजीव प्राणी रहता है उसी प्रकार - हक 


रे गर्म मे सजीव बालक बढे। ; करी वा 
| = ( नं०४ ) (क) यह दो अर्थो को प्रकाश करने वाला. मंत्रहे इस में प्रथम दर्शाया 
भादे कि स्त्री को सौभाग्य देने के लिये पति उसकी सीमा अर्थात्‌ केशों को सु- 
नक वा दूसरे अर्थ मे' नियम बद्ध करे । शिर के सर्व रोग दूर करने के लिये केशो 
जा से प्रयोजन है ओर इस का प्रभाव गर्भगत बालक पर पड़ता है । 
ही इष्टान्त की रीति से कहा गया है कि ईश्वरने एथ्वीकी सीमा को जो उसपर. 
है। सच है त आदि दरयाली है उसे बड़े सौभाग्य ( पेश्‍वर्य ) के लिये बनाता 
' मे समथ ; कि पृथ्वी का जो भाग हरयाली से शून्य होतां है. वह प्रजाके पालन 
- उततम है नहीं हो सकता । इसी प्रकार जिस स्त्री का शिर. और उस के बाल 
| “३ 5 के मस्तिष्क बुद्धि तथा बल का कारण बनते हैं । .. 
षवे तो ) सीमा के दूसरे अर्थ मर्यादा के हैं यदि कोई काम असुक सीमा तक a किया 
| या फलभी उत्तम निकलता है इस लिये लने ल ना अ 
| ष दा युक्त रहना चाहिये । पृथ्वी के व्यवहा मा उस 
| ल और ताप को लेकर सेव सौभाग्य युक्त इसी लिये बनी रहती है 
। रूपी कक्षा को उलंघन नहीं करती। . बीड | 
| म . ५ ) इस मंत्रका अर्थ और व्याख्या इसी संस्कार के आठ मंत्रों के मंडल 
| ऐक की. है केवल यहां इतना दोहराना पर्य्या्त होगा कि पति उस के. 
के चं यहां पर इतना होगा ना 
र्न . चंद्रकी विविध अर्थ प्रकाशक उपमा देकर सच्ची प्रशसा करता हुआ. 
भेर संतान कि वह ध्यान पूर्व्वक उसके वचन सुने ,और आचार ब्यवहोर 
रत्‌ घतान उत्पन्न “करने क समर्थ बेत Deihi, Digitized by 83 Fouiidation 088... 


"(श्र ` संस्कृत तथा हिन्दी भाष्यं कौ ब्याख्या । कक 


| कोई प्रश्‍न ळर सक्ता.हे कि-यह मंत्र-इसी- संस्कार मे' पहिले- भी: आँचुका ह | 

अव फिर इस की ज़रूरत क्यो पड़ी उत्तर मे हम कहेंगे कि प्रयोजनः गूढ तथा 

महान्‌ है और यह मंत्र उस प्रयोजन को गूढरूप से. कह रहा हैः इसी लिये क्स ं । 

मंत्र का जितना बार भी जप .किया. जावे उतनाही उत्तम: तथा चिरस्थायी प्रभाव | : 

. भन पर प्रडेगा । चितावनो ( ताकोद्‌ .). केलिये ऋषियों ने दूसरी बार इस मह्न | 

को इन सात मंत्रों के मंडल मे” भी पुनः रक्खा हे यूरोप के विद्वान्‌ जिन वाक्यों * | 
को अधिक उपयोगी समते हे उन. को कमी २ मोटे अतरो में लिखदेते हे की 

२ उन के नीचे रेखा (अणडर लाइन) देतेहें । : ऋषियों काःनोचे रेखा करना उसको | । 
पुनः आकृति करना है । इसी लिये यह और” इससे अगला मंत्र यहाँ पुनः आहृतं | 


BL URI NF UF FES कि SFR क हश ळकत. । 
(मंत्र ६ ) इस मंत्र की सौ व्याख्या इसी संस्कार के आठ. मंत्रों मे आचुकी है| 
केवलं यहां पर याद दिलाने के लिये इतना ही लिखा जाताहै कि. पति, 'पत्नी, के 


यर, रुप, मन और बुद्धि की स्तुति, करे,जिस से वू (पतली) रसच मन रहकर बुद्धि । 


- ६११६ संस्कार विधि में पाँचवां, छुदा और सांता मंत अशुद्ध छे हुए है | ॒ 
संशोधन +> उन्हें मलम शदेकर छि के i ० हू 0 FERPA 
3००334०3 उन्हे मूलम शुद्धकर दिया हे। म विक”) 

ग ०७) यदि स्त्री मन से यह इच्छा करेगी कि मेरी संतान मेरे समान सुन्दर | 
रूप वाली हो तो उंस को घी में अपने रुप को देखकर प्रथम के समान ध्यान करना 
चाहिये घतादिपोषक पदाथ, जो रपव भोडे' बह गो आदिपशुंओं से प्रांत होते 
हैं उने पशुओं की जरूरत यदि स्त्री समझेगी तो उनको रख कर उन के घृत का सेवन 
भी कर सकेगी | पति उत्त का यदि धनवान्‌ ( सौन्यवान ) होगा तो पशु आदि. संब | 
Co हि डी का भी वह ध्यान करे और पतिकी दीर्घायु | 

र 1 सब सुखो की वृद्धि का: ख्य साधन है इस लिये स्त्री... 
१ सुन्दर संतान `ˆ ` + “13. है. साधन हैं इस लिये स्त्र; र 
_ «...ऐ घृत आदि के आधार EN Fes पक है झार 
| हे पति का ऐश्वये व सौभाग्य र शिन, हि 
अ ४ पति की दीर्घायु १ है : यु 3 
„इन बातों की चाहना करेगी तो उल. 12 7 आए क त 11 
वह भी पूर्ण करसकेगी गृहस्थी के लिये दौ गाहे सिद्ध होगी और गृह 
दिलाने के लिये पति प्रश्न रूप से: भा जरूरी . हैं इनकी ओर ध्यानं 
200 जव यह सात मंत्र उच्चारण त दत्व सोचने के लिये कह रदा है । 
2-43 के शिर में सुगंधित य करके तब पति अपने हाथों से उस 
का तेल अथवा तिलका तैल जिस में संधि h कि वा मे हदी का तैल नारयल 
दम * CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Oe New Delhi. णगी चवा तथा, दारचीनी का 
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न्यः तो... 
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ज ह शीषष [a] 


ब अतः परिम से मिले हुए हों। इन में से कोई तेल लेना ठीक होगा । 
र तेवेडर [ वाल ह bre छ यद हद लाको शिर पर लगानेसे लाभ 
ता अति सुंगंधित तेल भी हानि करते हैं इस लिये आमले नारयल का ३ 
श्र ण के साथ वह कंधी से वालों को सुधारे। कंघी काने से कोष तन | 
हत्या विकार दूर होता और शिर को आराम मिलता है । गर्मिणी के शिर पर कंधी 
से dpa rid म हैं । यद्यपि कंधी की नोक से 
गह की साध में चीर (मांग) निकल स कन्तु गूलर व अजुन वृत्त की. शलाकां 
ढुशा की मूदु छोपी वा शाही कांटे से केशो की पट्टी निकाल पीछे की ओर जूड़ा 
हुनर बौधनेका विधान सूतकारो ने किया हैं उससे अभिप्राय उनका साथ ही यह 
पतीत होता है कि गूलर वाली शलाका से चीर निकलाते समय यह भी बोधन कर 
कि गर्भ में पुत्र है। तीसरे मास तक वह प्रायः मालूम हो जाता है कि गर्म में 
हुक है वा लड़की यदि पुत्र का गर्भे रहगयाहे तो युग्मफल पुत्र की उत्पत्तिकेबोधक 
(सो दिवाकर पति यह भी भाव मगर कर रहो". हा 2 
| “ [| | कि जिस तरह ये युग्म फल हैं वैसे तेरे लड़का आनन्द से हो 'युग्म रात्रि. 
समागम करने से लड़का होता है और विषम रात्रि से लड़की । नामकरण के समय 
एरा से लड़के का नाम औरं विषम से कन्या का रक्खा जाता है। “" 
` तीसरे ७4: में प्रायः यह मालूम होंजांताहै कि गर्भ मे लड़का है वा लडकीहै यादे - 
| हक. ऐणभागं वामभांगकी अपेक्षा अधिक भोरीहो अथवा दक्षिण कोख वामकोख 

h ३४ अधिक भारीहो तो पुत्र समझना चाहिये और इसके विपरीत लड़की/लड़की : 

भे ग्र में लम्बी मुष्टी सा गर्भ का आकार मालूम होता है इसके अतिरिकि 
ह और भी चिन्ह है। इत्यादि चिन्हो से जान लेने पर कि गर्भ में लड़का है. 
भन 'पति युग्म था विषम चिन्हा से युक्त कंधे को प्रयोग करे। यदि कन्या का 

:- वौ तीन कुशाओं अथवा तीन सफेद चिन्हा से युक्त शाहीके कांटेसे बाल काढे 


| पषा जव पुत्र का गर्भ हो तव अजुन | जिसको पञ्च ब में काढ वृद्ध कहते ह.] 
र i पुल्लिंग वाची है उसकी hei हनी ४ ७०” ह 
| गूलर की शाखा जिस प्रकार फलवतीहै उसी प्रकार तू भी सन्तानवती दो 
म $ गूलर फलं के अंदर जिस प्रकार सुरक्षित जीव रहता है.उसी प्रकार - 


विस प्रकार, ॥ ने विकि छु छ है ER ह 
शाने आडी आदि बांधने का इस संस्कार में वणन आता . है उस प्रकार 
शर ली शोर. रिवाज दक्षिणी स्त्रियौ में पाया जाता है। वक्षिरी स्त्रियाँ प्रायः नरे 
तनक. चीन स्तिया के समान जूड़ा बांधे रखती है । यह सिया मूड चा 
$ 9 तो [को स्त्रियों || अनुकरणीय न य्‌ है । क मेरे क. हे दत को खळे थु 
| पे बयान यजात देश में हिन्दू पारसी आदि सत्यँ पूरी खतन्जता के साथ 
तम आजा ससहे. घो गी शि उतम पा, पर चहली 


९ 


क्या कंक २२. CS TR ER 


SR म त य यक क क न माद क वा य म उल 


[७2 - ` सत तया हिन्दी ष्य को ब्याख्या ` - 
है' और क्या मजालदे कि कोई पुरुष किसी स्त्रीको हाथ लगाकर वो गाली आहे. | . 
किसी प्रकार की रोक टोक कर संक | गुजराती, दक्षिणी तथा मद्रासी र्त ढं 


यंहं संभ्यता स्तुति के योग्य है। यू० पी० [युक्त प्रान्त] राज़पूंतानां आदि अनेक 
स्त्रिया इनकी अपेक्षा मानो. बन्दीग्रह में हे * 


5; उजवे पति जड़ बाँच चुके तंव दोनों यश शाला में आवे. वीणा, आदि बाज़ बजा 


पूव यह मन्त्र गाले.। ...... नी 


` जावे तत्पश्चात्‌ सामवेद. का उत्तम गान करने से 

ढ र. समु. सोम्‌ऽएव' न र 5. (Ie Ye 

शा इस क गाथा. का गान करना. केई आचायों का मत... क्श 
1 मत है कि वीणा बजाने बाले किसी भूत,या वतंमान,राजा वा शूरवीर. 

का यशो गान कर, देखो--पारस्कर गृ० सु० का० १ क॒० १५ सू०.८। हे भह FE 

यु अर्थ. [नु हमारा [राजा] राजा [सोम एव] शान्त्यादि गण से यक्त है हसौ | ¦ 

बहा क को डी ] मननशील-बिचार सम्पन्न है 1...हे.:ग गादि | 

अविसुक्तचक्र) नहीं A 

Fh आल णक 2. नहीं छोड़ा है घेर जिसका प्ले (तीरे), तर 

एस सब बिधि के प्रामायर्य के लि, देखों-गोंमिलीय गरहासूज० मपा०२ कार | | 

` ७ लू-5१०००१२॥ कि पश्यसीत्युक्त वा प्रजामिति घाचयेत || १०.॥- त सो | ; 


(खं मुझीत ॥११॥ बोरसूजीवसूलीवपत्नीति.- जाझण्यो. मज्याभिर्वागूमिर॒पांसी | 


नदी तथा उसका सुन्दर शान्त दृश्य भी था 


जावेगा, साथ ही वहां है ् का / ङ्‌ 

“से गभिणी को शान्त विद्वानों का भी हैं डन का. 

रही यह बात कि एक सूत्रकार शान्ति उपलब्ध 

वतमान राजा वा किसी का ' घाले † 

शुणो.के-श्रवश से गभंगत बांलक पर उत्तम प्रभाव पङ गे... म वीरं आदि उत्तम 
.. “जब सामवेद का गान सेमा! pi ३ हहे ॐ 


म पुष्कल घृत डोलकर गर्भिणी सती वब पूव आइंतियोक ईन बचोडुई खिचड़ा | | 
“कि प्रतिविस्व | 
पूछे ०२५७ कि देखती है] उंसंघीम देखे | उस समय पति | 


E शतान द्वे ig 
प्रजा पश्यामि | | 
सुद देखने आदि का विचानह बह से सुन्दर करिडेका ७ सूनर & हमें धी 


- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by चिंन्तनकी, otinda 


बिथिंदे  “ ^ 


सौमस्तोच्यन । i, ॥ १५ ॥| 


/ 


तवत (कतत में वृद्ध कुलीन सौभाग्यवती पुत्रवती. गर्मिणी-के अपने: कुलकी 


स्त्रिये .्रसन्तबदन बैठे और वह गभिणी स्त्री उस खिचड़ी को खावे 


| “1५५४ ॐ वीरस स्त्वं भव जीवस र्त्वं भव" जीवपत्नी खं भव || 
AF छाए FS | ४: 

मांगलिक वचन बोले. तत्पश्चात संस्कार: मे. आये हुए-मलुष्यों :का: यथो 
गते करके स्त्री स्त्रियां और पुरुष पुरुषों-को विदा करें उपरोक्त लेखसे प्रथम 
गरणीके लिये अपनाप्रतिबिस्ब घीसे::देखनेकी शिक्ताबतलाईगई है उसका ध्यान, देखने 
क कीऔर खं चने के.लिये..पति उसको कहताहे कि “आप किसको-देखती हैं, वह 
तर मे कहती: है कि: मे. “सन्तान को-देखती हुँ, इस प्रश्नोत्तर का .अभिमाय,:केवल 
ए है कि स्त्री: ध्यानपूर्वक अपना: प्रतिविम्ब घी मे देखे ओर मन में: इच्छा. करे.-कि 
परै सन्तान मुझ जैसी, सुन्दर हो-77कोई क़द सकता: ह, क्रि; इस. प्रश्नोत्तर. की... वया 
| कवायकता है||' क्यो स्त्री चुपचाप अपना:प्रतिविम्ब; घी- में देखे:छएसका उत्तरयदी 
| ३ किल्ली का.ध्यात आकर्षित करने के लिये अर्थात (यहद किः;वह. पूरा “चित्त: देकर 
हस काम्े,को करे इस प्रश्नोत्तर की. आवश्यकता हे; देखा जाता हँ “कि: जबः:सिपाद्री 
हेग कवायद करने के लिये तत्पर होते हे तब-अफसुर उनको ः£रडी» [ तत्पर होः] 
बी देता है यद्यपि चह पहले: से तत्पर आते है परन्तु मुख्यं .चोलीः'सुनने पर 


सन्दर उत्पन्न होः घी में प्रविविम्ब को ध्यान पूर्वक देखना मानो उसः मै: चिस 
सोपर करना एकबंडी बोतहें>-इस का अभाव गर्भगत बालक केरूप पर पलक पड़ता 
(-गचिमो डॉक्टरों की परीक्षाओं औरं लेखों से यह बांत प्रकटेंद किं जो चित्र: वा 
| भ गेमिणी स्त्री केभन में बस जाता हे उस चित्र क सदश खरूप रखने बाला 


कम एक गर्भिणी स्त्री ने अपने कमरे में एक चित्रः लटका:-रकला 
"वह चित्र +उसः के. मन सै. : बस -गया था: प्रतिफल, यह इआ कि 


| कटा उत्पन्न हुए बालक का अंग रंगरूप- उस चित्र से सर्वथा मिलते थे 


चाहती हे तो. उसको गम्भीरता से मंन से यंदे ईच्छा किसी विशेषः चित्र 
को दृष्टि में रेख कर करनी चाहिये तो निस्सन्देहं सन्तान बेसी दी ५,9३० 


देखने से कोई हानि नहीं 


फ्क विशेष लाभहे जो कि दपंणकी दृशामे नहीं दहोसकेता-* 


घी में अब, और कुछ अधिक समय के 
अवश्य ध्यान पूर्वक देखना पड़ता ह. और ऊँ 
शर अमता से दष्ट uh देर मनमें उसी संस्कार को, सोचले 


६ तिक अबसर मिलेगा और यही प्रयोजन हे 1 बह | क समा सहन 


। मया ध्यान देते है>गर्मिणी के मन का यह विचार करते हुप: कि मेरी सन्तान मुझ ` 


उत्पन्न होता हे-+-डांक्टर' :कोवन एम० डी० अपनी ` पुस्तक के पृष्ठ १६१ पर ` 


पपर डाक्टर" कोवन:;लिखते हैः कि यदि स्त्री विशेष रंगरूप क्रा-बच्चा = 


_ कक]... सस्त तथा हिन्दी भाष्य की व्यास्यां 


“पूरा हो सकताहे फिर घी में देखनेकीक्या आवश्यकताह इसके :उत्तरमें हम: ह | 

' ` घीमें देखनेसे एकेपन्थ-दोकाज वाली बातसिद्ध होतीहेइस लिये घी- कोर ४७१ | 
देनी चाहिये->मुंख देखते समय गमे थी सेःजो भाप ऊपर उट़ेगी बह मुर्दा केपि 

भा) से मा 
ध्य, भाप शोषण करने से महान्‌ बल प्राप्त करता है छठ मास में जव किंथह से पै ) । 

“किय जारहा है तब सिली के बालक का मड विशेषकर पनरा भर सा 

बचने से जहां वाहा मकार से गर्भिणी के शिर में तैलें आदि के लगाने और बूढा | 


को यह आशीर्वाद मन फे उत्साह PE पश जयी ळे टि 
"के मन मे विचार आता है-कि में यन हजर को आशीर्वाद!दियाजाय्डस |, 
. 7 लिदधकरू नहींतो लोग मुझे क्या कहे'गे! वद यह आपको इस आशीर्वाद्के असार |. 
ह ह जीद ओर वह इस लिये किमु... कि यदि लोग मुभसेश्रमुक 
क ग अपने आपको उनकी आशांओो के | | 
| तल पस आशीर्वाद के अनुसार गित सिद्ध करके दिखाऊ"! और यग |. 
दतक बिर मका मे हेम स | 
' करसक -वह अपश्य विचारती देन करनी a आहे | 
प्रक्तमंसवके समयः 
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कका खीमन्तोन्रयन। 17: [ ३७ ] 


ग्रं उचितंभोजन यां औषधिय सेवन करनी चोहिय तोकिंम भी 
pues आपको इन आशाओ के अनुसारं सिद्ध करने के लिये यत्न न 
हौका मुस्य काम होगा--संस्कांरकी बड़ाई और गम्भीरता.से संस्कारित होती हुई 
मा ्रधवाः शाति के आशीर्वाद के एक २ शब्द को बर्ताव में: लाने के; लिये गर्भिणी 
ह्या? येल. पीर नारी के सदंश न करती होगी? 


hehe "इस संस्कार की, नीव इस. सिद्धान्त पर स्थिर की गई. है 
TF गर्भिणी स्त्री के विचार, मांनसिकशक्तियें, कर्म आहार 
nr ६ आदि सारी 'बातो ` का प्रतिबिम्ब गर्भ गंत बच्चे पर हुंबहू' 


पता है। यदि "हम ;बालकं- के मस्तिष्क पर प्रभाव पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिये 
गिरी क्रे मस्तिष्क पंरः-प्रभावः :पहुंचानें की- आवश्यकता है---बच्चे के मन कों दृढ 
काने के लिये गर्भिणी के मन को दृढ़, और. शान्त: करना : चाहिये> यदि: बच्चा भला 
गतसःशुद्धात्मा और, ईश्वेस्भक्त. 5 उत्पन्न. करना है:तो गर्भिणी को उत्तम पवित्र और 


[परमकतः बनना! चाहिये - यदि बालक को कलाकौश लःका निम्रांता-और : विशेष ` 


। क्िग्रो में प्रवीण:उत्पन्न करने का विचारः है-तो गर्भिणी:कौ:रुचि उसी प्रकारकी 


झे मन लगाना चाहिये--यदि.ब्रालक को ब्राह्मण बनाना स्वीकृत है तो. गर्भिणी को 
संस्कारी को ओर रुचि रखना चाहिये संक्ष प.यह है कि गर्भिणी के मुख्य २ 


से बालक भी उन संस्कारों वाला उत्पन्न हो सकता हे--गर्मिणी अपना 
मानसिक दायभाग अंपने गर्भगत बंच्चे को दे सकती, है गर्भिणी स्त्री 


व be काया पलटाने के लिये एक बड़ा. साधन है -- जिस प्रकार से कि 
लेकर सी आय भर पूर्णता होती रहतीहै उसी प्रकारसे गर्भकेमानसिक 
पिसी करें जो बां उत्पन्न हुआ दै वहेदआयू भर उन संस्कारों को पूर्ण करता रहेगा! 
माता ने गर्भ के नौ मास में तपस्या की अर्थात्‌ दुःख सुख का सहन किया 
उत्तम श्रेणी का वीर औरं शूर उत्पन्न होगा--उसका खभाव 
F होगा--पवं यथार्थशिक्षा. गर्भ से आरम्भ होती है और उस का 
पै होता 7 स्कूलो--कालिजी की संथा बच्चे भूल सकते हैं परन्तु जो संथा 
अवस्था में माता के द्वारा प्राप्त हुई है उसको कोई भीं भला. नदीं सकता 
सन्तान को पूरी आर्य बनाने के लिये आवश्यक्ता है कि हमे इन दो संस्कारों 


संग्तान को उत्तम बनाने के लिये यत्न कर सके. .” _ : 


lk i थआओं 


और, विचार -की. ओरः लगानी . चाहिये- यदि वच्चे को. _चत्री बनाना . 
नतो गर्भिणी... .को ...फौज.. के . कर्तव्य - देखना... ओर... फौजी . संस्कारो... की . 


Ws a Rt i 2 यत i ii i यावयास 


आ से, बच्चे, के मख्य २ अंग. बन सकते हैं. और उसके मन में मुख्य प्रकार के 


फो साँचा हैजिख में कि बच्चा किसी विशेष, स्वरूप में ढाला जा संकतां है-- - 
ए बर्च 


को जानते हुप स्त्रियं पर इसकी महिमां प्रकाश करें ताकि वह गर्भ की . 


) कोई मधुष्यं येह. शफी कर संकेतों है कि जब शाएीरिक्रआत्मिकदाय- - 


YE I i नर 


(३२६) | { | संस्कृत तथा हिन्दीभाष्य की व्याख्या“ 


भएा.बशचा माता पिता से.प्राप्त करता-हे और माता. केःवश. में है कि उसकी विशे 
कौ. ओर इचि रखने वाला. उत्पन्त कर. सके तो. फिर जीव के: अपने, पूर्वजन्म के कमा. 
नुसार: देहे को. प्राप्त होने का सिद्धान्त ठीक न रहेगा] मः, झाक कळ्या TF गोप 


(उत्तर) इसमें सन्देहः नहीं कि बशा. शारीरिक आत्मिक दायमाग माता पित/ से 
प्रा करताह और माता गर्भकी अवस्थाम अपने मनको विशष ओरं लगातीइुई बच्चेको 
भी विशेष खंस्कारोंकी ओर रुचि रखनेवाला उत्पन्न कर सकती हे-परन्तु इससे गर्भेगत / 
ज्ीष के अपने पूर्वकम्मोः के संस्कारों को नांश नहीं होजाता “बरन” उनकी पुष्टि होती 
-शहती हैं -क्या हम नहीं: देखते कि एक ही माता पिता के कई बच्च होते है' परन्तु वें | 
उसब ब्राह्मण या चत्री नहीं होते यदि्‌:केवल माता. पिता; के अधिकार में ही होता तो. 
वह सब को ब्राह्मण ही बना देते वास्तव में बात यहहै कि .ज्ञीव -लिंज़शरीर के साथ | 
. पूर्वजन्म के!संस्कारों 'को लेता: हुआ किसी "गर्भः विशेषःको भात. होता दैन्गर्म | । 

विशेष से अभिप्राय यह ह कि. उस गर्म को प्राप्त. होताःहैःजहां उसको अपने पूवज | ' 
के संस्कारों को उन्नत करने का अवसर”: मिलसके*-जिस कार दुर्गन्थि के कीड़े | 


:कभीः फूलो. में नहीं पाये जाते बंरन: मोरियों की दुर्गन्धिकी-ओरः-आकर्षण कियेजाते | 


हहैं-उसी प्रकार शुभ संस्कारौ के रखने वाले; उस गर्भ को प्राप्तःहोते हैं: जहांःकिः इन | 
को माता पिताक य॒त्नो द्वारा अपने संस्कारो की पूर्णताके लिये संहायताःमिलती रहे। 


जिस प्रकार.के गर्भगत जीव के कम होते हैं उसी प्रेकोर की इच्छाये ग / 
मिंणी के मनमे स्वाभाविक उत्पन्न होती. रहती हैं और उन इच्छाओंको 'उततमतासे 
प्रा करने से गर्भेगत .सन्तान पर पूत्यक्ष.पूभाव उत्पन्न होता हे-कल्पना करो कि फोर | 
जीव क्षत्री बनने के संस्कार लेकर मराहे वह ईश्वरीयनियमानसार स्वांभाषिक उस 
~ /गर्भमे 'ओकर्षित कियाजायगा जहां उसको इन संस्कारो की पूणेता के लिये सहायता | 
- 'मिलसके जिस समय वह विशेष माता के गे में निवास करेगा. उस समय सें माता | 
कला छत्रियत्व धम्म की ओर अधिक सुकजायँगे और स्वाभाविक मातां | 
न का पूकाश करती हुई उनकी पूणता. के लिये यत्न” करेगी यंदि कोई मनुष्य | 
उस समय उसका माताको. ब्रह्मविद्या का उपदेश सुनावे इस विचार.से.कि ईस का | 
वालक आहाख स'स्कार लेकर उत्पन्न होसके तो निस्सन्देंह माता कानोसे तो वेह उप | 
देश सू नलेगी परन्तु वह उपदेश , उसके मनमै कदापि नहीं चसेगा ईसके विपरीत 
1 a देवात्‌ भी ब के यड की कथा'लूने' तो बह पक बार 
` -सुनीहुई कथा उसके मनमें बस जायगी 
__ कधन होतो गी यही कारणादे कि डि ज, रात दिन स्त्रीको चीरोंकी महिमा शै 
: ऽदुराचारी' उत्पन्न होती हे । इसी कारण से 
की सन्तान असाधारणा उत्तम शक्तियो को 
: = “४: महामारी की ऋतु में गंदे परमाणु 
कि उसको घारण करने की योग्यता विद्यमान मान है--यदि ते. है जि: मेँ 
जो कि अति पुष्ट होने के. कारण उनको धार का माप्माग् जम 


ण कर्‌ रुचि हो 
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TET सौीसन्तोन्नयंन । ?? कद क) ® ॥ शे ) 


। तव 'इॅसंको निकाल देगा ठीक इसी प्रकार से यदि बालक ने क्षत्री बननाहै ` 

| ही इस प्रकार की होंगी जोकि बीरों को हुआ करती है और जो सं. 

` हायवा कम्म इन इच्छाओं के अनुकूल होंगे उनको भाता का शरीर मन और 

| ॥शिक शोषण करेगा वह इस के मनमे बस जायेंगी--परन्तु. इस के विरुद्ध जो 
हंकार माता के मस्तिष्क में प्रविष्ट होगे बह मानो निकल जायँगे--एवं मांतांकी 

। हक्की रुचि का अवलोकन करना और उसको उचित. रीति से पूरा करने के लिये 

लल करने के अभिमाय से ही ये संस्कार रकखेगये. दै'--इसं पूता के मध्य में यदि 

हो विपरीत अथवा भ्रष्ट संस्कार भी माताके कान में पड़ग्रया तो बह आपही इसको . 

हामाविक निकाल देगी और जो संस्कार उस के मनमे बसजायगा उसी प्रकार का 

हे पंच्चा' उत्पन्न करसकेगी--क्योंकि विशेष संस्कार माता. के मन में विशेष करके 

| शकी अवस्था में बसता है और नहीं उसका कारण यहीं है कि माता के मन में वि- ' 

| ऐसंकार और मानसिक विचार गर्भगत जीव के कर्मानुसार ही उत्पन्न होते रहते . 

[-जिस माता ने कि अबकी बार क्षत्री बच्चा उत्पन्न किया वही 'माता .दूंसरे गर्म 

पस्था में बाह्मण बच्या उत्पन्ने करसकती है--जबं स्त्री के गंभ में नर बच्चा उत्पन्न 

ऐत है तो उस समय उसका रंग ढंग और भाव कुछ अन्य प्रकार के होते. हैं और 

सक्या. होतो, और प्रकार के होते है-दोनो अवस्थाओं में विरोध का कारण बाहा 

ता माताकी नहीं होसकती प्रत्युत गर्भगत बच्चे का अभ्यन्तरीय प्रभाव ई 

हों मह. शंकां करते है कि इससे पुनजेन्म का. सिद्धान्त सिदध नहीं होता हैं उन 

१ ये हमने सिद्ध करदिखाया कि इससे पुनर्जन्म के सिद्धान्त की. पुष्टि होती है -इन 


32. तयाम 


| (गतो के सम्बन्ध में महर्षि धन्वन्तरि जी के निम्नलिखित प्रमाणं प्रत्येक जिज्ञासु 
शीय ह STS HRI हो एन IFPI त 1111 1373 


| ऽ ये दुक तत्काल वायु से. की किया हे, गभ में प्रविष्ठ होकर 
| पित शेता हे, हा डे तानी की के ४ एडी पड भति ष्या २ र्‍या 
| ` (सुभुत शरीरस्थान अः ३सूंज ३. ) २150 0011007” 
ता दया ( दोहदयबाली ) ती की इच्चित बसत उसभो सै इय 
णी जरिए --बौना-अन्धा.बालक स्त्रा के: इत हला है एस शिवे ग. 
भ हिस पदार्थ की इच्छा करे उस को वही पदार्थ अवश्य देती चादि ह 
गि. "मल, हहदी घाय उम ना उत्पन्न होता द, 1 {15 


~ 


FF ® 


3 3९ Fo! £. Fos सूत्र २१. | के 


३ 


७३ भिन २शम्दरयी के अर्थो.को शामिणी-स्त्री ओोगने की इ करे उनके न मि 
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२ ] 


[२० १ _ संस्कृत तथा हिन्दी भाप्य, का ब्याख्या | 

: “जब गर्मिणी को इच्छित पदार्थ मिलजाता है. तो. गुणयुक्त -संन्तान. का । 

` होता है शोर यंदिःउसकोःबह पदाथ .न_ मिले जिस, की. कि उसे .प्रवल इच्छा हैं तो. | ' 
गर्भे गत बालक अथवा स्वयम्‌. गर्भिणी को कष्ट का भय है,, (.सूत्र० २३) 


* ~ “जिन २ इन्द्रियों के भोगों को गर्भिणी-प्राप्त.न हो तो-बालक. की उन्ही इन्द्रियो. | | 
मे हानि होती है,, ( सू० २४ ) न FAIR कय 8 4109060 


राजसं दशन. यस्याः+ दोहदं, जायते. स्त्रियाः... अथैवं | 
महामाग कुमारं सा प्रसूयते ॥ “२५ ॥ दुकुलपट्टको शोयमेष-' 
` णादिषुः दोहदात्‌। अलकारोपैणं पुत्र ललित सा प्रसयते ॥ २६ | 
.«- + “जिस गर्सिणी का दोहद ( मन.) राजा के दर्शन में होता. है तब उस के यहां | 
धनवान्‌ बड़े भागवाला पुत्र उत्पन्न होता हैं, (२५). ,५..... .- त 
अच्छे २ उत्तम वस्त्रौ तथा आभूषणो,..मे दोहद [सन ] होने (से. आभूषणों { ` 

इच्छा क्रने वाला उत्सुक बच्चा उत्पन्न होता है: २६ 
आश्रमे संपतात्मान घम्मेशीछ प्रसयते। देवता. पातेमायांतु । 
प्रसृते पाषदोपमम्‌ .॥ २७॥ दर्शन ब्यालजातीना : हिसाशीलं | 
मदत । गोषा मांसाशने. पुन्न सुषु पारणात्मकर्म ॥ २८.॥ 


का मन योगियो, यतियों फे आधम में हो उस के यहाँ प्रम्मंशील | 
बात होता है और जिनका मन महापुरुषों के चित्रों में हो उन के यहां बेसाही | 
बालक जन्म लेता है (२७) शी 


“जिस गर्मिणी का मन कक 
७०१५ उत्पन्न होता हे--ओ लळा दष्ट जीवोके देखने को चांहे उसके यहाँ हिं 


सके यहाँ | 
सोनेवाला बच्चा जन्म तले है गोह के मांस खाने को चाहे तो डः 


अतानुक्ते षुया नारी समाभेष्याति 


दोहदम्‌ । ¦ ४६ 
=जशरीराचारशीलेः सा समानं जं 
पारशी नायृष्यात ॥ ३७ ॥ 


Puteri ss! 


` _ होवे तो उनके शरीर आचार और शील पदार्थोपर यदि -गमिणी कू मत 


् न जालक 13 
. कमणा चोदितं जेतो भेवितेत्य नेत्‌ (३७) 
म को खिर सा दे जनयेदुधय्‌ ॥ ३२॥ | | 
"क की किस मकार प्रेरणा होती है । 
य है और | 
कीट हि | 0-0. Prof.Satya Vrat Shastri Collection, New Delh कद दी होनहार होता | 


२, कका * 


लेक सीमन्तोन्नयन । ` वव. ये [ २१ ] 


से उसी के अनुसार ही गभिणी स्त्री के मन में इच्छाय उत्पन्न होती हैं। जैसे 
। हिती प्राणी ने दुःखदाया :उत्पन्न होना है तो उसकी मांता का मन दौहंद काल में 
हं श्रादि दुःखदायी जीवधारियों के देखने को चाहेगार- : :' ४7८ 15 ह ३ छान 

( सुश्रुत सूत्र स्थान अ०३ सू०३२ ) म क वलन 


अहम नग्रतिः स्वमावादेव जायते--. ; «.. - hi. ड 
अङ्गप्रत्यङ्गाचवत्त। यं भवान्त शुणागुणाः। के | ॥ | है नु 
ते ते-गमेस्य विज्ञेया - धम्माधम्मानेमित्तजञाः ॥४२॥ 
:अ्रंग परत्य का उत्पन्न होना यह स्वभाव से हो होतां है--परन्तु इस अग 
यकी उत्पत्ति में जो २ गुण दोष होते हैँ वे उस गमे के धर्माधमें प्र निर्भर है 


रात्‌ गभे पुण्यात्मा होगा तो शरीरकी बनावट उत्तम श्रेणी की होगी--येदि -अधर्मी 
शा तो लॅगड़ा-अन्धा विकत अ गवाला उत्पन्न होगा, ( ४२.) कअप आत 


माविताः परदेहेषु सतवं शास्त्रबुद्धयः अ आक 
न्तिं सतवभूयिष्ठाः पूवजातिस्मंश नराः ॥ ; 


कमणा चोदितो- येन तदाप्नोति- पुनर्भवे | +55 ऽश र 
अभ्यस्ताः पवदेंहे ये तानेत्र भजते गुणाब ॥ .. . हे हन 


`स में जिन मनुष्यों ने निरन्तर शास्त्र अभ्यास किया है.वह इस.जल्मः में सात्विक: 
बाले होते हैं ओर. उन्हे पूर्वजाति का स्मरण भी रहता है. अर्थात्‌ पूव जन्मे, प्रा 
संस्कार होते हैं बेसे ही इस देह में स्वयम्‌ प्रकट होते हैन = ४-४ $ ऊन 


पै गाणी ने जसे कमे किये हैं घे कभी निवृत्ति नहीं होते जहां जन्म: लेतादे वहां सग 


होते है सक 
लोग ग्रह कहते: हैं. कि पुसबन आदि संस्कारों की आवश्यकतां नही" 
ण कर त गाय कर्मानुसार स्वयम्‌ हीं: उत्तम ` संस्कार लेकर :उत्पन्न होंगे चेहे भी 
के सवं मनुष्या की शिक्षा देनी चाहिये और वेद के पढ़ने सुनने का अधि. 


है इसके अंनुखार हम सब प्रकार के बच्चों. को पाठशाला मै... 


ं | “रु सकते हे' और जिनको पढ़ाने परभी विद्या नें आवे उनको हम शूद्र कहसकते: 


| शक पता जानेने की नहीं हैं । जब सवै प्रकार के लड़के शालां भ 
का. मजे, आचासंख,समाि ईत हा द उस दशा त मो पूर 


1 
PN 2-२ कला कायकार क क्र 


१ त 
क्ला 


और पूर्व देह में जिन गणां फा अभ्यास उसने किया है बही गुणं उसको? . 


भारव्ध. की सिद्धि के लिये भी.पुरुषार्थ की आवश्यकताहै।।ज्ेद में. 


(११) । ` सस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्यो-- 


जन्मके खोटे संस्कार रखते है, वह उस विद्या के प्रकाश को ग्रहण न करते हुए श्द्त्व 
प्रकाश कर सकते है--जिस प्रकार सव को यह शिक्षा देनी आवश्यकीय है. उसी र 1 
सब बच्चोंको माता पिताकी ओर से गर्भ में उत्तम सहायता मिलनी आवश्यकीय हैजो | 
बच्चे कि पर्व जन्म के उत्तम संस्कार नहीं रखते वह उस गर्भ की सहायता से पूरा जंग | 
न उठाते हुए शूद्रवत्‌ रहसऊते है, परन्तु जो उसप्रभाव से. सहायता प्राप्त करसकते है' । 
उनको यदि ये संस्कार न किये जाय तो किसप्रकार लाभपहच सकता है | ईश्वरीय नियम । 
यह है कि सूर्य सर के लिये समान रीति पर प्रकाश पहुँचाये, परन्तु जिनकी दृष्टि भै | 
. विकार है वह उस प्रकाश को भली भांति अहणनहीं कर सकते। एवं कई अन्धां के | 
` कारण सूय्य सब के लिये प्रकाश देना बन्द नहीं कर सकता इस लिये गर्भगत बच्चो | 
की भलाई के लिये माताओं को,सदैव यत्नवान्‌ रहना चाहिये और सम्भव हे किइन | 
ह होने से भी अनेक बच्चे अ्रयोग्य उत्पन्न हो--पद्यपि अन्धा सूय्यां के प्रकाश से | 
ळा चरी ले सके परन्तु उसके शरीरमें गर्मी तो सूय्य'का प्रकाश बराबर पहु... | 
कावड प्रकार लन अनेक गन्दे संस्कार वाले बच्चे उत्तम श्रेणी के योग्य न हो ! 
लात रीति पर संस्कारका स्वास्थ्यरक्षक प्रभाव उनके चालचलन पर | 
लाला गत र कळक अवश्य उत्तम उत्पन्न होगे जब कि उनका कोईभी | 
पड आ शस ये माताओंको गर्भाधान 'पु सवन आदि संस्कार अदश्द र 


a (200 प्राचीन आये लोगो ने ये संस्कार प्रत्येक के लिये | करने निश्‍चित 


से w. | ७ नियमों ॥ विधान 
से सिद्ध होता है कि गर्भिणी कहाँ तक गर्सगत बच्चे पर आ मनन , 


` `- देवताब्राहमणपरां शौचाचारहिते द चति होती हं ¬ † 


च अर्थः -जो | गर्मिणी य विद्वान्‌ और की २)... .. झर चेक ८ 
भद्दा 


५ डर ७ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 1001 051. 


` सीमन्त नयन । iF | [२३] 


` पाशा भजते हि स्त्री स तं सुते तथाविधम्‌ । 
|. इ्ालजा विशुद्ध यर्थ स्त्रियं रच्ेत्मयत्नत; ॥ 
| ( मनुः अ० & छो० 8) 


अर्थ-गर्भवती स्त्री जिस पदार्थ अथवा दृश्यको मन में बसा लेतीहै उसकी 
) आंश्राहति होतीहै उसी प्रकारकी बह सन्तान उत्पन्न करतीहै--सन्तान को विशेष 


क्रिय ~ ` 


बरनत शत्र नहन्ता दस्यूनामभवच्छचीपतिः। . ` सा रहको 
| [ अथवे० का० ३ अनु० २ सू० १० मं० १२२ ] 


। अथ-नो सौंय मासकी तपस्या से जो य क्त है वह महान्‌ ऐश्वर्य वाला गर्भहे उसको 
| | हो उस गर्भे से विद्वान्‌ लोग शत और दस्यौ को मारने वाले उत्पन्न होते है 


समत्र में बतलाया हैकि यदि भाता गर्भ के नौ महीनों में सुख दुःख के सहारने का: 
। साव रखती होगी और तपस्याके कामों को करती रहेगी तो वह गमंमी तपस्यायुक्त 


) शरीर उससे उत्पन्न हुआ बच्चा अवश्य क्षत्री होगा- 


(मज ) कामना करे 


संस्कार युक्त सन्तान उत्पन्न होसके-* 


ण्सामदसि ॥ ( यजु० अ० ८ मं° २७) 


अवभूथ ) गर्भ के के पश्चात्‌ उसकी रक्षा करने ( नियु- 

| म २ चलने बाडे पति गप { निचुम्पुणः ) नित्य मन हर्ने और (नि 

मेर नित्य द्रब्य का संचय करने वाले (मस रे 
( समित्‌ ) अच्छे प्रकार तेजस्वी (अ 

चाहने बाले ( देवेः ) विद और ( मत्यै) साधारण 
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| (पर शुद्ध उत्पन्न करने के लिये आवश्यकीय है कि स्त्रियों की रक्षा में पूर्ण यत्न . 


[१] एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भे महिमान मिन्द्रम्‌ । तेन देवा . 


दस्मो विष इन्दु रन्तर्म हिमांन मानञ्ज धीरः | [यजु® अ ८ मं ३०] 
रह मन्त्र गर्भ की व्यवस्था का बोधकहै इसमे दर्शाया गया है कि धीर पुरुष अपनी, __. 
(अन्तः) भीतर ( महिमानम्‌ ) श भ कर्मों से संस्कार प्रात होने योग्य गर्भ की... 


। गर मंत्र बतलाता है कि गर्भ माता के कर्मों के संस्कारों को प्राप्त होने के योग्य. 
५५७: का विचार रखते हुए स्त्री को विशेष यत्नसे शुभकम्मे करने चाहिये . 


अव भृथ निचचम्पणः निचरुरसि निचुम्पुणः । अक देवै देव - 
नोऽगरासिषमव मत्यतकृतमपुरुरऽणो देव रिपस्पाहि | 


) है तथा ( देवानाम्‌) : 
है हे (देव ) लत : 


(२४:)] .- सस्कृत.तथा हिदी भोप्य की व्याख्या-- 
£ ५ 


साथ वर्तमान आप जो मैं ( देव कूतम्‌) कामी पुरुषों चां त्तम्‌) साधारण क | । 
महृष्यों के किये हुए ( एनः ) अपराध . को (- अवयीसिषम्‌ ) प्राप्त “होना: चाई उस | 


(पुरुराव्‌णः) बहुत से अपराधः देनेवाला. के, (रिपः) धर्म छुड़ाने घाले कामसे मुझे 
(पाहि) दूर रख । ह की क Eo 


FE ५ ८. पक हुन ट्र द्र व व जे ५३4५3 ry $ एङ न 
ईस. मनसे. यह प्रकट, होता. है किः--. क मोड्या चे 
शण्पथम-ंगर्भिणी:स्त्री को पुरुष गमन करने : की इच्छा से बचना.चाहिये->४ ४08 


द्वितीय--पुरुष को भी गर्भिणी गमने कदापि नकरना चाहिये और जितेन्द्रि | 


TB TENS Ce 


चय करनाचाहिये ताकि वह गृहकार्य की 


हैन में सें एक ('ब्यबाय ) अर्थात: मैथुन ( पुरुष सें संमागमः करना मीह ) ! 
वहे दनक र्ते “पद SN गर्भवती SN होने ज़ ७ ॥ प्र 2 ) | 
वहै वतलाते हैं किः--“गभभवंती प्रसव होने के ससय तक व्यायामं अतिपरिअ्रम कै | 


चुज, अंपतपंण अर्थत वहं पदार्थ जो तृप्िकारंक न हो. किन्तु दाहःआदि' जनक होर 


और अंति कृष्ण (बड़ों चमन लानेवाली अथवा ' रेचक या दुर्वल' करने वाली वतुः) | 


दिन को सोना रात को जागना शोक-याने (' सवारी ): पर वैठनॉ--डरंना--बंलँ से 


तांसेना'' दैन 4 ; 
लासेना'जकडकर &ठना--समय से पहिले ` तेलका मदन, -रक्त निकालता--आऔर मल 


मादि का रोकना इसे सब वांतों को स्त्री न.करे ( सुश्रुत अ० ३-१५ ) `... 


2६ (विवरण) समय से पहिले तैल के मंन से प्रयोजन यह. है कि सुश्रुतकारने | 


आठवे, नवं, महीने में गर्भिणी को तैल मलने की आज्ञा दी है उससे पहिले तल मल: 


“परन्तु क्क वह सुश्रत को. सदर्श अभ 
गमो को घ्रा. होते है--- ` . के केम अनुकूल ही उत्तम बक 
शारीरिक साधन उच्चनि-पते ठकि के पहिले पाँच मांस तक' शरीर के 


म्म मे होती हे. अतपच गर्भ के पांचवे था. ° की उन्नति पांचवें मास -के आर” 
० क ति मस्तिप्कीय या छुठो महीनेमे जब कि व मस्तिष्ककी हि 

क “ वच्चे के. छ 

काम. करना चाहिये-+ नाकामा क 


०. चोख 000 अ. क रही जं गर्भिणी को व्हि 
ले बने रही है गोः 
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नु मन 


::०*- :*सौमन्तोन्नयन | :-.: : ` [२]. 


त दकौयन १ महाशय. लिख तेहँ.गर्भिणीगमन से न. केवलं माता के: विचार गन्दे 


| प देवतः मगत "बच्चे: पर अत्यन्त बुरा प्रभाव पड़ता है यहांतक कि पांच वर्ष _ 
ES त. 


युम हस्तमैथुन इत्यादि ` “करने बाले वच्चे इसी “कारण से संसार में 
“हते ह जैसां-कि वह भ्रपने: सभ्य देश एमरीका के विषय मे' इस प्रकार 
। हित है हिमारे नगर अथवा देशके किसी प्राइमरी सकल के अध्यापक या अः 
| बण थे पूछों तो पता लगेगा कि सच बालकों में हस्तमैथुन का स्वभाव कुछ 
त कुड पाया जाता हे लड़के : लड़कियां दोनों इस में रत हैं और अद्भुत यह 
हवे जो कि अभी: पूरे पांच वर्षके भी नहीं हुए वह इस दुष्ट स्वभाव में लिप्त 
| फडे गये ( पृष्ट- २११) 2 


| । हक स्त्री गर्भवती हुई-गर्भ के दिन से उसका यत्न गर्भपात का रहा बच्चा 


गे उपल हुआ वह बड़ा भयानक था--पाँच वषे की आयु में. अपनें साथियों को 
| ग्र पे मार्‌डालने का यत्न करता हुआ यह. बच्चा .पकड़ा गया“. पृष्ठ-२१५ ) यही 
। हर पृष्ट ( १४४) पर लिखते है कि संसार में जो बच्चे,उत्पन्न होते हैं वह बड़े 
हर जिस काम: को. करते है उस. में प्रायः उनकी रुचि नहीं होती और यहदी 
गण है कि संसार में उत्तम श्रेणीके विद्वान्‌ प्रत्येक व्यवसाय में कम मिलतेहै और 
उपदेश करते हैं कि; माता पिताको (लाइफ जीनियस्‌ )पर बर्ताव करना चाहिये अः 
/ गत्‌ सीमन्तोन्नयन संस्कार करना चाहिये--वा जिस व्यवसाय मै रुचि रखनेवाला 
बह वच्चा उत्पन्न करना चाहते है. उस व्यवसाय के लोगोसे स्त्री का सत्संग होना 
हये ताकि स्त्री की -उंस कृत: में रुचि होने से बच्चा भी उस छतं के लिये उत्तम 
तिक और रुचि रखनेवाला उत्पन्नहो--फिर पृष्ठ :१५४ पर लिखतेहे कि “कवि-- 
| भत लेखक- आविष्कार करनेवाले--स्कूलकी शिक्षा से बनाये नहीं जासकंते वहं 
पे ही इन वातो में अग्रसर बुद्धि लेकर उत्पन्न हुआ करते है १ 


* फिर लिखते हैः क्रि “माता पिता को एक उत्तम चित्र लेकर कमरे में लटका छो 


„चित विठलादेना चाहिये ताकि बालक भी वैसाही उत्पन्न हो ( पृष्ठ १९१). 


षे में प्रायः रीति है कि गर्भिणी स्त्री को किसी कीं मंत्यु का समाचार 
१०७ खा सको श्मशानभूमि में जाने नहीं देते-- अकेले नहीं छोड़ते ताकि डर 
रा दि का चित्र देखने को नहीं देते--यदि किसी नातेदार का दिवाल 
शाही हो अथवा और किसी प्रकार का भयानक कष्ट आग लगने आदि का 

फे तो उस के समाचार तक नहीं पहु चाते-इसौ विषय में डाक्टर कौचन्‌ 
भय्या १६२ परलिखतेहे कि चाहे कैसाही भयभीत काम होजाय, जैसे गृह जल 
पै तात दिवाला निकल, ज्ञाय तो उस कष्टको हास्यजनक वार्ताओं से टाल चना 
| भष स ऐलान हो कि गर्मिजीके चित्तपर शोकवैठजाय और बच्चा डुबल 


$ पर यही डकर महाशय लिखते है कि, , पश्चिमी देश,निवासी USA 


र चहिये और पुरुष स्त्री दोनों को इस चित्रकी प्रशंसा करते हुप सत्री के चित्त . 
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णच २200000००० 


क 


` [२६] संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या 


धन के पूजक है' इस लिये सन्तान को उत्तम बनाने के लिये यत्न नहीं करते--हिन 
रात धन्धो में लगे रहतेहै' यहां तक कि वह स्वास्थ्यका भी भ्यान नहीं रखते-.. - 
द्वितीय,परशराम,नैपोलियन बोनापार्ट की माता रीमूलीनी जब कि वह गर्भवती 

थी तो अपने पति के साथ संग्रामभूमि मै जाया करती थी और इसी कारण उसने : 
पूर क्ती बच्चा उत्पन्न किया-- नैपोलियन वीर के मन में गर्भ की अवस्था में | 

` ही युद्ध के संस्कार जमगये थे इस लिये बड़े होकर उसने उन संस्कारों को पूर्ण 
करते हुए पश्चिमी देशों को विस्मित करदिया। . ह अडक 
डाक्टर कौवन कविताकी रीति पर एक स्थलपर यह भी लिखते है'कि- . -. |. 


“ज्ञो संशोधन का काम गर्भ के नौ महीने मे.माता करसकती है वह सूष्टि क | 
सारे संशोधक समाज चाहे बह शिक्षा विभाग के हो अथवा नशीलीवस्तु नाशक। मिल | 
ड भी नहीं कर सकते,डाक्टर ट्राल एमण्डीण्ने ब्रूक आदि कई अन्य डाक्टरौ के प्रमाण | 

लिखा है कि गर्भवती माताके तिल आदि के चिन्ह सन्तान में जासकते है' जव किमाता | 


Fro, श करना है और जब २ वह गर्भिणी 
ome बु होगी तब २ उसका सीमन्तोन्नयन संस्कार होगा: | 


न की ४ वा किसी कारण कभी कोईन भी करेगाःतों भी 
फक्क जो प्रभाव केशयुक्त होने. के कारण स्त्री स्वसंतान 
भु डित.हो, नहीं डाल संकती। ह लिये गी बह उस दशा में जब बह सं 
करना संतान के हितार्थ र । घ किस एल में सचे नारीमात्र केश धारण 
स्कार के नियम पृथ्वी ns र समय था कि सीमन्तोन्तयन सो | 
ने भा माल ल घ धाम. 
'न्तु सं न 
दिखा रही दी हेत र ततन सस्कार का प्रभाव आज तक. भी व्यवहार से वह 
भ “में कमी कोई सघवा 
दिवा कमी यह सोचकर कि उनको हाण नहाँ मुडाती। उत्तरहिंद में बूढी |. 
जैसे कि सन्यासी पुरुष मु डाते हैं। इससे भी यही कि हो करनी मु'डा डालती है. |. 
दी चा पळ मे पहले वाली कोई भी स्त्री ८+ सिद होता है कि गृहाअमर्मे जाने 
== जाते है नद मुडाती । दक्षिण आदि देशों 
माडे जाते है” यह बहुत बुरी चाल हैकि दि बुन्न होती तिषा भी केश: 
) ४ । इति शभम्‌ । 
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स्त्री को गृहस्थाश्रम में कई बार गर्भ घार 


मु डाती । यहाँ भी अनेक वि” 


RSPR SBA SR 
जातकर्म-संस्कार ॐ 


शक 


DNRC 


_ उस का प्रमाण और कर्मविधि इस प्रकार हे॥ 


स्यन्तामाइरभ्युक्षात ० ॥ पार०गृ०स०्का० १क ० १६ सू० 
एसी प्रकार आश्वलायन, गोमिलोय और शौनक गृहासूजौ में भी लिखा हे॥ 


जब प्रसव होने का समय आवे तब निस्त लिखित मन्त्र से गर्भिणी स्त्री के शरीर 
(रजत से माजेन करे # -- 


, गौ एजतु दशमास्यो गमों जरायुणा सह । यथायं वायुरेजति 

भे समुद्र एजति । एत्रायं ` दशमास्यो असज्जरायुणा सह ॥ 

i रप॥- . | 

| ससेमार्जन करने के पश्चात । 

| भे अपैतु पृश्नि शेवल७शुने जराखत्तवे । नैव मा४सेन 

रौ । न करिमश्‍चनायतमव जरायु पद्यताम्‌ ॥ पार०ग०्छू” र 

| ` $०१६ सूळ २। 

मल का जप करके पुनः माजन करे। , 
पप जातै पुराईन्यैरालम्मात्‌ सर्पिमेधनी हिरण्यानेकापं 

|. नेपराशयेत्‌॥ आश्व० गृ० सू० अ०१ क०१४ सू०१। 


शि क 
1 
कक्कय्या पणा णाय याया : ७ व जा कक ले ॥ के 


है 


मसी का पति Ni पपएएणए ॥ 
माजेन जपादि करता है । ही 
बशी, ऐसाही पाठ पार० गु० सू मेद परन्तु व्याख्याकारोने“पीवरि, सम्बु | 


की्‌ चरः अपरीषरि} पेसा होना चाहिये! Digitized by 83 Foundation USA 


( २) संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- 


` जब पुत्र का जन्म होवे तब प्रथमं दायी आद्रि स्त्रीलोग वालक के शरीर का जराय 
पृथक कर सुख, नासिका, कान, आँख आदि में से मल को शीघ्र दूरकर कोमल वस्न | 
से पा शद्ध कर पिताके गोद में बालक को देवे, पिता जहाँ बायु और शीत का प्रवेश | : 
` न हो वहां वैठ के एक बीता भर नाड़ी को .छोड़ ऊपर सूत से बांध के उस बंधन के | 
ऊपर से नाड़ी छेदन करके किञ्चित्‌ उष्ण जल से वालक को स्नान करा शुद्ध वस्र 
'सेपोर्छ नवीन शुद्ध वस्त्र . पहिना,' जो प्रसूताधर के बाहर पूर्वोक्त प्रकार से कुण्ड | 
कर रक्खा हो अथवा तांवेके कुड में समिधा पूर्वलिखित प्रमांणे चयन कर घृतादि | . 
वेदी के पास रखके हाथ पग धोके एक पीठासन अर्थात्‌ शुभासन पुरोहित # कलिये | 
कुण्ड फे दक्षिणसाग में रक्खे उस पर पुरोहित उत्तराभिमुख बोठे और यजमान | 
अर्थात्‌ वालक का पिता हाथ पग धोके वेदी के पश्चिम भाग में आसन बिछा उस पर | 
उपवस्त्र ओढ़ के पूवामिमुख बैठे तथा सव सामग्री अपने और. पुरोहित के पास रख | 
के पुरोहित पद के स्वीकार०के लिये बोले. :: :;. ei | 
ह; ओम आ वसोः सदने सीद ॥ तत्पश्चात्‌ पुरोहितः „` | 
TR Tg Ne Rh {Hm एक rte pest iS EE 4 
बोल केतन पर बैठ के पू लिखे प्रमाणे ,“अयन्त इध्म० इत्यादि ३ मन्त्रौसे । 
. षेदी bd नदन को समिदाधान करे और मदी समिधा पर पूवोक्त सिंद्ध किये धी 
को पूवे लिखें प्रमाणे आधारावाज्यभागाइति ४ चार और व्याहुति आहुति ४ चार | 
दोनो मिल के ८ आउ आज्याहुति देनी तत्पश्चातू:-- 1 न ग ! = ७ {Nw i | 
गो गा tS ०० ति योन निर फु रोकी 
आया तिरी निपद्यते अहे विधरणी इति. तां: बा" 


ति > १. 0 न र $ ~ 
‘i | इतस धारया यजे स? रावना[महम्‌। स ४राधिन्यै देव्ये | 
. ` देहे खादा । इदसराषिःये । इदन्न मम ओं -बिप- र. 
शचत्च्छमभरतद्धाता उुनेरा हरत्‌ परे हि तवं व्रिपाशचतु- * ४ 
मानयं जनिष्यतेऽसो नाम साहा। 
` „साम वे० मन्त्र जाह्मंण.प्०,१ खः "५ | म5 ६ [२७ 
कज ती 5 आक शि :॥-५ |म० ६1 


न्य कर क ड लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना “के: पूर्व, लिखे. प्रमाणे : वाम) | | 
मधु दोनो बरावर मिला के जो प्रथम सोने शलाका 
. , को जीभपर-- पनन जन प इनाम ks 


` =~ ` एरिशोधित । ३) 


मग्गो ३म्‌? क ३ का उप डु पे 
` गहग्रदर लिख के उस क दक्षिण कान मै "वेदोसोति,, तेरा गुप्त नाम' वेद है 
| [सना फे पूर्व मिलाये हुए घी ओर मधु को उस सोने की शलाका से बालक" को 
he हिले मन्त्र से थोड़ा २ चटायेः--. 

आ मते ददामि मधुनो घृतस्य बेद सवित्रा प्रसुतं मघोनाम्‌।आयुष्मान्‌ गुप्त 
ताभिः शतं जीव शरदां लॉक अस्मिन्‌॥ १॥ आश्‍व०ग्र०-१ कं० १५ सू० .१॥ 
ते मित्रावरुणौ मेधामरिनदंधातु ते । मेधां ते अश्विनो देवा बाधतां पुष्कर- 

बूज ॥ २॥ सामवेद म० ्रा०. म० ६ ख० ४ म° &॥ ओं भूस्लयि दधामि ॥३॥ 
` गं शुस्तयि दंध।मि ॥ ४॥ ओं खस्वयि दधामि ॥ ५॥ ओं भूश्च वः खस्सर्व 
तुमि दधामि ॥ ६ ॥ पार० सू० सू० का० १ क०.१६ सू० ४ ॥ शो सदसर्पतिम- 
तै प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मेधामयासिष ४ खांहा ॥ ७ ॥ ,यजु० अ० ३२ 
#० १३॥ 
` छप्नत्येक मन्त्रौसे सात बार घृत मधु प्राशन कराके तत्पश्चात्‌ चावलं ओर जवको 


| गुद कर पानी से पीस वस्त्र से छान पक पात्र में रख के हाथ के अंगूठा आर 
शामिकासेथोडासालेके-. . ` 


भ्‌ # इदमाञ्यमिदमन्नमिद्‌मायुरिदममृतम्‌ | खा० म० मा० अ० १ ख्‌०५मन्त्र. 
` शसमन्त्रको दोलके वालकके मुखमै एक विन्दु छोड़ देवे यह एक गोमिलीय ग्रह्मसूतर 


कमत हे खब का नहीं । पश्चात बालकका पिता बालक के दक्षिण कान में मुख 


| हाके निम्नलिखित मन्त्र बोलेः-- 
ओं मेधान्ते देवः सविता मेधां देवी सरखती। मेधान्ते अश्विन देवा बाधत्ताँ 
| भकरसजो ॥ १] आश्व० शू० सू० झ० १.क०.१५ सू० २॥ आ अरिनरायुष्मान्‌ 
पवनस्पतिभिरायुपर्मास्तेन बायुषायुष्मन्तै करोमि ॥ २॥. ओं सोमञ्यायुष्मान्‌ 
गीभिरोयुषर्मास्तेन० 1 । ॥३॥ ओं ब्रह्मञआयुष्मत्‌ तदब्राह्मणराुष्मर्तन° 
। 9. औं. देवा आयुष्मन्तस्तेञ्मृतेनायुष्मन्तस्तेन?. || २ ॥ आं ऋषय आयुष्म- 
/ ॥ गैरापुष्न्तसेन”। ६॥ आं पितर आंयुष्मन्तस्ते खमाभिर नतत 
॥ ओं यज्ञ आयुष्णान्‌ स दक्षिणाभिरायुर्ष्मास्तेन*॥। ८ ॥ ओं समुद्र आयु 
| भस सूपन्तीभिरायुषमास्तेन खायुषा55.ष्मन्तै करोमि ॥ &॥ पार र" स” 
कड शक ॥ ९ कग पक त अळी १९०३ #४77 ^ हमको आतील 
पि मोशे दमन्न मित्यपि पाठ उप लभ्यते । ' ` ! पकन "प्र कक हा 


लोयं ग०.स०:"० २ का० ७ सू० १६. ` | 
“पेश पूरै मर का शर भाग १ त्या० ] इत्यादिः मन्त्र के पञ्चात्‌ बोले । 
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७00. :. हार षष 


इन नव मन्त्रों का जप करे इसी प्रकार बायें कानपर मुख घरे वही नप मर 
१ जुत्‌ 


जपे इस के पीछे बालक के कन्धोंऽपर कोमल स्पर्श से हाथ धर अर्थात्‌ बालक 
` स्थौ पर हाथ का बोझ न पड़े ऐसे धर के निम्न लिखित मन्त्र बोले!-- :. : 


ओं इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्ति दत्तस्य एभेगलमस् पोप 


के स्क 


रयीणापरिष्टि तूनां सामनं वाचः सुदिनलमहनाम्‌ ॥ १॥ नऋ मँऽ २ सश | 
` २१ मं० ६ ॥। अस्म प्रयन्धि मधवन्नुजीपिस्निन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरे? । अस | 
शतं श्रदो जीवसेधा अस्मे बीराज्छश्वत इन्द्रशिमिन्‌ ॥ २॥ ऋ० मं० ३ स | 
: ३६मं० १० ओं अश्मा भव परशुर्भव हिरणयमंस् तं भव । वेदो बै त्रनामासि | 


` स जीव शरदः शतम्‌॥ ३ ॥ पार० र० स्‌० का० १' क १६. स० १८" 
(इन तीन मन्त्रो को.बोले तत्पश्चात्‌ डे (६ क (८ ॥ 


श्यायुप जमदरनेः कश्यपस्य ञ्यायुषम्‌ यहेवेषु ञ्यायष' तन्नो अस्तु तर्या 


युषम्‌ ॥ १ ॥ पार० श्र सू० का० १,क० १६ सू० ७। . 
/ । क + यज्ञु०्झ० ३ मं०६२। ` 


इस मन्त्र का तीन वार जप करे तत्पश्चात्‌ वालक के स्कन्धो पर से हाथ उठा | 


` शे और जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ हो वहां जा केः--. . 


बेद ते शमि हृदय दिनि चसमित । बेदा तन्मां तढियासरयेग 


शरदः. शतम्‌ Fe 
का ह 4 एन हल पी है || प्रारंण नसा 
इस मन्त्र का जप करे तथाः-- तह = `: |... | क्षा 


TE 


"चत्त सुसीमे हृद्य हितमन्तः मजापतौ | दां मन्योः हद बाई पोत्रमधं 


: हृदय < तदहंविद्वा 

काला भाल उदस्‌ ॥४॥ सा०मं० ब्राव्म० १ केल १०-११॥ 

| नहि र सा रावते ही काय जल से प्रसूता के शरीर का माजैन करें । :: 

परिददासो राज्ये परिददात Sai le मास मविशासौ ॥१॥ स सराह ने 

रातरिस्त्वाहोः - ७ गेरात्रेलार्द ¢ 

मासेभ्य। परिदत्तामदध मासास्ला मासेभ्यः परिद्द्तु परिददाल ६ ~ 

ववर्म स वत्सराय परिददतु स'वत्सरस्लायपे ज़रा मासा, स्वतु भ्यः परिददलु- 
सा० गं. भा. म० १ सं» ५५० १४-११ 0 १ परिददाससौ ॥ २॥ 
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Toe 


. फक. "८. ७ 


— my पह उद कै क] 


जो लोका पढ़ के बालक को आशीचां दे देवे पुन- . :: `. 

| _आादात्स$स,वसि हृ,दयोदधि जायसे । माणन्ते प्राणेन सन्दधामि जव 
| ।गयापु्‌॥ १11 अङ्गादंङगात्सँ भवसि हृदयादधिजायस । वेदो बै पुरा 
स नीयं शरदः शतम्‌ ॥२॥ अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतँ भव। 


111110101 त म दष ३ ~ 

साण्म०्ब्रा०्प्रख०५म०१६-१६ : i TE 020 
| जमतरौ को पढ़ के पुत्र के शिरका आघ्राण करे अर्थात्‌ सू घे.इसी प्रकार जब 
देश से आवे वा जावे तव २ भी इस क्रिया को करे जिससे पुत्र और पिता माता में 
प्रेम बढ़े।: ` ` gel SE कानी 


ज्र 


| प्रों इासि मैत्रावरणी वीरे वीरमजीजनथाः। ˆ ` 
| सां वीरवतीं भव यास्मान्वीरवतो$करत्‌ ॥ १॥ . 
। ` पर ० गु० स्‌ ० का १ क० १६ सूत्र १६ | 


| गे सन किञ्चत्‌ उष्ण सुगन्धित जल से प्रक्षालन कर पोछु के :-- न व: 
शें इम ५ स्तनम्‌ ज्जस्वन्तं धयापा' प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये । उत्सं जुः 
| से मपपन्तमबेन्त्समुद्रियसदनमा विशस्व ॥ १ ॥ 
| 'नु० अ० १७ म० ८७। पार ० शु० सू० का? क०१६ सू२० 
मत्त को पढ़ के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवे इसके पश्चात्‌ 
| भ यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयों रत्नधा वसुविद्यः घुदज; । येन बिश्वा 
सि गवे सरस्वति तमिइ धातवे क! ॥ १॥ ४: । 
| तिळ Ee १६४ म० ४६ । पार « गु ० ख, ० का? १ क०१६स्‌ २१ । 
पो पढ़ के वाम स्तन वालक के सुख में देवे तत्पश्चात्‌ 

ता देवेषु जाग्रथ यथां देवेषु जाग्रथ । एवमस्या ५ स,तिकाया २ 
Fe ॥ १॥ EN 

ऐन ५० का० १ क० १६ सू० २२ ही ॥ 
णत से प्रसूता स्त्री के शिर को ओर एक कलश जल से पूणे भर के दश 
| ष भैर रौं घर रक्खे तथा प्रसता स्त्री प्रसूतस्थान में दश डिन तक रहे वहाँ नित्य 


७५ 


पशु दिनि 
' "१ तकबरावर आहुतियां देवे ॥ 


ग्रे ग्एदामकी उपवीर रः शौणिडर्कयऽउस्‌ :उलूलंस ' मॅलिंम्लुंची द्वोणासच्यक्नो 


1... वपरिशोचित।. - ` ` (५) 


हासि पुत्र मामथाः सजीव शरदः शतम्‌ ॥ ३॥ पशूना ला हिंकारेणा- ` 


मत्त से ईश्वर की प्रार्थना करके प्रसूता स्त्री को प्रसन्न करके पश्चात्‌ स्त्रीके .. 


॥ १ पातकाल सन्धि वेला मै निम्नलिखित दी मन्त्रौ से भात और सरसो 


(६), , ` ` संस्कारविधि i 
नश्यतादितः स्वाहा। इद॑शणडादिभ्यःइदन्न ममा।१।ओं आलिखन्ननिमिषः कि इ 


दन्त उपभु तिः |-इ्यक्त/ कुम्भीशत्र! पात्रपाशिन्‌ मरिईन्त्री मुख सर्षपारणरच्य. 
वनो. नरयतादितः स्वाहा । इदमालिखन्ननिमिषाय किंवदद्भचः उपश्र तये हाय हि 
कुभ्मीशतवे पात्रपाणये नुमणये हन्तरीयुखाय . सर्पपारुणाय च्यवनाय । इदन्न  । 


मम्‌ ॥२॥ पार? ग्र०.स० का० १ क० १६ स० २३ 


इन मन्त्रो से १० दिन तक होम करके पश्चात्‌ अच्छे २ विद्वान. धार्मिक वैदिक मः ; 
तबाले बाहर खड़े रहकर और बालक का पिता भीतर रहकर आशीवांदरूपी नीचे | 


लिखे मन्त्रौ का पाठ आनन्दित हो के करें | ' 


हर = १ 6 न = = न = प्र ड “ae f 
` मा नो हासिषुऋ षयो देव्या-ये तनूपा ये नस्तम्बस्तनूजाः । अमत्यी मत्यः. 
अभि नः सचध्वमायुर्धत्त तरं जीवसे नः ॥अथर्व० का'० ६। अनु० ४ | स०.. | 


` १६ ॥ इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । शतं जीवन: 
शरदः पूर्चीस्तिरोमत्यु दघता' पर्वतेन ॥२॥ अथरब० का ० १२ | अ० २.। मं ० 
२३॥ बिवस्वान्नो अभयं कृणोतु यः । x 

हनो, भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ ॥३॥ अथवे० का० 
द _ ~ शेत जातकम संस्कारचिधिः समाप्तः॥ 


. 
१० 5 छत 
¢ ड 
८ 
| 


Teno. ProfSatya Vrat ShastriGpllectioi, New Delhi, Digitized by 83 Foundation USA 
उ he -. ~ म ० अल 


~ 


सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः । इहेमे वीरा ब- . 
१८। अचु०३। म ०६१ , 


= 


mcr be ie ळे ता च्या सट 


रक 


| “५७-७८. जातकमै रसकार। 


। उ प्रसवकाल आवे अर्थात जव प्रसव पीड़ाये आरम्भ होजावे, तो उस समय पति _ 
को बोलतां हुआ “गर्भिणी के शरीर पर जल से माजन करे, यह लेख है। सुः 


षद डाकुर सर विलियम मयूर, के० सी० आई० ई० “फैमिली मैडीशन,, नामक पु. 


| पौ संज#द्वारा लगाये, ` ' 

| इपर म्यूर सांहव ने जो हाथ ओर मु'ह पर स्पंज द्वारा पानी लगाना लिखा है 
। हनिस्सन्देह माजेन करना ही है । इसका प्रभाव उसकी व्यथा को न्यून करना है। 
| एके ्रतिरिक्त जो दो मन्त्र बोलने हैं वह मानसिक व्यथा को शमन करने वाले और 
1 शमय होने से उसके मनमें दिलासा अर्थात्‌ आश्वासन दिलाने वाले है। 


| मनर का अर्थ गर्भाधान प्रकरण में आचुका है वहां परदेख लेना चाहिये उस 


प्रभवा यह है कि दश मास चाला गर्भ जेर के सहित उत्पन्न हो जिस प्रकार 
\ गति करता है अ्रथवा समुद्र की तरंगे उठती हैं इसी प्रकार पूरे दिनों वाला वालक 
र जेर भी पीछे निकले। : = ॥ 
७ है सोष्यन्ति | उत्पादन करने वाली ! तेरा (जरायु) गर्मे के ऊपर लिपटा हुआ 
ह, जोकि ( पृश्चि) अनेक रूप वाला हे तथा(शेवलम्‌ ) पिच्छिल गाढा है, वह (शुने, 
रक ते रादि के भक्तणार्थ ( अव,एतु) ईश्वर करे कि नीचे उतर आवे । हे (पीवरि) 
| (पयत से पुष्टगात्रि ! बह जरायु (मांसेन) गर्भ को दुःख देने वाले अवयव के 
बै] फला हुआ (नेव) न गिरे । और ( कस्मिश्चव ) किसी गर्भ को पीड़ा 
यास्या; कारण के होते हुए भी वह जरायु [ न, अव, पद्यताम्‌ ] नीचे न आवे । 
लेके मन्त में ईश्वर से प्राथेना की गई है कि बह जेर के उचित प्रकार 
भान “७, करे जिससे कि गर्भिणी को किसी प्रकार के रोग होने होने को स- 
। है करे) . चया दाई बड़ी चतुराई और वुद्धिमत्ता से जेर के निकलते सः 
Ne जातम्‌) उत्पन्न हुए बालक के लिप ( अन्यै रालम्मात्‌, पुरा 


टक्क 


) 
का पक च (सर्पिरमंधुनी ) घृत और शहद को ( हिरण्यनिकाषम्‌ ) त | 


) सोने की शलाका से ( ` एक ल ह अव पक खिलावे ।. 
१ उदि एक बूँद घी की हो तो तीन बूँदें शहद की हो अथवा एक 
ध वयो 


पानी को शोषण करने की समद्र के जन्तु की सच्छिद्र कोमल खाल 
जो काम स्पंज से होता है वह एक गाढ़े के अंगोंछे से होसक्ता है। 


क० १६ के गदाधर भ्या में 


छ्मेतिसते है -कि प्रसव पीड़ा के समय “गर्मिणी के सुख और दाथौ पर ठण्ड! ' 


| ेमेंजो “दोऽसि,, इत्यन्त विधि लिखी है वद : 
पखर गुर सूद क कवाम तय पट है founasion USA 


(१) - ` संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या। ¦ 
रत्ती घी हो तो तीनरत्ती शहद होना चाहिए इसको किसी अच्छे इसे पर सोने की | 
शलाका से थोडासा धिस कर फिर सोने की शलाका से चराने का विधान है शहद 
और घी समभाग अर्थात्‌ बरावर २ लेने से विष होजाता है इसलिए घी और मधु 
बरावर न्‌ रक्खे सूत्र में घी और मधु का कुछ परिमाण दिया हुआ नहीं है इसलिये ६ 
हमने आयुर्वेद के मत से घी की मात्रा पक बूँद वा एक रत्ती और मधू की तीन बूंद, 
वा तीन रत्ती रक्खी है। . SF oe Fr 
“ सुश्रुत सूत्र खान अध्याय ४५ में घृत:बगे में घृत के गुण इस प्रकार लिख ह+. | 
` सामान्य घृत सौम्य, शीतवीर्यं ( तर) मृद ( कोसल ) मधुर और अभिष्यन्दी.' 

( कुछ सकील ) हे चिकना है उन्माद ( पागलपन ) उदावतं (आधी शीशी) अपस्मार 
[ मिरगी ] शूल, ज्वर, अफरा और वायु पित्तको शमन करने वाला हैं तथाञ्जमि | 
स्मृति, मति, मेधा, कान्ति, स्वर, लाघणय, सुकुमारता ओज, तेज, बल, आयु, वीये इन . । 
सब के बढ़ाने वाला नेत्रोको हितकर आयु का स्थिर करने. वाला है और शोभादाता | 
पवित्र और कफवद्धेक ह विष नाशक और विषेले जन्तु ( जम.स) का हरण करः 
नेवालाही। .. `“: `. TE यम 

शहद के गुण भी सुश्रुत के धपवे अध्याय में इस-प्रकार लिखे हैं। :. . 9 

मध, रस और कसेला अनुरस है, रूखा शीतल, अग्नि दीपक, रंगरूप का सुधा 
रक, बलकारक, हलका, कोमल लेखन ( शरीरको. सुखाने वाला ) है हृद्य को हितकर 
संधानक ( दूटे को जोड़ने वाला ) शोधनकर्त्ता त्रणरोपक (घाबको अच्छा करनेवाला) 
आही ( काविज ) काजीकर नेत्रोको प्रसन्न करनेवाला सूच्म अर्थात्‌ रोम २ में प्रवेश _ 
ज अनुसारक अर्थात मलो को निकालने चाला है तथा पित्त, कफ मेंदा 
म स्वास, खासी, अतिसार, छरदी, तृषा, कृमि, विष,तुदोष इनको शान्त | ' 
करनेवाला और आल्हाद कर्ता है। क < < १ ,तृदो [ | 

स्के कूख मुख्य गुण नीचे लिखे जाते है कमली ॥ 
य्य वेक, रसायन, पवित्र ( जिस परः ति 
और आयु के वदान वाला है। - हँ नि पसाव न करसके ) मेधा, र है 
` घृत,मधु और स्व के उपरोक्त गुणी पर विचार न किघी मधु 
- और सोने की शलाका घिस कर चराने से करने से प्रतीत|दोताहैकि घी मठ 


रॅ चालक की शारीरिक और मानसिक उन्नति 
` होसकती ह अथवा याँ कहो कि उस की आयु और मेधा और क 


यनिक औषध है । आजकल डाक्टर लोग नये वद्ध को ००५ गांग यया क | 
योनी है। और तिये देते है शहद में भी यहीं गुरह जो कि बच्य के लिये उप. 
३ । ओर पृथ्वी भर में शहद से वढ कर कोई स्वादिष्ट 
भै चम्मे को सव के लिये भिय होने से मधु की उपमा दी गई हो. नहीं है। 2? 
_. ` स्वणे- चौय्य वर्घक, मेघा, स्मृति ओर आयुका कर्ता है इस लिये स्वर्ण के घिसने . । 
से उसके परमाणु खूच्म रूप से घृत; और शहद्‌ के स्वर < डं 
“ त्पस्न करंग Prof. Satya Vrat Shastri Collection, ४ "णि मिलकर अषूर्घता ह 


५ 


ल विद्य त्‌ विद्या के जानने वाले पश्चिमी लोग, घातुए नाना प्रकार के पदा- 
व मात्रसे गुण अवगुण किशन ्रकार,उत्पन्न करती हैं इसविषय में बहुत कुछ 
] 1९1 संसग 3 € ञौ के ७, cw होने ७ 
दवत गेह | प्राचीन आय्य भौ धातु संसग से होनेचाले गुण दोषौको भली 
` दा ज्ञाते थे | इसी लिये आयुवेद में कौनसा भोजन अथवा पान ( रस ) किस 
। धतुके वतन में खावे' इसका विधान. लिखा हुआ है । यदि घृत को ताँबेके पात्र में 

है > ~ 

हह जायगा तो एक प्रकार का विष उत्पन्न होजाता हे । स्वरं के साथ घी चराने 
/ (मधु चटाने से कोई प्रकार का विष जो धातुसंस्से उत्पन्न होसकताह नहीं होता। 


ग है अर्थात्‌ इस के. बर्तन, चमचे घ शलाका पर किसी प्रकार के विषका प्रभाव 
| ह पड़सकता मद्दी के बतं न अथवा ढाक ( पलाश ) के पत्ते में भी स्वणं के वतन 
प्मातगुण हँ । क | 

| हली से मधु चटाने से नख अथवा उ गली की सूच्म अपवित्रता को भी बच्चा चूसने 
हाने का भय हे । स्वर्ण शलाका पवित्र होने से यह भय उत्पन्न नहीं करसकती इस 
हि सोने की शलाका से चटाने का विधान क्रषियौने किया है । 


हु 


एस संस्कार संबन्धी दो विशेष आज्याहुति देने के मंत्रो के अर्थ और उनकी ब्या- 


शापहे। ` +` ` hE 
\ (या) जो मेरी पत्नी [ अतिरश्ची ]' अचुकूलगामिनी ( निपद्यते ) है ( अहम्‌ ) 
“पति, ( विधरणी, इति ) विशेष करके घरकी सम्दालने बालीहै (ऐसा समभकर ) 
| (बंता) उसतेरा ( घुतस्य, धारया ) घृत को धारासे-हबन में घुतकी घाराहोड़ 
| (बजे ) सत्कार करता हुं और [ अहम्‌ ] मैं तुमको (संराधनीम्‌ ) कार्यों को अच्छे. 
भर सिद्ध करने वाली मानताहं । ( संराधन्ये, देव्यै, देष्ट्रयै ) कार्यो कोसिद्धकरने 
फल देने . बाली, देव्ये-इसदेवी के लिप (स्वाहा) यह 
| 3३ | _ ॥ हि 
| कह रत] विद्वानों ने, संतान को [ पुच्छम्‌] प्रतिष्ठा का खान [ श्हरत्‌.] 
| पी या है और [ पुनः] फिर [ धाता ] परमात्मा ने भी ( आहरत्‌ ) संतान को 
| ॥। सान बतलाया है । अतः हे [ विपश्चत्‌ ] विद्वत्समूह ! (र्वम्‌) तुम प्रसन्नता 
[को - ९ संमुख आया करो जिससे [ अयं, पुमान्‌ ] यह पु न क वळ 
। तेइ एस प्रसिद्ध नाम वाला, मेरापति ( जनिष्यते.) फिर भी प्रतिष्ठित 
न्रौ की “ | Ns उ 
[३] काक र | की प्रशंसा में 
मन्त्र में पत्नी का बड़ा आदर करते हुए उसके गुणों की प्रश 
| ७ उसके निमित्त विधान होने से पाया जाता है कि ऐसा करने से उसका 
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युत पवित्रता की बुद्धि होतीहै क्योंकि स्वर्ण का एक गुण घृत समान पवित्र 


कयास यवा 


१४] । संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की न्याख्या-- 


( ख ) दूसरे मन्त्र में मानों प्रसूता स्त्री की तरफ से संतान के होने. पर 
. झानन्द्‌.उसके मन में होना चाहिये उसको अति उत्तमता से प्रकट किया है | सकि |“ 
स्त्री कह रही है कि सन्तान बड़ी पूजा की वस्तु है और. इस बात को न के. 
विद्वान्‌ ही मानते हैं किन्तु ईश्वर ने भी ऐसा. ही उपदेश दिया है । फिर स्त्रो द | 
करती है कि मैं आगे को भो इसी प्रकार संतान उत्पन्नकरू' ताकि चिद्न्‌ . मंडली सि 1 
` जात कम्मं के समय यहां पधारे और मेरा जो वोय्य वान्‌ पति है फिर उत्तम संता 
करने में समर्थ हो। पर ह ee 
` अव्यय. तत्पश्चात्‌ वामदेव्य गान करके घी और मधु दोनो बराबर | 


4 मेधा जनक और 14 मिलाकर सोने की शलाक से वालक की जीभ पर “ओस्‌, i 
आयुवर्धक क्रिया ध लिखने का विधान है। का लाने हरा" 14 ॥ 


मिले षिद्ध भो € 
छ हात प है। भोजन के पदार्थ तथा काढे का फिर दूखरी बार गरम करके 


लिया तो मेरो जिव्हा पर “धे. था के साथ यह सुनेगा मैंने जनं | 
उस समय ओम्‌ a पद अक्षर लिखा गया था । कौ क के मनमें । 
और ज्यो ज्यों वह बड़ा होता बाला लो 0 बचा रना हिलि | 
लक लिहल करेगा कि जिस पकार मध असाय और सत्संग द्वारा एस 
को नाशा शारीरिक उन्नति का कारण है रे वात, पित्त और कफ दोषौ 
दूर करने घाला और आत्मिक उन्नति का हेतु है थुने प्रकार “ओम, तीनोतापों को 
` (ख) जिस समय बालक का पिताक: . „|` 
दक्षिण कान में -- .:-:£ क पिता “श्‌, लिख चुके बह फिर उस ह 
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| यात ते गरघनाम वेद है.यह कहे । वेद के अर्थ ज्ञान के हैं । ज्ञान अथवा चेत-. 

वासव में जीवात्मा का सबसे मुख्य गुण है। साथ ही ऋग , यज, साम, और 
इप से जो शान का भंडार ईश्वर ने दिया हे उसको भी बेदही .कहते हैं। कोई 
तमे दो चार घड़ी के उत्पन्न हुप चालक के कानमें वेद कहने का विशेष फल 


इसका फल बड़ामारी होगा जिस के लिये यह क्रिया. की गई है । उसके कर्णरुपी 
वैय रचित अपूर्व शब्द्ग्राही यन्त्र ( ग्रामोफोन ) मे' ध्वनि द्वारा वेद. शब्द अंकित 
पाजो कि मरण. पर्यन्त इस “आमोफोन,, से निकल ने का नहों । जिस समय 
तीन चार वर्ष का होगा ऑर कहीं भी किसी “वंद, इस शब्दका उच्चारण सुः 


ग्रिक प्रेम उख शब्द्‌ के लियें उल के मन में उठेगा | वह किसी को न.समभा 
छेक वेद शब्द से उसको असीम प्यार कयो दै किन्तु उसके मनके . अन्दर “विद, 
| गरस समय अंकित हुआ था जव फि ओर कोई शब्द उसके कान मे. प्रवेश होने 
| गया था इस लिये जैसा कि योगियाँ को अथवा संस्कारी जीवां को संस्कारों 


| भत हो जायगा ओर वेद्‌ के लिये, अलोम अनुराग उसके हृदयमें' उत्पन्नकरायेगा। 
कैडर गान (हितोपदेश) पद्धति का रहस्य यही है कि खेल द्वारा बच्चो को यातो 
| इते सिखाई जाये जो वह उख अघस्था में समझ सकते हो; अथवा :भावी सी 
पाही विद्याओं के बीज रूपी संस्कार मनमें डाले जावें 1: ' 

2 जानते है' कि चिड़िया और कोवे की कहानी जो बचपन में हमने सुनी थी 
(पे हि भूलो और जा शब्द बाल्यावस्था में माता,पिता-के मुख-से सुने उन श- 


|) शोत पर कोई आठ वर्ष की आय में कोई सात, छः अथवा पांच वर्ष की. आयु 


ग काल उसके जन्म के क्षण से होना चादिये और उसके मन पर 
७ और “बे ४०% पह” १३ दर 
द, शब्दो को अकित कर द्या ।: :-: : 
धी विधि मे लिखा है कि पूर्वोक्त घी और मधु को सोने की शलाका से नि 
सात मन्त्रीको पढ़कर चटावे। ५५ यह त. २ करे, 


| ५ ५ 


` 


कराह 


ठ नाम शुप्तरूपसे ही बोला काताहे--“ यत्तद्‌ गुह्यमच भवति" - गोभि 
प्‌ ° ९ का० षा रन 
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----“जातकमे- संस्कार ` === =. ..- . [प], 


| तौ स्वाभाविक ही वह उस शब्द को अपने लिये अनुकूल .पायगा,, और सव .: 


सुरा होती है उसी प्रकार जब २ यह वेद शब्द सुनेगा तौ अन्द्र का संस्कार. , 


आयुभर अनुराग बना रहा । अर 


| रैक देगा उचित समभते है“ परन्तु धन्य थे बह ऋषि जिन्‍्दोंने झल॒भव किया. 


२ 


mmr Or 


se 


HR 


sr up जया 


Ls जल. कक 3 


है ६) , _ संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या । 


मो के उत्पादक ईश्वर खेही [ प्रसूतम्‌ ] पैदा क्रिंयाइस मधु आदि को में [ वेद] 
आानताह' । ( देवताभिः, गुप्तः ) विद्वानों से" रक्षित' हुआ. तू (आयुष्मान्‌ ) प्रश. ) 
स्त जीवन को प्राप्त हो कर ( अस्मिन्‌, लोके ) इस संसार में ( शतं, शरदो, जीव) | 
सोवर्षतक जीता रहे ॥ म #३ क फरक ? | 


. (स्वः) विविध चेष्टा कराने चाले ईश्वर को ८ शेष पि पद 24 बी 
"नन्द रूप ( इन्द्रस्य, काम्यम्‌ ) जीव मात्र के i) हला करप ( | मिस) : 
; में तथा ( स 
ह. दोऊ ॥ ), शुद बुद्धिको में ( अयासिषम्‌ .-) आत 
( नं० १) व्याख्या:--चृत और मधु के शुर जान कर्‌ ॥ मैन 4 म | 
_ उपदेश है साथ ही वतलाया गया है कि जो. बच्चो वेद ही बच्चे को इसके चटाने कां 
होते रहते हैं. बह दीर्घ जीवी होकर १०० वर्ष को आदि विद्वानों से रक्षा को प्रात 
( नं० २) मेघा बुद्धि के चिन्ह यहां पर, को भोगते हैं। 


पर दर्शये गये हैं, ११५४ कु. on 
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2 = न्क हतम मा =; [७] 
| (क) जो बच्चे दिन .को खेलते औंर रात को नींद भर सोते हैं वह उत्तम स्मरण 
तते पी जठराग्नि ठीक है (ग) सूर्य चन्द्रादि ज्योतियो का आन्दोलन 

| शे सचि दिखाते हैं बह मेधा. की सत्ता को प्रकट कर रहे हैं। ल 

(न ३) प्राणौ का प्राण ईश्वर है इल. मंत्र में इस सचाई का उपदेश किया 
७7 ४) इस मंत्र मै इस बात को दशाया गया है कि दुखों का हुतो 
क क तर याद टडर) 

(०५) इस मन्त्र मे इस बात को जताया गया है कि गति का आधार भी ईश्वर है । 
( न०६) इस मन्त्र में जो इश्वर प्राण रक्षक दुःख नाशक और गति का आधार है 
| उसका स्मरण दिलाया जाता है |: 3223: ॥ 


| पातको पुष्टकिया गया है । 


तच 
इन सात मन्त्रौ से सातवार घुत मधु प्राशन कराकर फिर चावल अः जौ को 


शद कर पानी से पीस वस्त्र से छान एक पात्र में रखकर हाथ के अंगूठे आर 
ग्रामिका ( सबसे छोटीके पास वाली अँगुली ) से लेकर यह मन्त्र. बोल कर बालक 


स मन्त्र का अर्थ यह हैं। 


मन्त्र की व्याख्या ; ल 
है कान्ति तथा दीघं आयु 
न्न ही मनुष्य का भोजन है और अन्न के खाने से मजुष्य का यु 
प्राप्त होते और भयंकर रोगों से बचते हें । यूरोप के महा विद्वानों ने hs 
ष्र कर दिया है कि जो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते वहीं br 
हु होते है किन्तु बड़ी आयु को भो पाते हैँ और जो बड़ी आयुः को पायेगा स्पष्ट 
रसको eh fed De [oe 


prem ; 
पु आठ मन्त्रौ पहिले दक्षिण कान 
| धिक MIRE सगली तता. 


| लक! र करे कि (ले ष ( 
म) धारणाबती बुद्धि को मचे र (देवी, सरस्वती) विद्वानों की घळ 
ण शानवाली वाण पम) घारणावती बुद्धि को देवे । अग्निम मन्त्राद 
| १६५६ "पाली वाणो ( मेधाम्‌) धारणावता इ Rk 
पि आचुका , 
चा ॥१॥ 
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न मैं फिर घाम कान में करने 


(० ७) इस मन्त्र मे ईश्वर की प्राप्ति तथा बुद्धि प्राप्ति मलुष्य का अभीष्ट है इस 


ऐैमुस मैएक विदु छोड़ देवे, यह एकही सूत्र कारका मत है । “ओम्‌ इद्माज्य ` 


( इदम, आज्याम_) यह कान्तिदायक है न्न (इद्मन्नम_) यह ही लात त द 
` फाषंहै( इदम , आय॒ः)यह ही आयु का हेतु है( इदम असतम.) यह क 


मन्त्राथं ` सविता, देवः) सर्वोत्पादक देव ` 


ष्ट 
१ 
§ 
डर 
५ 
बै 
१ 
| 
पर 


त. क पिरो 


[४] -: संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की ब्याख्या... 


"> फू अग्नि) आयष्मान्‌ ) अग्नि, कारण रूप से आयु चालाहै अर्थात्‌ आयुवद्धक 
है (स, बनस्पतिमि,, आयुष्मान्‌ ) वह अग्नि, जलाने योग्य लकड़ियों के कारण च || 

“बनस्पतियो से युवक. है । (तेन आयुषा.) उस अग्नि. की - आयु से ( त्वा, 
आयुष्मन्तम्‌ ) तुझे निर्दुए दीर्घायु वाला (करोमि ) करता हु'॥ २॥ ` hi, 

1777 सोमः ) चन्द्रमा (आयुष्मान्‌ } जीवन काहेतु है परन्तु :( सः, ओंषंधीभिः 

` आयुष्मान्‌ ) वह ओषधियो में जीबनीशक्ति -डालने के कारण. आयु वद्ध कहे शेष 


पूर्ववत्‌ ॥है। कोया SF UE क्क 
` (बहा) बेद ( आयुष्मत्‌ ) जीवन काहेतु है परन्तु ( तद्‌ ब्राह्मण: आयुष्मत) 
- “बह उसके पढने वालों के कारण अर्थात्‌ पढने से आयु बद्धक है० शेष पूर्वंचत्‌।|॥ | 
ॐ 7 = (देवा!) विद्वान लोग ( आयुष्मन्तः ) आयुवद्ध कहे परन्तु ( ते $सतेनायुध्मन्तः) 
वे अवालस्य, सदाचार, यशादि रूपअमृत से आयुवर्द्धक हे०्शेषपूवबत्‌.।५.];.... ` 
7 १ ५: (ऋषयः, आयुष्मन्तः ) ऋषिलोग आयु बढ़ाने वाले होते. है' परन्तु (ते बक, |. 
आयुष्मन्तः)चे कठिन व्रत--नियम, संयम आदिसे आयुवर्द्धक है'० शेष:पूर्वचत.॥६॥ | 
"` = « (पितरः, आयुष्मन्तः) माता-पिता आदि आयुवर्द्धक है' सही परन्तु (ते, स्वधा- | 
`“ भिः आयुष्मन्तः ) चे. भी स्वधा--उन की सेवा के योग्य वस्तुओं: से आयुवद्धक है० | 
„ ` यश आयुष्मान्‌ ] यज्ञ, आयुवर्द्धक है परन्तु ( सः, दक्षिणाभिः, आयुष्मान्‌ ) 
` बह पुरोहितादि के. सत्कार और नियम पूर्वक व्यवहारः आदि से आंयुवर्द्धक है० 
४ शेष पूयत प-८ | :» ग, १४5: Rd Be पायात ७७ 
* ˆ ` ( समुद्र आयुष्मान्‌ ) समुद आयु चालां;है पर ( सः, स्वन्तीमिः,- युष्मान्‌ ] | 
चह नदियों से आयु वाला है० शेष पूववत्‌ ॥.&॥. [ 


| १ 


>”, 


शज 


५ 


FP IP जी ु ै टु :: | | १५ ह 5 | न मन्त्रों की व्याख्या | खक ® = 
7° 5 ( नं० १) इस मन्त्र में -मेधा बृद्धि के दो स्रोत ब, बेला ब | र (स) | 
7 विद्वान को वासी जिनको (ओरिजिनल माइंड )पूणे मेघावी Ro बिशेष | 
. कर ईश्वर होतो है । 'अंगरेजो शैली में कि. उनको. नेचर शिक्षण 
#-बैतीहै,बद् जैला कि महर्षि दयानन्द जो सत्यार्थ प्रकाश में लि 3३ पळा ककमान 
ईश्वर से अरकाशरूपी ज्ञान धारण करते हु", माता, कुकरी से रा | 
न्य शिक्षण तो लेते ही हैं पर आदि सि में होने बाले आदि ऋषि, माता पिता से 
६ समान्य शिक्षण भो नहों लेते । साधारण. बुद्धि वाले विदानो ल्म दाडी 
आ 7४3 छ उन न करते हैं। इस hs त sens 
छर: विद्वानों का संग और पडन. 
- ` मंत्र मे प्रगट किया गया है । पडन आवि मेधा पढ़ाने के 


( मं० ३) इस मंत्र में -आयदृद्धि का 8 व शर पक 3:79 
" CC-0. Prof. Satya Vrat.Shastri Collection, पी, कार. आन्ति "होर्गिया है । जो । 


““ ` जातकंम संकार। ` | कि (8) 


क करने वाले मरुष्यौ के जठर तथा काया मे' रहकर आयु बढ़ाती है। और दुदारे 


नादि पदार्थों मे जो अग्नि बद्धक, हैं, रहकर भोजन द्वारा आयु देती है। 


"३) सोमीयंपदार्थ अर्थात्‌ वह पंदार्थ जो तर और रस युक्त होते हें जैसे . 
| कह दूध, घुतादि । वैद्य लोग गरम तर पदार्थों को जो कि अग्नि सोमशुण वाले 
|] ड [व 


रै श्रायुवद्ध के रसायन आदि मे उपयुक्त किया करते हैं। si 
( क ४) वेद सत्य ज्ञान भी निर्संदेह आगु बुद्धि के उपाय दर्शाता है और 
वेर तथा उसकी व्याख्या रूप आयुर्वेद का अभ्यास करते है' वह उन साधनों का 
त पाते हैं। `, ` व्वा NR ता 
(वं० ५.) केवल शब्दार्थ जानने वाले विद्वान्‌ नहीं किन्तु पुरुषार्थ रूपी जीवन 
एने घाले विद्वान, अपने दृष्टान्त रूप से शिष्य आदि की आयु वृद्धि का कारण होते है। 
(नं० ६). ऋषि लोग जिन्होंने भारी विद्या की प्राप्ति के साथ २भारी तप बूत 
| बम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के जीतने के लिये किये है' बह भी अपने दृष्टान्त रूपी 
| बै से आयुवृद्धि में अपूर्व सहायता देते हैं। ' 2 हे 
(नं०७) माता पिता तो सदा व्या की आयुवृद्धि चाहते और उसके लिए उपाय 


| इते ही रहते है' परन्तु जो बच्चे. उनकी वृद्धावस्था में सेवा आदि करते हैं उनकी 


वसे प्रसन्न होकर माता पिता-आदि सदेव आशिष देते रहतेहै जिन से संतानो का 
'गरसिक वल तथा शान्ति के बढ़ने से आुवृद्धि को प्राप्ततोती रहती है। | 
a नं० ८) हवन आदि यज्ञ रोगो के सूच्स कारणों को नाश करने से आयु के 
| है परन्तु जो लोग पुरोहित आदि को दक्षिणा (फीस)देकर प्रसन्न. करते रहते है 
| मन से ग्रधिक तेजस्वी होकर बड़ी आयु को धारण करते हैं क्योकि जो ऋणि 
ज होता है वा जिस ने किसी का धन स्वत्व छीन लियाहै वह निर्भय नही होता । 
४. ग ( नं०&.) समुद्र आदि की यात्रा करने से स्वच्छ वाय की प्राप्ति होने के कारण 
| भी ऐसे ही वृद्धि होती है जैसे कि समुद्र की बृद्धि नदियों की परासि से होती है 
केल डाक्टर, लोग भी कई रोगों मै समुद्र तट' पर निवास. करने से रोग का 
४५५ पु की बृद्धि मानते हे'। ` Mfc ES 
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१? 
| 


का स्प 


| (१५ नः 250७९) ००५ १९० गक न 
। [ प्रस रै ) परमैश्वय युक्त ईश्वर ! [श्रेष्ठानि, द्वविणानि] श्रति प्रशंसनीय धनो को 
प हमारे 'लिये .( धेहि ) रकखो वा देओ । और [ दक्षस्य ) कमं i 
| कग गे [ चित्तिम्‌ ] प्रसिद्धि को दीजिए और हमको ( सुभगत्वम्‌ ) सौ- 


[कि [. ] अङ्गौकी 
। पप कोर! (रयीणाम्‌ ) घर्नोकी ( पोषम्‌) पुष्टिको दीजिए। [ तनूनाम्‌, ] अ 
| भ अरिष्टिम्‌ ) re se को दीजिए । (वाचः, स्वाद्मानम्‌) 


| ४ हि 00 : कई क ह ३ - | नै न ० 
{ष के द तीन मंत्र बोलता हुआ पिता वालक के कंधों का स्पशं क्रे 
A , र ह 


साइला, २ मधुरता क्रो'दीजिए-(/श्रह्वाम, खहितलम्रधे दिनों, की उत्तमता को 


कळकट वन 


[ १०) संस्कत हिन्दी माप्य कौ व्याख्या 


८ दीजिए । अर्थात्‌ पेसे दिन हमारे व्यतीत हो जिन में यज्ञादि . विविधि शुभ काय हेते । 
रहेंत १ ॥ ई + (काट. है 6 हें] त काळीही 
हे ( मघवन्‌ , ऋजीषिन्‌, इन्द्र) जगत्रूपी धन चाले, प्रापणीय, परमात्मन्‌] (वि. | 
- श्ववारस्य, भूरेः रायः) सबसे स्वीकार के योग्य, बहुत, घन को (अस्मे,प्रयन्धि ) हमारे | 
: लिए दीजिए। और (अस्मे, जीवसे) हमारे जीवन के लिए (शतं, शरदः धाः) सौ वपो \ 
को दीजिए । है (शिप्रिन, इन्द्र) ज्ञानयक्त वा सुखद भगवन्‌ ! (अस्मे)दमारे लिए (शश्वत; 
वीरान्‌) बहुत वीर पुरुषों को दीजिए ॥ २॥ . ... [.......  .  .. . | 
हे बालक! तू ईश्वर करे कि ( शमा भव ) पत्थर की तरह डढ़ और स्थिर हो ग्रौर | १ 
(परशु भेव) दुष्ट शत्रुओं के लिए फरसा या वज तुल्य हो और ( अस्नुतं, 'हि रथं | * 
भव) अ्रल्लत-- अपने स्वरूप से खच्छु, हिरएयम्‌-- सोना जैसा तेजस्वी और आदरणीय 
` हो। क्योकि तू [पुत्रनामा, वेदः, च असि) पुत्रनामक मेरा स्वरूप ही निश्चयकर के 
है अर्थात्‌ तू मुझसे पुत्र संक्षामांत्र से भिन्न है (सः, शरदः, शतम्‌, जीव) वह तू शबर , 
करेकि सौ वर्ष पयन्त जीवे ॥ ३॥ कळ यी i पी 
मत्रा कां व्याख्या र 
(न०१)कधे भुजाओ के मूल हैं । उनका स्पर्श करनेसे उनकी रक्षा का प्रयोजन 

_ है] साथ ही भुजाओं को जो कर्म करने चाहिये उनका उपदेश दिया गया है।ध । 
प्राप्ति के साधन हाथ व भुजाही हैं अर्थात्‌ जो कमाई करेगा वह धन पाएगा-कर्म कैसाहो | 
- इस के विषय में कहा है कि दक्षता ( फैक्ट ): से युक्त हो । जो काम पूर्वापर | 
विचार पूर्ण किया जाता है उस को दक्षता युक्त कमे कहतेहैं । जो लोग अ'गो कीरदा | 
करते है बही स्वास्थ्य आदि पाने के कारण घन कमा सकते हें इस का भी 
हक मर गया फन रे ॥ 0400. 
*०२) इस मंत्र मै धन,और सौ वष की आयु मांगी गई है और घन कीरा | 

“ निमित्त चोर पुरुषो का होना आवश्यक दर्शाया यह | ७४ दै : 


(नं० ३) जिन मनुष्यों ने संसार में ना | 
हुए हैं जिनमें धृति शक्ति अधिक थी। 1 और पराया उपकार किया है | 


x ... शवर कृपा से अवश्य प्राप्त हो वे ॥ 
| टिका ३ अव, फिर च्यायुष क ls se CT TR आदि मंत्र से तीन वार शप | 
| तोन बार जप |» करके वालक के कंधो पर से हाथ उठा ले। कै | 


पम = अत्राय ` बॉन 
- (जमदग्नेः)आदिताग्नि प्रति | । कोका. | 
CC-0. सर्ग. Satya Vrat Shastri न, हवन करे ताजे कीजो (याय बम) बाल्य, तदा | 


है 


०० 


की आय, होतीहे (कश्यपस्य) आत्म ज्ञानी की जो (ऽ्यायुषम्‌) उक्ततीन 
हो सक्ती है (यद्देवेषु, न्यायुषम्‌) जो स्तुति योग्य विद्वानी की तीन 


डी आयु होती (नः) हमारी भी (तत) वही-वेसी ही (ज्यायषम) तीन प्रकार की 


हो॥ . . 
ह ड व्याख्या 


गवाह तरण श्रीर बुद्धावस्था से युक्त आय है बही पूर्णायु होती है उस सौ वर्ष 


(श्राप को ईश्वर कपासे बालक भोगे । इस तीन अवस्था वाली आय के कारण इस 


पमे यह तीन बाते द्रशाई गई है । 
(१)जो नियम पूर्वक सदैव हवन करने वाला है वह १००,वर्ष की आयु भोग 
त है । 


| र हो सकते हैं । 
। [३ जो पुरुषार्थौ विद्वान्‌ हैं वह उचित श्रम करते रहने से १०० वर्ष कौ आयु 


| 


ता के शरीर का सुगंधित & जल से माजेन करे॥ 


| षे यह क्रिया 


( भूमि) पुजरोत्पादन करने वाली देवि ! (ते,हृदयम्‌) जो तेरादय [र र 
रितम्‌ ] चू लोक में रहने वाले चन्द्रमा (चन्द्रादि आल्दादक वस्तु ) 


) जानता हूँ । ( तत, अहं, वेद्‌ ) उसको मैं अच्छे प्रकार जानता हु (तत्‌ , 


है भगुयाम ) सौ वर्ष तक सुन्दर बातों का श्रवण करे ॥ मद 
( सीमे) शोभन केश पद्धति चाली( अन्तः ते, ढदयम्‌) 

> पती, दितम्‌) परमात्मा में निहित क्या इभा -_/_----- ) परमात्मा में निहित-रक्खा इआ 
रस सुगंधित जल को, चालछड़--कपूर 


कचरी 
| शे & ¬ सुगंधित औषधियों में खे सब को श्र ae 
| भ पमार मै लेकर पानी में औटाले। इस प्रकार सगंधित जल बना 
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वर्तमान तेरा 


:- ज्ञातकम सस्कार! ` (१९) 


| 
हेरर की दीघय, के लिये इस मंत्र में प्रार्थना की गई है और बतलाया गया है कि . 


(२) जो आत्म ज्ञानी है वह इन्द्रियदमन आदि महावतो के कारण इस आयु को . | 


| फिर प्रसतागार में जाकर--ओं चेदते भूमि न इस एक मंत्रका ' . 
करे शौर यत्ते सुसीमे इत्यादि चार मंत्रो का उच्चारण करके > 


नोट 'थदि वह सो गई हो तो उस को मार्जन द्वारा जगा न देवे हां जब जागे त 
करले 


है।' गभिणी को चन्द्रादि आढ्दादक वस्तुओं मे मन लगाना चाहिए ' उसको ` . 


बैधात्‌) वह मुझे जाने हम तुम सव ईश्वर कृपा (शर्त 
| हे पेम ) 435३५ महारा कह जीवेम ) सौ वर्ष तक जीवें. ( शत), टु 


है ( अहं, वद )मयह 


नागरमोथा 
थवा जो मिल सके. उन को ` 


(१२) संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्यां 


- जानताइ' । और ( तदू अहा) वह . मन, - व्यापक--असंकुचित--उदार है इस. को | 
भी में (मन्ये ) मानता हु' परमात्मा करे कि ( अहम्‌.) में ( पौत्रम्‌, अघम्‌ ) -संतान | 
सम्बन्धी दुःखको (मा,/निगाम्‌ ) न प्रात होऊं। . -.' .. .. ` '` ` 

(यत्‌ ) जो तेरा हुद्य ( प्रथिव्याः, अनामृतम ) एयवी का सार भाग दै (कि | 
चन्द्रमसि, श्रितम_) द्युलोकस्थ,चन्द्रमामें विहार कर चुका है ( इह ) इस लोक मे हैं 
उसे ( अमृतस्य, नाम ) अमृत--पुक्ति की प्राप्ति का कारण ( वेद ) जानता ह ईश्‍वर 
| करे कि ( अहम्‌) मैं (पौत्रम्‌ अघम्‌ )सँतान सम्बन्धी दुःखको (मा, रिषम्‌ ) न प्रांप्तहो- 
ऊ ( प्रजापती ) प्रजा के निर्वाहक (इन्द्राग्नी ) ईश्वर और अग्नि हम तुम सबको 
(शम ) कल्याण को ( यच्छुतम_) देवें ( यथा अयम पुत्र: ) जैसे कि यह सन्तान | 
(जनिञ्योः अधि ) अपनी माता को गोद में ( न, प्रमीयते) मरण न पावे ॥ ४॥ | 

क. (यहू, अदः ) जो यह ( ष्णां, पृथिव्याः, हृदयम्‌) काल पृथिवी का सार भाग 
(चन्द्रमसि, थितम्‌.) चन्द्रमामें स्थित है ( सत्‌ , विद्वान्‌, अहम्‌ ) उसका जानने 
वाला में ( तत. पश्यन्‌) उस को विचारता हुआ .( अहम्‌) में ( पौत्रम्‌, अघम्‌) 
पुत्रसम्वन्धो दुःख के लिए,( मा, रुदम_) नरोदन करूँ॥ ˆ: ` . ` 


Ns PT A sl रू 
र भी, ४ मन्त्र का व्याख्या. :. : $=. - « + 
नं० १) पति दर्शाता है कि में भले प्रकार जानता हः क्रि मेरी ए मन गर्भ 
पुळी द युक्त रहा है। जिस प्रकार मै उसके मन को A सी भी 


को लक्ष में रखकर शुभ विचारों चाला 

अवश्य दीर्घायु होगी यह में आशा ए ही हन पाला कः सिसा ईश्वर काचे 

सा यनक दै न तो लो हेल 
र ल नि भौतिक है जो शक मे या br वलवान्‌, बनाता है 
पाक 'ई है कि सन्तान की रक्षा के लिये यह दोनो आयुषा हे।प्राः | 
र ख माता की यह दोनों अग्नियाँ प्रचंड हैं उस. छ. या कल्याणकारी हो । 
मरने पावेगा। «... 7 _- `` का बच्चा क्‍यों बाल्यावस्था में 
` (नं०५.) चंद्रमा का आकर्षण सब चिव. 0. EF क 

| की दका करता द के मे द 

_ च कर सुद्ध तट पर देखने में आता है। सन. 0 पूणंमासी अमावस्या को 
| के आकषण का मुख्य फल दै । पथ्वी की ओपधियों सुन [७८४ माटो का आना इसी - 

2 डु 4३ या. वनस्पतियो में रस 
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चेंद्र्मा पृथ्वी, तथा पृथ्वी- 


| जातकम संस्कार | : [.१३ ] 


दा के पूभाव से होती हे । मलुष्य के शरीर में भी लोह आदि धातुओं पर इस 
बुँद कती मन को शान्त और स्थित करता है । चन्द्रमा क्‍यों पृथ्वी के जल 
| गा लावै ! इसका उत्तर मन्त्र में दिया गया है कि उस में काला पथ्वी 
|. पार भाग विद्यमान है इसी लए । और पृथ्वी तत्व का धर्म जल को आकर्षण कर- 
| एस बात को पिता कह रहाहै कि मैं जानता हं, श्रथीत पृश्वीके रस की वृद्धिका 
। रयु वद्धर्क श्रौषधियो में जो सोम रस आदि कहलाती हैं रसदांता चंद्रमा 


9, 315 आओ IEE, 0 


i 


> > 


र वृद्धि का कारण होवे । यही ईश्वर से प्राथना है। 
आशीर्वाद के दो मन्त्रो कां अर्थ 
हे बालक | ( कोऽसि ) तू कौन है ! ( कतमोऽसि ) कौनसा है! मरणधर्मा है वा 
प्रमृत धर्मा। ( उत्तर ) ( एषोऽसि ) तू आत्मस्वरूप है ( अमृतोऽसि ) अमरणधर्मा है 
(्रसौ ) बह तू ईश्वर करे कि ( आहस्पत्य, मासम्‌ ) सूयं के किये मास का 
(परविश) उपभोग करे ॥ ख ट ३. आलि 
ऐर करे कि ( सः, त्वा) घद्द सूर्य तुझे ( अह, परिददातु ) दिन के लिये 


| ता, श्रहोरात्राभ्यां, परिद्दातु ) रात्रि तुझे फिर दिनरोत के लिये देवे! (अहोरात्र 
| मेस परिददतु ) पक्ष तुझे महीनो के लिये देवे'। 
[शत त्वा, संवत्सराय, परिददातु ] ऋतु्ें तुमो वर्षे के लिये देवे [ असौ, 


[पलवल ) देवे. ... पहन का आर 
मयस्या--( नं० १ ) बह समय कैसा उत्तम था जब कि लोरीं रूपी श्र 


रे में कोई भी आशीर्वाद । ॥ क्यों न हो पुराने 
३ शीर्वांद इस उत्तमता तक नहीं मिलता। होपु | 
ता मोर योगवल के ल क कस लिय ह ल्ल 
त न्त कि इस समय पश्चिम के महािद्रार ल 
| १७ विद्वान्‌ लेग साहेब लिखते हैं कि आत्मा की सचा हमारे लिये पक गुप्त बाता 
(न हेम नहीं जानते कि आत्मा क्याद्दै । सब हा 
° पी ) किस प्रकार बच्चा दिन से लेकर वृद्धावस्था तक | 
गण ने वाला ता कर में उस गणना का भी कका 
| वथो के लिये ऐसे आशीर्वाद सच मुच भत्ता क (कडारा 5 


| "रद ले इर को 
नट) (नियमो 2101. के अनुकूल ल्‌ चने हुए । तीत होते Digitized by 53 Foundation USA ३ 


है। वह चंद्रमा ग्रपने आयु बद्धक रस उत्पादक तथा मनोरंजक गुणां से इस बचश्चे-की 


रर ( अहः ) दिन ( त्वा, राज्ये, परिददातु ) तुभ रात्रि के लिये देवे। ( रात्रिः, 
| ता, शरदधमासेभ्यः, परिद्त्ताम ) दिनरात तुझे पक्षों के लिये देवे( अद्ध मासाःत्वा, 
(-गसाः, सवां, ऋतुभ्यः परिददतु ) महीने तुझे वसन्तादि ऋतुओ के लिये देवे 


ससर: ] बह बर्ष ( त्या, आयुषे, जरायै) तुझ आयुवृद्धि के लिये ब्राच्या को 


| रैक के कानो मे उस के अमर होने के शब्द पहुंचाये जाते थे। आज यूरोप. आदि | 


तक १०० थर्षों की . | 


* 


[१४] ` संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- 


"अ जार .हे पुत्र | ( अङ्गात्‌, ङ्गात्‌) मेरे प्रत्येक. अइ--अवयवसेत्‌ (सं सिः 

` ` चक्ष हुआ है और ( हुद्यात्‌ ) मेरे हृदय से ( अधि, जायसे ) ष 
भुत कारण (ते, माणम्‌) तेरे प्राण को ( मे, पाणेन ) अपने प्राण से ( सन्दधामि) | 
'पाषण करता ह अतः दे बालक ! ( यावदायुषं, जीव ) जितनी भ्रत्यक्त | 
"१०० क की आयु ET ईश्वर करे कि जीता रहें (कक वन हर के. णे ॥ rs | 
`` ` ` (अङ्गात्‌० ) इत्यादि श्राधामन्त्र पूवे व्याख्यात है । हे ( पुत्र) पत्र] (बे ह. | 
क्ष से. ( वेद, नाम, असि ) वेद्श--वेद्मय प्रसिद्ध 'और (सः, शतं. ८७ र 
प्रसिद्ध ie १०० बर्ष पर्यन्त जीवन धारण करः। nr जीर) | 
अश्मा भव०) पूर्वाळ पहले व्याख्यात है । हे (पत्र ) प आत्मा,पसि) | । 
निरन्तर शन सम्पन्न हो और ईश्वर करे कि विना समय ड न 
त्युको 1 दा ( सः, जीव० ) अर्थ पूर्ववत्‌॥ . ` . | 

. - (श्री ) हे बालक ! ( पशूनां, हिङ्कारेण ) गवादि प “हिम्‌ पैसे भ्रः | 
| दनी शब्द से जैसे [ ता तुमे [ अभि, ली. [ह त गया हर, र 


दु बालकों का शिर. पु अगले चार मंत्र पढ़ कर बालक के शिर सू'घने का वि | 
॥ 1 सू'घना - 2 धान है यह प्रेम प्रकाशनी क्रिया है। | 
| बनकर ड़ बंद बंप So ट ग हु अन 


ee 
७” 


ल्ब, स्मा १ 4. 
राज, लका ' माथा, गाल ओए आदि को हाथ से स्पशे करने तथा चुम्बन | 
बारा प्रेम र की रीति नाना देशों में प्रचलित है । परन्तु अब यूरोप के विचार' 
चुम्बन जाहा बाज | ने यह निश्चय करलिया. हे कि शरीर के किसी अंग को 
ae १ ; शरीर : तु 
्‌ होगा तो 2.3 के सूल अर कहदी, पि क्स के शरीर में बिषेला रोग 
कियएगया है प्रवेश करके रोग उत्पन्न करेगे .| इसी अभिप्राय से अमरीका 

- "मै कई स्थलों पर ऐसी सभाष' 1 ग कु 


१% F A] नहीं किन्तु 
सब प्यार करते है'। इसी लिये यदि किसी अड्रोसी, पड़ोसी, बस्थु, मित्र 
की कक 4 : द्वारा वच्च में संचार कर सकता है कोर सोगा इुआ तो कक 
न त 11530 हे 

[अआ - कारने च हनः 

` सूँघने की विधि सृष्टि में i करके हना के लिये पुराने ऋषियों ने माथा 
के संचरित दोनेका वद्द भय नहीं हैजों थूक द्वारा होलकता 1 इस विधि में किसी भी रोग 
पुराने आर्यो ने माथे को ही सू घना दर्शाया और ता है मश्नहोसकताहै किक्या. 
इत्तर मे इम कहेगेकि माथे के भाग में भी स्पर्श ह किक किसी अंगको क्यो नहों। इस के | 


1. (९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Di कल, 


ह है और इसी लिये माथे | 


::ज्ञातकम संस्कार. . ७ (२१४) 


' सदव सुविधा होती है । एक प्रसिद्ध अंगरेज विद्वान्‌ विलयम जेस्स 


हु „ -के हारवडेयूनीवरसिटी, में प्रोफेसर हैं अपनी पुस्तक ` 
| “ली » ५ अध्यात्मविद्या” के पृष्ठ ६१ पर लिखते हैं जिससे इस बात की 
उत्‌ के लेख का अर्थ यह है कि दर 6 ८ 


गे. कनपटी और अग ली भुजा की पीठ पर यद्द सब से प्रवल होतीहै?? 


' रोष के कई विद्वान. मानते दै' कि कितने पुरुष स्त्रियों में एक दूसरे की गंध से 
प्न होता है । उन के मतानुसार प्रेम की उत्पत्ति मै चार कारण है'। स्पर्श, 


ग, खर शोर दृष्टि) ` 


| सेन्सर साहिब कहते हैं कि जुदा २ भेड़ो के बच्चों को एक जगद्द इकट्ठा करो : ` 
एक भेड़को उनमें छोड़दो तो भेड़ सूघ २ कर अपने बच्चे को पालेगी......... - 


'प॒ तिये स्पर्श अथवा गंध स्नेह भाव प्रकट करनेमे भारी काम करता है। है कि 
प्र्येक माणी में एक खास प्रकार की गंध होती है और मलुष्य में भी वेसा ही 


प वार्ताओ में, माता पिता पुत्र का माथा सू'र्ते है ऐसा बहुत मिलता है। : + 
आय लोगो में भी पहिले मस्तक सू घने की रीति थी । पुत्र, शिष्य आदि बड़ौ ˆ ` 


| गेपरणाम करते और बड़े उन का माथा सूघते थे यह बात महाभारत आदि इति 
ए ग्रन्यो मे बार २ देखने में आतीहै। भीम का माधा धृतराष्ट्र ने स्‌घा। ` 


| एकर रुमाल घाले को वतला देते है । चीन मै आंख के पलक बंदकर के लम्बा, 
| गत लेकर प्यार करने की भी रीति जारी है। oa ORC 
| मुष ज्ञाति में कई उपजातियें तो केवल सू घने से.ही स्नेह पकट करती हैं। 


| जगह बह कहते हैं कि मुझे सू'घो । ब्रह्मी और मलाया लोगों में भी यही रीति 


र्व के अस्किमो जाति के लोगो में ओर ब्लेकंफीर में बसने वाली 
श्‌ द किया पाई जोती है । न्यूजीलेंड वासी इस क्रिया को ७ 
रै) बोरनियो के लोगो में भी प्यार करना सूघता ही हे । मजुष्य की 


| भाछ 445 है. के नाना द्वीपौ में वसती 
F सन से. का प्रबल दृष्टान्त है । थोरोप आदि देशौ में अधिक 


| भष हि... पैक में रहते हैं वह हाथ में मच स रहते । मै 
| इहै । अब जब कि यूरोप के डाक्टर yy sn 
। भव, है कि संतान, बा शिष्य से प्या: 2 Digitized 0५ 53 हिल ही | क 


ह 


जॉ बड़ी के नाना भागों में स्पशोइन्द्रिय की कोमलता भिन्न २ प्रकार से है। : | 


| फौलीपाइन द्रोप के वासियौ कीं गंध शक्ति इतनी तीव होती है कि रूमाल को 


| परस इलाके, की पहाड़ी जातियों में यही रीति पाई जाति है। मुझे-प्यार करो 


प होती है। अफीका की कई जातियो में यह आघाण किया पाई, जाती है. उत्तर 


ती है! आधूए विधि का होना उन | 


{ एप से मे आधार विधि का प्रचार यदि अब नहीं रहा तो भी सः , 
ौ डि से बहुत अच्छी दै । 
स्पशे करने की रीति जो प्रचलित दै. वह म्बन "सलि भी उत्तम | 


। 
|! 
॥ 
f 
है! 
पर 
| 
१ 
| 
+ 


[९६) ` सस्कृत हिन्दी भाष्य कौ ब्याख्या 
* विधि जागृत हो क्योंकि प्यार करनेके साधन ( १ ) स्पशे (२) आधूएण ३) स्वर 
[४] दृष्टि तो यूरोपके विद्वान्‌ मानते ही हैं । ` `` " क 2402 


हे (बीरे) षीरतायुक्त वधु ! तू ( मैत्रावरुणी, इडा,ऽसि ) मित्रावरुण देवताओं अ. ह | 


थांत्‌ अध्यापक उपदेशको को जैसे इडापात्री--( जिसमें उन दोनों के खाने को हदि: 


शेष रखा जाता है ) प्रिय है बैसे ही मित्र और श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तू प्रिय है। क्योकि | 
तू ( घीर, मजीज्ञवथाः ) वीरको पैदा कर चुकी है और ( या,ऽस्मान्‌ ) जो हमको ` 


( वीरबतः अकरत्‌ ) वीर वाला चना चुकी है ( सा, त्वम्‌) वही तू ईशवं 
. फिर भी ( वीरवती, भव ) वीर पुत्र न ॥ - | पद ह हु 
ह [ व्याख्या ] इस मन्त्र मै पत्नी को वीर पत्नी संबोधन कर के 
ड अध्यापक और उपदेशक की प्रिया कहा गया हे जिसका भाव 
यह है कि उस वीर नारी ने विद्या और सदाचार की भी पूर्ण शिक्षा ली हुई है फिर 
बतलाया है फि यद वीर सुशिक्षित सदाचारिणी अपने मित्र मंडल अर्थात सम्बन्धियो 
अन्य श्रेष्ठ पुरुषों से भी उक्त तीन गुणो के कारण मान पाने चाली है और इससे 
बढ़कर मान पाने का यह कारण है कि इसने चीर सन्तान को जम्म दिया है पेसी. 
gal गात ०७ करता है कि बद फिर भी वीर सन्तति को प्रसव करो 
(सम्वन्धियों) के बीच में बरतमान ह मा 
जेसवन्तम्‌ ] बलपुक्त [ इमम्‌,स्तनम्‌ ] इस स्तन को [धय [ र 
सुस्यादु करने के तुल्य इस स्तन को समझ कर [जषस्व आ यू 


। ३ ९७ स्थित द्दोते हो ॥ देवेषु ४: 
(जागुथ ) देव कार्य निमित्त स्थित होते हो एखम्‌ हो | इससे( यथा ) जैसे (देवेषु) 
कायाम्‌ , सूतिकायाम्‌) पुत्र सहित ता ही (अस्याम्‌ ) इस (सपुत्रि- 


खेरितिः मावः, इति भीसत्यप्नतः 
: .CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by $3 Foundation WSA,. 
के 


ही सा . 


त्य “सा 


5 गा... उड टि मा या गु द्‌ बच्यणा ल्ल 


न होकर[अपा, प्रपीनम्‌ ] जलीयरसो से स्थल हुए [ङ 


ञ्य 


| ` . ` ज्ञातकमसंस्कार]- . ` (१७) : 


प्याक 


ल्या यह है। इस मंत्र में बतलाया गया है कि अपनी मा का दूध पीने चाला 
कसी बल युक्त होगा और मा. के दूध से. बढ़ कर उसके लिये कोई सी सु. 


| होया हो कर प्राप्त कर सकता है। आयुर्वेद और, पश्चिमी डाक्टरों का भी 
हाल दूध के विषय में यही मत है । . ; है" रू शबद 
6० २ बाम स्तन पिलाने से पूर्वे जो मन्त्र पढ़ा जाता है उसकी व्याख्या यह. है। 
हग बतलाया गया है और स्त्री को अपने अद्भुत स्वत्व से विशकिया जाता है कि 


| ज ढेस्तत सुख देने वाले बालक के सम्पूणं अंगो की पुष्टि के कारण और रत्न 


पे का एक मात्र आधार दूध है। मा का प्रेम से बच्चे को दूध पिलाना परोपकार- 


ठीक तौरपर दूध उतरता नहीं इस लिये दूध पिलाते समय मन को किसी 
| शै(काम में न लगाना चाहिये | - 


| विद्वान्‌ तथा विदुषी स्त्रियां जानती ह कि जव तक माता दूध पिलाने की इच्छा 
। भृष्टि सब पशु प्रसूता होने पर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैँ। 


। इमतसुश्ुत का है। | 


प्रधान ए' | PR 
| योय तत है! सीमन्तोन्ञयन संस्कार के नियम पाले है वह बराबर दूध पिलाने 


र व्र दूध पिलाना सृष्टि नियमानुंकूल है । दूध न पिलाने से माता की हानि 


| | (७३ ब्‌ स माताओं का है यहद बात याद रखनी चाहिये ॥ . क 
एक --जिस मन्त्र को उच्चारण करके प्रलूता स्त्री के शिरकी श्रोर हि 
। जल का भर कर दश रात्रि तक रक्खा जाता है उस की पळ ह 


` नय बतलाते ह' कि जल अनेक प्रकार की मलिन व अप टके 
र के पोने से शक्ति रखता है । प्रत्येक घर में बूढ़ी माता कदा करती ह कि ३०४ 


| धे ना ष होता है, । प्रत्येक हिन्दु घर में कलश गागर आदि पीने 
| उचित समभा जाता है 1 अपान वायु ज॒ बरतनो 
` कहते वालुक "अबे मारी (हा होने से पानी क. र्न 


1 दक्षिण स्व प्रथम बालक के मुख में जिस मंत्र को पढ़ कर देवे उस ' 


)ले पदार्थ नहीं है और माता के दूध से ऐसी उत्तम वुद्धि बढ़ती है कि वह सम्पूर्ण - 


झा श्रमूल्य दूध के कोष हें । जैसे गृहस्थ के सब धन्धे धन से होते हैं बेसे 


म होने से शोभा युक्त दान है । फिर पत्नी से कद्दा गया है कि ऐसा जो वा ह 
क का हितकारी स्तनहै उस स्तन को तू मन की रुचि से बालक को पीने के लिये दे। - 


, भनी माता के दूध के समान संसार में वञ्च के लिये कोई और दूध असूत नहीं bs 
1. गो स्त्रियां श्रम नहीं करती, व्यसनो तथा विल्लासौ में विशष मुग्ध रहती हैं श्र. 
| भांत निवेल चा रुगण होती है बह दूध नहीं पिला सत्तं । जिनो ने विवाह, , 
Me डाळूर म्यू साहेवके लेख का खार इस विषय संबंधी यह.है । नीरोग माता . 


मास तक माता दूध पिलायेगी तब तक वह पुनः गर्भधारण नहीं करे: व 
त 1 जल्दी बच्च उत्पन्न करने. से जो उसके शरीर को चती होगी उससे वह . . 
फत के भविष्य में छाती के रोग दूध पिलाने वाली माता को प्रायः नहीं होते । 


य जिस को अंगरेजी में “कार- 


a 


(१८) `. संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या। ... 
में प्रवेश कर ज्ञाता है। इस के अतिरिक्त अनेक प्रकार की वायु रूप वा गेखे पानी मे | 
*] है 9 ल, 
82280 नि की ओर पानी को कलश रखने से यहं अभिप्राय हे कि | । 
जो विहत वायु कदाचित्‌ शिरकी ओर को आवे उस को कलश का पानी जो चोकी. 
दारः की तरह जाग रहाहै पकड़ ले । क अस 5 १५४ ५ 
कलश का पानी प्रतिदिन दृश दिन तक बदलते रहना चाहिये । दश दिन तक ही - 
पानी रखने की जरूरत इस लिये है कि प्रसूता स्त्री दश दिन तक निर्वलता के कारण ह | 
प्रसूतागार में रहेगी और नये जन्मे हुए वञ्चे को अपवित्र वायु से भी बचाने की | 
विशेष जरूरत है। फिर माता भी सबल होजावेगी और बच्चा भी पुष्ट होता जावेगा। | : 
०} 383 प्रसूत खान में न्यूनसे न्यून १०दिनतक रहनेकीविधि प्राचीन समयमे ' 


मसूतागार में £ शी जब कि वीर नारियाँ प्रस,ता होती थीं । अ'गरेजी डाक्टर | 
ड तत तक ५८ कम.से कम १२ दिन तक और साधारण स्त्रियों के लिये १ मास | 
नट करना ४2 तक प्रस,त खान में रहने का विधान करते हें । यूनानी कई हकीम | 
4८.1६ %६:१६०३६०. ४० दिन तक प्रस,तागार में रहना उपयोगी कहते हैं। भारत- |. 
वर्ष देश में शहरों की स्त्रियां प्रायः ४० दिन तक विश्राम करती हैं। सब से कम ज़रूः , 
रत प्रस.तागार. में रहने की उन को पड़ती है जिन भ्रमजीवी बोर नारियों को लिले 
पढ़े “अद्ध सभ्य वा जंगली स्त्रियां, कहते हैं । देश, काल तथा अपनी शक्ति का विचार 
करके आजकल स्त्रियो को उचित दिनों तक विश्राम करना चाहिये। : .‰.:: 
साधारण हवन तो सदेव करना दी चाहिये किन्तु'१० दिन तक प्रातःसायं दो काल 
भात ( पकेडुप इप च चावल ) और सरसो का हवन करने का विधान है. [चावल अन्नों में . | ' 
एक थेष्ठ “पौष्टिक बीय्येवद्धक,, अन्न है और सरसो परम रोग नाशक ह । मदी का 


तल चा केरोसीन आयल प्रसूता के कमरो भै कभी नहीं जलाना चाहिये, उस की. 
जगद सरसो का तैल जलाना ठीक है। गुजरात में सरसर का तेल नहीं जलाते किन्तु 
अरणडी का जलाते हें वह भी उत्तम ह। | = 

आयुर्वेद के परम प्रामाणिक ग्रन्धं चरक सोहंता के मै 

सूज स्थान चतुथ अध्याय 

सरसों को खाज नाशक, शिरोविरेचनीय, ( दिमाग के बलगम को निकालने वाला) 
और मल बन्धक, लिखा है तथा इस के तेल को करु, उष्ण, रक्तपित्त को दूषित कर 
चाला, कफ, शुक्र तथा वायु को दरने चाला,:तथा खुजली कुष्ट आदि त्वचा के रोगौ 
को नष्ट करने घाला लिखा है। रक्त पित्त का दूषक तथा श्रमे सरसों 
का तेल तभी दोसक्ता है जब वह खाने में किया कात भाला 


खा हुआ पढने मे आता हे, जिससे अनमान ) 

१०44: टे ८01. । य रुपके का है कि वायुमे विचरने वाले अदृश्य सूद | 
हते है उनको भी आयुवे द॒ की परिभाषामें 

हे ह ल को ये के साथ हवन मे डाल ने से सेगके का स 

द्दो स की ह Satya र दश विन तक यह इवान अवश्रं ९ $3 य कमि तक है 


| ज्ञातकम ल'स्कारा (१६) 
| छितदोमधो से भात तथा सरसों की थाडुति देनी है' बंद मत्र तथा उनका अथ 
पे छ ७० 
| दिया है । . ` fs 

: [शएडा मकाः ) मारने बाले दुष्ट रोग ( उपवीरः, शौरिडकेयः). पीड़ा पहुचाने 
समर्थ, और इस बालक के सुख में चिन्न करने चाला रोग ( उलूखलः ) पापियो के 


(ब्ेणासः ) नासिका को विगाड़ने वाला रोग( च्यवनः ) काक कटी को कृश करने घाला 
| (इतः ) इस बालक से, ईश्वर करे कि ( नश्यतात्‌ ) नष्ट होजावे । 

(श्र, लिख ,अनिमिषः ) सथओर से दूसरे की वस्तु को विगाइने बाला, और 
रे को दबाने के लिए निरन्तर व्यापार करने वालापुरुष ( किंवदन्तः ) खोटा-- 
बोलने वाता ( उपश्रुतिः ) पास में सुनकर दूसरे की बुराई करने वाला ( हयेक्तः ) 
| फेकेबाला अर्थात्‌ कधी ( कुम्भी ) दीनो को सताकरं अपना कार्य सिद्ध करने 

बहा (शत्रु: ) व्यर्थ मे किसी से शत्रु ता. रखने वाला अर्थात्‌ दूसरों को पीड़ा पहु- 
दरे वाला ( पात्रपाणि ) सर्वदा. भिक्षा माँगनेवालां ( नृमणिः ) मनुष्य को मारने 
। बहा (इन्त्रीमुखः) हिंसा प्रधान है सुख जिसका अर्थात्‌ जन्तु्रौ का हिसक ( स- 


शा ऐसा पुरुष (.इतः ) इस बालक से, ईश्वर करे कि ( नश्यतात्‌ ) दूर रहै, अर्थात 
स्प का सङ्ग इस बालक को न प्राप्त हो। केक जे 
झाल्या (न॑० १)जिन दो मन्त्रौ से सरसों तथा भातके हवन का विधान है उन मे 
की व्याख्या निम्न लिखित है:। पहिले मन्त्र में दो प्रकार के रोगों का वणन 
परो पापियो के सम्बन्ध से मनमे' बुरी वासना के रूप से उत्पन्न होकर मनको 
शर भोर दूसरे शरीर, स्थान आदि में मलिनता से उत्पन्न होकर अनेक प्रकार 
| भिती शे क देते है जिन की विद्यमानतां नासिका को ढुगन्ध रूप से प्रतीत ह 
| oe नज़ले, जकाम आदि के रूपं से नालिका को बिगाड़तेहै' अथवा 
| | धो आत ति कारण है बह सब रोग ईश्वर की कृपा और होम आदि उत्तम 


डे | , ४ हे 
\ र) अ मन्त्र मे हिसक, अनाचारी मनो से बन pleats 
शक, पेज प्रसूतागार की रक्षा के लिये कोई हितषा पु 
वजह ॥ अतःप्रसूतागार की रक्षा अर नयेबञ् को अनाचारिया और पाडी 
तिक ने की अत्यन्त आवश्यकता है । यद जो रिवाज है मा न 
पदक दितकारी पुरुष स्त्रियों के सिवा कोई अपरिचित ळा देल नो को 


“० टस” 


हँ। ` | Me स 
क की संस्कारविधि में यह मंत्र अशद्ध छुपे हे' हमने मूल में उनको शद्ध. . 


| उसे पैदा इश्रा रोग ( मलिम्लुचः ) मलिन वस्तुओं के सम्बन्ध से उत्पन्न रोग 


| रः ) सरसों की तरह उभ्र--लाल पीले वणेका अर्थात्‌ गिरगट की तरह वात २ _ 
| ब खदने वाला ( च्यवनः ) जिस के सङ्ग से मनुष्य अपने धर्म कमं से च्युत हो 
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TES - कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- 


दधताम्‌] तिरोहित करे-छुपाचं अर्थात्‌ श्रकाल मुत्यु से न मरे॥ २॥ | 
___ ( विवस्वान्‌ ) विवासयति, अ्रविद्यारूपं तम इति विवस्वान ईश्वरः । ऐसा रविद्या 

को हटाने चाला,परमात्मा [नः] हमारे लिए ( अभयम) निर्भयताको (कुणोतु) करे / 

[यः ] जो परमात्मा [ सुतराम ] अच्छा रक्षण करने वाला ( जीरदाजुः ) प्राणदेन | 

जाहा ऱ्य ( सुराः) द क ६ । SS 

इह ) इख लोक. ण्से चो बीरा | 

` भवन्तु ) बहुत से वीर उत्पन्न दै और ल कि दशन में है आ | 

. (गोमत्‌, अश्ववत्‌] गोआदि से युक्त और घोडे :आदि से युक्त[. अस्तु ] हो; रथां, 


आगे तीन मन्त्र पढ़ कर आशीर्वाद देने का विधान ह।` : 


~ 


, ` (ये, तनूपाः )जो शरीर की रक्षा करने वाले वा शरीर की विद्या सेसम्पन्न (देव्या. 
ऋषयः ) देवता ओ# में होने वाले ऋषिदे , वे (नः) हमको (मा, हासिष्‌ :) न छोड़ शरा. | ` 

` त हमसे सम्बन्ध रकखें। और (ये) जो ( नः) हमारे ( तन्वः) शरीर से (तनूजा) | 

`` उत्पन्न हुपपुत्रादि हँ बेभी हमे न छोड़ । दो( अमर्त्याः) देवता विद्वान्‌. लोगो ? (नः | 


मत्यान्‌ )हम भजुष्यो के प्रति (अभि,खचध्वम,) सब प्रकार से सम्बन्ध रक खो और 


(चत्त) दीजिए ॥ १॥ : `; Ao ve 
परमेश्वर उपदेश करते है'-- ( जीवेभ्यः) जीवो के लिए ( इमं, परिधिम्‌) इस 


सुष्टिक्रमरूपपरिधि-नियम को ( दधामि ) देता हूं वा रखता हुं ( एषाम्‌ ) इन जीवो | 
` के बीच म॑ (अपरः ) सृष्टि नियमाडुकूल नहीं चलने वाला कोई जीव, जिससे कि | 
* ( पतम्‌, अर्थम्‌ †) इस गन्तव्य मरण मार्गको[ बु, मा, गात्‌ ] शीघ न प्राप्त हो। कितु | 


( पुरूचीः, ) बहुत प्रकार से ज्ञानयुक्त होकरयह मेरी प्रजाप ( शतं, शरदः, जीवन्तु) 


सौचषंपर्यन्त जीवन को धारण कर और ( पतेन ) यज्ञ से पैदा इंप मे घसे (नि, 


घण्दू मं पर्वतमेघका ,नाम है ); [ मूत्युम्‌ ] अकाल . मत्यु को [तिरे 


(मयि ) सुक यजमान :मे ( पुष्टम्‌) पोषण 


मेरी पुष्टि, गो घोडे. आदि सहित हो॥ 
आशीर्वाद के मन्त्रौ की व्याख्या. 
` - ६ नं६ १) इस मन्त्र में बतलाया गया 
ऋषि हैं वह परम वैद्य हमसे सदेव 
उसके शरीर की रक्षा हो वह नीम 
उत्तम से उत्तम योग्य वैद्य वा डा 


सम्बन्ध रकल अर्धात्‌ जो मजुष्य-चाहता है कि 


| क्टर तथा चतुर, विज्ञ दाइयो को प्रसव- काल म 
विशेषकर फे घुलाबे ताकि बच्चे मूख और अनाडी दाइयों की म खता और नीम क 


कीमो की खराब ओषधियों के कारण मरे 


गी मर नहीं। ऐसे ही मन्त्री के आधार पर चर | 
:- शास्त्र मॅ मसूतिकागारमे अनेक ओषधियां रखने और सा ही कमि | 


हा वल err 1 ति 


` (ॐ विद्यासम्पन्न दोनेसे मनुष्य संज्ञा, 


क बात सदाचार, परोपकारादि दिभ्य गुण के ४ | 
आशा कटर संपत्ति और योगाभ्यासादि से “ऋषि, संशाहोती ह | 


सायशासायं; 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, था). Digitized by $3-50010भ्१३ (84%; “fs = 


है कि जो आयुचे द॒ शास्त्र में परम प्रवी | 


(नः) हमारे ( जीवसे) जीवन के लिए ( प्रतरम्‌ ) परकृष्टतर ( आयुः ) अवस्थाको | | 


` ज्ञातकम संस्कार । | [२१1 


| विधान है । फिर मन्त्र के पिछले भाग में वतलायॉगया हे कि मंहा चि 
| शेर सद वैद्य दी दीघ आयु का कारण है और वह भी मनुष्यों से मक 
4० २) व्याल्या--; अहो. ! इस मन्त्र को पढ़कर मंन आश्चयेमय हों जाता है 
सो उत्तम और परम हितकारी शिक्षों जगत्पिता परमेश्वर ने दी. है ।-- 
र, का उपदेश हे कि सृष्टि क्रम के जों विपरीत नहीं चलते बह दीघ आयु 
प्त होते हैं । शब्द तो छोटे हैँ परन्तु सागर को गागर म॑ भर दिया हे । यु- 
{शाख और मेडिकल साइन्स बिना इसके क्या हे.कि सृष्टि के उन नियमों कौ 


| प्रप रीति. से बोधन कराया गया ह्‌ । सौवर्ष की आयु से कमं कोई मनुष्य 
| अयुन भोगे यह मन्त्र बतंलारहा है और होम इतना भारी कियाजाय कि घर २ म॑ 
गतो हवन के बादल दीखाई दें। पसे नित के होम होने से वायं शुद्ध होकर अकाल 
प्रय का कारण नहीं बनेगी | आय वृद्धि का एक . भारी कारण होम दं इसको भी 
| इहां जनाया गयां है। `` 
(नं० ३) व्याख्या-;.इसं मत्र म॑ बतलाया गया ह. कि “सर्वाधार परमात्मा 
। मुष्टि नियमो का चालक होनेस सत्र :को अधिक जीवनं व कल्याण देने वाला हे 
\ फिर बतलाया - गया हें कि वह मनष्य को निर्भयता प्रदान करे और: ज्ञानयोः क 


| खै वृद्धिका कारण ` बनती हैँ. ओर .घीर.. सन्तान क झगे. दरिद्रता नाम को नहीं 
` एती। परमेश्वर ही ऐसी वोर का भी रक्षक हैं. । ३: 
| : बडीव्ड कई -चरक संहिता. शारीर स्थान अध्याय ८ के ७५ सत्र 
॥ ge कम और चरक शै . मं जो लिखा हे उसका भावार्थ यह हे किं नेवा 
| भफफफ ३३२ ३०२३१८ महीना आरम्म होने से पूर्व ही सूतिकागार ( प्रसूत 
| शान) बनाना चाहिये और बह अंति उत्तमं भूमि में हो जिस म॑ हड्डी, क कु 
| शेर तथा रूप रख गन्ध युक्त पवित्र भूमि दो अर्थात्‌ जो देखने म.” सुन्दर 
मलता वालो तथा दुर्गा न्‍्ध जिस मे नहो 1 पूर्व वा उत्तर को द्वार बनाये । र 
(सं सं्पर' विचार करते हुये हमं लज्जा से मानना पड़ता आर्य स- 
कना पूतिकागारं के स्थान मे गग्दी सड़ी हुई अन्धेरी कोठरी जसको 'हत्यागार 
| के enh देवियों के प्रसव के लिये प्रायः निमाण करती है] जब तक 
| गो] शखर तिकांगार नहीं बनेंगे तब तक भारत सन्तान की उन्नतिः नहीं 


चे सि स० ७७ इस में बतंलायाहै कि बेल वृक तेन्दु,गौंदनी भिलावा बरवृ्, भौर 
तथा अन्य लकड़िये म गावं अथववेद अपने संथा ओढने बिछोने 

॥ कपडे उन सबको मि चय करे । और पस्त आलेपन हिल डक 

| प्रेपषा उस घर मे स्थापन करे। जिन जिन पदार्थों बीर 

| उसके लिये उपयोगी. हो-उच-सम, को: लत, झला 83 Foundation ल रै 


| ज्या करे जिन फे अनुकूल चलने से आयु सुरक्षित होतो हे । आय, सृष्टि नियमके ` 
रते चलने सें बरावर बढ़ सकती और विपरीत.आचरण सेघट सकती हे इसका . 


रौँ 


गहं इसी कारण बहुत वीर सन्तान होती हैं । बीर सन्तान ही पिता के ऐश्वैय _ 
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(२२) संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या..... 


द्ब्य,अग्ति,जल, आखली, मलम,ज् के त्यागने को कुराडे, स्नान करने के भोजन 
दा का स्थान इत्यादि बनावे 1. हार Fel Rn 
: झथरववेद के पण्डित आत्मिक और शारीरिक चिकित्सक समझे जाते ह ; 
कि सुत में आयुर्वेद को उपवेद्‌ कहाहै। आज कल वैच डाक्टर वो हकीम कीस. | 
म्मति से.एक मास पहिले कोई कुछ भी -पदार्थ सूतिकाग्रह में नहीं, रखता और जब | 
. तक प्रसव पीड़ा आरम्भ न हो जाय तंब तर्क कोई 'विछौने आदि तक का भो प्रवन्ध 
` नहीं करतां । बड़ौदे के एक मरहेदा सरदार ने हमें एक बात सुनाई कि-उनकी. शाति - 
. मे.पक. लड़को को प्रसव पीड़ा आरम्भ होगई उंस ने सासु से कहां। सास नै कंहा 
अभी मुझे परिवार की रोटी बनानीं है उह रंजा-औरं तू एक कोनेमे चुप वै रहे , 
प्रसव होगयो, योग्य दाई के पहु चने सें पहिले लड़की ने प्राण त्यागदिये । ऐसे लाखा. 
प्रसव भारत वष में विगड़ते है औरं रातदिन लाखों देविये मृत्यु को प्राप्त दोती हैं जब 


सूत्र न०.७& दो पत्थर; 
धागे को पेचक, लोहे के 


चाहिये 

: .जिस-२ बात को बुद्ध स्तियें और अथवेवेदी बाप त करणार | 
सूत. ८१.६ प्रसव काल के समय स्त्री के दोते हैं, क्रम 'ग्लानि' अंगों में 
'होने, कुक्षि का नीचे की ओरजाना, नीचे का भाग भारी प्रतीत होना, वस्ती... बद, 
` कमर, पवाडे, और पीठ में चमक के साथ पीड़ा होना, योनि से एनी. क जाना, 
अन्न मे अडचि दोना, उसके अनन्तर प्रसव पीड़ा दोना, गर्भ का जल जगना 
५४४ सुत्र ८९ प्रसव पीड़ा उत्पन्न होते ही गर्भवती स्त्री को लि नम चिच्याई 
. द शय्या पर; लेजाना चाहिये और योग्य = २ शयको पर नम | क्या 
खाजुका हे उन सब स्त्रियो को उस के रो ओर लिका जनका पहिले pega 
लि धेये देते इये उसके चित्त.को करते ठ कर मीठे...मीठे धावः 
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ve गन को सोय मृ क | 1 |, न 
जातकम स स्कार र ( श्दे 9 


£) कई कहते हैं कि यदि बह गर्भवती प्रसव वेदना से पीडित होते 
उसको कहना चाहिये तू उठकर वेठजा और दो मसल वा 
सलं लेकर आखली मे धान कूट अर बराबर हाथ पॉव को हिला, जंभाईले, ' : 


® जलाई 
ह FR 


फिर] गाइड अरी 
इसका निषेध अगले सत्र मे इस प्रकार है: . हलते ` {7 | 
# (सूर्म ) ऐसा कभी नहीं करना: चाहिये गर्भवती को दारुण परिश्रम करना | 
हती काल मे भी उचित नहीं और विशेषकर प्रसव काल में तो सर्व धातु और वात. 
| आरि षर्‌ ही प्रचलित होजति है'। यदिः सुकुमारः( नाजुक) स्त्री ओखली में 
'लगेगी' तो इस परिश्रम से कुपित डुआ। वायु दूषित होकर प्राणको हरलेतां 
| ह श्रौर उस समय चिकित्सा करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। उंस समय किसी. 
कार का उपद्रवः होजाने से डस. की शान्ति नहीं - होती इसलिये... ऋषि- लोग--म्‌सल 
कर भान. कटनादि अस करना -उचित नहीं स्‌ मभते.किन्तु जञम्साई लेना, और इधर 
 सर्उहलनाःयह्‌ःकमः अच्छा है Lo म की ए eee 


| “सूत्र ष्यः) प से समय में उसे कठ, इलायची, लांगूली करदु; वच, चिंचक और . 
त्म चूणंकरं धर्रिस्वारं सु घाना चाहिये तथा -मोजेपत्र- या शीशम 

\ क्षैधूनी थोड़ी २ देर के पीछे योनि में देनी चाहिये । कमर दोनों पसवाडे,; पीठ 
शैर चूतड़ आदि स्थानो की गुनगु ने तेलसे-मालिश. कर -ए.सा करने.से गर्भ की नीचे 
श्रोर प्रवृत्तिहोजाती है.। जव पे सा. प्रतीत होकि: गर्भ हृदय की ओर, से पेट में आ. 

| गया हैऔरय्ोनि.द्वार में पहुंचनाही चाहता. दै और प्रसवं वेदना: अत्यन्त शीघू ३ 
| होनेलगती है. तब-जानना कि. इसकाःगर्भ थो सुख होकर बाहर आंनाही चाहताहे..! 

| शैशसे शय्या पर्‌ विठाकर कहे. कि त_ अब भीतर से गर्भ को बाहर धकेलने. का..यत्न 

: क शोर इधर उधर से मालिश पूर्वक नमं. हाथ से उस गभ को. बाहर _निकालने.का 
करना चाहिये र 


RR ya, की. ~ 
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| सत हर) इस-सत्र का ठ. स को मलब पीड़ा न होती हो 
| अधिक जोर्‌ ८०८51. 8:०० न. करै क्यौकि प्रसव वेदना के बिना दी जो 
धकेलने. के लिये यत्व करती है. वह .व्यथे-दी जाता है। और उसकी सः 
ह को प्राप्त होतीहै. अथवा इस, स्त्रीको खाँसी राज़यच्मा और प्लीहा 
खाएर । जैसे छोंक डकार, वात, मू, पुरीष) नका वेग यत्न करने पर. भी 
नद नहीं होसक्ता उसी प्रकार बिना प्रसव-संमय-उपस्थिति के कितना ही जोर 
धिह होने का यत्न किया जावे परन्तु वह अपने समय के विना प्रगट नहीं. होता। 
रि. आदि वेगो के रोकने ले रोग ब 
| | एवह > ति: दोनेपर उसको निकालने का यत्न न करने-से oo 
` वेदना उपस्थित होनेपर घीरेर बालक व चाहिय । ह 
| भस Mba पीड़ा होने से नारा | बा . 


tion USA ° 
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(१४-) संस्कृत तथा. हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या... 


पा 1 ऐसा कहने-से उस स्त्री.के शरीरंमें हर्षे उत्पन्न होनेसे प्राण प्रफुटिलत हो 
ज्ञाते है. 1. ::- «४: 


(सूत्र म्ह): बच्च के जन्म के पश्चात्‌ देखे कि जर निकली है कि नही. यदिःन; 
निकली होतो एक दाई प्रसूता की नाभि के ऊपर दद्दिना हाथ रख करः: उससे नाभि: 
को दवावे और बांपे' हाथसे पीठको: बल : पूर्वक ` दयावे- और हिलावे फिर ९ 
पाँव की. पड़ियों को नाभी:के समीप, लेज्ञाकर, उस के दोनों नितम्ब ( चूतड़) को /' 
अच्छी तरह से पीड़त करे. |... ...... ४ | 


४ (सूत्र & से &३ तक) ` इन सूत्रों में जेर की निकालने की ओषधियें चर्णित है हि ! 
जिनक देने की यदि जरूरत पड़े तो किस्री सङ्दैद्य या अनुभवी दाई की सम्मति लेकर 
उचिते कार्य्यचाही 


यदि योग्य वैद्य न मिलै तो योग्य डाक्टर की सम्मति से उचित प्रवन्ध कर | 


(सत्र 8४) उत्पन्न हुये वालक के कान के निकर दो पत्थरों को: बंजाबे और 
शीतल वा गरम जलसे जैसा अ ह कात हो, मुखको धोबे और दोंटे देवे जिससे उसकी 


(सूत्र 81 ) जब बालक होश में आकर रोने लग और. स्वस्थ होजांबे तों उसे 
स्नान कराचे तथा हाथादि से स्वच्छ कर । जिस दाई की “हाथ की उँगलियो के नखं 
उत्तमतासे करे हो बह उँगली पर उत्तम साफ धनी हुई रुई के फोये को लपेट उस 
पत के तालु ठ a साफ करे । फिर रुई के फोयेको तेल में i 

बालक फे तालू पर रक्खे। सैन्या 
युकिसेकांम मै रीदे आर वमन कराने के लिये सैन्धा नमक और ची 
ड सभ 2६) इस सन में वाज़क की नाल कारने की | नामि 
| आठ श्र गुल लम्बी छोड़कर स्थान पर से आम nu ऊपर 
“ और नीचे से धागे के साथ बांध देना चाहिये। फिर उन दोनोचन्धनो के चीचमें तीच्य 
. आर वाली छुरी से नालको काट देना चाहिये जो नोल नाभि से आठ अं गुलं 
लेगी हुई है उसे “सत:के डोरे से बांध कर के गले में इस प्रकार: ढीली 

बाँचे कि जिस से वह खिचे दीं और बोलक के नरी छ “गल मे. इस प्र 

( सूत्र&७ ) यदि बालक की नाभि । है! 
हल्दी, और दार हल्दी इन के करक द्वारा सिद्ध किया ती लोध, सुल्हठी. हे 
अथवा इन्हीं औषधियों के चूर्ण को तेल में मिलाकर नी ले उस नाभिपर लगाव 

&८&& ) सूरो में उन. औषधियों का चरन है हक पर लगावे । ननी 
दुशामे होनेवाले.रोगो पर देनी चाहिये ठीक नाल केन कारने की 
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ज्ञातकर्म संस्कार | ( २५ ) 
१००.) प्रथम: बालक का जातकमें . करना चाहिये) मन्त्र पढ़कर ..तयार 
हुआ थी औरं मध विषम भाग में लेकर .बालक को चटाना चाहिये । इसके 
तएन पहिला दहिना स्तन पीने को दे फिर उसके शिर के समीप मन्त्र पढ़कर जल 
१०२ सत्र मे देश, काल और - सामर्थ्यं अनुसार आहारः विहार का वर्णन है । 
(मूल, चव्य, चित्रक और सो ठ इनका चूण्‌ मिलाकर स्नेह ( घत.) पान करा 
त बाहिये ,और स्त्री के पेट पर तेलघी दोनो. मिलाकर चुपड, देवेऔर पेटपर कोई 
हा कपड (पेट्री, की तरह) बाध दे ताकि वायु विकार न करे । जव पियाइआ 
जावरे तो फिर पीपल, पीपला मूल, चब्य चित्रक और सोठ मिलाकर सिद्ध. की. 
ए पवागु. पतली सी बनाकर मात्रानुसार पीने को सायंप्रातः देवे । | 
पाँच या सात रात्रि पर्य्यन्त इन नियमों को. पाले और फिर क्रमसे इस पुष्ट कर 
त़ज्ञावे1: ! 


| 


| , ` जातकम सस्कार पर दृष्टि | 


ज्ञातकर्म ख स्कार के दो भाग ह 


Lo FTE) 


रखता है। 


य प्रत पालन की हुई बलवान विदुषी स्त्रिया प्रसूत होती थीं-+उनको प्रसव 
इ और प्रसत की पीडाए अधिक कष्ट नहीं देती थीं जैसे कि आज कल भी ग्राम 
। विसी अम जीवी स्त्रियों को नहीं देता |समय वदल गयो बालविवाह sh ७: 
| गरो अर्थ नगरौ में यह किया कि छोटी आयुको निबल लड़कियां बच्च जनन लर 


| ऐकती हैः 
अतिरिक्त प्राचीन समय में शल्यविद्या, सर्जरी :का. इतना प्रचोर 


भारत 
ष जन्मे हुए: बालक का नाल छेदन पिता युक्तिपू्वेक क i को 


| घा वैद्या को छोड़कर एक भी पिता नाल "क॑ 
। पनन नहीं कर सकता । ओर कितने ही तो शल्य किया का करना ही अपवित्र 


है, पुराने समय में बच्चा जनाने वाली का यी ब हे और 


| पेसर्मान घा ईसाई दाइयां इस देश मै as तो वे 3 
| तेषा वाली न होती ।'पुराने समय-में परदा! घू और 
| दी कारण है कि उस ८.2 जब प्रसव पीड़ा. आती पति घरकी 


लूना बरा सम्मती. है उसकं ection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


(१) एक तो बह जो स्त्री. स्‌.ख पूव्वंक प्रसव होने, आर उसकी रक्षा से सम्बन्ध 


| (२) दूसरा वह जो बच्चे की शारीरिक रक्षा और उसमे आस्तिक पन क, बीज बोने 0 
शदै। ऋषियों के समय से आज कलका समय नहीं मिलतः उत्त त ग्य पूण उड़: 


| भव्राज एक भयानक शब्द बनरहा दै । नगर की हिन्दू स्त्रिया' इसके नाम से घव 


पी भाज शूद्रा तक भी दाई का. काम करना अ त्र र आय्य बच्चों, ` 
मात्र भी पता. . 


ज्ञानी होने क. 
उपस्थित में अन्दर जाया {करता र ळक की बड़ी कष्ट दायिनी मोल 


[रई) - सस्त हिन्द मान्य कौ व्याख्या 
रही है परन्तु पुराने समय में प्रसूता को छूना और उसकी सेवा अधिकः 


महान. उत्तम कम्म समभा जाता था । चूत छात का भूम उस समय नाम आण 


TOTS TS oes 


ही स्वच्छ प्रकाश 


देना चाहि आतर तक माता को केवल गाय का दूध गरम करके मो 
करके ठंडा किया हुआ देवे सूता व कमा यदि तुषा बहुत लगे तो गाये-का दूध: गरम 
पेट को बांध करःरखनाःचाहिये सुट्टी अस्येक दिन दाई को: अवश्य. दिखलावे. और 
और नियुक्त सेवा दाई की. सम्पति री अयात, ना अवश्य: चाहिये: 
. “. घी ३,तोलें देशी खोंड सफ़ेद तोल चाहिये 1: 5 ३:55 ॐ लात 

. ` करके ee कती ज्र को रक र कला पन तीनों को: एक जगह गरम 

वद तो करी हुई लोड परया दो मा र यि शरीर सरद को अर 

~ ८ (३) दूसरे सप्ताह में दाल म'ग' तथा स मै डाल सकते हे नड 77% 77 

दूध चावल मिसरी सदित, थी लांड और चांदा» खिचडी :मू'न :दाल व्यावलेकी 

` (४) तीसर ससाद से अर्थात १४ दिने क रसद ५ Moshe इक किक. 

| "की जिले चुरा तथा वी 


~ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Do 


७ हाल अरहर, सावत मू गचने पको कर उन का रस, मू'ग बडी. म्‌गड़ा बेसन 


न : = घी-खुब डा उचित मसाले $ ` डाले । यह भोजन 
समय घी खूब डाल कर तथा उचित मसाले ऋतु अनुसार डाले | यह भोजन . 
लन के बाद भी दिया जाता है यदि शरीर नीरोग और ठीक हो तो। ३ रेड; 
।(फ) जोंगर्मिणी को नवां मास आरम्भ हो जावे तो उसको चाहिये कि प्रत्येक 
| परतः काल गुनगुने पानी से अन्दर स्नान कर के कपड़े. पहन मीठे वांदामों का 
ता रोगनं गले में डाल कर ऊपर से गाय कां गरंम कियां हुआ दूध देशी मिसरी 
शा कर यथा रुचि पीवे। यदि ऐसी रुचि न हो तो दूध में बादाम रोगन मिलाकर . 
| (वें किंन्तु प्रत्येक दिन यह अवश्य पीवे कब्जीकरने वाले पदार्थ न खावे. | ऐसा करने 
| - प्रसव सहज से होता है और माता तथा वच्चा दोनों बल पाते हैं। जव प्रसव के 


| शेरकमर को घी से तर रक्‍्खे अर्थात्‌ कई बार घी लेगाबे_और घीरेर चलती फिरती 
| छारे ताकि प्रसव आसानी से हो... . (:: ८; A 
| ' [६] गर्भिणी कभी भी भारी जुलाब नलेवे और नहीं लोह निकलवावे चौथे 

' भास से पुवे और सातवे मास के पीछे सख्त ज लाब लेने से बहुत ही दानि होती है। 


षते गाय के प्रावभर (रन्तोले) गरम दूध में तथा तीन 'तोले मिसरी डाल कर. 
- बैसकती है | प्रातः काल चार च पाँच बजे यह औषधि पीवे और उसके पीछे ६ घंटे 
तक कुठ न खावे । यदि बीच में तृषा लगे तो चंमचा ताज़े' पानी का. ले सकती 
| भेर ६ घंटे के पीछे जब जुलाब लग चुके और तृषा बढ़े तो भिसरी ३ तोले, ईसबंगोल 
| भत ६ माशे, पानी ताज़ा २० तोले- सहक्योडा .१ तोला एक जगह. मिलादे.। जब 
| (गोल. घुल. जावे तो . पीले । शीत काल मे: इस के पीने की जरूरत नहीं । इसके 
| घंटा पीछे दूध चावल. घा खिचड़ी खावे । ओर तीन दिन तक यही भोजन खाबे 
'म करना उतरना,चढ़ना चार दिन तक बजितहै .1 फिर तीन दिन सादा भोजन खावे॥ 
| -(७)ात.को सूय्य' के न होने से सरदी जो रात्री का गुण है और शरीर क्रिया 
| नल जो निद्रा का गुण है.भोजन: पूर्ण रीति से नहीं 'पचता 1 ईसं लिये वायु 
| मस हो जाती है । अतः रात को भोजन थोडा तथा हलका वा जब पचे 
है खाना चाहिये। और सोने से दो घंटे पूर्व खाने से अवश्यं खालेना चाहिये । ' 
हे वष मे एक भी अंग्रेज का ग्रह पेसा न होगा जिस: में सरविलयम पर 
। भ्न 4४: १ (जो भारत राज राज़ेश्नरी महाराणी के वैद्य थे) का ग्रहधिकित्ता 
| सेफ परोपकारी वेदों डास देश मे नेने ले गमती भोर, मद, 
| वर यात. अग्रज डाक्टर बैचसी नामी ने ( एडवाइस ee ९५24) 
छ था एसा उपयोगी अःधका-हिदी काळतराद राजा, मत USA 


| (ति आते जावें तो भोजन मे घृत का अधिक उपयोग किया. करे ओर पेट तथा पीठ . i 


| श्या जुलाब की भारी जरूरत पड़े तो हकीम की अनुमति से पाँच तोले तक आरडी! 


` १६ संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की ब्याख्या | । ं 
यन्त्रालय लखनो से छुपा है जिस का नाम “भार्या हित” है. | विवाहिता. खियांए | 


को भली प्रकार पढ़कर लाभ उठा सकती Rh CT | 
इस स्थल, पर हम महोदय मूअर की ग्रह, चिकित्सा से बहुत - थोड़ी उपयोगी |` 
_ (१) गर्भिणो को श्रम मर्यादा पूर्वक करना चाहिये .ऐसे.श्रम-नहो. करो जिस से 
शरीर पर ज़ोर पड़े ' ` ST MN री A 
(२) वस्त्र गरम परन्तु खुले पहिनने . चाहिये'। स्तनों को तंग वस्त्र से नही 
- दृवाये रखना चाहिये) `` ` तह काया पा 48 ०६ या तु लल टे 
(३) प्रसूत होने से कुछ दिन पव कवजी की निवत्त के लिये अरणडो.के तैल का | 
उपयोग करना चाहिये । तेज जुलाब से वचो | . पट य की क णतचा 0 
_ (४) इश्विहासी गुप्त 


हैं गर्भ दशा में इससे नहीं सेवन करनी, चाहिये कि उन औषधियों की 'बनावंट का | 
ज्ञान नहीं हो.सकता।: ४: FEE oh पक हड लक EF 


२ “(५) सब से.उत्तम कमरा प्रसूत होने के लिये नियत कसो ई टे क | 
होनी चाहिये, यदि चह गये मास मे खार वा विष के रोग पूण 


फताहेन आदि सब सामग्री पि हो म सुख एकको और 


और लम्बी होंगी वाम ओर को लेदे। श्रोणी विस्तर के “सिरे 
` पर हो ओर घुटने पेटको ओर खिचे रहने चाहियें क क तकिया रक्खा 
जावे । जव तीव्र पीडा आवे तब वह सांस को रोके हती क ळा Fs [छ हर ER 
fo उन जत से घो भे से स कर के 
पद खयाल करना श्रम मूलक है कि. भम करने बालो चर न्य दूसरी मार पर्‌ | 
में लेट कर बिना जोखम के अपने धंधे कर. सकती. हग रोडे ही दिनं और जंगली 
स्त्रियों की दशा में हो सकता है। गर्भाशय इर जिन्हे असभ्य और - जः बा 
उन को पूरा पक मास आराम करना ज़ाहिये,यहि विस्तरः उ छै भी रोगःका भय 
लगे तो यद बतला रहा है कि फिर: बिस्तार परे आराम ३ २ से डने रः लोहः जाने 
CC-0. Prof. Satya Vr Shastri Collection, NeW Delhi. A मा के जाने ज्ञाने कां 


जतकम संस्कार ¦. '-: 5:3 (९६३. . 


| रौ को फल, दूध और शाक का सेवन करते रहना चाहिये। . । न 
| ` ज्ञां निवल होती हैं उन को ही प्रसव पीड़ा बहुत लम्बी हो जाती है। _ 


वरव करो । और कोयल कभी इस कमरे में न. सु लगाओ, दूध पिलाने वाली - 


(३०) गर्भाशय में मल के रहजाने से लोड दूषित हो जाताहै और उस से मसूती ". 
र श्राने लगता है। औषध सेवन तथा अन्य बातो. में बहुत सावधानी करनी 


बहिये जिस से रोग निवृत्त हो । ' 


मध 
®) 


मधुका उपयोग “ज्ञात कर्म संस्कार में बच्चे को; चराने के लिये ओर विवाह: ` 
एंकर. में आदराथे वर को मधुपक अर्पण करने के लिये विशेष कर आया है इस :; : 


| हिये उचित प्रतोत होता है कि मधु को उत्पत्ति तथा प्राप्ति विषय में कुछ उल्लेख 
| किया जावे। | 


ˆ जातकम सम्बन्धी विवरण 1... ` : = : | 


Fe 


मधु की उत्पत्ति बहुत करके भारत वंषे के पहाडी मान्तो में होती है और जिन 


| एड पर हरयावल, बनस्पति, फूल आदि होते हैं विशेष करके उन पहाड़ों से यह : 
धिक प्राप्त होता है । उत्तरीय हिंद के पहाड़ी लोग छुत्तों की खेती के समान रत्ता” 


ते और उस को-अपनी फसल ( खेती के उपज) समझ कर रक्षा करते हैं। यह . 


| भे ृत्तो को शीत और गरमी से छाया करके बचाते हैं । छत्त के दो भाग होते है 


| छतो वह भाग जिल को रहने का घर कहते हैँ जिस'में विद्र और उन के अन्दर 


सयो के रडे रहते हें आर जिस के ऊपर मक्खियां बैठी रहती है । इस भाग - 


| च कत्ता है ओर इस का रंग कुछु,२ काला होता है और बोझ में बहुत. हलका, 


| फर भाग का रंग मौम जैसा और "बादामी होता है जिस के अन्द्र मधु का 
1 मियां दिता है इस को पद्दाडी लोग पोली कहते हैं। शक्ल पक्ष की चांदनी रातों में 
बा को विलास की रीति से खाती हुई देखी जाती दै इस के वर्षा i में 
अत्यन्त शीत काल में वा पर्याप्त फूल न मिलने की दशा में ओर विशेष कर 
॥ ह म में मक्खियां इस को खातो है। पदाड़ो लोग इस पोली के अन्दर एक 
|. षे मै | बांस की लगा देते हैं जिन नलकियी का मुख दूसरे ओर दूसरे, 
| दता मित हुआ होता है ओर यह सरपोश से ढके हुएए सुरक्षित बरतन, केअन्द्र 
| ङ्न है और इस हिसाब से कि मक्खियों के लिये भी पर्याप्त भण्डार बना 
ण सवामी मनुष्य को भो उसके अम ओर बुद्धिमत्ता कीद्क्षिणा लिक हश 
| शै तैयार के सुभीते के लिये माखी (मजुष्य खामी ) पीने का पानी उन 


| पै बेह. रसता है जब माखी देखता है कि एक जगद पर पूल पर्याप्त नहीं मिलते 


रानी मक्खी को लेकर किसी ओर जगद रल देता है। जदां | फिर वह. 
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(३०): म संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ ब्याख्या । 


नया बत्ता बना सके । इसी रीति पर आज कल हिमालय पर्वत के :अनेक पहाड. पर: 
अनेक लोग मधु गासि करतेःहे और यही साधन है कि जिस के द्वारा मनो शहद इहा 
होता है ओर किसी मक्खो की हिंसा करने की आवश्यकता नहीं पड्ती दूसरी अधम 
रीति शहद प्राप्ति की यह है जो कि अनाडी अथवा चतुराई रहित लोग कई स्थानो 
पर उपयोग में लाते है'। अर्थात्‌ धुए' से मक्खियौ को हटा कर अथवा नशा. द्वारा 
मूछित करके पोलो को छुत्ते से काट देते हैं । इस अधम रीति में बहुत से झंडे. बच्चे ' 
ओर मक्खियां मरती है' इस लिये इस अधम रीति खे मध की प्राप्ति नहीं करनी 
चाहिये। बुद्धिमान्‌ चतुर माखो भी इस रीति को “बहुत बुरी ओर मक्खियों के विनाश 
का कारण समभते हुए ऐसा करने वाले को हिसा दोष का भागो समभते हुँ” | 
शर चाकी मु 4००4 न्यु ओर उसे उत्तम प्रथाको उत्तेजना देना चाहिये 

| या नहीं मारो जातो । उपदेशो तथा व्याख्यानो द्वारा सर्व र 

एन सब विषयों से विध करते रहना जे तथा यायनं द्वारा सर्व साधारण. को . 


हि । rs ॥ इति ज्ञातकम व्याख्या | ळू ४३ दद र्ट "नः 
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हे क 5 अथ नामकरणसंस्कारविविः। 


i अत्र प्रमाणम्‌ । नाम चास्मे दद्यः ॥ १॥ घोषवदादयन्तरन्तः- क 
` सपभिनिष्ठानान्तं दयक्षरम्‌ ॥२॥ चतुरक्षरं वा ॥३॥ डयक्षरे रः 


तिष्ाकामश्चतुरक्षर ब्रह्ववषसकोमः॥२। युग्माने लेव पुंसाम। ४] i 
अयुजानि स्त्रीणाम्‌ ।६॥आमवादनीयं च समीक्षेत तन्मात[पि- 
| तर विद्यातामोपनयनात्‌ ॥७॥ इत्याशवलायनगृहत्रेष अ०१ 
| हं!'४म्ू० ४१०. | . ` ह 


| (१)दशम्यामुत्थाप्य पिता नाम करोति ॥१॥ दयक्षरं चतुरक्षरं वा 


CAA 


| पोधदाद्यन्तरऱ्तःस्थं (२) दीर्घामिनिष्ठानां इतं यान ताद 
। ` म्‌ ॥२॥ अयुजाक्षरमाकारान्त ७'स्त्रेयतद्धितम्‌ ॥२॥ शम बाः 


| हृणस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य ॥४॥पार°गृ०सूका०१ 


| $० १७ सु०१--४ ॥. ४ 
इसी प्रकार गोमिलीय और शोनक गृह्यसूत्र:मे,भी लिखा हैः ` 


| ` नामकरण अर्थात्‌ जन्मे हुये बालक का सुन्दर नाम घरे नामकरण का काल नल, 
| दिन जन्म हो उस दिन से लेके १० दिन छोड़ ११ (३) वे वा १०१ एकसो एकवे अथवा 


| दूसरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो, नाम धरे । जिस दिन नाम धरना 
उस दिन अति. प्रसन्नता से इष्ट मित्र हितैषी लोगो फो बुला, यथावत्‌ सत्कार ह 
'जमान-चोलक का पिता और ऋत्विज क्रिया का आरम्भ कर; युन ह 
रोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण और सामान्यप्रकरणस्थ का काता र 
धरवाज्यमागाहुति ४ चार और ` व्याहति आहुति ४ चार और 9 


| पदि आठ मन्त्रौ से ८ आठ आहुति अर्थात सब मिला के १६ घृत आहुति करे तत्प- | 


त्‌ बालक को ~क को शद्ध स्नान करा शुद्ध वस्त्र पिन ना स्नान करा शुद्ध वस्त्र पहिना के उसकी माता झुण्ड के समीप 


| ` (१) उत्धाप्येत्वस्थानन्तर--“आहाणान, मोजयित्वे, तिपाठः। 


' ६६ दौघाभिनिष्ठानान्तं ० ' त का० ० १४ में. 
॥। (२) ,, घेसा,पाठ, गोमि० गु०/सूश म २ है मसू 


द १ वा विसर्ग जिसके अन्त में हों ऐसा टीकाकारो का ग । 


| £ 


११ ॥ 0 जननाइशरालप्युष्ट 5: र 
३ न 0 % स्तक Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


३) जननाइशरालेव्युड्टे शतरात्रे सम्वत्सरे वा नामघेयकस्यम । गोमिलीय ग० , 


i TS 5 


SINNER FO 


a मेळ 


न की. 


संस्कार विधिः (३) 
बालक के पिता के पीछे से आ दक्षिण भाग में होकर बालक का मस्तक उत्तर (१) - 
दिशा में रख के बालक के पिता के हाथ में देवे और स्त्री पुनः उसी प्रकार पति 
पीछे होकर उत्तर भागमें पूर्वाभिमुख बैठे तत्पश्चात्‌ पिता उस बालक को उत्तरः 

. शिर और दक्षिण में पग करके अपनी पत्नी को देवे पश्चात्‌ जो उसी संस्कार के लिये 
कत्तव्य हो उस प्रथम प्रधान होम को करे पूर्वोक्त प्रकार घृत और सब साकल्य सिद्ध 

करे ख़खे उस में से प्रथम घी का चमसा भरकेः--. ... . .... ५. ३. 072 4 


| ` - ओं प्रजापतये स्याहं + ` `` 
` -इस मन्त्र से एंक आहुति देकर पोळे जिस तिथि जिस नक्षत्र में वालक का जन्म - | 
हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके, उस तिथि और उस नक्षत्र के देः | 
बता के नाम से४ चार आहुति देनी अर्थात्‌ एक तिथि दूसरी तिथि के देवता तीसरी है। 
नक्षत्र ओर चौथी नक्षत्र के देवता के नाम से अर्थात्‌ तिथि नक्षत्र और उनके देवताओं 

के नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप औंर स्वाहान्त बोलके ४ चार प्री की श्रा- 
इति देवे, जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तोः-- .. 
"> ओं प्रतिपदे(१) सवाद्य । ओं बह्मणे स्वाहा । ओं अरिवन्धै 


“स्वाहा । ओं अश्विभ्यां साहा ॥*: : 5: : 


> 


: `. (१) अथ माता शुचिना वसनेन झुमारमाच्यायय दच्च. क मल 
ˆ उदकशिरंसम्‌। गोमि० गू सू? प २ का० ८ ल णत उद्ज्चंकत.परयच्छाति 
“77 £( मै.) अथं जहोतिः पूजापतये - तिथ ये न; तत हिम, 
, प्‌० २ का० = सू० १२.- 
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ए {कां पारेशोधित। ० -($१) 


, हतात्‌. “स्विष्टकत्‌ ५ मन्तन से एक आहुति और ४ चार व्याहृतिः आहुति | 


मिल के ५ आहुति देके तत्पश्चात्‌ माता बालक को.लेक शुभ आसन पर बैठे 
और पिता बालक के नासिका द्वार से बाहर निकलते हुए वायु का स्प करके-- 


| कोऽसि कतमोऽसि कस्यासिः यस्यते नामामन्माहे यन्ला 

पोनातीतृपाम । सेवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः : स्याऽसुवीरो 

ष पुपोषः पोषेः ॥ यजु ० अ० ७। मं०.२६॥ : .. 

.. (क) ( ओं को5से कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि । ) `; 
`, ` ( आहस्पत्यं मासं प्रविशासों . 

} प्रह तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का वा .चार अक्षर कां घोषसंशक और अन्तः- 


| षवश अर्थात्‌ पांचों वर्गों के दो २ अक्षर छोड़ के तीसरा, चोथा, पांचवां ओर ये, 
| १७ ष, ये चार वर्ण नाम में अवश्य आवें # जैसे देव अथवा जयदेव, ब्रह्मण 


जोस्त्री हो तों एक तीन वा पांच अक्षर का नाम रक्खे श्री, दी, 
शोदा, सुखदा, सौमाग्यप्रदा इत्यादि नामो को. प्रसिद्ध बोल के पुनः “ असौ “ पद्‌ 


१ ग, घ, ऊ ज, झ, आ, ड, ढ, ण, द, घ, न, ब, म, म, ये.स्पशे और य, र, ल, व, 
। पा अन्तःस्थ और ह एक ऊष्मा, इतने अक्षर नाम के आदि में होने चाहिए और 
| कै मे से कोई भी स्वर. हो जैसे (भद्रः भद्रसेनः, देवदत्त, भवः, भवनाथः, नाग- 
| हि च हरिदेवः, ) इत्यादि पुरुषा का समाक्षर नाम रखना चाहिए, तथा 
। विषमाक्षर नाम रक्खे अन्त्य में दीर्घ स्वर और तद्धितान्त होवे, जेसे (श्री 


के नाम कभी न रक्खे, उस में प्रमाण ( नच्ंबृकषनदीनाम्नी ना 
| क ।न पच्यहिमेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌॥ १॥ मनुस्मत ( ऋष ) 


) कोकिला, - « ४ सर्पिणी, नागी . इत्यादि “रेच्य? 
द हे इत्यादि क Fess हक भयंकरी चण्डिका इत्यादि नाम 
। । ॥ 


के कतमोऽखीत्यतं मन्त्र ७. 
| ९9 २का० माणान्‌ संखुशान्‌ कोसि कतमोम्सीत्वेत मत ठि 1 शोलिल्म 
| गम धा ° ८ सू० १३ आहस्पत्यं मासं प्रविशासावित्यन्ते च म a 
। त्‌ । 1 शोमिण्भु5० सूळ अको खूण् Ii Digitized-by 53 Foundation USA 


जो यह “असौ,, पद है इस के पीछे बालक का ठहराया,हुआ नाम अर्थात्‌ जो ह॒ 


का क्षत्रिय हो तो देववंमी वश्य हो तो देवगुप्त और शद्र हो तो देवदास : ' 


| सयान में वालक का नाम धर के पुनः “ औं कोसि०“ऊपर लिखित मन्त्र बोलना . 
a ee म त न त ss ee अन्‍न आन +-+म++छ>न+ नी ++ 


| (दा दा, सुखदा, गान्धारी, सौभाग्यवती, कल्याणक्रीडा ) इत्यादि परन्तु रियो 


१ इत्यादि तुलसी इत्यादि ( नदी ) गंगा, यमना, सरः 
| (च ) ( र) 2010 वळ. ( पर्वेत ) विन्ध्याचला हिमालया इत्यादि ` 


RE SSI 
eS 


ST पिटे तल यल भय 


a RI meme ee ८ जा: | 


PN 


a ७८५ निद 0020 


६. 


(ड) ` .स्काविधि। ., न ` 


"` (ल) ओं स ला$हने पारिददात्वहस्तवा राज्ये परिदिदातु रा | 
स्ताहोरात्राम्यां पारददालहोरात्रो लाद्धमासेभ्यः, पारदत्तामडमा- | 
'सास्त्वा मासेभ्यः परिददतु ` मासास्तचुभ्यः परिददंखतवस्ता । 
संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्वायुषे जरायै. पारिददातु;-असो ॥ 


इन मन्त्रौ से बालक को जैसा जातकम में लिख आये हैं वेसे आशीवीद देवे एस 
प्रमाणे बालक का नाम रख के संस्कार में आये हुए मनुष्यों को वह नाम सनाके | 
महावामदेव्यगान करे तत्पश्चात्‌ कायार्थ आये हुए मनुष्यो को आदर सत्कार करे 
विदा करे और सब लोग जाते समय पूर्व रीतिसे परमेश्वर की स्तुति आदि करे 
बालकको आशीवाद देवं कि- . 


(ग) “हे बालक ! खमायुष्मान्‌ वच्चस्वी तेजस्वी 
| - ` श्रीमान्‌ भ्या” ``. 
५... हे बालक ! आयुष्मान्‌, विद्यावान्‌ ;धमोत्मा,यशस्वी,पुरुषार्थी,प्रतापी,परोपकारी; 
-भ्रीमान होश . 

|; ˆ # इति नामकरण संस्कारविधिः # 
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| `= जञामकरण संस्कार में आये हुये सूत्र तथा मन्त्रं का अर्थ- 


(मले) एल बालक के लिए ( च ) और (नाम.) नाम ( दब) देवे 


#बार्षादि मिलकर ) । + 


दि घोषवान वणे पु० ३ की टिप्पणी में लिखे ह) । 


(बतः, अन्तस्थम्‌.) बीच में जिसके “ य, र, ल, व “ इन चारो में से कोई. 
11४ श्रमिनिष्ठानान्तम्‌ ) विसगंदै अन्त मै जिसके ऐसा और ( द्वयक्षारम्‌ ) जिसमें * 
र हो प्रथवा ( ३) ( चतुरक्षरं, वा ) चार स्वर हो ( व्यञ्जन चाहे जितने हो) .. 
पनाम रकखे । ( ४ ) कुमार की प्रतिष्ठा की इच्छा करनेवाला दो अ्रक्तर का नाम. - 
|पमोरउसकी ब्रह्मतेजकी इच्छा रखनेवाला ४ अक्षरों का नाम धरे ।.( आश्वलाय- _ 


गनुसार ही पृ० ३ में नाम रक्‍्खे है )।  . 


(५) (खु) पुरुषों के नाम तो ( युग्मानि, एव ) पूरे अकर वाले ही होने . 


हए विषमाक्तर नहीं । ( ६ ) ( स्त्रीणाम्‌ ) स्त्रियोके नाम ( अयुजानि-) ऊने अक्ष- 
फरात्‌ विषमाच्चरौके होने चाहिए--सुभद्वा,सावित्रीइत्यादि।(७)श्रभिवादनीयं,च, 


पत सं 
बल मातापिता,हो ज्ञाने । ( दृशम्याम्‌ , उत्थाप्य ) प्रसव दिन से प्रारम्भ करके 
| ॥ शकी सूतिकाग्रहसे उठवाकर और तीन आह्मणों को भोजनकरवाकर 
छा ३! पालक का (पिता ) पिता ( नाम, करोति ) नामकरणसस्कार को 
र ( तिष्य चतुरच्षरं वा, घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थम्‌ ) इसका अर्थ पूर्व आ- 
॥ ररि का जो ) दीघं है. समाप्ति . में जिसके ( कृतम्‌ ) रुत्‌प्रत्ययान्त, 
त फा जो पूर्व किया डुआ हो पसा नाम रक्ले (न शि) 
पी, रक्खे । जेसे--मद्रकारी इस नाम में सब लक्षण अन्त्या 

| मै आश्वलायन का मत भेद है। (.अयुजाच्रम्‌ ) अयज--विषम तीन 


जयर [चायांदय; न र 
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न 


प्राचार्य एक अभिवाद्नीय-जिसखे अभिवादन कियाजाय ऐसे: नामको(स- ` 

विचारे या करे और ( तत्‌ ) उस नाम को ( मातापितरौ विद्याताम्‌ ) माता . 
गे ( आ, उपनयनात्‌ ) उपनयन संस्कार तक; अर्थात एक पसा नाम भौ... 
स्कार पर्यन्त, शुर्चादि को अभिवादन करने के लिए रक्खा जाय जिसे _ 


६८-५४ काका या 


में हो ऐसा ( स्त्रिये )- 


बिल, कल लक लीक कक 
Co 


Te स्का 


eee 


= ल्क 


ड 


Fo DE ७१ ळ तट 


>>> 


` संस्कार तथा हिष्दी भाष्य की व्याख्या | 
स्त्रियों के लिए नाम होना चाहिए और बह (तद्धितम्‌) तद्धित प्रत्ययान्त भो 


ताहै। | । Es, | 
(ब्रह्मणस्य, शम ) बर्ण के नाम के साथ--“ शर्म “ इस शब्द का सम्बन्ध ह. ` 
ना चाहिए और ( क्षत्रियस्य,वर्म ) क्षत्रिय के साथ “ वम “ का ओर ( शुप्तोति वेश | 
स्य ) वैश्य का जुप्तान्त नाम होना चाहिए । मजुस्मृति में भी लिखा है कि“ पतात 
आहाणस्य स्याडर्मान्त क्षत्रियस्यतु । वैश्यस्य धनं संयुक्त, शूद्रस्य :प्रेष्यसंयुतम्‌ “॥ 
अर्थांत, ब्राह्मण का शमांन्त, क्षत्रिय का वर्मान्त, वैश्यका धन संयुक्त और शूद का. ( 
दांसांदन्त नाम होना चाहिए | . . ह क कक असर त 
हे बालक ! ( कोऽसि ) त्‌ कः-भरकाश रुपहो, ( कतमोऽसि ) अतिशयित प्रकाश... | 
रूप हो । (कस्यासि ) तू परमात्मा का है ( को नामाऽसि ) तू आत्मंनामवाला है। 
(यस्य ते ) जिस तेरे ( नाम ) नामको हम ( अमन्महि ) जानते हैं ( यं, त्वा, सोमेन, 
अतीतुपाम ) जिस तुझको शान्ति दायक पदाथों से हम तू करचुके है; ( परमात्मा 
ल कृपा से ( प्रजाभिः ) सन्तानो से, में (खुप्रजाः) सुन्दर सन्तान वाला (स्याम्‌) 
` होऊं (वीरः ) वीर सन्तांनोसे ( सुवीरः ) अच्छे वौरो से युक्त होऊ' ।. .., .... | 
(पोषः) अन्य पोषणीय भृत्यादि से ( सुपोषः ) सुन्दर पोषण-क्षा कले | 


| (२ । 
होतक. | 


चाला होऊ । ` य पू 
“ (क) इसका आचुका।  .. `` 
न ख) इसका अर्थ भी पूर्वं कर चुके । र! ee PEE LRT TREY 40 
(ग) (ल्बम्‌) त्‌ ( आयुष्मान्‌ ) अच्छी अवस्था वाला ( ब्रचेस्वी ) सन्दर इप ` 
और सामथ्यं वाला ( तेजस्वी ) तेज--रौवदाबबाला- ओम दट यि | 


* i इति के A FSA । 


~ 
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- |: 7: नामकरण संस्कार .  .. | (३) 


55: नामकरणसेस्कार की व्यास्या। ` `?” ` ¬ 


झरे से प्रतीत होता दै कि प्राचोन आय्ये लोग, बालक के नाम रखने में .३ ` नियमों 
हा मुख्य रीति.से पालन करना अमोष्ट समझते थे । . * 5: ..... . ... ८ 23 


71. (१) उच्चारणकी सुगमता |. „` 


` जितवरणो के डश्यारण में सुगमता पड़तोहै, उन:से युक्त वह नाम अवश्यहों और 


% 1 


| फ़िर नाम के आदि, मध्य, और अन्त मै किस २ प्रकार के वर्ण आने चाहिये, उस्‌, - 


हा पूरा रे ध्यान रक्ख। जावे ताके नाम के विभाग भो उच्चारण करने मै. सरत ही 
| ज्ोनाम उज्चारण करने में सरल है वही सनने में भो प्रिय वा रुचिकर होता हे. 
| (२) पुरुष. सत्रो के नामों में, जैला कि सृष्टि के अन्दर उनको आकृति. में भेद है 

। बैताहो भेद रका जावे। युग्म ओर अयुग्म संख्या के अक्तरोसे वह: पुरुष और 
| la} सेद नाम में दर्शाते थे श्रयुग्म अत्तर का संख्या सदेव बोलने में लरर्कती' 


| शै ध्वनि अवण कराती है । यह लटकतो ध्वनि निःसंदेह कोमल ध्वनि है। कोमलता? 
k शै स्तरीपन का बोधक. है 1. ती जुट? 1 EST EST क. 


है ~ ३) 'तीसस नियम यह था कि नाम सुवने वा. उच्चारण करने में जहां सरलं ' 


) शीर पुरुष वा स्त्री का बोधन कराने वाला हो, वहां: बह एसा. साथंक हो किं 
| पलक को आयु भर उन्नति करने के लिये उत्तजना देता' रहे, जैसा कि ऐक दूज 


| 1 विक और अह्मतेज को इच्छा वाले क्रम से दो और.चार .अक्तरो बाला. मामं 

BOM हट मे 773 5६ गयल है रीस [दे तळी कक कत. 

उत्तम सार्थक नाम. रखने को उत्तम प्रणाली आय्यों में अति प्राचीन काल सें 

। र आती है ।. उत्तम सार्थक नाम सदैव मन पर शुभ संस्कारे डालते और बच्चों 

| | is उत्तम सार्थक नाम रखने की प्रथा बहुत कुछ भूल. गई है। «15 ४0: 

| के कल युरुप में मनुष्य उन्नति का एक मात्र रहस्य “सेल्फ रिल्लायंस” अथवा 
| होकर रक शक्ति वा धृति मानाजाताहै । युरुप बा अमेरिका के सवे मद्दाविद्वान्‌ एके 


रातद्नि यही पाठकररहेईै ओर सन्तानसे करारदेदै कि मुष्यजो करना चाहे"; 


हसक है, मजुष्यको अपने ऊपर आप भरोसा रखनांचाहिये और इसी भावको: 
द्‌ राने विश्वास ने धृति कहकर धर्म का प्रथम लक्षण दर्शाया दै! अगरेज; बच्चा. इस. 
| स से संसार में काम करता द्दै कि यदि उस के पास .एक मात्र संकल्प. 
हँ साहे है तो वह सर्व प्रकार के अन्य धन रत्न और सुख आदि को प्राप्त, कर 
हर से प्रश्नः-किया' गया कि तू 


' लड़का | ही »:डख 
ना दूर हुए जूते गांठ रहा था जव. डस 
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ˆ ` बमकष्यसंस्कार संबंधी जो प्रमाण सूज अन्धो के दिये गये हैं उन पर “विचार. 


उत्तम काम करने की प्रेरणा करते रहते हैं। शॉक का विषय है कि आज कलं . 


f न महाशय अमृतलाल राय अपनी पुस्तकं में लिखते हं. कि अमेरिका में एक 


(४) - संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या | 
अन्त को क्या करना चाहता है तो उसेने कहा कि में अब मोची का का 


म करता हू, 


जब कुछ घन जमा कर लूगा तो स्कूल में दाखिल हो जाऊ गा फिर कालेज में, अन्त . हु 


को मैं अमरीका के प्रधान होने की आशा रखता: ठः hr FF ग कही f 


न्ड 


कि जो सर्व प्रकार के प्रतिष्टादायक कामो को करना चाहे वह नाम दो अक्षरे वालो 
और जो विद्या धम आदि में महान्‌ बनाने की इच्छा रखता है वह चार अक्षरी घाला 


रक्खे। युरुप के विद्वान्‌ तो “सेल्फ रिलांयूस” का स्तोत्र जब पढ़ाते 
स्कूल में पढ्ने, जाता अथवा गृह मे. माता से बात. चीत. कर सकता 


लोग तो ११ बे दिन वा तीन महीने के: बालक को ही यह.. पाठ. पेसी उत्तम. रोति खे 
पढते थे कि बह. पाठ ही उस का नाम बून जावे और नाम: की ::ध्वनि.जब. २ उस के 


कानों में पड़े तब र ही. उस की मानसिक - मदान्‌ शक्ति.जागृत.-.ोती.रहे। ++) 


केस आप जो जुसको बक को हब 


का. पुनीत पाठ' पढ़ाने लंगजाते 'थे जव नामकरेख संस्कार का महत भारत 
मे सममा जाता था तब ही तो यह देश 'सदाचोर्स > महाबंती; और तपस्वी “पुर 
स्त्र्यो.से भरपूर था जो नाम को लाज रने के-सथे जोव॑न-तक ' अपंण केरे देते थे.! 


काम संसार में कर सक्ती है | इस प्रथा को रोकने के लिये मत जी ने | 


के माता, पिता कता देना: चाहाहैं/ ताकि. बहः भूलं 
५ "लिये जिन.लडकिर्या के र 
पुरोहित. लोण बदल देते है नाम बुरे होते हैं उन के नाम 


के नाम पहिले से ही भावपणं 


पक लूज के भाण मे दावा गया हे के ह 
लाने के य “आह्णान[ भोजयित्वेति? घात बम से प्रसूता 
से सत्कार करे। संस्कार विधि ० 
श्राहाणोको भोजनदेनेका इससेनिषेघनही 


मानो- लडकी 


भूल से भी इंतजाम न ली 


विवांह समय 


जब चिया करा अचार अधिक -होगारःततबं क लडकियों 
रकखंगे जिस: से कि वेः विवाहः के समय बर्दूलने हीं नें 
FRE ~ स 


Fe Tek Yr फ का छ iF 
पक सक शरण छता 

“बैन मसूता को प्रसूतागार से बादर , 

में यह टी कमः से कर्म तीन, ब्राह्मणों का भोजन. 
` दे पाठ मूल सूत्र. में रद्द गया हे (तीन से अधिक 


न र किन्तु.“ब्राह्मणान:? यः -बहवचनकांहेद्रीर 
चहुवंचन में कमसेकम तीन संख्या ली जत: हण !:यदशब्द वहवचनकार 


दित ( संस्कार कराने . 


-उपदेशक वा किली विशेष चिया में मबीण होगा | “फेमिली, कटर) 


OF Me झन ष 10 


कछ 1 
प्ता लोगों कोः बड़ा ' साम : एइ 
. शन तीन था पेसी योग्यता वाले तीन से अधिकं परोपकारी जन "पडु चता 


2 >> 
FETS 


45. नामकरण संस्कार |... , .. , [५] 


ज्जन से सत्कार करना जरुरी हैःजब कि प्रसत जैसे समय में उन्हाने अपनी अमः 
से लाभ पडू चाया है। `: 

आजकल. लोगं डाक्टरो कों फीस ,( दच्तिणां ) देना क्या जरूरी नहीं समझते 

क्या कई शुभ अवसरों पर डाक्टरों को फीस के अतिरिक्त अधिक सत्मानार्थ 


(यादि देशी मे“ पार्टी “ ( भोज ) नहीं दिया जाता ? जब दिया जाता है तो अपने _ - 


हितकारी महोबिद्वानौ ( वूषह्मणो') को जो कि उस समय" गृहवेद्य गरहश्रमात्य वा 


उपदेशक और गृहपुरोहित का काम करते थे भोजन आदि से सत्कार करना 'ज़बरी : 


| धाश्रोरश्रब भी है शी 
| फरलिखा है कि तद्धित प्रत्ययान्तनाम न रकेंखो यह इस लिये कि तद्धित नाम ति 
र होसकते। माता पिता के नाम को संतान के नाम दारा प्रकट करने के 
ये जो नाम रकखे जाते हैं वह तद्धितें कहलाते है। यदि किसी पुरुष का नामं जनक 
हैतो उसकी लड़की को तद्धित नामं जानकी होगा किन्तु यदि उसको दूसरी लडकी 
} हुतो वृह भीं जोनको कहलायगी | दो समान नाम वाली लड़कियों में से किस ले 


इवो के विषय में किसी को क्या विशेष कहना वां जतलाना है यह जानना स्पष्ट नहीं 


| होंसकता इस लिये तझ्धित नाम नहीं रखंना चाहिये । फिर लिखा है कि ख के 
गमे के पीछे शम्मा ( कल्याणकारी ) क्षत्री -के. नाम के पीछे वस्मा ( रक्षा 


बाला | वैश्य के नाम के साथ गुप्त ( घन सुरंक्षित रखने. वाला) यई उपाधियाँ ह” . 7 


गावे | आज कल, राय साहेब, खां. साहेव आनरेवल इँत्यांदि अनेक उपाधियो है. जो 


तोगो में भानसचक समझी जाती है“ पर थोड़े लोगों को मिलती है! | पुराने समय ` 


चार वरणो की प्रत्येक ब्यक्ति कोःशर्म्मा,, वर्म्मा, शुत और दास,चर उपाधियों के 
धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। | 

शिंका हो सकती है कि. दास तो. सेवक के भाव को साधारण रीति पर मव काता 
है यह शूद्र भी कैसे उपाधि समझते होगे ! इस के उत्तर में हम कहे ह 
उपाधि मे.प्रयोग होने: लगता है चह गौरवसूचक हो जाता हू.1. क्या आज्‌ 


it दास 

लेकर लाट्साहेब-तक. अपने लिये-:सरवन्ट शब्द लिखता है; तो क्या i 

भ सेवक उनका अर्पमान सुचक है वा सेवा 

र इटि से प्रतीत होता-है.कि समाज के चारों वर्ण 

दास, धन द्वारा सेवा करने वालेको- गुप्त, bgp 
दारा शर्मा कह सकते हैं। इसका यह. 

ल रने चाले को शम ह के लिये. अन्य और उच्च उपाय 

अभिवादन से ई न है । यह गुप्त नास कह- 

क और hi a क पिता दी जॉन 
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बल द्वारा सेवाकरने बालेको वम्मा, ओर ` 


Seer 


(६). :-. संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या _ | 
और बह नाम उपनयन, काल तक रह सकता है । यद युत्त नाम आयु भर के ई 
नहीं है इसका विशेष लाभ तो दृष्टि नहीं पड़ता विना इसके कि काल विशेष मे गु 


नाम रखना लोग सील सके. /. . * ` आ कडी ard 
वेल इस. में तीन विकल्प हैं पथम ११ थे दिन रखने का दूसरे १०१ दिन । 
हु नामकवरक्खे का और . तोलरे. दूसरे वर्ष. के आरंभ में जिस तिथिको जन्म. _)! 
लयनी इनो. 7... बह | लगाए, आल 

तीनो विकल्प युक्त हैं। कारण कि जो स्त्रयां दशवें दिन. स्नान कर के इस सं. 
स्कार-म' सम्मिलित हो सकती हैं उनकी सुविधा का विचार करके ११ वाँ दिन नियत 


` क्रना.ठीक प्रतीत होता-है। : ...... NE RO | उ दे पाक ' 
कई: स्त्रिये ऐसी होती है' जो एक - दो - वा 1 तीन मास, तक निर्चल' रहती ह1 
दो .मास-- के .पीछे निर्बल . रहने वाली. थोड़ी, होती . हें । इनकी सुविधा: 


तैकि रळ में क्यों रक्खा | किसी बन बा देव. रा च 
निवलंता की अवधि “समझ कर १ बाग म तो रखनादी था । तीन मही 


FINE ह 


5 आलंक: कक अपनी चै चश्चात्‌ 
प्रति बालक "कोः “डसकी गोद में ` देता ` है । जगद पर बेठ जाने के. ए 


~ नामकरण संस्कार “7 ० (७ 


ताने की आवश्यकताहै जिस समय तिथि का नाम लेकर आहुति दी जाप: 


ह है कि तिथि का नाम उच्चारण करके आहुति देना क्या. तिथि की पूसा 


ह | हम कहेंगे कि नंहीं । क्या हम गभाधानसस्कार में नहीं देख चुके फि 
ह | 


४ हेस्त्री तू गर्भ को धारण करवा... 
, ४ तरा गभे सख पूर्वक उत्पन्न हो.” र 


पति बापुरौहित जो पास बैठेहै' नहीं खाते ऋषियोका अभिप्राय यह था कि हवन 
रे इजा ही है. जो २ बात उस संस्कार संबन्धी किसी एक. वा अनेक 


| परे सनानी है वह वह पाठ करते हुए. ही हवन क्यो न किया जावे । 


| फ्रपनिप स्कार के. समय स्त्रो को . सुनाना था कि कर्तव्य यह 


| शैर तः उ को - सनले वह सुनाने के पश्चात्‌ आतिः डाली जारदी 


(। यहां जब यह कहकर आइति डाली. गई कि पूतिपदा ( तिथि विशेष ) के लिप इम ' 


क्रिया करते हैं तो इसका अभिप्राय यह जाननेका हो सकता है कि व्रइ पूति 


| करना पड़ा । हमारे कथन का सार बद 
पाका दिन शुभ था जिसको कि हमें स्मरण ह 0 


th श्राहुति देने के अनेक पयोजन होते है । कहीं उपदेशार्थे, कहीं सन 


सौमन्तोन्नयनसंस्कार मै स्त्री को “राका,, कहकर दी गई थी ) और कहीं स्मरणा- . 


तिये दीजाती है । यद स्मरणार्थ, अर्थात्‌ जन्म तिथि कोस्मरण करने कराने 


1 किए ज्ञो बात स्म्रण करनी होती है उसको यदि कुछ बार दोहराया जाय तो स्म्ति 


व है। इसी वास्ते एक तिथि को चार प्रकार से आइुतियां देते हुए दोहराया 


ज्ञो 
कोष 'वाचस्पत्य , अभिधान के पृष्ठ - ३२६१. पर सिद्धान्तशिरोमणि 


| पि का प्रसिद्ध ग्रन्थ है उस के प्रमाण से यद लिखा गया है कि न, 
| कयते कलया यस्मात्तास्तिथयः स्मृताः) प आ अर 

न का भावार्थं यह है कि चंद्र की कला. से जिस.का परिमाण ' किया जावे वह. 
| ^ जिन को यहां तिथि देवता कहा गया है वद तिथियों 


किये ह । यह शेली उदू में “अबजद!! के नाम से प्रसिद्ध ह अर संस्कृत 
ल खड्या कराते हैं..संकेत की 


| ति ad आदि अनेक शब्दों द्वारा संख्या कां. बोधन a जाते है 


केवा 
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दिन वा किस तिथि को उत्पन्न हुआ येह वात सभामंडप में बेठेहुप _ 


सब विद्वान समझ जावेंगे कि अमुक तिथिको. बालकका जन्म हुआ । - 


ह आहुतिये : दीगई', क्या स्त्री उन आहुतियोको उस समय खातीहै और उस 


यौ की संख्या के बोधक ` 


७ & दे 
iio कि Ge 


हि षयभ्यृय्यः्श्दः 


` कति विशेषहै वह २७ हैं 


` ` कत्र देवता गूज प जकी आकृति के बोधक. नाम है 


- गणित ` के मन्थो में इन 


[ | ) “ `: संस्कृततथा हिन्दीमाष्य की व्याख्या 
कवियों की इस परिपाटी के . समान नवीन: ज्योतिषियों की भी. संकेत परिपरी 


` वह भी तिथियाँ की-संख्या को संकेत रूपी शब्दों द्वारा प्रगट कियां करते है जे | 


कि यहां पर पहिली तिथि. को ब्राह्मण शब्द से प्रगट किया गया है. , 


 177अतएव पहिली आइुतिः प्रतिपदा .- का नाम. लेकर दीगई तो दूसरी... श्रुति | 


अहन्‌ नाम लिया जाएगा जो कि पहिली. तिथि का संकेत हे | इस संकेत को सुने 
से उसी' तिथि का रुपान्तर ज्ञान वा स्मरण हो जावेगा.॥ मि 


र रातको गगन मंडल में जो अलंख्य चमकते हुए | 

नक्षत्र तथा नक्षत्र देवता 4. तारे प्रतीत होते है' वह नक्षत्र है' । पृथ्वी से क | । 

i युना बड़े होनेपर भी दूरी के, कारण छोटे ही | 
प्रतीत होतेहे । इन नक्तत्रों की दिनरात एंकसी दशा रहती है, परन्तु दिन में संग्यंके | 
तेजसे हम देख नहीं सकते | इनमें से जो अंचल नक्षत्रहें वह किन्ही लोकं लोकान्तरे | 
को परिकमा नहीं करते, केबल अपनी ही घरी पर घूमते रहतेहे' 1 ` 7 ४१ है 
„=. सोये जगत्‌ में एक २ नक्षत्र मानो ग्रह आदिक अन्यान्य विशेष गतिमान्‌ आका 
शस्थ पदार्थो के घरहे'। जिस प्रकार इस पुथिवी पर नाना आकारं के घरहै उसी 
मकार. आकाश में भी नक्षत्र पुञ्जकी आकृति भिन्न २ प्रकारकी है। "` ..”- ४ । 
= यद्यपि नक्षत्र असंज्यहै' तथांपि-हमारे सौर्यमएडल का व्यवहार जिन नतर से 


7; ज्योतिष के अति प्राचीन ग्रन्थ सूयय सिद्धान्त में तिथि देवता और नचत्र, देवता . 
इनके विषय में कुछ उल्लेख नहीं मिलता । श्रीयक्त उद्यनारायण सिंहजी . सूय्य सि- | 
तका अलुवाद्‌ करते इये अपनी उत्तम भूमिका में इस विषय सम्बन्धी जी लिव 
है. उसका सार यहद कि तैत्तिरीय घाह्मण में अश्विनी आदि २७ नक्षत्रो.के मित्र २ 
दैवता लिखेहै। अश्विनी आदि नचत्र देवता नक्षत्र पुञ्जहै' और इनके अश्विनी आदि | 
रक्खेगयेहै' अर्थात्‌ जैसे इनके नाम हैं वैसी नालि शर । 
नेसे इसकी आहेति. नक्षत्र का देवता अग्नि है. सो दूरबीन 
नेसें इसकी अग्नि सदशं मालूम होती न इस द हे. आ बुट कई नच 
देवताये है' यहद तो झ दवता इई । इसलिये ऐसा सम्झना चांहिये किंग 


सस्कार झर ब्राह्मण | 
में दिये पह नक्षत्र ओर नक्षत्र देवता क ५० हक ह. चर ताशीव, ईत है" बही तैत्तिरीय | 


3181-१० 


1 (नोट ) यह जो संकेत मात्र है ज्योतिष के यो ने , ही लते हं | 


मूलक दे क्योकि किसी अन्थकार ने तिथियो ले मो नदी और यह संकेतमी 


न्नै | 
अवा वाचस्पत्य अभिधान में, वहि, रचि के संकेत कुछ मानें है और किली" 


सलिलाधिर्प + f "दवासी | 
१ अजपएकपात, यम, चायु, उमा पितर वषट्कार, या ई 
देश से वेर, “पशुपति; “और: प्रजापति क्म 


; F 
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>= ममिकरण संस्कार =: `.? ` (&) 


दार विधि में पर्वाभाद्रपदा नक्षत्र का देवता “ अजपाद “ लिखाहुआहे उसके 
। रल. अजपकंपाद ४ ऐसा होना चाहिये | संस्कारविधि में अश्विनीका अ्रश्‍वी- 


हि हिं काः“ अश्विनौ “ देवता लिखाहुआ है। वास्तव मे यह पाठ भेद 
| 7 हा चाहिये । संस्कार विधि में जिस. प्रकार. लिखा है प्रायः लोग. भाषा में 
शा 


| a २३०४ दिखाना चाहते है: कि संस्कारविश्रि-के भाषा लेख में जो प्रजापति 
` “= के श्रनन्तर तिथि, तिथि देवता, नक्षत्र और नक्षत्र देवता के नाम लेकर आहुति: 
| जाहिबाहै उसका मूल गोमिलीयगृह्य सूज, अपाठक २ खंड ८, सूत १२ वे मे इस 


> ड ००१. * ०४२० मा न 
(करहै। i TF ie 


WR BR “अर्ध जहोति प्रजापतय तिथयं BEST 1 । 
नक्षत्राय देवताया इति । ह (त 


| पर तदनन्तरं) - कोडीकतकुमार; प्रजापतये “.. प्रजापति देवतामजुकूल 
पेव “तिथये * तथैव £ नत्तत्रायः£ “ जुहोति * हवन कुयात्‌ “- `. * ` 
(सको भवाधै यहहै कि उसके पश्चात्‌. वह कुमार को गोद में लिये हुए प्रजापति 
देतां को अंनकलं' करने के लिये, वेसाही तिथि तथा नक्षत्र के लिये हवनकरे। हे 
| "ले सिद्धहाताहे जैसा कि उख के हिन्दी टीकाकार ने भी उक्त लेख के आधारं 
| रखकर कियाहैं:किं“ पहिले प्रजापति देवताकी दुष्टं के लिये हवनकरे, पीछे 
बित तिथि में कुमार का जन्म हुआहै उस तिथि का नाम लेकर दूसर्रा आहुति ४० 
| ह बाद जिसे नक्षत्र मे -कंमारं कां जन्म हुआ है उसका नाम कहकर तीसरा, 
| भति देवे। 1718 775 £ ° पर £ 
| ससे शात हुआ कि ( ६ ) प्रजापति (२), तिथि (३) नक्षत्र का नाम लकर 
परि देनी चाहिये । ह १५ और नक्षत्र देवताकी. झाइतियें बाद Lie 
ग नहीं आती । 'संस्कारविधि मै लिखी प्रजापति आइतिको य 
के साथ गिने तों ५. आङुतियँ होती है 


| शो आहति देना सिद्ध होसकंता है। और यह अथ जुने” देश के अनुवादक 
। नेहने परोफेसर मेक्समूलर ने भी गये क से प्रजापति ई 
| | वि अथ वह होसकते हैं जो संस्कार विधि में लिये गये दै कुटी प्रजापति 

५ एदृशा देवता, नक्षत्र और नक्षत्र देवता का नाम से 94 

| अज रिले तिथि फिर उस के संकेत (तिथि बा) >>... वस संकेत ( तिथि देवता ) फिर व 
| प मजापति के अ इ हलता पालनार्थं वा वायु द 
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है, तैत्तिरीय ब्राह्म णमे “ अश्वयजों नक्षेत्रमाश्विनी देवता” अर्थात ` 


एस सूत्री टीका पृष्ठे 5६ पर श्री पण्डित सत्यत्रत सामश्रमीजी ने यह कीहै कि... 


दूसरे अर्थ यह भी होसकतेहै' जिससे प्रजापति, तिथि, नक्षत्र और नक्षत्र देंव- '. 


जन हु 
७. जय 


(१०) संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या--. 


` नक्षत्रऔर अन्त मे नक्षत्र सस्बन्धी उस का आकार ( नक्षत्र दे क. 
करने से किस तिथि में बालक उत्पन्न हुआ है यह बात स्मृति में रद क 
' ` मूल पक सूत्र में ही प्रजापति आहुति तथा तिथि आदि को.आइुतियो का a 
किया गया है | संस्कारविधि में प्रजांपति-आहुति. डालने के पीछे तिथि नीम f 
आहुति का वर्णन किया गया है, बात एक ही हे, प्रयोग शेली का भेद है) .... | 
कि 30 जळ 4400 मे ना है कि “पिता बालक़ के नासिक “4 क | 
र निकलते हुए वायु को स्पशे करके” यह मन्त्र गई 6३ 
सूत्रम० २खं सूत १३ में इस प्रकार है ले! इस का मूल गोमि | 
पठन ४ तस्य मुख्यान्‌ प्राणान्त्संस्पशन । के हळ पालक 
| ला पदै कि उस के मुख में किन यच करे।. क ! 
. सोसशकरे। क पळ रीति यह है.कि उसकी नासिका द्वार | 
:_ नासिका स्पश करतेही बच्चा स्पर्श करने वाले की ओर 
गुदीसी सकन र देखने लगजावेगा 
हेह मना हेल रसमहो पजा. 
वालक को उनकेनाकओर: ओष परेमसेलुएजातेहै। छूतेह्वी वह प्रसन्नसे होजातेह ।क्योकि | 
जावे ओर शाह पिताः इसलिये जरूरीहै कि उसका ध्यान अपनी ओर खेचा 
द्वार को छूने का किया प्रसन्न हो दुःख न माने । इस लिये उस के मुख श्रौर नासिका 
` के बालकों को हँसाने के लिये ४1१ है वका नहीं देखते कि माताएं गोर 
और बह १ खः 2 हिन्द ष्ठको प्रेम से. अंगुली लगात॑ 
रवद उन की ओर ह | 
छे और लन्‌ ब हैर किए नो माए, ह | 
` “जो विज्ञान, आत्मा के ft WC 3.) स्क 
निरूपण किया गया हे। ६४०९२. न्‍ हद 
. बोधन होता हे, न केवल. यही परञ्च पिता 


का सार किस उत्तमता से इस मंत्र में | 
पर विचार करते हुए आत्मो के खरूप का | 


सुवीर मि से युक्त दोऊ' कैसी की यह पार्थना कि में वीर संतान और 
- ०५ इस आगे जो मन्त्र का झार ट rad क Bp FONE 
लाया गया है.। फिर बालक का 7 इभा है उस में जोबात्मा को “अमृत”: बत. | 


है, जिसके अर्थे और व्योख्या ज्ञातकम लुई. कस्ने का विधान है तथा आशीर्वाद 
३ लेक, ० गजातकम संस्कार में आउनेछ ८. 

व यकी 
` _ मंदालखा की लोरियां भी . - : ` ” . आत्मज्ञानी बना दिया था, पर्त | 
prams न 2. केलि कतमोस्पेषो कस्यो क कक जल जु 
है! क रा न जो टिया ब 


¢ - गित. 20३ ; SIP IN 
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नामकरण संस्कार , (XR) 
ते इए सब मण्डली के लोग बालक को बडी आयु, बडी कोन्ति और बड़े तेज 
त सम्पत्ति वाला होने का आशीर्वाद दे'। युरुप में शिक्षण के अन्दर बच्चों के 
| कक उत्तेजन करना घह अपना कर्तव्य समभते हैं। आशीवांद का पूयोजन भी 
अँ शेली से बच्चे के मन में यह संस्कार बीजवत्‌ जमा देने काहे तू बडो आय 


रे वाली होगी । 


० - इतिशुसम्‌। | 


र 
ल्क 
चक 
हि 
१; ति 
॥ १ हो. 
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न छि) Eh “: 
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ई टश 
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७ 
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हि से युक्त हो सकता है, और हमारी सहादुभ[ति तथा ईश्वर कृपा तेरे पुरुपाथं, 


१०५ न्हव 


01 4 के क सन हित “क त दल इ हि 

त oe निष्क वा आए यव प NA ८६ ......... .... ळू 

र > कु Ty sels s हश ¢ ०९0४९0१ 6११ ४०० ००९० ६४६२० Nes 4 

: क Eo Sn २०. क 

ST ST त्‌ - ण 1 ना खर क 

2, १ 
हर SPSS SIS UES Mi [र कुल, . 
EE २७ 9 2.४ १७% है केक हच, sin, SS Tro: 
नि क. शु 


£ ६ निष्कमण संस्कार उल कोकहते है कि जा बालक को घर से निकाले जहाँ का क | 
स्थान शुद्ध हो बहा भ्रमण कराना | उस का समय जेब अच्छा देखे तमी बर | 
लक को बाहर घुमायें अथवा चोथे मास में तो अवश्य भ्रमण करांचे इस में प्रमाण. ५ 
चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका ॥ १ ॥ सूर्यमुदीक्षयतितचूचच्ुरिति1 ॥२॥ |. 


'पार० का० १ क० १७ सू०प--६ 


“जननाद्यस्तृतीयो ज्यौतस्नस्तस्य तृतीयायाप्‌ ० ॥ 
“ गोभि० गु० सू० प्र» २ काँ०.८ सू० १ 


| तिलक ता काल के गोव है” एक बालक के जन्म के पश्चात | 
शुक्लपक्ष का तृतीया और दूसरा चोथे महीने में को | 
जन्म. हुआ हो कीक में यह-संस्कार करे-- त : ता हक मु 
. _ उस सस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात .बालक को शुद्ध जलसे | 
ड उ बर सुन्द्र चस्त्र पहिनःवे पञ्चात्‌ वालक का में 4 कीमावा 4 
| क ओर ७ दक्षिण पाशवं में हो कर पति के सामने आकर बालक का मस्तक | 
: चोती ऊपर अथात्‌ चित्ता रख के पति के हाथ में देवे पुनः पति के पीछे । 
की ओर घूम के वाये' पाएवं में पश्चिमाभिमुख खड़ी रहे हि | 
Fe ७ सुसीमे हृदय ९४ हितमन्तः प्रजापतौ । वेदाहं मन्ये तद ब्रह्म मा | 
बह हा के म्‌ प i झं यत्पृथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ | वेदा 1 
खत रमाइ नाम माह पात्रम् रिपम्‌ ॥ २॥ ओ इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजापती | 
- यथायन्न प्रमीयेत पुत्रो जनिच्या अधि ॥ ३॥ 
इन तीन मन्तो से परमेश्‍वर की आराधना | कर 
रु भावि सामान्य प्रकरणोक्त समस्त रि जब करके स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण | 
मन्त्रो से पुच के शिर को स्पश करे क| उन को देख के इन निम्नलिखित 
21059 ` ` इंद्यादधिजायसे |आत्मा वे लीना सजीव ' 
_ कराये पे “तब्बचुदे वहितम्‌०,, इस | 
. करावे । शेष वाक्यों का ही अर्थ क में लिखो मन्त्र से सूयं का अवलोकन | 
+ अथजपति--यत्तेखुसीम इति० गोभि० हैः: |. 
तीनों मन्त्रो का अर्थं पूर्व कर आए । पष्सु० ।प्रग्र काग्द सु० ७ त | 
क अर्थात नासिका से सूघ । 
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संस्कार विधि | >. .(२) 


॥ १॥ ओं मजापतेष्ठा हिंकारेणावजिधामि . सहसायुषाऽसौ जीव 
५७ se ॥:२०: गबा: त्वाः-हिंकारेणावजिप्रामि.॥. सहसूगयुषाऽसौ जीव 
(५ 5) पार? यःसु का०:१,क%; १८,सू१ ९-४. ..: 
ह बत 1 निम्नलिखित मन्त्र बालक के दक्षियणकान मेजपे-::.::- 5८: 
हया निम्नलिखित मन्त्र चालक के दालः का = करवत हाळ 
(गः) अस्मेः ग्न्त मघंवन्टुजीपिन्निन्द्र राय | विश्ववारस्य भरे । 'अस्म' 
क गरो जोगे. पा असमे बौराव्य चत जि शिरत ५. स, 
शि ग०१० ; य गार जह पछि हत समा ह न 
_ हळ अेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्म । पोष रयीणा- 
गि तन्ना स्वाद्यानं वाचः सुदिनत्वमह तास्‌ ॥२॥ > न २ क क १ ७ नल 
| ja कान में जप के पत्नी की गोद में उत्तर दिशा 
र बकन we देवे और मौन करके स्त्री (८ क! 
| हां करे तत्पश्चात्‌ आनन्द पूचेक उठ के -बालक को सूर्य का दशन: करा श 
ततिखित मन्त्र बोले | मि ; 
| ओं तच्चचु्देहितं पुरस्ताच्छुक्रमु चरत्‌ । पश्येम शरदः शत जीव में शरदः 
{ संशुणुयाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १ । हि) 


|  इसमल को बोल के थोड़ासा शद्ध वायु में अरमण करा के यज्ञशाला में ला, 
एव होग- ` ग 


i 


ले जीव शरदः शतं वर्षमान (क)  - `, 

इस वचन को बोल के आशीर्वाद देवे तत्पश्चात्‌ बालक के 'माता और पिता 
सा में आये हुए स्त्रियो और पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके. र म 
| षात्‌ जव रात्रि मै चन्द्रमा प्रकाशमान हो तब बालक की माता लड़के हक हा 
एला दाहिनी ओर से आगे आके पिता के हाथ मे वालक को उत्तर क्री नी 
हि दंशिण की ओर पग करके देवे और वालक की माता दाहिनी ओर से लीट 
भोर आ अञ्जलि भर के चन्द्रमा के सन्युल खड़ी रहको ङ्गा सन्मुख खड़ी रद के | ह! 
| | य कर ) दक्षिणेऽस्य करे जपति--अस्मे प्रयन्धि०-इ्द्र श्रेष्ठानि० पार० गुणस 
| || (7 १८ सू०-४-५ बजट | | | 
|| + € € 
| ए का लु का १७० ६ 
| “गा पस मल का अरे पूर्व कर आए और, “सन्ध्या मै. भी हिका जन 
` ` (9) द) सोवधेतक (बंगाल) बढ्ता इशा (ला 


का० .. 
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शु 


REY _ नि््रमणा संस्कार 
Fe शी ओं यदंदरचन्दमसि कृष्ण पृथिव्या हृद्य श्रितम्‌ . :. _ 
`` ` तदहं विद्वाछस्तत्परयन्माहं पौत्रमघ०रुदम_ ॥ १॥ ( स. ) 
. . इस मन्त्र से परमात्माको स्तुति करके जलको पृथिवीपर देवे तत्पश्चात 
बालक की मातां पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने ०० से सन्म | 
के पति से पुत्र को लेके पुनः पति के पीछे होकर वाई ओर बालक का उत्तर की hy । 
नाक की ओर स के क रहै और बालक का पिता जल की अचलो 
यद्दश्च० मन्त्र से परमेश्वर की पार्थ जल व 
छोड़ के दोनो प्रसन्न हो कर घर कावे | त तका गल. भन 


ABT Fy 


- .. इति निष्कमणसंस्कारविधिः ॥ 


७) अपाम रि (ब्‌ ) “अपाम एतवा आन 
तिर छ| १ गृ सुळ प्र०२ का = सू०६-७। दृस्त मन्त्र का Ls दिया । कि 
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PS, 
- अथ निष्कपणसंस्कारावीधे की व्याख्याः ॥ 

| ` ल संस्कार के दो उद्देश्यहें ( १) एकतो बच्चेको जङ्गल वा उद्यान के शुद्ध वायु 

ज्ञ सेवन कराना जिससे उसके अनेक भावो रोग दूर हो जावें और शारीरिक उ- 

इति होसके (२) उसको सृष्टि अवलोकन करने का प्रथम शिक्षण दिया जावे । युरोप 

हवद्वान आज कल यह कहते हुए नहीं थकते कि उनके देशो में दो वा तीन वर्ष के 

ह्यो को सृष्टि अवलोकन करने का स्वभाव डाला जाता है कारण कि सुष्टिदशंन ही 

पुष्टि विज्ञान का प्रथम द्वार है। पुराने ऋषि इस ममं को सममे हुये थे यही तो कारण 
हि उन्होने जहां निष्क्रमणखंस्कार का एक अंग “वायू सेवन रक्खा वहां दूसरा 

सुष्ट अवलोकन ठहराया और इसी उद्देशसे वह सष्टि रूपी पुस्तकके सूर्य, चन्द्र - 
| सदो आरम्मक अक्षरों के दर्शन कराये । कोई कह सकता हे कि दो वा तोन वर्षका 
इच्चा तो कुछ सन कर सृष्टि के किसी पदार्थे का अबलोकन करगा तीन मॉस का बः 
| | घ्या कया कर सकता हे ऐसा कहने वाला बच्चों के स्वभाव से मानो अश । दो मः 
| पते तक तो बच्चा बहुत सोता है फिर कभी २ जाग कर टिकटिकी लगाये रहता हे. 
| परे रात्रि में दीपक उसकी आंखों के सामने दूर रक्खा हो तो वह कई क्षण विना 
प्रेस भपके उस ज्योति का दर्शन ( अवलोकन ), करता रहता है। मूर्ख माताये 
| पैपक को आड़ में कर देती हैं यह समभते हुये कि कहीं आंख थक न जाय परन्तु 
प उन की भूल है बच्चा मानो योगी की तरह ज्योति का दर्शन कर रहा है और 
| फे पर आंख स्वयं ही बन्द कर लेगा । आरम्भ में बच्चा पूरी रुचि के साथ यदि _ 
| बिसी पदार्थ का दर्शन करना चाहता है तो वह ज्योति दी है। ' ई हा 
| _ चौथ मास में जब उसकी अवलोकन शक्ति उत्तेजित हो रही हैं उस समय उस 
| प चन्द्र के दर्शन कराना मानो उसकी स्वाभाविक रुचि को तु ना 
| ष का रहस्य माना गया है। अग्रेज मातायं अपने छोटेवच्चो 

कौ आयु के होते हैं गाड़ आदि में लिटा कर वायु सेवन कराती हैं यह निष्क” 
मा नही ठो. र डी आदि में प का महत्व सचमुच 
का कि क्या है! युरोप की माताओं त निष्क्रमण का मह वोचो ` ` | 
) ऐैहै है यही तो कारण है कि उनके वच्चो परिश्रमी, तप और इसी लिये र्य 
| ५ ३। हमारे पूर्व जो ने. शुद्ध वाय का महत्व भली भांति समभा था रइ , | 
| मास के बच्चे अख दात लिये इस संस्कार की नीव डाली 
| पोख्ने "बच्चे को शुद्धवायु सेवन कराने के आदि. मिथ्या आलो मं 
| (छ विषय है कि आज कल भारतीय माताये भूत प्रेत आदि कं, 


। क Cr निकालतीं। २ ४ + ळे “य 
। Natt, लतीं । 

; (६ सपन यह संस्कार कब किया जावे !इस के लिप अ के ge ध 
1 गोपा थम मतानुसार बालक के जन्म के पश्चात्‌ हीस" शाक 

| “छुः को यहद संस्कार करना चाहिये । कल्पना क्रो कि एक बच्चा 
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चचा ८ मई सन्‌ १६१२ 


(२) : | न निष्कमण संस्कार 0 | < 


को जन्मा है तो १७ ज्ञलाई १६१२ को तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया होगी । अथवा 
कहिये कि १७ जुलाई को २ मास और १० दिन होते है'। इस मत का अभिप्राय यह है 
कि जो बलवान्‌ बच्च हो वह दो मास से कुछ ऊपर व तीन मास के अन्द्र्‌ इस योग्य 
समझे जावें कि उनको वायु सेवन कराया जावे वा उष्णकाल में यह मत अधिक इफ. | 
योगो हो सकता है। शुकृपक्ष की तृतीया तिथिःरखने का प्रयोजन यह है कि । 
या द्वितीया में चाँदःस्पष्टता से दृष्टिगोचर कम होता है तृतीया को उसकी कला इतनी | 
भर जाती है कि.वञ्चे को सहज से दृष्टिगोचर हो सके दूसरा मत यह है कि चौथे 
महीने में जिस तिथि में बालक को जन्म हुवा हो उस तिथि भें यह संस्कार करे.। इस 
का अभिप्राय यह,दै कि जब बच्चा पूरे तीन मासकाहो जावे और उसको चौथा मास आः 
रस्भ हो तो इस मास में उसके जन्म की तिथि में जो शुक्क पक्ष में आवेउस तिथिमे | 
यह संस्कार होना चाहिये । साधारण बच्चों के लिये अथवा शीत ऋतु: में यह मत अः 
धिक उपयोगी है। .:: ४.४? क वा सा 
2h ooh संस्कार के दिन सूयो दय. के पश्चात्‌ वालक को शुद्ध जल . | 
NR से माता स्नान करा सुन्दर, शद्ध, कोमल; वस्त्र जो शरीर 
रक्षा में उपयोगी हो पहिनावे फिर उसकी माता वालक कों पति के हाथ में देने के 
लिए यज्ञशाल में आवे । पति, पूर्वाभिमुख बैठे स्त्री पति के दक्षि णपार्श्व से होकर उ: 
सके सामने खड़ी रहकर दे देवे स्त्री जब बंचे को उठा कर लावे तब उसका शिर - 
. अपने दक्षिण हाथ को रक्खे फिर जव वह पति के सामने होकर वच्चा देगी तो वय 
का शिर उत्तर दिशा की ओर अपने आप होगा, जव बच्चा उसको दे चुके तो फिर 
उसी माग से अथात पति के पीछे की ओर घूंस कर, पति के चाम पार्श्व मै पश्चिमां 
भिमुख खड़ी रहे। और तीन मन्त्रो फे पाठ से उसका सत्का पति करे । यह ३ म्र, 
स्त्री जाति के विशेष गुणों के वोधक तथा उनके सत्काराथ है और जब यह मन्त्र पति 
पढ़ तच तक चह स्त्री खड़ी रहे । खड़ीं रहने से प्रयोजन यह है कि जिस देवी के गुण 
वणन हो रहे दै उसका दशन भी सव कर सके । तत्पश्चात्‌ बैठ. जावे और पति प 
त्नी दोनों सामान्य होम आदि की क्रिया समाप्त करे । rhb RST EES 
4 सकार तथा वालक के आशीवांदार्थ जो तीन मन्त्र पति बोले वद. वही है 
॥2 hE का Se मै माजन करते समय पति बोला था 
नक प आलु है तोमी मावा यहाँ दे देत दै 
रट भन केशौवाली ! तेरा इदः RIE का 
दार भावो से युक्त रहने वाला है, यह में रक पूर्णविश्‍वास रखने वाला और उ 
- अपने हृद्य को कभी द्वेष तथा चिन्ता शोक आदि चातो में पर 
ओर विशाल हृदय चाली जननी की सन्तान ईश्वरक्ृपा 
न कर र | si न 5६०६३ 
. ` ` (२) दे देवी ! तेरा हृदय एथिवी के सार भान ४. 1... 
आनन्द वद्ध क पदार्थों के दश्यो से खुन्द्रता झा समान इद्‌ है और चन्द्र आदि ` 
” 1... दे, तथा पृणता आदि शुणा का . | | 


« i ७ र 
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र 


रपा से दीर्घायु सोगे, यही गेरी , | 


द्‌ युक्त करती नहीं । ऐसी ईशवरनिछ | 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या । (३) 


| ही झर उन्तति- शील दो तथा ईश्वर अपनी छपा से उस संतान को दोर्घांयु 
करे. १४३ पट [न को द्‌ 


| हे बालक तू अंगर से उत्पन्न हुए वीर्य्यै तथा हुदय से उत्पन्न होता इसलिए 

| | हुमेरा आत्मा ( प्राणप्यारा ) है, मुझसे पूर्व मतमर किन्तु सौ वर्ष तक जी। : “४ 
| (२) (प्रजापतेः) परमात्मा के दिये ( हिङ्कारेण ) स्नेहाद शब्द से ( त्वाम्‌ ) तुमे 
| (विषम ) सुघताह' । ( सदसूएयुषा ) बहुत जीवन को लिए हुए ( असो. ) 

"१ - हत्‌ ( शतं, शरदः ) सो वर्षे पर्यन्त (जीव) जोतारहे ॥२॥ hes 

| “(३) (गबा, हिङ्कारेण ) गोओ के जसे स्नेहा शब्द से तुमे सूघता हूँ । बहुत 


| 4९०३०८7६3१ निम्न लिखित आशीवाद रूपी दो मंत्रों से जप करने का विधान 
| क्षिण कान में जप करे फिर दूसरे 


(१) अस्मे प्रयन्धि ४ सँ 29 


| क ( २ ) इन्द्र श्रेष्ठानि ८९८ ०४०७० ९००१ ०2 | | | 
; "हु "यु त मत्रार्थ ह i र है 
1) जंगत्‌ रूपी घनवाले, प्रापणीय इश्वर ! 

बहुत धन मे प्र 

जीवन के.लिये (शतं शरदः 


(२) है ( अधयन आजोषिने, ए 
| | सि विश्ववारस्य भूरेः रायः ) सब से स्वीकार के योग्य 
| चा ) हमारे लिये दीजिये । ओर ( अस्मे, जोवसे ) हमारे, 
थे! सोचौ को दोजिये-। हे ( शिप्रिन्‌, इन्द्र) ज्ञानयुक्त ै चा 

( 


न % २) हे ( : ह श्वर ] े ए 
| | ऐंगोय घनो . इन्द्र ) पस्मैश्वय्य युक्त द ओर (बस्य कर्म करने की सा- 
| । शा की र लिये (बहि) सक्यो कट त म त्वम्‌ ) सौभाग्य 
f dade ( रयीणाम), भून (पोषम), पट, Digitized by 53 Foundation USA 


~ 


( श्रस्मे प्रय-- 


सुखद्‌ भगवन्‌! (अः | - | 


ee 1( तननाम्‌) अंगो की वा 


(४) 


_ निप्कमण संस्कार। 


संताना की [ अरिष्टिम्‌ ] अहिसाको दीजिये । ( चाचः स्वाझानम्‌ | 
को दे [ अहम्‌ सुदिनत्वम्‌ ] दिनों की उत्तमता को दीजिये ! अआ 5 | 
हमारे व्यतीत हो जिन में शुभ काय्य होते रहे [1 २॥ . "पसे दिन | 

इन मंत्रों के अर्थ और व्याख्या जातकम' संस्कार में आचुकी इसलिये न 


मन पर पुनः २ अकित हो। 


५ ` संस्कार विधि म बालिका के स्थान में ८ स्त्री“ FR है, क पार० 


गर 


सून मं वालिका ही से अभिप्राय है । इस लिये स्त्री के स्थान म॑ बालिका के शिर का | 


नेत्र रोग की सम्भावना है | उधर वालक सूर्य अवलोकन करने लगे, इधर यह 


को इन्द्रियों द्वारा ज्ञानवृद्धि करते रहें 


इस मन्त्र पाठ के पीछे “शुद्ध बाय में 


लोग “त्वं जीवशरदः शतं वर्ध 


मानः ) बढ्ता हुआ ( त्वं जी 


मानः, अर्थात्‌ 
च ) तू जीता 


इसके दल संध्या में आचुके हैं | इसका सार यह | 
ड भोगने का पुरुषार्थे फरे तथा दर्शन श्रवण 


अमण कराके,, यशाला में लावे जहाँ संब | 
रहे । चक ! (शतं शरदः) सो वर्ष ( वद”. 


इस उत्तम वचन से आशीर्वाद्‌ क ह ४ ३. FE. a 
आये हुए स्त्री और पुरुषों का र कि क दा र ता संस्कार मे 
चन्द्रमा प्रकाशमान हो रहा हो, तब बालक की माता. 
ी बालक की माता . 
पिता के हाथमे वालकको bie वस्त्र पहिना दक्षिण ओर से आगे आकर ¦ 


ओर से लौटकर 


शिर और दक्षिण की ओर पग करके देवे और 


शस मन्त से इश्वर की स्तुति करके जल 


मशन होसकता है कि क्यों जी ! स्त्री परि को _ 
कर बच्चे को देकर फिर पीछे घूम उसको पति को 


दक्षिण ओर से आकर खड़ी रहँ 


पढे और पवर डच की घूमाणामी क्यों करे |. को दो पश्चिमाभिमुख क्या लड़ी 


श 
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. संस्कत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या (५): 


मेँ हम कहै गे कि समा में बठने उठने आने जाने आदि के नियम व्य-: 
1 सबिधा के लिये सबको बनाने पड़ते हैं'। क्या हम देखते नहीं (कि बड़ी २ - . 
बे उति के पीठासन (कुर्ली ) के पास व्याख्यान देने वालों के लिये स्था-. " 
2० किया होता है और वक्ता लोग सभा के मध्य में से अथवा जहाँ से चाहे वहाँ. - 
ति हुए सभापति के पीछे की ओर को दक्षिण वा. वाम भाग में खड़े रहकर. 
| देते है और फिर.उसी मार्ग से चले जाते है.। यह सब बातें ,व्यवहारकी : 
भाक लिए नियत करनी ही पड़ती दै । इसी. प्रकार जव यश्ञशाला में पुरुष स्त्र हू 
| गँगररही है तो पत्नी का पति के दक्षिण ओर से होकर उसके सामने वच्च का. 
. हि पे देना क्याही उत्तम व्यवहार कुशलता की बात है । यदि कोई कहे "कि पत्नी ` 
| कोर से क्यो. न आवे ! तो इसके उत्तर में हम कह सके दै कि यदि वाम: 
रही को आना: लिखा होता तो वादी का प्रश्न फिर यह होता कि इक्षिण ओर; - 
| बह क्यो न आई: ! कोई ओर तो आने को. नियत करनी ही .थी। जब दक्षिण? 
| पे आने को नियत की ओर इससे लेश मात्र भी विन्न काम में पड़ता गदी र 
| ह दिशा को .परिवतेन. करने का. प्रश्न व्येथ दैः। रही ग्रह बात न बह | 
| पेसे धूमः कर क्यों वाम ओर: को पुनः खड़ी हो 1 यह इस लिये -कि पा 23 
| गा उसका बच्चे को पति के हाथ में देना था, :वद्द काम :करइलेने के पीछे ड र्मी 
१ समाग से पीछे लोटना चाहिये और दूखरा..काम उसका पति के-वामभाग सें; 
| परैचमामिमुख, खड़ा रहना है, तो उस स्थान के लिये पीछे से न . प्रकट. -करता 
| रैक बह एक काम कर चुक़ो अब दूसरे काम में संयुक्त होती कै” वा । हक 
| दूसरा प्रश्न यह है कि यह मन्त्र पढ़ कर माता पानी की अजली क हक न 
शे मुल करके व पर छोड़े ! इस का उत्तर य (दे कि मन्त्र मे कहा Ee है कि छु 
| , “+ जो यह काला पृथिवों का सार भाग चन्द्रे स्थित दै उसका जानन बाहा 
| ` दःख के लिये रोदन न करू» चन्द्रशक्ति मन... 
सक्ष विचारता हुआ पुत्र सम्बन्धी दुःख लारा, 
| भ्न करने से आयुवृद्धि का एक कारण है । चन्द्र के यदि दो अश कहे कै 
नापाक मेघ न तेज के अंश से विशेष्वना हुआ , . 
| का वह अश जो तेजोमय है वह मन पर जा तेज. 


शि 3 ये” मं एस 
र. र डालता है। समुद्र पर रहने वाले यहतो अनुभव. करते दै. कि जल i न 
| वेमे बतलाया गया है कि जो चांद मे काला भाग दोखता दै. ही. जलको न्रा 
इश यह कहो कि पृथिवीमय हे, और पृथिवीमय )०१५ का है। जंब चन्द्र में. 
(ता है। पृथिवी का स्वभाव जल,को आकषे प्रभाव डालेगा | अब यह 
| ऐको बह क्यौ न हमारे पथिवी के जल पर मनन ना तत्व है तो चह क्यो न हमारे पएरथिवी के जलप न 
| Sr ह ; [5 डीह ॐ 
' . "अ यही भाव ज्ञातकमे संस्कार में व्याख्या सहित ४2 डः कान र, 
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हैं वह, अंशजल़  - . 


(६) - `. . - निष्कमण संस्कार .. : है 
` बात प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय कराने के लिए कि यह हमारी पृथिवी | 
षेण करती है, उदाहरणाथे एक चुल्ल, जल ज़मीन पर छोड़ा जाता है। ०० पं | 
पृथिवी पर गिरता है और, यही. प्रत्यक्ष प्रमाण हैं. कि प्थिवी जल को. आकर्षण कलो 


परइसका प्रभाव क्यों: न पडेगः :१ अबश्य पड़ेगा इसलिये चन्द्रमा मनको पूसल. | 
करने तथा हमारे शरीरस्थ व पृथिवीस्थ जल के शोधक होने से आय. बृद्धि काः काः | 
क ह i चात के. रहस्य को जानने वाला जैसा कि मन्त्र में. कंहा गया है संतात | 
कन" यु को-आशा कर सकता है क्योकि वह जानता. है. क्रि चन्द्रःइसका.पक का. 


को र उञ्ञ न्हा 
द्‌ SNE Caen NPN निवासन स्थानः सम्बन्धी जो बातें बतलाई-दः ! 
. न कै रहने का मका क एक अस्त. 
हो तथा क सुन्दर पवन घावी मिले 
» अन्य , दातो वाले जानवर, हिसद | 
तर घरमे मलमूजत्यागन वतात Pua मूषक, पतंग, आदिं न आसके.. 
और सोने के कमरे; तथा बिछाने ओर खश पाकशाला ऋतुके झड़सार, | 


आगे १२० सत्रमे लिखाहै फि बालक के स. 07. . 23० “ 
के घसत हरके सुन्दर नम॑ पवित्र ओर. en य वोग - के और ओढ़ने | 
| । उनमें पसीना, मरल. 
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न जव, विष्ठा आदि किसी समयभी न रहना चाहिये) ( १२१ सूत्र ) यदि घराबर 
४ खच्छ वस्त्र प्राप्त नहो सके तो उन्हीं वस्त्रौकौ उत्तम रीतिसे धोकर स्वच्छ 


हि ७ 
ह ककी तरह सुखाकर सुगन्धित धूपआदि देवें। .” 


| हा लाख, अशोक, कुटकी ओर साँप की. काचली इन सबको बारीक 
“बु मै मिला बालक के वस्त्र, शय्या आदि सबको देनी चाहिये [ : 

| १ उक्त सब वस्तु न मिलें तो. जोर मिलसकें उनकाही चूण करके घृत में मिला 
i बालक के खेलने को ऐसे खिलोने देवे जो चित्र 'विचित्र “शब्द्‌ करें--वह 
होने हल्के दौ जिससे हाथ पाँव पर गिरने से चोट न आवे आगे से पेने ने हो, 
वमे चुभ न जावे और ऐसे तेज न हो जिन से प्राणोंकों भय हो + छ 
| (१२ सूत्र ) बालक को कभी भी डराना नहीं चाहिये, यदि वालक रोता दो और 
| हांग न.हो वा अन्य उपद्रव करता हो तो भी उसे भयभीत न करना चाहिये । उसे 
| हने के लिये किसी राक्षस, पिशाच, पूतना आदिका नाम तक न लेना चाहिये] . 


` इति शुभम्‌ . 


or i त 


अ वित 


| | पै (गोर-निष्कमण संस्कार के वाक्यसे सम्बन्ध) 
| १0४ सुभ्रूत संहिता सूत्रस्थान अध्याय ६ घाक्य १& 

र , पढ़ाने वाला कहा गया है, यथा। । हा हू | 

| ष पयो देचिण वर्षाशरद्धेमंतास्तेषु भगवानाप्यायते सोत्र क (मङ्‌ 
| .- घेतो भबंत्युत्तरोत्तर ख सवेप्राणिनां बलमभिवद्धेते ॥ १६। ती. 
(रेप) तिन में से वर्षा, शरद और हेमंत इन bd rt 6.० 
| ५५ पपन तुया में अप गत का र सब प्राणियों का वल 
|! व प्त (क्रमसे) वलवान्‌ होते है! और उत्तरे ख कप 


र. गु क 
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शसक्त तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- | | (७) ' 


धूप के,यदद द्रव्य गिनाये हैँ--यव, सरसो, अलसी, हींग, गूगल, बच, ' 


“यद्द्श्चन्द्रमसि कृष्णं rusts आणो के । 


` - ` ` अधन्नप्राशनविषिः॥ `` 
* ४: अन्नमाशन संस्कार तभी करे' अब वालक की शक्ति अन्न ' पचाने योग्य | 
“इस में आश्वलायनगृहद्यसत्र [र ० ग० स्‌० [० १ कक देवे । | 

`` ` "षष्ठ मास्यन्नमाशनम्‌ ॥ १॥ घुतौदनं तेजस्कामः | २॥ ; 

न दषिमघुघृतमिश्रितपरन्नं प्रशयेत्‌० ॥ ३॥ . "` 
:7 देखो मकार पारस्करगृह्य रादि में भी है॥ ( पार० गु० सू का० १ क०१४स० 
छठे महीने वालक को अन्नप्राशन करावे जिस को तेजस्वी बालक करना ह | 

हि यात अथवा दही शहत और घृत तीनों भात के साथ मिला के निम्नलिखित | 
पते भाक करावे अर्थात्‌ सामान्य प्रकरणोक्त संपूर्ण विधि को करके जिस | 
'दिन.बालक का जन्म हुआ दिन यह सें रौ लिखे प्रमारे , 
ता डो ग हो उस दि यह. संस्कार करे और निम्न. लिखे ममार १ 


ओं वन भाणाय ता जुष्ट मोक्षामि । ओं अपानाय त्वा० । ओं चचुपे ला०। | 
प ला०1ओअल्ये सते ला ॥ ५ | 
को हल का यही अभिप्राय है कि चावलो को घो शुद्ध करके, अच्छे प्रकार | । 
` जावें तब उतार हे a म हा भी जाता देना जव अच्छ प्रकार पक | 
† ओं प्रणाय त्वा जट Ri ग 
जाय जा त्वा जुष निर्वपामि | ओम अपानाय त्वा० | ओं चलुषे त्वा। | 

i स्वा० | झो अगनये स्विष्ठकृते त्वा० ॥ पृ ॥ | 

इन पाच मन्त्रौ से कार्यकर्ता यजमान 


अ जातको आहुति नीचे लिखे हुए मन्त्रो से देने । ष 
सा नो मन्द्रेषमूज्ज दुहा दैवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति . 
` ७-० रता पेदुवोगस्मातुपपुतेतु साहा ! इ 

अजनबी स्य य य को घोते समय ओर स्थायी ु | 


है, देखो-आश्‍वला० गु० स्‌० अ में रखते समय कहना चेही | 
७५ २९ “० सू० आ० १ क० ० स० कहना याशिको की | 
अलक द आ नह मजा | 
( निवेपामि ) रखता हू । . :-..... शुभ को ( भोक्षामि ) धोता ह..। 
"9 सू. का० १ ऋ० १६ सू० २३) ` £ भू हि 


०७० |.) 5 
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ची संस्कारविधि। . (२). | 


| वेद ममां अभम दर्म०११ ॥१ वाजो नोःअद्य प्रसु- - 

| ह दाने वाजो देवाँ ऋतृमिः करपथाति । वाजो हि मा सव: | 
| है जान बिश्वा आशा वाजपातिजयेय छ स्वाहा । इदे वा- 
। जय इदन्न मम ॥ २ ॥ यजु० अ० १८ मे०३३ ॥ `... 

छ दो मन्त्रौ से दो आहुति देवे तत्पश्चात्‌ उसी भात में और घृत डाल के-- 
|“ ` प्राएनान्नमशीय स्वाहा । इदं प्राणाय इदन्न मम ॥१॥ 
| औं अपानेन गन्धानशीय स्वाहा । इदमपानाय इदन्न मम॥२॥ 
| कवष रूपाण्यशीय स्वाहा । इदं चधुपे । इदन्न मम |. ३॥ . 
| गेंश्रोत्रेए यशोऽशीय स्वाहा । इदं श्रोत्राय । इदन्न मम । ४। 


| | प्‌ गृ० मू० का० १ क० १६ सू० ४ ` 1: 

| इन मन्त्रों से चार आइति देके ( औं यदस्य कर्मणो० ) इस से स्विश्कृत्‌ आहुति 
'दैवेतत्पश्चात्‌ व्याहूति आहुति ४ चार और (आ त्वन्नो० ) इत्यादि से ८ आठ आज्या- 
| पुति मित के १२ बारह आहुति देवे | उस के पीछे आहुति से बचे हुप भात में दही 


| मषुऔर उस में घी यथायोग्य किचित्‌ २ मिला के और सुगन्धियुक्त और भी चावल 


0 


` माये हुए थोड़े से मिला के बालक के रुचि प्रमाणे-- ती 
। (@) अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः । प्रमदातार | 
| गसि ऊने नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ १! यजु०अ०११मैंपदै “ 
| ` स मन्त्र को पढ़के थोड़ा २ पूर्वोक्त भात बालक के मुख में देवे यथारुचि खिला ' 
पक का मुख: घो और अपने हाथ धोके महावामंदेव्य गान करके जो बालक के माता _ 
र अन्य वृद्ध स्त्री पुरुष आये हो वे परमात्मा की प्रार्थना करके ` 

) "पतिरन्नादो वर्धमानो भूया «. - ` 

| 'स वाकय से बालक का आशीर्वाद देके पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए पुरषो का 
| ष का पिता ओर स्त्रियों का सत्कार, बालक की माता करके सबक 
| .... खक विदा करें ॥. ` र ४ र 


॥ `= „ .... इत्यन्नपाशनससकारावापे*॥. _ -* 


य npn) ned ens ST मन्ना ना 


| | भस छू सटर ० १६ ख्‌०५।॥ ` 
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“ अन्नमाशनसंस्कार की व्यास्या : | 
` पके सूत्रकार का मत है कि जब बालक की शक्ति अन्न पचाने योग्य होवे तबयह | 
स कय चाहिये। दूसरे सूत्रकार के मत में छठे मास में यह संस्कार होना १ 
a | ;: जडः ४ स्य ३ २ क क हि कर 

... बलवान्‌ बच्चे तो छठे मास में ही, पर साधारण शक्तिवाले बच्चे आठवें वा गोवे 
'माख में अन्न पचाने के योग्य हो जाते है' । प्रायः वालक जब छुः मास का होने लगता | 
'है.। तब उस फे नीचे के दो दांत निकलने आरम्भ होते है' | इस समय बच्च ज्ारवा | 
` लवण पदार्थ चाहते हैं और इसलिये मट्टी चाटना उनको. भाता है. क्योंकि मही में 
क्षार ( सोडा.) घा लवण रहता है। मदी के चाटने को तो. रोकना ही ठीक है किन्तु | 
- {सुना हुआ सुहागा १ वा २ रत्तीमर थोड़ी शहद के साथ दिन में एकबार चरादेना' | 
अच्छा होतां है इस के चराने से मही चारने की ज़रूरत नहीं रहती । रवर, वा मु. | 
लेठी वा काष्ठ की उत्तम चूसनी दाँत निकालने के लिये इन दिनो में बच्चों कोलाम । 
` दायक होती है । . . .. १ 100 | , कळो. 
सुश्ुत मे १ वर्ष के बच्चे की संशा “क्तीरप,, ओर दो वर्ष के बच्चे “की. “तीरा . 
"नाद, कही गई है । परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि छुः मास के बालक को जरा 
सा अन्न जब कि चद पचा भी सक्ता हे न दियो जांचे । स्वयं सुशुतकार का ही मत | 
है कि छठे मास में अन्नमाशन किया जावे जैसा कि नीचेके प्रमाण से.विदित होग- | 
३. षणमासं चैनमन्नं अणा हितं च । नित्यमवरोधरतश्च स्यात्कृतरक्त उपसः | 

गेभयात्‌। प्रयत्नतश्च अरदोपसर्गेभ्यो रच्या बाला भवन्ति!| . ˆ ˆ . 
: :( सुश्रुत शरीरस्थान अ० १० सू० ६४) ५ जय बढ पक RR 

“८ अर्थ ) छठ महीने मै बालक को अन्न प्राशन करावे । जो . अन्न - बच्चें को देवे 


अनुवाद हीं देना यहाँ काफी होगा-- . 
खोते हिल पच मठा कहा जज eo गोद में रखे, उसको जास न देवे! 
उठावे और नहीं नीचे को करे, क्योकि इस से डर जावेगा, झटका देकर ऊपर को न 


SS जाने का + ~ 
वालक के अनुकूल ओर मिय बातें किया कर क्योकि ! भय ह । माता पिता नित्य 
रह कर वृद्धि को प्राप्त होता है तथा सत्व सम्पन्न ता बालक प्रसन्‍तचित्त 
बालक को तेजुदवा, धूप, बिजली की चमक,ृच, वेल 2०७० आनन्दित त्ता हव! 
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संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या । (२) 


का छाया पड़ता दो ऐसी जगहों से बचावे। उसको अशुद्ध जगह मोरो आदि - 


पात न छोड़े, खुली छुत्तो पर तथा ऊंची नीची जगह.परभी न छोड़ो । गरम प- 


(लू) वर्षा, धूल, तालाव, नदी, कप आदि जल स्थानों के पास न जाने दे । 


| बह को दूध ही. अनुकूल होता ह, इस कारण से जो दूध. पिलाने वाली के स्तनों: 


| पयत दूर्घ न हो तो गाय वा बकरी का दूध. मात्रा अनुसार वालक को पिलावे। , 


। , अलप्राशनसंस्कार की प्रथा भारतं चष में न रहने से अनेक माताएँ दोदो तीन" 
क्ष वप तक दूध पिलाती चलां जाती है । कई.माताप' तो यहां तक. अवोध होती? 


| ऐ$ दूसरा गर्भ रहगया है. और पहिले बच्च को दूध पिला. रही हैं । इस प्रकार 
| प्िणीका दूध पीने. से कई भयंकर रोग, दूध पीने वाले बालक को होजाते हैं। 


पूष के कई डाक्टर का सत है कि & वा १०.मास' तक दूध पिलांना चाहिये 1: 


ए वियम पर चलने वाली स्त्रियां छुठ वा सातवे माखसे अपना दूध कम पिलाना 
| कसम करदेती, हैं, और गाय के दूधमें उचित भाग पानी वा चूने के पानी ( लाइम-- 
| ग्र) को डालकर बालक को ऊपर के दूध का भ्यासी बनाती हैं । और कभी २, 
| हर के दूध.के अतिरिक्त चावल वा. रोटी वा. विसकुट--का टुकड़ा चबाने को दे: 
| 10 किसी रूप में बच्चे को जो यह अन्न सर्वत्र दिया. जाता है यद्दी तो अन्त-: 


_` झल्तप्राशनसंस्कार बतलाता है कि बच्चे को किंसो उत्तम विधि से अन्न देने. 
भ्रआरंभ किया जावे | यदि आज भारतं वषे में अन्तप्राशन संस्कार समझ वूक 


| ए करे की प्रथा होती तो लाखों माताएं' .१ वर्षे से अधिक दूध पिलाने के कारण . - 


| करूण न होती । से कडा ' माताए' गर्भिणी होने पर दूध पिलाती हुई ५ चलो. 
| गै दो वा तीन बर्ष तक दूध पिलाने के कारण से कड़ों माताप' अति निवल और 
f „ के रोग में न फस जातीं ।: अन्नप्राशनसंस्कार बतलारहा है कि वालक 

| शै लवणयुक्त अन्न की जरूरत पड़ने वाली है, यह माताओं को उपदेश दे रहा 

| तुम अभी से बच्चे को कुछ २ अन्न ओर कुछ २ ऊपर के दूध देने का ढव. 
ताकि १० वा १२ मास कां होकर बालक तुम्हारा दूध छोड़सके।” 


तम भोजन से वालक “तेजस्त्रो,; वा वोर होसक्ता है, इस सिद्धान्त को जानने .. 


ह षि लिखते है. कि तेजस्वी बालक बनाने के लिये घृतयुक्त भात । अथवा 
3 ० गाते शहत और दही खिलाया जावे। ˆ ६ 22 


| पे पर विजा में ४ तोला. भर भात में.४. मासे. घी प्रकते. समय डोल देना और. | 


(५९० मधु ओर १ माशा दही मिलालेना चाहिए 1 यह वात सदैव याद रखना 
भ घौ और मधु सम चा मिलने से विष. हो आता है इस लिये घी बरावर 


` क ४. ८ के लियेसी जो भात पकाया जावा है उस. 
RR घनी थे। वह बच्चे के लिये 

$? को औषधि प गुणकारी समभते. थे]. जो २ सावधानी. 
६ विद्या. करने में करनी चाहिये वही मानो, 
"१६६६; भात बनाने के लिये लिख रहें, डे, समय" आगमा दे किः 


> 
रसायन ओषध के तेय्यार करन. 
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(३): . 7 अन्नप्राशन संस्करि। ` : ... ` - 

` लोग बच्चों को मोजनदेने और तत संबन्धी सावधानी रखने की जरूरत को अर्प दर: 
चावल बनाते वा उसको शुद्ध करते समय ५ मंत्र बोल लेवे । इनका | 

यह है कि “ थियूरी“ ( सिद्धान्त ) और “ परैक्टिस “ ( कत्तव्य ) की जहां एकता | 
होसके वहां लोग “ थियूरी “को भूल न जावें । यह पाँच मंत्र सिद्धान्त रूप से दशाः |. 
रहे है' कि चावल शोधन करने वाला पूरी २ सावधानी से काम करे] आजकल जो' | 
काम करना दो उसको “ टेवल “ के रूप में लिखकर काम करने वाले कमरे म 

. लटका छोड़ते दै' ओर कहा जाता है कि यह बड़ा भारी गुण प्रबन्ध कर्ताओं का हैः 
कि क्या काम करना है उसंको लेख द्वारा प्रत्येक आंख रखने बाला: “टेबल “ परेसे | 
पढ़ सकता दै पुराने समय में लिखने के स्थान में उच्चारण ही ठीक समभा: | 
जाता था ओर काम रखने वाले उस समय पाठ से जान लेते थे कि अब क्या कर्म होने | 
लंगा है he करने वाले भी पूरे सावधान हो जाते थे । आज कल यदि किसी बिसः | 
कुट बनाने वाले कमरे में एक दीवार से चिपके हुए कागज पर यह लिखा हुआ हों | 
कि बिसकुट बनाने से पहिले आटे को पूरणंरीति से शोध लो तो लोग कहे गे a 
सावधानी का उपदेश लटका रक्खा है! पर जब “उनको कहा जाये कि चावल | 

पकाने से पहिले अमुक ५ म र. बनाने-वाले बोल लेवे जिन में भी सावधानी कांउप | 

१ देश बनाने चालो तथा श्रवण करने वालों के लिये है. तो उसको पाक विद्या के नियम | 
कन कहते हुए. कह उठेंगे कि.“ हरएक काम करने से पहिले म त्र पढ़ने, की क्या. जुरु- 
' रत, इसके उत्तर में इम कहे गे कि यदि लिख रखने की जरूरत हैं. तो उच्चारण करने, | 
को विधि उससे उत्तम है, उक्त पाँच म'त्रोका अथे सममकर पाठ करने वाले ज्ञानले: । 
कि कंकर, पत्थर, वाल, जंतु,तृण आदि कोई थ अमे न 


भी हानिक अन्नम न रहजावे; | 
और वह स्मरण करले, कि शरीर की नाना : हानिकारक पदाथ अन्नमें न रहज्ञाव; | 


| ; ` शक्तियो, अंगो ..यथा. , ` अपान 
कळ Re लन कल शा की. पुष्टि तथा यज्ञ के होम के लिये यह चावल बनते-हैं। 
बना से पर ' समय चह फिर उक्त पाँचौ उद्द श्यो का बिचार करके उचित 
रीति से युक्तयूर्वेक् परोखे। ` ` 


. रद गया तो उस के पेट में विकार प से गलजाना चाहिये, जरा भी कंड्या | 


6 0 0, 0,9 छक लि 


3०० म सामान्य होम करनेके पीछे 


< धः छे पके डप भात की.दो आहुति 
य बक इन दो मोसे देने का विधान है हि क 
( १ )देवीं वाच मजनयन्त***-.-...... यक 2 र 


| ( देन ) यवले, लोगो ने देवों, “नक गे 20 FN, Fo | र १४) | 
... नी जन ( वदन्ति a घ A साट ता ) हम सबसे परश oa मकार के i 
( बाः ) हम रेणी होती इहे ( इषम्‌, ङ, " चाक) वह थ के 
इस को ( दुद्दाना ) देने वाली ( घेजुः ) गौ की नाई हा ) इष्यमाण बलं वा; 


हे : सो. “उप”. 
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संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या-- ' १४) 


| आल होय अर्थात विजान कीः परिक, हपकारिणी संस्कृत बाली खर क 


हमे प्रप्त हो फटाका के 1 के 


पर अन्न(.नः) हमारे लिये (दानम्‌) दान शक्ति को ( अद्य, प्रसुवाति) ` ` 


प दा करता है। ( ऋतुभिः ) ऋतुओं के उत्सवो के साथ ( देवान ) विद्ानो:को 
| (वाव र्न ही (कल्पयाति ) समर्थं बनाता है । ( वाज:,हि),अन्न ही ( सवं वीर 
9 सब पुत्रादि चीर हैं जिसके ऐसा मुझे करे। जिससे कि. में ( वाजपतिः) 

का अथक्ष होकर ( विश्वाः, आशाः) सब दिशाओं को ईश्वर करे कि; ( जयेयम ) 


व्याख्या ॥ कह कर 


र प्रकाश की. सहायता से मनुष्य यथोथे दर्शन सहज से कर सकता है, उसी प्र 
| हार संस्कृत शब्द, अर्थ का यथार्थ प्रकाश सदजसे करते है। संस्कृत बोलने से भारी 
+ हामयह.दै कि इससे शान की वृद्धिसहज से होती हें। .. 

| कोईप्रश्ष कर सकता हैं कि अन्नप्राशनसंस्कार के समय संस्कृत वाणी:के “महं 
| ह दनि की क्या जुरूरत पड़गई ! उसके उत्तर में हम कहेंगे कि ऋषियों की यह 
। इही भारी चितावनी, एक पन्थ दो काज के समान है; कि छ वरा 8: मास के! बच 
हो शुद्ध संस्कत शब्द बोलने सिखाये जावं । सब जानते है. कि छठे मांसः से-बच्चे कोई 


तेवश करो संस्कृत क्यो न सिखाते होगे ? व्य णम Whi हि 
ना बच्चा आंख द्वारा ज्ञान प्राप्त करने लगता. हा छः: मास !का खोल 


शय ही शब्द बोल करं सुनाना चाहिये ] (-२): शब्द का शु उच्चारण ही 

पिशवा जावे। बच्चे कै तोतले शब्द को अबुकरण करके. बही तोतले शब्द कोई नहीं 
(३) बच्चे की अशद्धि वा भूल पर क्रमो कोई पेसो चेष्टा. न करे जिससे बक 

: पह मग हो । सदेव याद्‌ःरखनां चाहिये कि“मञुष्य भूल करके.ही सीखता /4 

भ देशः के तत्व वेत्ता :यरौढन महोदय का वाक्य दै। हमारी जन भति 62. 
| पिना चलना नहीं आता” । त ँ 
है (की ल है किं ळर पक अन्न कोई मूल 
दान, जा 
ea उसको अनुभब नहीं होता कि निर्धनः मले'खोग को भी इसे के दान 
ले) विदान भी आतुर में अन्न संग्रह कर हेने दुष्काल आदि के भय ह 


8) ४5715 कर 
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| अतू। . 1... ०० राः 1 ङ + 


(१) इस मत्त्र मे संस्कृत वाणी को प्रकाश की उपमा से बतलाया है कि जिस . 


|. शब्द बोलने लग जाते हैं । पुराने समयं में.जब कि माता-पिता संस्कृत ब्रेलते थे | 


' *'शालेना :चाहता दै ।.इस समय उसको (१): अर्थौ. बोधक खिलौने दिखाकर. 


ड Fo 


(५) | | छन्मपांशंन संस्कार] ..... „ ..... . 
-ऊ आच). जो: लोग अन्त के अध्यक्त हे उनको कोई मी . दु:ख देने घराला: किसी 
में नहीं है. ऐसा जानना चाहिये अर्थात्‌ निर्भयता का कारण अन्तः है 12: 
ठ मल लोह pr 1338: संदूक भेरः हे का 'नास :घनवान्‌ होना | 
„ससमंते.हैं। सोना आदिक अन्न 3 साधन रूप हज सोने हीरे को | 
उअ्मूल्य-घन तो अन्न दी हे इ: एफ: १ कूच), a घो | 

2 अध्ययक्ष, उसी सात में. विशेष घृत -डाल:-कर, नीचे के: चार मन्त्रे >चार 
ट्र अन्य चार ११: इति दे (:१ )ओ प्राणेतान्न::: ८४३२) ओं अपानेनःऽ5 75-३) | | 


औं चक्षुषा रुपा......1 (४ ) ) आओ ओत्रेण...... । ii | 
वकक 3 ८ ° १ छि त्य र्न 
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(प्राणेन ) प्राण वायु से ( अन्नम्‌ न क 
प्राणतर वाय. से [ गन्धान्‌ | न ल का [अशं र उल करू 10880 
(चंक्तुषा, रुपाणि) चक्ष--नेत्र से रपां का० [ˆ ` 


गस पा ह मिनी नध हे 
(ओगण, यशः.) कान से यश का० +. | ( अशीय) उप भोग कर्‌ 
FAT MI Bins भक 159 डाक 


वाऊ क उफ क मक 9६४ वब्याख्या-- ४४५४ ॥ मार बा ४४३ Te RE । 
9४४ [१] प्राण: वायु से अन्न का उपभोग करने को अंसिप्राययह-है कि भूख लंगने:पॅर 
अन्नःखायाःजावे1 7 5 5. ल: क ऐनका के पाचक ee Wests काड कि 
* मए ) अपान वायु से'गन्य*-दर्व्यो'कोःउंपमोगरकरंने*का अभिप्राय यह हे कि. 
अन्न से भिन्न सुगन्धित पदार्थ--जैसे ज्ञाराः इलायची दारचीनी आदि खावें ताकि 
अपानवायु विकार: न करामत 6058 7572 त्या एम कणर पालमा एक हाहि : 


३९. Pa ab देखने be व्यवंहारयथा योग्य करने का अमिंप्रोय यदै | 
| भांण दारा ज्ञान की चूद्धि करतेः्शहनाः जिंस : सेः जदा अर्र 

से-शागीरिक उन्नतिः हो: वहाँ विद्याव॒द्धि: ले आत्मिक a रहः पद नाम 
फान ७):शोत्रों से यशः अव्रण करने; कां अभिप्रायःयह है:कि:सदेच 'धर्माचरणंः;कियों 
जान्न जो:कि सवं समाज का कल्याणकारी. है. और, जिस के आचरण करने: खे ही।यश ' 


सुनने-का अवसर मिलता. है:।-तिद्या की उन्नति 
. विधान इस से पाया जाता है । क पान x ee en 


इस के 
Ma ह प्रकरण में बतलाये हुए :१४-मन्‍्त्रों से आहुतिः: चेतने का 


५; १ नसे कफ फय ल फक कहर मह हलाह क) 
तओ अन्नपत़रे 7 सन्म को पढ़कर. थोडा भात बालक के मुख में देवे | 
जने छेः ( अस्तपते0 काल्नमाज्च के सी पालन 1 Fld 1. 
स रदित ( शुष्मिणः ) बल देने घाले ( शुंष्ममिति कह ) जनीला 
(नः ) इमारे लिए (देहिः )दीजियेःः औरः प्र अन्नस्य )* शन्न. 
को, सुख सामग्री से-(तारियः ) बढ़ाइए ॥:( नः) रातम्‌) अन्न को “दान करने 


CC-0. Prof. Satya Vrit Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 पदे, चतुष्पदे दः ) त्वँ 


संस्कृत तथा. हिन्दी भाष्य की व्याख्या! | (६) 


क गो आदि के लिए भी ( ऊज॑म्‌) बलकारक अन्न को ( घेहि ) दीजिए। 
| A ap: ७ ब्याख्या) _ ` 
| तियुक्त तथा बासी अन्न न खाये जावें । कमि, कंकड़, वाल आदि से रहित अन्न 
| योग में लाया जावे, । अन्नो के, उत्तम मध्यम गुणा पर भी दृष्टि रक्खी जाव.। 

[छ] मोजन के पदार्थ बल देने वाले हो.जैस,,चावल, दूध, घृत,-दूलिया डद; - 


> 2५ * ५ 


| र) गलका दान. करे बाला सुखसामत्री. से. युक्त होता है।यह वांत सत्य है 
शो कि जो अन्नदान,से. दूसरों के प्राण बचायेगा वह क्यो त सुख पायेगा !........:- 
(घर अन्न रातिं के साधन भृत्य आदि मजदूर और बैल आदि पशु है; जो इन 
वाधौ की रक्षा के लिये अन्त घास' आदि का भण्डार रखते हे” वह पूण सुख पाते 
हि / कि ४ oi डो {IP} PTE F 
॥ फिर त्यमन्नपति रन्नादो'' इत्यादिसे शुभ आशीर्वाद दे। ` |; ३ , 
आशीवांद का अथे। .. की 
| आलम) त्‌ अन्नप्रतिः:): अन्न , काः स्वामीःः (अन्नादः `} अन्नः का: ही. उपभोग 
वाहा. ( बधेमानः भूयाः.) ईश्वर : करे कि शरीरःक्री बुद्धिः को प्रा्ःहो छ 5 
/ (ब्याख्या) इस में दो बाते हे. पक -तो. यह. कि -बालकः अन्न का स्वामी बने; दूर 
एन का भोगने बाला: भी हा । ऐसे धनी: तो: मारे-इसः देश-म. नेक है जित के 
कठे अन्न से-भर्प्रःरहते हैं+-परन्तु-जो सदा रुग्ण रहन्ने-के कारण भन्नका उस 
तही कर सकते और पेसे मनुष्यभी इस, देशमें बहुंतःहैं जो अन्न-को: झोगने क्रो; 
ते है परन्तु, पेट भर, अन्न दोनो - समय, क्रठितता सेही;-पाते..हेःवह:-कभीड. | 
शेक पति नहीं बनते (जरूरत है.कि प्रत्येक' मजष्य:-अन्न:पति.और- अन्नाद-बनेःजो 
| दारा. बतलाया गया दै 1.5: +75 उ होतात कित मारी A 
इत्यन्नप्राशन व्याख्या (०६ शः मा क 


४१ पु 


हा. 47; द्‌, न्य 


ण 4 गाऊ 
९०१६ 2 AT अ कष्ट राहु oF च, 


- 81 फि कि 
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अथचडाकर्म-संस्कारविधेः। ¦ | 


यह आठवां संस्कार चूड़ाकम हे जिस कों केशोच्छेदन संस्कार है 
मायं गद का मत पैसा हे: भवे 


तृतीये वर्षे -चोलम्‌ ॥१॥ उत्तरतोऽग्नर््ीहियवमाषतिलानां 
श्रावण निदधाति ॥२॥ आख ० अ०१ कं १७ सू ०६-३ | 


इसी प्रकार पारस्कर ग॒हासूतरादि में भी हैं।  . . | 
सांवत्सरिकस्य इडाकरणम्‌॥ पार० गृ० स्‌» का २ क | 
१्सू१॥ '‡ कृ श + 


'इसी प्रकार गोमिलीय गृहासूत्र का भी मत है. यहद चूड़ाकमं अर्थात्‌; मुण्डन: बालक | 

के बन से तीसरे बे घा पक वर्ष मै करना, उततरायराकाल शक्ल पंत मेत \ 
३ दिने आनन्द मंगल हो उस दिन यह संस्कार करें। विधिः-- dale 
नक्ता में सामान्ये विधिं करके चार शरावे में एकमे चांचल, दूसरेमें यंव, तीसरी | 
शंरावे में तिलें भर के घेदी के उत्तर मै घर देवे, और फिर आधारावाज्य | 

मागाहुतिं ४ चार और व्याहति आहुति ४ चार और “त्वन्नो अग्ने” इत्यादि से आठ” 
ऑज्याइति दें के फिर “शां भूर्भुवः खः ग्न आयूपि० इत्यादि मन्त्रों से चार आज्या. 


आं + आयमगन्त्सविता धुरेणो 
का० ६। सू ६८ म» त पा उव 


इस मन्त्राद्ध का जप करके पिता वालके के पृष्ठभाग में बेड के किञ्चित. उष्ण और | ै | 


औ इन तीनो सूत्रों का अर्थ स्वयं अन्थकार ने व 

+ अथ जपति--आय मगनत सविता रेणेति | 

प्रेच्ममाणः । गोमि० धघु० सू० प्र० २ का० ६ सू» २०॥ सविता मनसा ध्यायन नापितं ` 
# उष्णेन वाय उद्केनेदोति० गोभि स्‌ः 

पारस्कर ग्रू० सू० का०२ क० १सू० ६ में लिखा है प्र २ का० & सूळ ११ फसे द्दी 
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. संस्कारविघि1 ४८४ . . (२). 
(१) जल दोनो पात्रों में लेके ( उष्णेनवायउदकेनेहि ) इस मन्त्र को 
देतां पात्र कां जल एक पात्र में मिला देवे) पश्चात थोड़ा जलं; थोड़ा मांखन . 
मलाई ले < 5४६४४ 
क रदतिः रैमश्रु (२)' वपलाप उन्दन्तु वर्चसा। चिकित्सतु प्रजापतिदीर्षा 
इते ॥ १ ॥ अथर्व० का० ६1 सू० ६८। मं० २॥ आश्व शू०-स्‌० 
०१ ०:१७ सू5 ७) fit Fn 
र सबिता सूता देव्या आप उन्दन्तु । ते तनू दीर्घायुखाय वचसे ॥२॥ 
| त ए० सू० काऽ रेक० १ सू० &॥ 


| जभ बोल के तीन दर्भ लेके दाहनी बाजू के केशौ के समूह को हाथ से दंवा के 


|गेऐेबके- न) 

| ˆ जञ शिवो नामासि स्वयितिस्ते पिता नमस्ते मा मा हि०सीः॥| यजु ०अ« रे 

[ ६३ (वोद) तथा पार० ग्र० स्‌ का०. २ क°. १ सूर (९. 

| समन को बोल के छुरे को दाहने दाथ में. लेवे लु 
|  ओ खघिते मेन »हि०सीं? ॥ यजु०.अ० ६म० १५ तथा साम० ब्रा० म 

| \ पु० ६ स्‌ ६ ॥ हि ल्य विक sof तन त रा यची CECE त 
"नषाम ग ए ह्लियान लिखे हैं उनके प्रामाण्य के लिये-पारस्कर० शभख 
। प्रन ओर उसकी टीकाएँ देखनी चाहिये | अन्यान्य गृहयसूत्रो मे:भी . प्राय 


ix नथा एर 5 ७ 
| शला सा? दिलीः ] इस बालक को पीड़ा मत पहुंचा ० बेदादिको मे 


सम्बोधन : करने. की 
॥ इस बात को मानते हे कि जड़ो को न हू जैसे कवि 


का सम्बोधन करके: शण दोष बतलाया 2 
त्‌ स्तोत्र” शादि बना कर रेलवे का सम्बोधन करके उसके गुणादि का 


पाम, 
( 


मण्च्रा०. घ० १ ख० दे सू० ०. ॥- ३ एन 


तू विष्णोः ] ईश्वर का दिया (द४ 
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i को बोल के वालक के शिर.के वालो में तीन बार हाथ फेर के केशा को. 
| १०:०७: बचा लेके केशो को सुधार के इकट्ठा करै अर्थात्‌ विखरे न रहै तत्पं | 
| ह र| ओषधे चायस्वेन , # मे न& हि सीः (३) यज्भु० अ० ६ म० ९४ । इस 


॥ भे+विष्णोदं शसि ] साम० म० ब्रा० प्र० १ ख० दे म०४। इस मन्त से छुरे को ति 


ही समझना चाहिये। | तक ली मर 


त लट आळ we दृ > अ ) काटने का साधन हव 


Po की सदन या न स स्का कक... 


- (३) _ . _ मुरडन संस्कार 


र 


१ s कट 


औं निवर्त॑याम्पायुषेअलाधाय प्रजननाय रायस्पोषाय . सप्जास्ताय पीय | | 

यजु० अ०३ म० ६३ (उत्तराद्ध) तथा पार० र० सू. की० ३-८१ सृ० 

इस दो मन्त्रो को बोल के उस छुर को: केशो के समीप,ले जाके... आम 

ओं. येनावपत्‌ सविता चुरेण सोमस्स राज्ञो बरुणस्य. विद्वान्‌ । तेन ब्रह्मा | 

बपतेदमस्य (१)गोमानश्ववानयमस्तु प्रजावान्‌ ।-अथव० का २,६। सू०६द्‌अ३| 

' (पार? गृ१ सूळ को ?:३: क०१-स्‌०११) +ल पप गफ साता छ | 

इस मन्त्र को बोल के कुशसहित उन केशां को काटे %:और थे कारे हुए केश और | 

दमे, शमी बृत्त के पत्रसहित अर्थात्‌ यहाँ शमी वृक्ष के (२) पत्र भी. प्रथम से (रखे | 

चाहिये उन सबको लड़के की पिता और लड़केकी माता एक शराव में रक्स श्रौरको | 

. केश, छेदन करते समय उड़ा हो उसको गोबरं से उठा के शरावा में अथवा के के 

रक्खे तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार. कन] 

ओं येन: राता वृहस्पतेरग्नेरिन्दरस्य चायुषव्वपत्‌। तेन,त आयुष पनुः; । 
रलोक्याय खस्तये | आश्व० गू: अ० १ क० १७ मं० १२॥  - करत 
इस मन्त्र से दूसरी बार.केश. का. समह दूसरी ओर-का काट के. उसी प्रकार ए 

रावा मे रक्‍खे तत्पश्चात 

ओं येन भूयश्च राज्य ज्योक्‌ च पश्याति सय म! तेन' त. “आयुष वपा 
सुश्लोक्याय उ ॥ आश्व० ग० अ० १ क०१७.मं०.१२॥ .. ` Fe 

इस मन्त्र से तीसरी बार उसी प्रकार केश समूह को काट के उपरि उक्त तीन म 

लो अर्थात्‌ “आ येनावपत्‌०,, “आओ येन घाता० “ येन भूयश्च, और: 

॥ ०५७ “ने. पुमा बूहसतर्वायोरिन्दरस्य, चावपत:। तेन. ते, वपायि ब्रह्मणा, जीर 
चार मन्तो को बोल के चौथी बार इसी प्रकार केशों; के,सम 

. द स कवणे क ना 

` . बार काने मे “थेन पषा त्‌ उसके पीछे आगे के केश कांटे परन्तु .प |. | 
भर ०, इस मन्त्र बदले-- : LFF, * 

=: आः यन्‌ 
eR ूरिरचरोदिवं ज्योक्‌ च पश्चाद्धि सूर्यमू । तेनःतेबपामिं ४०१ | 

मप वनाय घुरलोक्याय स्वस्तये ॥१॥ पार ग सूण्का०र कर. 


0545 


का पांउं--“मस्या य्य, $. 


यात दोनो ओर से पकड़ के शर. केशं दोनो युक्ति से पॅक बो । 
र व. तोमी ७७ ठीक क बीच से 
|. “जी ले कई नी शौक है (९) हो आ ले कारे यदि 650. 


संस्कारविधि। (४) 


बह मन्त्र बोल छेदन करे, तत्पश्चात्‌- 

औं त्यायुषं जमदगने; कश्यपस्य त्यायुषम्‌ | यद वेषु ज्यायुष॑ तन्नो अस्तु 
ब्रा ॥१॥ यजु० अ० है. 2 ६२ (पार०.. गु० का० २क० १ सू० १४) 

एल एक मन्त्र बोल के शिरं के पीछे के केश एक बार और काट के इसी (औँ 


रकम पूरा हुए पश्चात्‌ छुरा नाई के हाथ में देक” | 

| , औं यत्‌-चुरेण मर्चयता. सुपेशसा वसां बपसि केशान्‌ | शुन्धि शिरो माझ्या 
| गु प्रमोषी! ॥ अथवे:० का०.८ अबु०-१ सू०४ म्‌° १७. ७८४४ 

र की बोले कें नापित :से पथरी पर छुरें की धार तेज्‌ करा के नापित-से 
: कि कहे कि “इस शीतोष्ण जल से बालक का शिर अच्छे प्रकार: कोमल 
: हष से भिज्ञोश्रो सावधानी और कोमल हाथ से कौर करो, कही छुरा न लगने पांचे,, 
: | (कह के कुरड से उत्तर दिशा में नापित को ले जा, उंसक संन्मुत्न वालक को पूः 
! | | ल बैठा के जितने केश रंखनें हो उतने ही केश रक्खे परन्तु पाँचौ ओर थोड़ा 


पसी बारे के केश # रखने अच्छे होते हैं जब क्षौर दो चुके तब कुण्ड के पास पड़ा 
| ऱ्य हुआ देने के योग्य पदार्थ वा शरावा दि .कि जिन में प्रथम अन्न भरा था 
| शापित को देवे रः मण्डन: किये हुएए सब केश शमीपत्र - और गोबर नाई : को देवे 
| देणायोग्य उसको धनं-वा वस्त्र भी देवे ओर नाई, केश दम शमोपत्र और--गोबर को 
म मे.सेजा गाढ़ा खोक के उसमें. सब डाल ऊपर से :मिट्टी से दाब देके अथवा 
(गोरा नदी वा:तालाव के किनारे -पर- उसी, प्रकार केशादि-को गाढ़ -देवे हट 
गणित से कह: दे:अथवा किसी को साथ भेज देवे. वह उसले उत प्रकार ह 
१ हुए पश्चात्‌, कयत अथवा दही की मलाई हाथ मे लगा बालक 
: | सगां केस्नान करा उत्तम वस्त्र पदिना के बालक को पिता अपने पास ० सु 
¦ | ऐग पर पुवोभिपुख बैठ के. सामवेद्‌ का महावामदेव्यगान करके कक छ 402 
गे और बालक-का पिता पुरुषों: का.यथायोग्य: सर्कार करके विदा ws 
सब लोग तथा:बालक-के माता पिता परमेश्वर , का: ध्यान कर्ल”. ' _. 
थो ल॑ जीव शरदः शतं च ॥ 
) | बोल बालक को. आशी 
१ >. न होकर बालक को. प्रसन्न .रक्खे न क ति 
% ज कक: 1०६ इति चुड़ोकमंसस्कार ०2 >. ५-- ए काक ३३८० ` इति चूड़ाकमंसंस्कारविधि ॥ . ... ६. 


| परि गो अथा त्‌ शिखा का रंखना; यथा झे गछ मिलन क पक 
१) इसका अथ पूर्व कर आये। 21111 त 
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र) मन्त्र को बोलते जाना झर आधे हाथ के पृष्ठ से वालक फे शिर पर हाथ - 


i डे रड शक 


| पेश रखांबे श्रथवा किसी एक ओर रक्खे अथवा एक बार सब कटवा देवे [पश्चात्‌ - 


अपने २ घरको पधार आर बालकको ` 


शेर जैले केशरशेषेकरणम्‌। पार० गुर स्‌» कार २ ३ हो वैसे रखना 


र: पगार 


- कक व खि क्य ओरेम्‌ “जहा क्ष ॥ त जा मे * | 
==. 2 मुरडनसंस्कार की व्याख्यां 12 /: न ४5 | 


इंगलेड के राज्य वैद्य डाक्टर विलियम मञ्जर,के० सी० आई० ६० ग्रहचिकिता ! 
नामी पुस्तक में लिखते हैं किं जो नसे बंच के दांत बनाने. भ सहायक हैक | 
“का संबंध . आमाशय 'और सवं . शरीर: के. अन्य नसों के. साथ है । इसी हिपे | 
“जब दांत निकल रहे हो तो पेट वा आंतों के रोगों, वखार: और खाल. के रोगो 
...का परस्पर संबंध होता है । [ गृह चिकित्सा पु० ३७६ ] । 
: डाक्टर, महोदय के-इस लेख से पाया. गया कि दांत निकलते समय बञ्चोको | 
(चुस्त आने, बुखार होना, और सर्व शरीर की खाल. पर . जिस में, शिर की खाह भौ ! 
_- है फुसी खुजली आदिका हो जाना संभव है । यह बात अजुभव:सिद्ध भी है किति 
a को दस्त साफ नहीं होता उनको कमी २ इस दशा मे.नेत्र रोग-हो जाते है, | 
"दस्त. साफ आते रहने परसी एक वा. अनेक रोग कभी:२-साथ दोजाते है 


बच्च के नीचे-के दो दांत प्रायः छुठे मास में वा सातवे' मास से पूर्व निकल अते 
है' ऊपर के.दो दांत निचले दो दांतों के २१ चा ३० दिन पीछे निकलते “है. बरे | 
“पहिले दों दातं. छठे मास की समास्तितक. निकलें तो ऊपर के दो दाँत : सातवें मासै | 
: - समातिपर निकल आवेगे. ऊपर के दो दूसरे. दांत आठवे बा, नोचे मास की समार 
“तक उगेगे । नीचे के और दो दांत एक महीना पीछे अर्थात्‌ १० मांस' की: समाहित 
“ निकलते है'। नीचे के जंबड की दो दाढ १२वें औरःचौदवें महीनों के अन्दर निरस 
_ ती है'औरं' ऊपर के जबड़े की दो दाढे. तुरन्तही उनके पीछे निकल आती हैँ। 

'दांत १६ बे और २० वे महीनों के अन्दर निकलते है'। सब सें पीछे नीचे झप 
दो दादे' : बीसवे और तीसचें वा ३६ थे महीनो के: अन्देर- निकलती है | 

लेख का सार यह है कि बालक के २० दूध के दांत अढाई से तीन :वर्ष की: आधु क 
निकलते है' और इसी समय प्राय रोगं:भी प्रबल होते-हैः १ क. 


डाक्टर मुझर साहेब उक्त पुस्तक के पू० १८६ पर लिखते है कि 
यथा दांतों के निकलते समय किसी मकार का खाल का रोग उत्पन्न हो सकता है 
ल च कक खुजली सहित बा मलं मूत्र तथा ऊरुपर फु आदि 
मन ह 
सी उंडी मलाई "शिलीसरीनयुक्तः सावन से कई वार:-घोक़र ,पीछेः-सेः ¬” 
क आती कका लगादेनरें चाहिये” ( ० ३८१ } FE 
दीले होने वा गिराने का दूर क के लिये लिलते: दै, क्रि” t 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य को ब्याख्या - (२) 


रुषो के बाल दढ ओर घने बने रहें उसके लिये दिन्दोस्थान में थोडे २ कटवा 
और. शुद्ध रखना तथा नुश करना चाहिये” [१० २५४] त 
बब बाल दूटे हुप दृष्टि पड़ें वा. स्वाभाविक दशा में न उगते हुए जनाये ता ` 
Fs हैं ऐसा जानो । जव फू सियां तो हो नहीं और बाल उखडे हुए की जगह 
छरी हो तो “एलोपेसिआ” रोग जानो। 7४7० श्रतुमान से कारण यह होता है“ 
छोर रोग उन नसों में है वो शिर को पूरा २ लोहु नहीं पडु 'चता” [ पृ० २५५ ] र 
| कोर पौड्रा जब अत्यन्त हो और बुखार सा भी हो तो बैठे हुए आराम करो, ठंडे., 
| हे (जलमय पदार्थ ) शिर को लगाओ । बाल कटवाकर छोटे कर डालो”--.... नी 
|, ( पु० २५8 ) et 
| बम ( दाद्‌ )-यह एक खंचारक ( छुतवाली ) खाल की बीमारी है जो कि 
( द 
| बुवा वो के शिर पर होती है। परन्तु प्रायः मुख, शरीर वा जोड़ों वा" नखों के 
| इन्र वा दाढी में भी .होजाती दै? “एक प्रकार को रिंगवर्म( दाद्‌ ) शरीर के उन 


। ) गमे होतो है जहा पर बालदो' । यथा शिर, दृढो, ओर दूसरे बालों बाले भाग !” 


| पीर के दाद में लाली के साथ खुजली भी होती है” ' [ ए० ३४१] 
"पाद के आस पाल की जगह का ऐक २ इंच मलो प्रकार मुंडन किया जावे उस 
ऐ वाली जगद को छोड़कर, [ प० ३४२ ] कड क 
. बच्चो को दांत निकल न के कारण फोड़े होते है” [ए० ६४ ] जबर" 


| भर पर, पीले से दागः--यद्द रोग छोटी उमरे बालकों में.जोः कफ 'ग्रका्त 
होते है, सात वर्ष की आयु के पीछे यह - रोग बहुत दी कम: होता: है। 
, दैतेपीते सी जब बच्चा सूखता जावे .वा कबजो वा दस्तों के पीछे यह. रोग दुक 
पहै। यदि बालक के दांत निकले रहे और. मसूड़े सूजे "रदे; र नरम! पड 
उनको भली प्रकार नशतर लगवा देना चाहिये ग्रौषधियां जैसे. A 
। ष मे बरफ डालकर, यदि यह. न उड्डजाने बाली औषधियों 

के बराबर“ लगाते रहना: चाहिये? [ ० ७9] er कि 


) एव लेख निकलने के समय" विशेष - कर शोर साधारण 
कक अ म म वेच के पूव बालकों को अनेक प्रकार के.शिर: केःरोग 
|| कतार छै होते हे । दांत निकल ने से दस्त, कक 
1 | १९३९ दाद , खुजली आदि; अनेक त्व रोग 

शीर के नाना अ एर होते हैँ और कई केवल शिर की म यी कक 
| ` है तथा लोह के शिर में ठीक तौर परन पदु चने से ही मकान 


क अ 33 


आळ क ही. 3 का. क” हल र फल? 
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` ::शिरशरीरं में सब से प्रधान अंग-है॥ मनुष्य की उत्तमता; हाथी 
बली पशुओं से शिर की' उत्तमता- के कारण हैं । जैसे वक्त की जड 
प्रधान अंग है उसी प्रकार शिर मभ्य रूपी जु की जड़ है; यही नहीं परे 
पाचों शान इन्द्रिय का घर है । शरीर के ज्ञान जनक वा. कियाजतक - मञ्चात र| 
में र्रर पाते हैं।.शिर छे? सामुद्रिक विद्या की इष्टि. से देखने चाले- का असी. | 
एक २ विन्दु भर जगह में विचित्र शक्तियों चा गुणो का मूल बतलारहे है रश. न 
में सूब्य बत है। शरीर रूपी सेना का यह सेनापति है । जीवन बुद्धि. और स्वास्थ्य हे 
हि शिरी as को रता की जावे, उतंनी उपयोगी है, रोग को कर्मी निब त 
* समभना चाहिये । रोग उत्पन्न होने के पश्चात्‌ रोगी की औषधि करने से भी ग 
पुरुषार्थे और सावधानो अत्यंत स्तुति के योग्य है जिस से कि रोग उत्पन्न ही न हो 
पाता है. यह समय बच्चे के जीवन मे बहुत एता का समय, दै । हमने ऊपर के लेप, | 
से देख लिया कि दाँत निकल ने के दिनों में फु'सी, फोडे, दाद; खुजली, आदि रोगः | 
शिर की त्वचा पर हो जाते. है । इन रोगो के बीजात. निकालने वाले वाळक. 
_ धि बदन पाव इस तिये यदि वालक के शिर के वाल बड़ी साबीर ' | 
_ साथ मू ड दिये ज्ञावे और मलाई: जोकि वेसलोन का काम देती. दै; लगाई जावे 
ते जिर की त्वचा, खुजली, दाद, फू सा, फोड़ा आदि से सुक्त हों सकती है। 


शेर; सव मह | 


उश छा कृदो शेर इ५ ,केशारमश्रु नखादोनो 
(चाद) चोर कल कप “०41 0 नि लिना समो 
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“.. संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- i (४३ 


ं rs 


f a टने से पुष्टि; बुष्यता, आयु पवित्रता, और ` सन्द्रता9की वृद्धि 'होती 


t के मर्मज्ञ घाच्रीन'आय्य ऋषियों ने रोग निवृत्ति, आयु: बुद्धि, शारीरिक 
| शादि अनेक हेतुऔ को लच्य मै रख कर इस मुएडन संस्कार फा. वालक, के 
(ये विधातु किया. था,उस अवस्था में जब कि उसके-दांत निकल रहेहों और जव किर 
तेगौ-के. होने की सम्भावना अधिक होती है प 


| कि प्राचीन 
बही, यह पुत्र पुत्री दोनों के लिये समान लाभ दायक है इस लिये जैसा 
| अथ बालक मात्र कां. यह संस्कार करते थे वसे ही अब भी करना चाहिये। 7177“ 


स्कार किया 
। ग्रातो तीसरे बे के अन्दर या-पहिले- वर्ष . के. अन्द्र. यह : स 
प क." सञ्रकारों. औरः-मनुस्स्‌ ति का: :भी' यही आशय है। अब कोई प्रश्‍न कर 


| तर यह है.कि बच्चा को दांत निकल.ने.के. समय दोसमय पर अधिक रोग, प्राय 


कलती हैं, .पहिली दाढे...नीचे के .जवड़े मे १९. वे ओर 2४.१ महीनों क धळ 
| निहतौ. है और: सव. से अन्त -की. दाढ़े .-२०; त्र बारढ “व ha घाः११ 
| ऐकर ३० बे. मास वा: ३६, खे मासतक . निकल आती हैं। बळ रोयो को. न्यून 
ओर कै: बच्चे -का..मु'डन , जहां पहिली. दाढ़ ,संबंधी भान, न सन्त. 
| सकृत्‌, दै वहा २६ चे, २८. वे वो ३०:े.मास.; का घु प्रकृति भिन्न २ हो- 
हे सम्बन्धी रोगो को न्यून करने में सहायक होता है। उ त होतेहे. 9: 
गैर इसलिये उसका विचार करके यह दो विकट रक्खेगये प्रतीत हात ५) 1 छ 

सांबत्सरिकस्येति........ इस से अगला सूत्र है 2427 | सा 

| हुक डु तृतीये वा 

“(५ अंप्रतिहते ,. को अथै है जब तीसरा वर्ष वर्ष के हक संस्कार 
| भी पाया जाता है कि पहिले वष वा तीसरे व होसकतेहै' वहां 

धिया । म उने करने से जहाँ अनेक त्वचारोग ' शमन लाभकारी है। डाक्टर 
। सा Mo है और यह ठ'डक़ बच्चे को इस डक लिये आवश्यक पुराने 
| शु का यह भी मत है कि ठ डक इससमय बच शिर को इसके द्वारा 
| ७8. के द्वारा जहाँ अनेक रोगोंको शमन करतेये बह शिरकी, गरमी 

शेकर चाते थे क्योकि यह ` निर्विवादं वातहै कि मु डन वु 

ठःडक संस्कारकरे 

सपण ए जिस दिन आनम्य मंगल दो उस लेख को शिर ओर 
“सँस्कार जब भारत वर्ष में टीक तौरसै 
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दस समय कुई स्थानौ पर. केवल पुत्रों कां ही यह संस्कार किया जाता हैपत्रियों - 


| ji संस्कार विधि में लिखा है.कि “ बालक के जन्म से तीसरे वर्ष में करना" | 


| कता है कि पहिले वर्ष के अन्दर त्रा तीसरे बर्ष के अन्दर कयो किया.जावे | इस का - 


शेते है,.एक तो जब ..पहिली दाढ. निकलती .. है और दसरे जब अन्दर फी दाढे - 


र 4 ७ ड 
८६4 रनर ns se is सहर ललत: SY 


(४) ., उ सडनसस्कार... ~. ., 
मत्र आदि के रोग बहुत ही क्रम होतेथे । मु'डन संस्कार में दो बाते. मे 6 | 
` . क्षौर कमं करना दूसरे मलाई आदि से शिर धोना। मलाई वा चि ण |. 
:लगानेसे शिरके अनेक रोग नहीं होते और-नेत्रो को भी लाभ पहुंचता है]. शिर ए | 
:जिस. समय वच्चे के ति लगतेहै' तो पंजाब देश में माताए' द | 

| कर उस गरम घीको बच्चेके शिरपर रोतको लगाती है । सिधदेश में सरसों ते | 
“को मातांए भली प्रकार बश्चौके शिरोपर लगांती और साथ हो आखोंमे भी ५17 
शा अनेक पवंती स्थलोपर बच्चे के शिरपर ठ डक पहुंचने के लिये बहती 
"मरकर ` घार उसके शिरके साथ छूने देती है'। यह क्रियाएं माताएः सर्वत्र यह सः 
सोंग कि वन घो शिर तथा नेत्र के रोग नहीं होंगे और एला केरे | 

१ पहुंचेगी आता है । मु'डन करने की दशा में जब बाल हरये 

| पृ रही, भाविक ही पहुंचेगी और उस दशामें पानी की घार के साथ शिरोभ 
व स्पश कराने की आवश्यकता नहीं रहती जैसा कि पर्वती लोग करते हैं, हाँ रे. | 
द्‌ का लाका 00 होगा। 5: । 
"चोचे में तिलमर कर Ro चावल दूसरे में यव तीसरे में 'उद श्रोर | 
र के उत्तर भाग में घर लेवे। गृह्य सूचो में जैसा कि लिवा | 
अन्न तथां चायो नाई ) को देने के लिये है। संस्कार विधि में नापित को झ 
लोग ऐसा कहते है' क कष देनेका भी विधान है। आजकल का 
"स्थान में: तः नक टे के को 
मोहे माई ५७4: ज तो क्या डरहै। इस के उत्तर में हम. कहेंगे कि यदि | 


करते हुए कोई क) होने पर भी अनेक गुणोसे युक्तहों और उन गुरणोपर | 
(१) चावल-- क जी अनाज नहीं कह्‌ सकता, `: | 
18८ १ कारक ग कप युण रद है--वल कारक, त्रिदोष नाशल, नेत्र हि" 
i २; यव-इसके न पः ५ = OR क्क : ऱ्य च 
ग और मूत्र को ढा ~ अणरोग ( फोड़ा.) में गुणकारी, मेधां वर्धक 
यी क है ३ ) उद्‌ ५ अत्यन्त पुणिकर्ता न न पा नी “चुप पर 5 द डोल ff ट्क गद 
2 गत झम धये क 6 शुक्र चर्धक हु - वीन क क कको हक त उ 
Tee : मलमूत्र और स्तन क द्ध को निकाल ने न - 4४5 दै 


दी > “ > 
| (४) तिलः ` १, बलकारक 
Sets ts ns - र 3... चालो को 
" भर काले क उश्या र > हॉ की स्वस्थता रक्षक म ; 


है कक 
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संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या ` - (६) 


_ 2; „5५७ स्तनौ में दूध प्रगट कर्ता . ` ` ` 


ot स्मरण करके “नाई की ओर प्रथम देखे “अर्थात्‌ नाई को दृष्टि 
५०२४४ तुम तैय्यार होजाओ और नाई दृष्टि द्वारा सूचना पाकर गरमजलं 
"हो संभाल करले.। फिर मंत्र जपे अर्थात्‌ मंत्र का उच्चारण करे तः) ह 

| आया: rs 2५३३ छ, 2.3 अशी पद 
|.» # ओश्म्‌ आयमगन्त्सविताक्षुरेणोष्ण न वाय उदकनेहि.  ' 


' (रोहे नापित ! (अयम्‌, सविता) यह मुण्डन मे समर्थ आप (क्षरण) छुरेके सा 

| ( ७०७ ) प्रापहुए आणहो, सो-हे (वायो) मुण्डन क्रियाको जानने वाले । ( उष्णे-. 

उदकेन ) गरम जज्ञके साथ--( पदि ) आओ; अर्थात्‌ गर्म जलले आओ । 

| (यास्या) इस मंत्र में गरम जलका वणन स्पष्ट रूपसे पाया जाताहै । आज 

| झडे बड़े सरकारी अस्पतालों में उस्त्रे कैंची तथा शस्त्र आदि खौलते हुए oe 

मे १५ वा २० मिनिट तक डाल २, उसके द्वारा अनेक वार घोर कर हाळ गात 

! है। गरम जल में ही शक्ति है कि नाई वा डाक्टरो के उत्र तथा के ची कंघी आ 
भोश्दकरसके |. ` ` हारे मे के 


। २ ७ ह = 
जिसको खुजली आदि रोग नहों उसको नाई के मेले उस्तरे वा मली के ची से हो 
| ऐफ गरम जल में उस्तरा, के ची कटोरी, कंघी आदि डाल अनेक वार नये गरमजल 


; : किर दृष्टि द पातेही 
| क कखे जव तंक कार्य्य कर्ता उसकी ओर दृष्टि करे । फिर दृष्टि दारा सूचना h 
| भरे रादि को संभाल पूर्वक तथा पृथक्‌ शुद्धंगरम जलको भौ लेकर आने को तैय्यार 
/ हेतवे । हः है, 15! हर ९०६ है टु. + १ 


iF 3 nn i 
पे आय्य बच्चेका मुडन ऐसे नाई से कराते थे जो राजा का चौर कर्म करंनेव 


घर से न त्त्रा नाखुनगी र्‌) पहुंचे 
| (दै । करोरी ह या नर ल a जिस समय यजमान के गुह पर पहुंचे 
१ अमी लिख आये है, खूब गरम रामा क श कि अभी लिख आये है', खूब गरम २ जल में उस्तरा आदि 


य । 
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८,383 साधारण होम के पश्चात्‌ लिखा है कि कमे कतां ईशवरका | 


| | बते है । जब संस्कार की सामान्य. होम क्रिया आरंभ होजावे तो उसी समय दूसरी 7 


| पेधोर कर नाई शुद्ध करे । और तब तक भली प्रकार सब सामान शुद्धकर | 


[दि डोल तथा . 


५ (७) ` ` ३७... 5 खुण्डनसंस्कार |... .. .!: 


गरम जल द्वारा अनेक वार धो स्वछ श्रगोळे ( रूमाल ) से प्‌छ । जिस क". 
वह बाल लेता है वह पुराना डुगेन्धयुक्त कपड, न: लाचे, यदि कपडे कीः कन्या क 
` तो स्वच्छ कपडा दिया जावे । पुराने आंय्यों के नाइयों के समान आजकल शः ५ 
- अफसरों ( अधिकारियों ) का क्षौर ( हजामत ) करने वाले नाई. स्वच्छ, a | 


हि उत्तम ee आदि रखने वाले:होते ह। ..., : See ris | 
` ` जब पिता मत्र का उच्चारण करले तो उठकर बालक की पीठ की ओ- २०. १ 
जावे और उस समय नाई गरम जल लेकर बहाँ पहुच जावे हा 
बरतन (पात्र,) में थोड़ा सा डाले ओर दूसरे ठंडे बरतन से पानी लेकर इस rh | 
के करोरे में पिता डाले और ऋतु के अनुसार जैसा जल चाहिये वैसा करे। यह जह, | 
मक्खन वा दही की मलाई नाई को देवे और स्वयं निम्न लिखित दो. मजो का उच्चा- || 
__ रण करके नाई को शिर के वाल तीन वार हाथ फेर २ कर भली प्रकार भिगोने को कहे। | 
पुराने समय में नाई के सामने मनर इस लिये पढ़ो जाता. था कि वह. उसका मतलव 


ससे जव सब को माठभाषा संस्कृत होती थी तो नाई को वेद के.मजक 


` ' आसक्ती थी | ' ` “7 


कर उस दशा में जब कि वह पढ़ा लिखा होता था क्या कठिनाई | 
/ २ कया PNT उप कर Ppt Ys ) | 

आ 5 बह दो मंत्र ये हैं-४ माल्या ह पी 

` ˆ € थव का० ६। सु०६८ | म'०२) तथा ( आ्व० गर०सूट अ 
iar ] ओम्‌ सवित्रा परसूता दैव्या आप उन्द्न्तु |. 77 ५77०7“ 
शिल्प $° ग्र सू० का०२क०१ सूह] , ` ` `? 


FRAN WE पड़ aes प ॥ मंत्रार्थ ] : र टर क्ष हि हा क | 
जव 2 जो खण्डित न हो ऐसा बुरा ( म.) कशो: को सपु) 

:गीला करें। ( त को लिए हुए (-आपः ) जल (उन्दन्तु) बालकका शिर 

न बालक के रोगा की लि करे को का रक्षक परमात्मा- (६ चिकित्सतु ) इस 

प्ये.) ओठ छाल के लिए... यांयुत्वाय ) दीघे जीवन के लिए और, चक 


रो (चि, मलता: ) सूर्य से, वा इर से वि (कै 
“जिए और (. चसे] तेज के लिए... मस्तक. को (दीर्घायुत्वाय ) दीर जीवन 
कक: कक कर के लिए [ उन्दन्तु ) आडे क म की परे बह सदी मी 
नै भीमा पी ह्‌ पहिला मं वतला रहा है कि । गी डा १ ; : ल $ है 
टे द hr ह नै - एक ह णक. ई : बाः :कृमि 7 आदि पुरक 
“पोते क य गाड के शुद अगोठे से खानकर पद एका +जल लेना , का 
होने के (स्ये रख देना दाहिये। कब बहू म करं फिर छान, ढाक कर का 
2 रा मा भी. पहिले आरत 
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`. हस्कृतं तथा हिन्दी भाष्य को व्यास्या-- (८) 


फखार के तीन उददेश मन्त्र ने यह बतलाये है. (१) रोग निवृत्ति (२) दशा यु 
र ज शान को साधन मेथा प्रद्धिदूसरे मन्त्र पर. मनन करने से विदित होता. 
॒ हह की खाल को लगाना चाहिये और स्वच्छ जल द्वारा बाल' 
। (रि रू बाकि स्वच्छ जल दीघां यु का एक कारण है।. ' न 


हे दा लिया जावे तों: उत्तम है । मन्त्र ताकीद कर रहा है कि जल स्वच्छ दो! 
| दी 8 


| जक सुधार कर इकट्ठा करे । फिर पिता ह वाक्य ब्रोले- ` ` म | 
|" का आपे त्रायस्वेन० मैन हिण्सीः । ( यजुः अ०६ मं. १४) ` `: 
{| न ओषधे रोग निवारक कुश ! ( पनम्‌) इस बालक की (त्रायस्व ) रक्ता. कर 
| [एम्‌मा, हिसीः ) इस बालक को पीड़ा मत पहुंचा] .. ~ 5:३, : ११ म 
सब भाष्यकार और निरुक्तकार मानते हैं जि जड़ों को सम्बोधन: करने; की बदा 
1 होजे. शली है उसी, का सम्वोधन करके गुणदोष बतलाया जाता : जाता है, जैसे. 
| ह कवि लोग “रेलवे. स्तोत्र» आदि बनाकर रेल का संबोधन: करके युशादिः, 
| दबं करते हे, वैसे ही. समझना चाहिये | :: .:.. . ५१ 
भन करते 3, १ को लीन कुशोओं से बचे के वाल कोमलता तथा युक्ति से. 
ते दो कहे, जिस से कोई बाल बिसरे नहीं । जव नई दबा ले तब पिता नि. 
षित बाकय-बोले । ओं. विष्णोदं ष्टोसि ( साम० मं?:ब्रा० म० १ नना त 
| (अथ)हे क्षर ] तू प्रवेश करने चाले पदाथ का काटने hg शस्त्र ६ 51 बीन ; 
|, र वाक्य बोलता हुआ उस्त्र की. आए देश कि अः i लक 
| इदे वा नहीं | क्योकि-इस व्राक््य का. यही :अभिमाय ६ । -. : पीछे रह वक 
| शके पीछे निम्नलिखित मन्त्र बोले और-साई को बोलने फे पीछे कहे दि तरे 
| ; भो नामासि स्वेथितिस्ते पिता नमस्ते मा मा बा 
| ' यनु० अ० रस ६३ ( पू दड)! तथा पारं० गु० खू० कॉ० "` स्विति) ` 
ख लक ० ! असि) तू सुन्दर स्वरूप है ( ते,पिता, 9 
) शेक पक बजूमय कठिन लोहा है (ते; नम! ) सन्दर लोहे का बना हुआ, | 
| ह तू( मा ) मुझे (मा,हिसीः) मत पीड़ा दे । अर्थात स हात आ मित 
| | क न पहुँचे ऐसा छुरा लेना चादिए! 
| „णाख्या )-- जड़ पदार्थ के लिये नमः का व्यवहा" -' _ कम्मी होती हैडउस २ 
| गो अस्त होने से.आदर की भीः वस्तु है (जो वस्तुत “है वह उस घर. 
| ऐ थार त नाज ie है, हैक से यदी सिद्ध दोता है कि, उसे” 
| ऐन अरि. आद्र' के योग्य कहता दैः `` के लिये आदर को . 
| "ोगीपन का भाव उस के मन में ह। काँ लोग जड़ बस्तं क Bo 


जक 
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हसि 


CC-0. Prof. Satya राग Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA 


। त नाई पाती आदि द्वारा बालो को भली प्रकार भिगोले, तव स्वच्छ कंघे से. . | 


($) == ` ..मुण्डनसंस्कार |... - 


शब्द्‌ सुनकर, चो क उठ ग आर कहग कि, क्या यह जड़-को चेतन. मानकर 
करना नहीं है परन्तु ऐसे लोग नहीं समभते कि जब हम सम्बन्धियो को प्यारा : र| 
हैं और घर को भी, प्यारा ही,पुकारते हैं तो उस से जड घर चेतन तो नहीं हो; धा 
क्न्तु घर का उपयोगीपन ही उस से सिद्ध होता है । । एक मचुष्य किसी as | क 
मरने परःरोता है और दूसरा धन के चुराये जाने पर रोता है तो क्या इस से । अप । 
चेतन है ] और उस के रोने को सुनता है.इसी प्रकार हम भले मचुष्यौ काःआदर क । 
बुरों का नहीं। यह आदर करना हमारा इसाबात का प्रगट करना है.कि हम. इनः ( 
मजुप्यो को अपना उपकारी मानते हैं.। जिन:पदार्थों को हम .उपकारी सुमभते है | 
उन के उपकार को भी हम आदर के हीं शब्द से बोधन करते है, पर इस से यह | 
चेतन नहीँ हो जाते। जब उपकारी की,संश्ा में जड चेतन दोनौःआते हे' तो आदरः ` 
भाव भी दोनो. के लिये हमारे मन मे उपज़ता है, पर इस से हम उन को. ,चेतन मान | 
- कर च स्वप्न क नदी रि 77 139 7; र क दर पक ह नज ती || 

__ ` क्यो यूरुप आदि देशों के महाविद्वान्‌ “नेचर; ( सृष्टि) को जो जड है "मा ट 
महान्‌ नहीं कहते ! क्या जव चह लिखते है कि क की द मानो. के से कह | 
१९५ प्रकृति को चेतन- मानने लग जाते है' ] अतः नमःशब्द का जड़ «के लिये प्रयोग | 
॥ उल op उपकार को दृशाने के लिये हैं न कि'उसको चेतन बनाने के लिये युर 
आहि मे जन्म देश को माणो से भी प्यारा लोग कहते हैः तो इससे क्या किसी । 


भाव प्रकट न सदैव प्रयोग | 
भाव को आ दैः! हमको मोग शेली के आवरण से घार होकर | 
' तत्पश्चात्‌ निम्न लिखित दो मन्या का उच्चारण करे aT RT 

तथा साम घाह्मण; अ०"१ खं० ६ स्‌ द “प लात ५ द स्या हन हे हि Ps: छ 

ओ निवर्तत याम्यायषे अन्नाद्याय हा सटी हू व भाई गि 
क क. क यजु० अ० ३ म० ६३ ( भजननाय रामस्पोषाय. सुभजास्ताय 
सूळ: १३० ० ००... गद) तथा. मार«गृन्सू-का० रेक? ! 
स्वधि ते] कठिन लोइमय चर ६. हिल पक सल हु रुक पन" कीव 
(मा सी) पीडा, पहुंचावे |..." करे कि तू [ पनम्‌]. इल बालक 
प तका न व [चा 
रायस्पोपाय कै वीकः. खाने... के {लि 

पुष्टि र के, लिप्पु ॥ सुप्रजा* 
मुर्डत्र;करता- हृ 1: $ पटान 5० 20: पलके सिए, मै: तेरा [,निबतयामि 1 `` 


5 
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कि 


संस्क्कत तथा हिन्दी भाष्य की ब्याख्या... _ ` (१०) 
८ . .. _.. व्याख्या... 
ही पिते मत्र में दर्शाया गया है कि अच्छा उस्तरा कठिन. . लोहे . अर्थात 


| र पृथिवी पर सबसे पहिले फोलाद का उपयोग सोखा ओर सब. को सिल्लायाथा 
श्रायुवें दृ तथा डाक्टरीके अन्दर जो भी मुएडन के लाभ दर्शाये. गये. है 
बोधक, यह म च. है। सु डन का उद्द श्य क्या है किसे उत्तमतासे पूर्णरूप 
(वर्णन किया गया है । इस में बतलाया गया है। कि मु डन संस्कार से यद्द लाभहोतेहे 
[0 श्रायुद॒द्धि (२) ज्ञठराग्नि की वृद्धि [३] उत्पादन शक्ति की स्थिरता [४] अ 


हती है। 
गले जावे। 


02 55 $ हि 
क२+२६३६०३६०३६०/६ पचत ः दै १ 
ओम येनावपत्सविता चुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान॒। तन बरह्माण 
सोस्य गो [१)मानशववानयभस्तु मजावान्‌ ॥ अथवे० का०,६ | सू० ६८ 
#३ तथा.पार० गु० सू० का' २.२० कं० १ स्‌० ११ नही 


|. ET कोर ३ लंड अथे नित्य i गी ८, न 
परमेश्वर का उपदेश ह कि ( ब्रह्माण ) ब्राह्म , त्तु गत 
हरे से ( सविता, विद्वान) सुएडन करने मे. समर्थ ओर +समभदार 


रे-से 
भ्य श्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरुषो का (:अवप्रत्‌.) मुण्डन करता है. ( तेन ) वैसे दी. छु 
जस) इस बालक के (इदम्‌) इस शिर; को ( वपत ) मुं डाओ पेस! 


ऐल कराये जो प्रतिष्ठित पुरुष और. राजा तक का! सुएडन करने रोग 
सम्य और चतुर च उत्तम नाई के वस्तो वा ही से वि कालै । 
| | २७७ का भय नहीं होगा । इस लिये मुण्डन कराने वा 


हि 2०9 जळेल जे नन FE १) | विवरण) 


ह पारस्कार चरण -क्रा पाठ 
कक फोर और आश्वासन. मे चतुय. 
६ मस्यामुध्यं जरप्वियंधाउसत, हत दै! 
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हो सकता है। .फोलाद से उस्तरे बनाने का उपदेश वेद ..से पाकर.पुराने : 


(जिसके द्वारा) [५] सौभाग्य [ धन और -रोगरदित संतान ] प्राप्त होः 


| पत्र उच्चारण के पश्चात्‌ नाई को कहे कि छुरा कुशा से बांधे, हुए केशो-के स- _ 


ष गापित ( सोमस्य; राज्ञः ) शान्त्यादि गुणयुक्त राजाओं :का और ( वरणस्प्र?) ` 


ल्ला [A 
प सम्पन्न बनाओ जिस से ( यम्‌ ) यह “बालक (गमान, ) गौओ वाला. 


भवान्‌) घोड वाला: प्रजावान्‌) (अस्त) हो॥ = लः 
पुत्र बाला का 
यास्या) इस मंत्र में बतलाया गया है कि उस नाई मूल से 


के , वोधे 
से बल बढ्ता है ओर बल पेशवय्य का सॉंधन.है. ह ह 


शब्द इस मन्त्र में गाए' घोड़े है आद्शे नाई क्या हो सक्ता है उस का योधन भनन |. 
- प्रकार इस हा म वसि ङ्क 
तत्पश्चात्‌ नाई को कुश ला ण॒ भाग. के कश समूह को 

. कहे ओर वह काटने लगे । व्र 020 । 
“ “बे काटे हुण:केश ओर दमं शंमी वृक्त के पत्र सहित एक शेरावा में (रक्खे' और | 
कोई केश छेदन करते समय उडा हो, उस को गोबर से उठाके शरावा में' अथवा इसत ।' 
- के पास रख”. . SRS क BF 
शमी वृत्त ( जंड़ ) की लकड़ी हवन में डाली जाती है । इस के पत्त मल शोष | 
करने की शक्ति रखते हैं।' छोटे से छोटे - दूरे वा कटे ;हुण' बाल को पकड़ने के हिरे | 
गोवर अपूर्व चिमटे का काम देता है, तथा गोवर मै भी मल शोषण शक्तिं हैस 
लिये शमीं के पत्ते ओर गोबर: के:उपयोग करने का वर्णन -है। 2 ९707८ ह 


` 594४/७४ आ येन घाता इस मन्त्र को बोलकर पश्‍चात | 
ट्र केश कोट ® i पिता नाई को बाम: भाग के केश काट्ने को कहे |... 3; `+ | 
भएक , मन्त्राथ। ` ८, काय ह कोर्ट 


( येन,) जिस .सामथ्यं से ( घाता.) सब. जगत. के घारण करने. वाले परमात्मा ने '। 
( बृहस्पतेः, शग्नेः, इन्द्रस्य ) वायु, अग्नि, इन्द्र (बिजली ) ( च ) तथा अन्य पदार्थों 
की ( आयुषे ) स्थिति के लिंए ( अंबपत्‌ ) रक्‍खा है ( अनेकार्थत्वाद्धातुनामय म्य 
. (तेन) उसी सामथ्यं से ते, आयुषे) तेरी जीवनबृद्धिके लिए और. सुोक्यां] 
अच्छे यश के लिए तथा (स्वस्तये ) कल्याण के लिए, मैं ( वपामि ) तेरे केशो को | 
पहली स्का का तला ही अर्थे श्री० स्वामी.:जी:महाराजःने 1४ र | 
कार ० खंबत १६३३ में केः“'एुंशियाटिक/अ्रत | 
में छुपी थी, किया हैं ) 5 पयंत. न र कमीच ) pm ता | 
he दे वडी > ओम्‌ येन भूयश्चः+;;+ इस मन्त्र: का:पाठकर के 
पा 
कु याना नेको पोळे के भांगके केश काटने को कहे इस गणै 
6 2424120132 का अर्थ यह हैं; छ छक गजाल टे द्यात गिर 
(अ्थ)( येन ) जिस ईश्‍वरके दिए सामर्थ्य से ( बार १ (साग) 
५ भूयः, च.) फिर भी. बार १ 
पर्यन्त स्थित पदार्थों को. (ब); और. ( सूयम्‌ ) सूयं. लोकादि को ( जयोक, ण 
पवत गी समूह ( पश्याति ) देखता.. हता है.( तेन, ते ), त्यादि, कार, 


rh 


7४24५४25 


न 91९1४ हणा TF HF i 


समयेन पुत्रा बदस्पते...... 5 इस मन्त्र, को. पाठ 
पिता, नाई को आगे के केश काटने को कद । 


a) 
मन्त्राथे रु ६“ 
(पषा ) संवत्‌ प्रकाशमान परमात्मा, नजारा : 
चाहिए ( ब्रह्मणा, जीवातवे) ब्रह्म--तंप (थेन) इत्यादि काः अथ पूववत्‌. "के है? 
साथ ओरं जीवातवे--जीवन | 
(९-0. Prof..Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA ; 
a १ 


काड आगे के केश काटे 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-_ (१२) 


कालेको ( जीवनाय ) जीने के लिएं तथा ( दीर्घायुष्ट्वाय ) दीर्घे आय 
ह$ EF “ओम येन भूरिश्चरांदिचं... ` `... ' “इस मन्त्र का उच्चारण . 
० ' करके पिता, नाई को पीछे के नीचे के भाग के केश कारने 


9? है. टे को कहे ) CE, $ हर ९७०. 
८ < *- -ऱमन्वाथ । र 
जिस ईश्वर के सामथ्यं से ( भूरिः ) बहुत (चरा) यह घूमने वाला वायु 
hed को .( च॑) और ( पश्चात्‌, दि), उस के पीछे 'ही- ( सूप) 
दि लोको को ( जयोक) मलय काल पर्यन्त, घूमता रहता है; (यह शेष है) “तेन” 
i wp Ls जमदर्ने इस आशीवाद रूपी 


 कशि(पर औधा हाथ फेरने को कदे, तांकि मोट. २ वाल नीचे गिर पड़ और जब 
तर पाठ समाप्त हो जावे तब.नाई को कहदेवे कि हाथ फरना बद करदे । 
कक. पश्चात्‌ पिता: उस्तरा नाई के..हाथ मे देचे अर्थात्‌ Re 
तर क्रिया का |” सम्पूर्ण गुणयुक्त उस्तराहे वा नहीं और “आ यत्‌ कुरेण म 
1000 ह इस मन्त्र का. पाठ करे । Fo 
भश 


किए व फरर.' ग्य a जा 


fe मन्त्राथे । 
» इस मन्त्र में “मेयता” की जगह “प््जयतां” ऐसा पाठ पार० 


१ र जगह  विप्त्वा” “पाठ दे | 
“सुतं १४ में हैं। और. “वप्ता” की कं० १७ सू० १९ में पाठ 


i 


अत्तरे 
1 सू का० ३ क० 
गम जैसा पाठ है चैसा ही, आश्वलायन गू० संश अ० १ 
इवेद मे (जिस का पतां मूल क साथ 
| दा मालूम | 
(८४८५५५ ७८४५०८६ 
जिनमे: वेदाचुकूल कल्पना: की: जावे : 1 :इस "अ दर “ks 

। } व च्यम “हे देवः! ऐसा खोत के हा. सांयणांचार्य 
८ श्न shad हे और गदाधर 'यत्‌'का ता कको | ल, 
जापित । [बता] केशो को काटने वालो त मव सें [ केशान, 
पशा ] सुन्द्र तेजः वाले [ यत्‌ चरे) के शिर को [ शुन्धि]' 
1 मी कोःकाटता हे उसी. छुरें से [ शिर) इस बार ] आयु. को, कृपा 

1 | शक्र! हे परमात्मन्‌ | [ अस्य ] इस बालक की [ अ 

| मा ed 
}न्यूनं-मत. करो ॥ 7777 ने ८5 
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sre यर 


जद 


(ह) Fr ह मुरडनसंस्कार । ॐ ह 


फिर नाई से पथरी पर छुर को धार तेज [ तीच्ण ] कराकर बालक का पिताक 

कि “इस शीतोष्ण जल से बालक का शिर अच्छे प्रकार कोमल. हाथ से. प्िजो सादः | 
घानी, श्रौर कोमल हाथ से तौर: कर, कहीं छुरा न लगने पावे |”: 72 है। 
इस के पश्चात्‌ कुण्ड से उत्तर दिशा मै नापित को ले जावे ओर वहां बालक को | 
पर्वामिमूख बिठावे, नाई पश्चिमाभिमुख बैठ कर उस के सब : बालों | 
कर. डाले | न | 
._ : जव. बाल; उग आवे तो उस समय केश किस प्रकार रके | 

केश-शेषकेसे रक्त इस के लिये सूत्रकार मुनि का मत है कि--:- :: प 


=... यथामंगलं केशशेषकरणम्‌” अर्थात्‌ जैसी रीति ( फेशन) इष्ट ( पंसद्‌ ). ` 
होरफ्खेइसी भावको लेकर महर्षिदयानन्दजी ने सत्यार्थ्रकाशमें एक स्थलं पर लिखा 
हैं कि यह कामचार ( मरंजीकी ) वात है । मु आदिकोने भी “जटिलोवा मुँ डोवा! 
ऐसा उपदेश किया हैं कि चाहे कतराता, म॒ डाता रहे चाहे संपूर्ण वा एक देशी जरा . 
के रूप में रक्खे । इसी लिये संस्कार विधि में लिखा | 
“जितने केश रखने हों उतने ही केश रक्खे परन्तु पांचों ओर थोड़े २ केश रखावं, 
अथवां किसी,एक ओर रक्खेअथवा एकवार सब करवां देवे.' प्रश्चात्‌ दूसरी बार के: | 
केश रखने अच्छे होते है'। » 2 : ॥ 
इसका अभिमाय यही है कि मुडन संस्कार के समयः तो सब म डां ही डाले; 
और पोछे दूसरी वार वा पंद्रहदिन पीछे जितने केश रखने हों उतने ही रखे; साथही" ' 
है ओर थोड़ा २ केश रखाबे अंथवा किसी एक ओर रक्खे । : 
इस: आशय के अनुसार मिलती हुई रीति संसारमै प्रचलित है। मं डन संस्कार | 
के पीछे: लड़कियाके प्रे केश (जरा fu प्रथा भारत वषे के सर्वे स्थलों. पर है। । 
भूगोल: के,सवे. देशो में पूण केश पांचों शोर रक्खेजाते है' | अफरीका 


आदि में जहां छोरी आयु मे -लड़कियी के वाल कतरते दै वहाँ भौ १५ वा १६ वर्षकी. 
` आयु में लड़कियाँ पूर्ण जराही रखती है' ।.. क 


उन च में अनेक पुरुष पूण जदाभारे होते है' और इन के समान पश 


सव, सिक्ख पुरुष पूर्ण केश रखतेहे' 1 लंका देश में वहां के पुष 
केश रखते ओर नंगे शिर रहते हँ। २; व 


महाराष्ट्र देश तथा 
अर्ड्जयाघारी त दिलो आय 
Fs eet क उः "प कोश मं डवादेतेहै । चीन और जापान में भी दर्चिणयाके 
मान पुरषो के अद्धंजदा रखने की 
` सजे आरहो है। 7 नो. को. रीति थी जोकि अब बदल रही और त 


क्लु्-केश Sn ls । शिरकी:पांच' .ओरः यह. दै। दहि | 
7. टट-0, Prof. Satya-Vrat Shastri Collection, New बा इह, ओर मध्यकली' कञो । 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या 2 ( १४) 


है । पांचो ओर , थोड़े. २ केश. रखने से अभिप्राय यह है कि 
ह शिर प्रर थोड़? केश वा वाल रक्खे । बंगाल. के बहुत आय परष इसप्रकार 
| शर्व (बात) पाचों ओर रखते है । युरुप तथा अमेरिका में. भी वहां के सत्र 
॥७ पाँचौ ओर थोड़ २ केश रखते हे जसा कि हम अ गरेज लोगों के शिर 


ङ्ग--केश कह. सकते है 


| और बीच मे एक -शिखा रखना यह भी एक प्रकार है जो कि जे 
| or oe उत्तरीय हिंदू. के-अनेक स्थलो.मे प्रचलित हो रहा है 
संपूर्ण शिरपर छोटो २ केश समान रखना पर माथे की ओर के भाग परं कुछ अ 


| एलवर्ठ फैशन धारी;:मिश्रित केशधारी लोगों को जो क्.प-केश के साथ 
| bones (शिखा) भी रखते ह: यह कहा करते हे कि.इस क ळी 
| धाकरुख है ! उसके उत्तर मै हम कहेंगे किन इस की जरुरत. हे. न माय पर अ 


- , इहेह रखे । आप पगड़ी १० गज्‌ की बांधो. हम हिं गज्‌ की बांधे. यह सब काम- 
बारी बाते है । 
| “इसे समय भूगोल पर जितने भी प्रकारके केश स्त्री वां पुरुषे रखते हे वह सब 


मय्योदा के अन्द्र है । शीत, उष्णदेश योवन, : वृद्धावस्था, वा काल | 


|; चाचि के अनसार जो चाहे जिस प्रकार के बाल रक़्खे |": 
| भारतवर्षीय आर्य चीनी आर्य, जापानी आर्य; घरही आर्य he 
| भे ऋय आयौं में पुराने समय में शिर के मध्यवर्ती स्थल पर bu वा बड़े । 


सिंध, 
पूण जरोधारी दक्षिणी, अद्ध जटाधारी उत्तरीय हिंद, छु न लट 
,आदि.सब स्थलो मै शिखा ओये पुरुष रखते ही rh 


समय 
बा भंगी तक संब आये. संतान शिखाधारो दै । यद र और कहींरे अन्य 


| भो का एक सामाजिक चिन्ह बन रंहो है । यद्यपि बंडुत से 


ली | 
रो ममः आग र के अर इ सतव - 


गे होता को इस शिखा चिन्ह का उपयोग बड़े २ हे वह जानते 


परन्तु जिनको ग्रामौ में कभी घूमने का अवस मिला 1 है वद. अपने कूप से 
| कक ५ ऑदमीके शिर पर यह चिन्ह नहीं उसको 

ही खेचने देगा | क के मे न रहे हैं। 
फेक अनेक मंडलियों वा सभाओं के श्रनेक चिन्ह है कोई टोपी पर अदर 
| भेरी वा गिलट का चाँद (मेडल) छाती पर लर 
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प संस्कृत शब्दहै । बड़े और-छोठे दोनों प्रकार के बालोको.केश कहा . . 
। और ea का दूसरा नाम जटाहे । बंगाली वा. युर्‌पवासियों. के छोटे केशो 


सम्पूर्ण शिरपर छोटेर बाल रखना जैसा कि बंगाली वा अ गरेज रखते - 


| „छ रना, जिसको “पलव फैशन, कहतेहे यह भी मिश्रित--केश का ऱूपान्तर है। | 


, | बौ क । जिस प्रकार आपका जी चाहे आप बाल रक्खो जिस प्रकार दूसरे का जी - 


+ डु 
० ० 
0-2. IS SE सारा रड आश त सफ आशन कमा SY र FO 


द याक 


: पहर बा फूमता लटकाते हैँ |, कोई मखमल वा रेशम का फूल कहीं बटन में अडते | 


है कोई अंगूठी को चिन्हरूप बनाते हैं, कोई “नेकटाई,, में चिन्ह जमाते हैः! > 


घड़ी की जंजीर में चिन्ह दिखाते है परं कपड़े आदि उतारने के साथ हका | 
` उतर जातें बा कपड़ा शुम होने पर गुम दोसक्त वा शेष गिरजाते है', किन्तु यह जरा | 
सा शिखा नामी बालो का गुच्छा चाहे एक उङ्गल भर: ही लंबा::हो, व्सदेव.शिरके | 


साथ बिना यत्नः विशेष लटकताः रहेगा | कपड उतार दो वा पहिन लो, जागते. रहो 


- वा सोजाओ । देश में रों वां परदेश जाओ सर्वत्र यदै चिन्ह आपके साथ हे; इसके 
गिरने वा खोये जाने का भय नहीं । शेष सब चिन्ह बनाने में धन लगाना -पंड्ता'हैयह | 
[तना सस्ता निन है कि विना दाम ही बन सां हे! मंडल वा समाज के सिद शे 
पंकता सूचक उद्देश्य - और चिन्ह पूर्ण करतें हैं बही यह करता है 1 ४ एए | 
9.1 त सब देश, दम शमीपत भोर गोचर जंगल में होत | 

छ „डाल ऊपर से उस पर मरही डलबादे | भट्टी के गो | 
क नुक एम हू 


sy 
; 


¢, 182. ४-३ 


४: अ“्तौर हुए पश्चात्‌. मक्खन अथवा दहीःकी मलाई हाथ में लगा:बालक के शिर 


xe 


॥ क ~ ५ 
7“ अक्खरन वा दही की मलाई “बैसेलीन,, का-.काम-देती है, यह त्वचा रोगों की ना. 
शक है। बच्चों के लियेआज कल “उत्तम चस्त्रकां अर्थ केवल गोटा. किनारी सलमा 
` सितारा जडत वस्त्र लोग खसझ रहे है' बच्चो के वस्त्र सदेव शद, कोमल, थोर सु: 
नर होने चाहिए केवल सुन्द्रता में ही अति कर देना ठीक नहीं । गोटा किनारा के 
बिना भी वस्त्र सुन्दर स्वच्छ होने के कारण हो क्ते है। “ Weide 
se 1041 हा दह किक 
„` ® नोर कुश वा दभ से जो बच्च के बालो को छने का 


ik ; 


के बाली. इस संस्कार में बान 
वदद इसलिये कि यह रुधिर के विकार को दूर करने वाली वस्तु हैं। बिछु आदिक £ 
का ह. तीचे दी खाऊ ल होजाती है । कुश के छूने सें ही रुधिरं समन होर 
? 4 व.निघट ० ८ १, छ स्ति न प्रदरं वाडी 


> ३ २ 


* 29, के लात > Fn 


A 
४०-8०: साद 
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00“ को अब सुखको विद्वोन!भान गये है. कि-मल'को शोक | 
` ण॒ करने के लिये इससे बढ़कर कोई पंदार्थ नहीं। कुश भी. रुधिर विकार -नाशक है. | 


पर लगा के स्नान करा उत्तम वस्त्र पहिना के:बालक को पिता अपने.प[स॒ ले महा: | 
वामदेव्यं गान करके;, बालक की माता पिता : सबको. यथायोग्य. सत्कार पूर्वक विदा । 


कर्णवेध विधिः॥ ` 


= पाएय-( १ ) याहिकाः पठन्ति कर्णवेधो वर्षे तृतीये पञ्चमे वा ॥ १.॥ 


= 


| = (स वचन से बालक के कर्ण के वेधका समय जन्म से तीसरे वा पाचवे वर्ष का 
| त्त है जो दिन कर्ण के वेध का ठहराया हो उसी दिन बालकं को प्रातःकाल शुद्ध 


| जसे लान औरं वस्त्रालंकार धारण कराके बालक की माता को यं्षशाला ७ लावे 


| प्रसव सामान्य विधि करे और उस बालक के आगे कुछ खाने का पदार्थ वा 
॥॥ बिहीन घरके-- ˆ हट ति FIRS ER हक Ec १९? `; 


दर 


MR" ४ डं 


| जे कह गठण काः 

| ा्ससतनूभिव्येशेमहि देवहितं. यदायुः यजु०-अ्०.२४--मं० ३१:५ + 

| स मन्ते को पढ़के चरक, सुश्रुत वैद्यक अन्थौ के जानने न के हाथ से 

१ इेध करावे कि जों नाड़ी आदि को बचा के वेध कंर' संके पूवोक्त मन्त्र से. दक्षिण 

खनं शरोर तजे छा. शक क भयो 7४ पाक छाई ताय त्या ह 

| "(३ त्ती बेदोगनीगन्ति कर्ण विषां परिषसजाना बो 

| पसत विततान यै, समने पारयन्ती | यजु८,अ० २& म॑ ge 
| समन्त्रो पढ़ के. र खरे वाम कणं का वेध. करे तत्पश्चात्‌ वही बैद्य उन्‌ | 

| शलाका रक्खे कि जिससे चि पूर न जावे. और ऐसी ओषधि-डसपरू लगाव जिस . 
| रत पके नहीं औरःशीघू अच्छे दो:-जावें-॥ 


इति कर्णवेध संस्कार विधि: ॥ &॥ एप 


LR 
७५ AT 
चि ए उह ऊ 


ल +. 
|. TT | 


१ 
नदि क्त 

० Fi, uid 

० पभ 27 काडा 


न ह म सद 
७ ६: न 
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ढ़ 


( १५). मुण्डन संस्कार जि 
१३३ ५१०७1 
` पट्टी वा फूमता लटकाते.हैँ।, कोई मखमल वा रेशम का 
है कोई अंगूठी को चिन्हरूप बनाते हैं, कोई “नेकटाई मै te कदर हहे | 
घडी की जंजीर में चिन्ह दिखाते है. । परं कपड आदि उतारने के साथ हीके! रे 
उतर जातें बा कपड़ा शुम होनें पर गुम होसक्त वा शेष गिरजाते है, किन न । 
सा शिखा नामी बालो का गुच्छा चाहें एक उङ्गले भर: ही लंबा; हो नाक 
साथ विना यत्न-विशेष लटकता रहेगा 1 कपडे उतार दो चा पंहिंन.लो. आ 
वा सोजाओ । देश में रहो वा पेरंदेश जाओ. सर्वत्र थह चिन्ह आपके साथ है ७ 
गिरने वा खोये जाने का भय नहीं । शेष सब चिन्ह बनाने में धन-लगानापंडताःहै 
इतना सस्ता चिन्ह हैं कि विना दामं ही बन संक्ता हेत मंडल चा समाज के हिये जो | 
“कता सूचक उद्‌ शय ` और चिन्ह पूर्ण करते हैं बही यह करता हैः ४ यात । 
„= < य डितं कियेदुप सब केश, दर्भ, शमीपत्र ओर गोबर” जंगल में गंढ़ा खोद उसमें | 
. मु डित बाल कहांडाले जाए परल हि का मदर कहाते | बन कै गको 
ण्‌ १2: ह लिये इससे वढ़कर कोई पंदार्थ नहीं। कुश भी.रुधिर विकार .नाशक है। | 
ती ह न इए पश्चात्‌ मक्खन अथवा दही:की-मलांई हाथ में-लगा-बालक के शिर 
बा उत्तम वस्त्र पहिना के:बालक को प्रिता-अपने.पास ले. महा 
क्र » बालक की माता पिता :सबको, यथायोग्य सत्कार पूर्व क विद्‌ 
” अक्खन वा दही की मलाई 'बैसेलीन,, का:.काम. देती है, यह त्वचा रोगों की गा | 
१ हक हवी के लिये आज कल : उत्तम वस्त्र का अर्थ. केवल. गोटा. किनारी सलमा 
हैक णा लोग समझ रहे है' बच्चो के वस्त्र सदैव. शुद्ध, कोमल, और है 
be । केवल सुन्द्रता में ही अति कर्‌ देना ठीक नहीं । गोटा किनारी 
वस्त्र सुन्दर स्वच्छ होने के कारण ही सकते न 


के छूने से ही रुधिरं शमन होने लें 
LR हे पर लिखा है कि i तश वण औरं इंभिर 


0 टकर वक Sh te FE 
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म कर्णवेध विधिः॥ 


£ ४४४४८ ।| rs 


Fi FR 
अथ 


जा ह कारे ह मि ग Fre कह i कवियों अरे ३१8 हा नमो 
जाणमू-( १ ) याशिकाः पठन्ति कर्णवेधो वर्षे तुतीये पञ्चमे वा ॥ १ ॥: 
| ५ पस धन से बालक के कर्ण के वेधको समय जन्म से तीसरे वा पाँचबे वर्ष का 
| उत है जो दिन कणे के बेध्‌ का ठहराया हो उसी दिन बालक को प्रातःकांल शुद 
| पं लान और वस्त्रालंकार धारण कराके बालक की मातां को यशाला में लावे 
| बहव सामान्य विधि करे और उस बालक के आगे कुछ खाने का पदार्थ वा , 
| कषितीनां धरकेः ,१ Fi | त छु का हैँ के | ती पान | ० | वर के नन | 04 0 $! रेस क 

| ~ म्रः कर्णेमिं: शृणुयाम देवा भद्र... परयेमात्तभियजत्राः स्वरस सु- 
| छासस्तनूभिव्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥। यजु०: अ०.२४-म० ११ ५7 


| “ स मे को पढ्को चरक, सुश्रुत वैद्यक अन्यो के जानने वाले सदुवैद्य के हाथ से 


। त कत कि जो नाड़ी आदि को बचा के वें कर सके पूवों क मन्त्र से. दक्षिण 
हन आरम पक ऊं तात कक कया परक पम त छाए माह तक 
र) व्यन्त बेदागनीगन्ति कणँ प्रियं>सखाय॑ परिषस्वजाना । योषेव 


FA 


हते विरतोधिधन्वञ्ज्या य समने पारयन्ती यजुः अ? रह मं डी 
समत्र को पढ़ के दूसरे घाम करां का वेध करे तत्पश्चात्‌ वही वैद उन! 

| शा yy च न जावे. और ऐसी ओषधि उसपर लगावे मिल 
८ 1 े कान पके नहीं और:शीघू अच्छे हो:जावें ॥। | * हे 


5९ हः EE i“ 
RSS I क 10 डि? aE 
i UTR Mint ४४ £ है 


RE te A 
ny र tg 


२ 

त Spy 
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ee 


००. नक ७ ७०५०5 We, 


१ ? ञः 
CEC-0. Prof. Satya जान Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


~ 


3 


३0८ -. . परिशिष्ट 
खादिया, धोलेश्‍वर 
„„ महादेव समीप, - 


कडा सौजन्यादि शुभगुणशाली पं० भीमसेनजी की पवित्र सेवा मे--साद 
प्रणाम perf Rr भर "ई VIET ६ 
+ “9*-३-गर्भाधान के जो वचन का पता, अपेक्षित था, धह प्राप्त होगया है। नक 
अकार. बह प्रचन हैः--:.... . | 
= ५ थ गर्भाधान स्त्रिया: पुष्पवत्याश्चतुरददादृध्वंः _ स्नात्वाविरजायास्तस्मिष्े | 
दिवा झावित्य. गर्भमित्यादित्यमवेक्षते “ पु० ६, प० २०॥ ˆ ˆ ˆ `” ` 
(२) अन्य पा० ग्र० सूत्र के प्रति में “ कणं वेध “ के विषय में कछ नहीं लिखा 
है पर इस प्रति में ( पत्र--१०, प्ृष्ठ--२, पंक्ति--११) इस प्रकार लिखा हुआ है- | 
> “अथ कणंवेधो वर्षे तृतीये पञ्चमेवा पुष्येन्दुचित्राहरिरेबतीप पूर्वाहे कुमोस्स | 
मधुर दत्वा प्राङ्मुखायोपविष्टाय दक्षिण! क्णमभिमंन्त्रयते भद्रः कर्णेमिरिति, सॅन 
विच्यंती खेदिति चाधः भिन्द्यात्‌ ततो आ्रह्मणभोजनम्‌ £॥ इतना ही लेख है, जो सं 
में अविकल प्राया जाता है ः 


छुपाने वाले अपनी इच्छार्‍सार हेर फेर करते जाते है“, इस लिये कईवार म्स हो 


जाता दै 1:श्री०-स्त्रासी जीने अपनी ओर से कुछ ,नहीं:, लिखा है. -:संन्यासाभ्रम की 


> 


जो दिधि, लिखी है, वह.केवल प्राप्त करनेकी है । दूढने पर मिल जावेगी |: «7 


इदं पुस्तक परिडतवरे ज्यष्ठाराम जीति संशोधंय्य मु 
- ˆ बय्यों “ निर्णयंसागरा “ख्य कयामत च का FRR 
: शकाग्दाः १६१३, सनाब्दाः १८६१॥ १४ ” 


७७९ 7; झक १ क्र 

आप को यह पुस्तक रि रि 

यदि आप स्वयं के अल ७ मै' यह पुस्तक आप को भेज सकता £ 
। आप का सेवक 
नाराधेण द्लपतराम भगत । 
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कणंवेधसंस्कार की व्याख्या | 


आश्वलायन गृहासूत्र, आपस्तंबीय गु० सूत्र, मानव गृहासूत्र और गोमिलगुहा 
ग्रन्थो ये संस्कार का उट्लेख नहीं मिलता । कात्यायन गृह्यसूत्र मै 


सूर को पुस्तक मंगवाई तो उस को पारस्कर गृहासूत्र के अन्तर्गत छुपा हुआ 
`| ता कात्या० सूत्रों को उन्दोने“ ` ” इस चिह्न के अन्दर छापाहै। उक्त 
[सके ११ बे पत्र २ पृष्ठ और ४ थी पंक्ति से मुंडन के पीछे कणंवेध का केवल 
उल्लेख हैं जितना हम नीचे देते हैं 


अध कर्णवेधो वर्ष तृतीये पंचमे वा। पुष्यंदुचित्राइरिरेवतीषु पूर्वाहरे कुमा 
| स्य मर दत्वा प्राङमुखायोपविष्टाय दक्षिणं कणँमभिमंत्रयते भद्र कर्णेभिरिति सब्यं 
| श्यंती वेदिति चाथमिदयात्ततो ब्राह्मणभोजनम्‌। ` 

(पारस्कर परिशिष्ट कात्या० ग्र० सू० कणंवेध सू० १,२ ) 


| (अर्थ) कर्णवेध तीसरे वा पांचवे वर्ष मै करना और जब चांद, पुष्य, चित्रा, 
4 एरिश्रौर रेवती इन में से किसी एक नक्षत्र से युक्त हो #। प्रातःकाल सस्कार करे 
: गहक को मिठाई देकर पूर्व को मुख करके बिठावे और दाहिने कान में भद्रंकणेमि 
| पमत सुनावे और सब्य अर्थात्‌ बायें कान में “वक्यन्ती”. यह मन्त्र बोले ताल 
| न्य वेधन की क्रिया करे और क से लेकर . यथाशक्ति 
| गह्णो का भोजन से सत्कार करना चाहे करे। 
| कात्यायन सूत्र के अतिरिक्त इस संस्कार का उल्लेख सुश्रुत सूरस्थान अध्याय १६्वे 
आरम्भ में इस प्रकार है - . 

९ शुक्कपच्ते प्रशस्तेष 
सामूपणनिमित्तं बोलस्य कणौ विध्येत्‌ । नहना 18422 ०० 
| भकः प्रलोभ्यामिसांत्वयन्‌ भिषग्वामहस्तेनाइष्य कणं दैवते बिदर ह 
भि शन शनैऋजु विद्येत्‌ मड स च्या पन परिबेचयेत्‌ ॥१॥ 
| मारस्य वामं कन्यायास्तत पिचुवत्तिं प्रवेश्य {सम्यग बिद्धमामतंलेन ह र्न के 
| नेग से षा के लिये और भुषण पहरने के नू तिथि (बार) 
| ष । छुडे या सातवें महीने में शुक्ल करके घाय या माता की गोद 
! मुहूत्त में मंगलाचार पूर्वक स्वस्तिवाचन म करके वद्य अपने वायं 

बिठाकर खिलोने मिठाई आदि से बहला कर 


| _ (नेर) तब दिन आंधी मेघादि से प्रायः रहित होता है । 
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४० उल्लेख है । पण्डित ज्येष्टाराम सुकुन्दजी बंबई वालो से हमने जो कात्यायन. . 


नि सातामा 


(४) `. _ ' करवेधसंस्कार 
हाथ से कान को खींच कर देखे, जहां सूय की किरण चमके वहां पि | 
` धीरे धीरे . सीधा बींधे । कोमल कान हो तो सुई से और कड़ा मोदा ह बि रै | 
( भार ) से वेधन करे। पुत्र का पहिले.द्हिना. और कन्या का वायां बीधे और इ | 
का डोरा डाल कर ठीक बींधे हुऐ पर ठंडा तेल. चुपड़दे।  _ खै | 


Kona पुराने आय्य व्योः ने यह संस्कार रोग के बीज को बालक || 
_ द्य उप त्य (|. कष करनेके लिये निकालाथा। भूषण घारणकरनाइसक हुन 
डु रोग निवृत्ति. ॐ उंदश्य नही जैसा कि खुभू त के ऊपर के प्रमाण से हो हिंद 
$$. होहे। ` ॐ दो रद है त्युत रोग निवृत्ति ही है। : ५ `... | 
= 5 ने हि मड र एएल कम क. के हाई 
` अव रहा यह प्रश्‍न कि वह कौन सा ऐसा भय कर रोग हैं जिस के शमनाध डे. | 
षियोने कणंवेध संस्कार चलाया १ इसका उत्तर सुश्रुत ees er 
` अध्याय १8 के पाठसे विदितदोताहै। इसअध्यायमें..बतलायागयाहे कि ७ प्रकारंकी अड : 

घद्धि के रोग होते हैं उन में से. प्रकार के रोगो में तो केबल अ डचुद्धि ही होती है। | 
श्रौर बात प्रकार के रोग में अ'डवृद्धि के साथ. अबुद्धि का रोग. भी होता है । | 


अडवृद्धि क रोग में यह बाते त्याज्य है । “घोड़े आदि की पीठ की सबारी, व्यायाम, 


Sos *. र 
| गरिष्ठ भोज 3 रहना, बहुत सा फिरना उपवास 
-' करना और जन 7] ' कई हि बन en कको 5 अतिलंघन (; ५४१ ) | 


छ कह कया 


AN फुका काक कश रि 
{ है 


Se Pris पद NE TTS > किण 

४२६ ) ववण (३) पित व त अ 

४) रै ( निती लो डबुद्धि, (“३ 7)” शक्तजअंडबूंदि, 

( ४). श्लोपाज अडचि, ( ५ )-मेदोज अंडबृद्धि, (६) मूवज अंडवृदि/। “ 
भए ह कार को अंडतद्धिकी दबाइयाँ वणन करने के पश्चात सातवी “अगन 
अंडवृ्धि » का वणन किया है और उसको निर्मूल करने के लिये लिखा है कि-< + 


“बातबुद्धिके समान कर्मे करना 


। द # 3.11. अफ्यंगशला 

ही के योग्य हैं. परन्तु इसमें अमिर में उतरी हुई आ ते. हे वह. तो त्यागने 

a है.( अर्थात बांई' ओर को पे है मध्यम भेदन करके बाड 
दाइनी तरफ आँते बढ़ी ह तो वाय शव. ही. दोतो. दहने आ'गूठे. के "म 


करना चाहिये) ॥” ˆ ˆ`" „7555.3 कौ त्वचा. को अवून करके वण 
NS OT FINE FH ३७ ५१० ७७ MISS he FF Se Sa | 


इलाज यदद १ ५ १८५३३ हनक भन्ये 
. ज्ञावे। यथा-- a अट मी पेतलाया है.कि कणंवेधन किया 


Set Ye र ॥ 
“iS हाफ ३.5.  - re 

~ $ १: Fhe ह पद हैं हट १ लो | 
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संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या _ (३) 


| कोरि च ,कर्णान्ति त्यक्त्वा, यत्नेन सेवनीम्‌ । व्यत्यासाद्रा शिरां ब्रिध्य दंत्र- 
| दीदृतये ॥२१॥ ( सुश्रुत चिकिसितस्थानअ०१६, २१ ) 


पके व्यत्यय से नस को बींधने से अत्ववुद्धि निवृत्त होजाती-हे (दहिनी, तरफ वृद्धि 
हेते बये कान की और बांयो. तरफ की अडवृद्धि हो. तो दाहिने कान की नस 
| २१ ॥ : 

। “, भरत. बढ़ जाने, के भाषी रोग. को निवारण करने के लिये बच्चे के कान पुराने 
| प्य बधन करते थे दोनों तरफ, के कान बींधन-से दोनो ओर आंत न बढ़े यह उन 
| श्य थाःकर्णवेधसंस्कार आंतवृद्धि के भावी रोग को शमन करने का एक 


| ह दशा चुके है। बो सब कारण दो 'भायौ में हम बाँट सक्त हैं) म 
| (१) शारोरिक निवेलता वा दुबंलतां--ज़ो मिथ्या आहार विहार से होती है । 
(२) बलिष्ठ होते हुए--मैथनासक्त होकर निवल होजाना। . 


\ रही के प्रतिबंधक हैं। 
| त कानों से भला सनो आंखो से भला देखो । जिसके कोन आर आँखे शमे है 


हता से वचो और शरीर-तथा अ'गौ को उचित आहार विदारसे स्थिर(बलवान) 


| " पुरुष बल रखते हुए जब मेथुनासक्त. हो जाते जः 
14 535 देते है'। बलिष्ठ होकर जो जितेन्द्रिय, रहेगा वह हो अ डन 

“4 कारण को नष्ट... कर .सकेगा-ट-क्यौकि: सुश्र,त 

| हे र वतलाया गया है । इस लिये इस दूसरे मत्र का भाव यह कि पीर दे 
। भे शस्त्र अस्त्रो का अभ्यास करते रहना:चादिये;:जिस प्रकार बढ 
| छ उसी प्रकार चह शस्त्र अस्त्रा के अभ्यास से प्रेम रक्खें । इस 


तो बह विषयासक्त न. होने पाएंगे क्‍योंकि अस्त-शस्त्र क डवुद्धि के रोग 


३ 
| कि बिना सिद्धि को प्रा्तनहीं होते ओर दूसरे अत्र वृद्धि तथा र 


सया नि्मु'ल हो जावे यह कोई न समझ लेवे 
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र) शंख ( कपटी ) से ऊपर कान के अंत में सीवन (जोड़) को छोड़ कर - 


इस संस्कार में जो दो मत्र बच्चे के कान में पढे जातेहै वह इस रोग के दोनों 


| विषयासक्त नहीं हो सकता--(२) फ़िर यह'म ते बतलाता है कि निर्वलता तथा, 
| मलो । और. शुभकर्म करतेरहो ता कि विषयासक्ति और दुर्बलता कभी ठेहरने | 


वच्चन्ती & खरा मन्त्र. बतला रहा है कि बड़ें २ 5 
वेदागनीयन्ति करण.“ यह दूर ह. हा काळ 


जपि लिये यह संस्कार है महीं होगे । केवल वे। कर्पविध तब ही पूर्ण रूप. 


रं उपाय है । यह रोग जिन कारणो से हाताहे वह कारण ऊपर सुश्रुत के आशय `. | 


| भद्र ङणंभिः “rs यहम ज्र बतलाताहे किं ( १ ) चिषयासक्ति से बचो ॥ 


मै अतिमैथन भी इसका - 


2 


से सफल हो सकताहै जव उसके साथ शारीरिक बल स्थिर रखनेके लिये विषयाला 
आदि अनेक दोषों का त्यांग भी होगा । इसी बातको अ'कित करनेके लिये यह दोनो मध | 
` पढे जाते है'। केकी. मंत्राय ee 7 ” 1 Sori 
मंत्राय ह्‌ | +७ Fo 
( १ ) भद्रं कणेमि--इस मन्त्र का अथे पहले कर आयेहे । दूसरे का यहां कणे | 

` (२) हे बीर पुरुषो ! ( अधिधन्वन्‌ , चितता ) घलुष में फैली हुई (समने) सं. 
ग्राम में (पारयन्ती) पार पहुंचाने वाली अर्थात्‌ विजय देने वाली (इयं, ज्या ) पह 
धनुष की प्रत्यञ्चा डोरी ( वच्यन्ती, इव, इत_) कुछ कहती हुई जैसे हो बैसे (कप | 
आगनीगन्ति) धनुर्धारी के कण प्रदेश को अतिशय करके प्राप्त होती है और (प्रिय, | 

- _ सखायम्‌ ) प्रिय पति को (परिषखजाना) आलिङ्गन करने वाली (योषा,इव) स्त्री के 
` तुल्य (शिक्त) वाण के आलिङ्गन से कुछ श्रव्यक्त शब्द करती है उसे तुम समभो | | 
अर्थात, वीर पुरुषों को चाहिए कि कवच ओर धनुष के तुल्य; धनुष को डोरी से 


भी अपनी प्रिय पत्नी के तुल्य स्नेह रक्खे क्योंकि वंह विजय दिलाने वाली और रोगों | 
से मुक्त कराने वाली है ॥ हु. | ड wh है के हैं. | 


७ ( ब्यास्या ) “1-7: त्याल 1 | 
` शस मन्त्र का एक भावाथं तो स्पष्ट ही है, दूसरा .उपलक्षण से जो क चाहिये | 
म कि व्यायाम वा श्रम मर्यादा से प्रत्येक पुरुष स्त्री को नित्य करते रहना | 
च 

जावेंगे 


। जो मर्य्यादा से अम, नहीं करेगे वह बलवान्‌ होने पर भी मैथुनासक्त हो 
। जितेन 


र बढ़ाने का एक पूषल साधन मर्यादा पूवक श्रम है। स्कूतम | 
पूत्येक वालक को कवायद्‌ कराई जाती है। बड़ी अवस्था में वह इस. खे उपलक्षण 
रप बह आव तेते हैं कि हमें मर्यादा से अम करन्ण चाहिये 1 3. ald 

"हे बात याद रखनी चाहिये कि मनुष्य मैथनासक्त न भी हो तो भी उसको श्रंड' 
तथा अ ञवृद्धि रोग हो सकता है क्यों कि इन रोगों के कारण एक नहीं किन्तु 


ae कि पूर्व सूदम रूप से आचुके हैँ तथापि कुछविस्तार त्ये वहा नी । 


- (१) घोड़े की अति सचारी। ` : बोल हद सक अ म 


जाने पर भी व्यायाम करना 777 7 के सै 
- ३) मर्य्यांदा रहित मैथुन। I पक कळ, ककल 


| 
1 
१ | 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य को ब्याख्या (१) 


ं क > हुत के“मताजुसार घठे चा सातवें मास में, कात्यायनमुनि के मता 
| दन उतार “ तीसरे चा पाँचवें. वर्ष यहसंस्कार करना चाहिये । छोटे बच्चे 
| शश”, मास का है कान बंधने में अधिक सुविधा होती है और इसी , 
| शेक मे स्त्रियां प्रायः छः वा सात मास के बच्चों के कान बीधन करालेती, 
| सिम रय यह संस्कार न हो सके तो फिर तीसरे वर्ष और यदि तब भी 
प र 'चाँचचे वर्ष तक करना ही चाहिये, इस के पीछे कान मोटा द्दोता 
| oe TS Teo गने, र: सह RS PI 0६71७ a ere % न क 
| सपण चि में सदवै है और यही 
“पि सं में संदूवैय से कणंवेधन कराना लिखा यही सुश्रुत 
| तिखा है परन्तु जब तर्क ग्राम २ में सदूवेद्य नहीं. होगे तब तक तो उन लोगो से . 
। हय वीधन कमे. कराना चाहिये जो इस समय वीधन कम. मै अनपढ़ ब हुए 
| शडे को न्याई दक्ष हैं॥ केवल पुस्तक पढ़ा हुआ वैद्य जो शस्त्र किया में दत्त 
| शी बह उत्तमता से वीधन कमे नहीं कर सकता । Re MF, 
) जक ) के “१-बनारससे भी पं०शिवदत्तजी काव्यतीथ हमारे एकपत्रके उत्तरमें - 
| | सादये लिखते हैं कि काशी के सुप्रसिद्ध वैद्य कविराज व ६४ 
| फक अडकोषतृद्धि तथा अजवृद्धि इन रोगों का दूर करने वाला 
7 “बतलातेहे और यहमी कहतेहै कि मँने स्वयं एकरोगीका जिसके अंड: 
{ शेष पानीद्रागयाथा उसका कर्णवेधनकियाथा जिससे उसको आराम Fe प खुना 
शा है कि अमृतसर में भी पक कुद्धा थी जो कणंवेधन कर के बिर म ५ क, 
| दिया करती थी और मिस किसी का नल उतरा हुआ होता था चढ पानी 
| करत की हिकमत की पुस्तक में कहते है' कि लिखा हुवा है कि अगर नल म त 
। शयो तो कर्णवेधन करावे । ठ हट १: इ इ है कि वजीराबाद के र 
फ लाहोर के श्रीयुत लाण्काशोराम जी कविराजका कथन दे के ब या 
| ले सिय फुर के पास त न न करानेके लिये हत 008१ 
` | `` षर, यह बच्चे पसली रोग से भी बच जात , a ot आहहे. 
र-सन्‌ १६ १२ के चष में जब हम राजपूताना के कोटा नगर के ४०७ 
सव पर गयेतो श्रीयत पं० बालक्कष्ए जो शास्त्री मुख्याधिष्ठाता - दिपक 
(पत) के सन्सुख एक प्रसिद्ध यूनानीदकीम साहब ने कहा था कि परि आया 
१ | a अन्द्र यह कणेयेध किया जावे तो अंडकोष के रोग, वामी i 
1 es तक दूर हो सकते है।-- sd ह उन्का 020 

हद जदा राज्य के बिसनगर ग्राममें हमें एक ie 
५ भोदि के रोग, म से र आका 
: | रुक गौनाः जि०" समाज नळ 

| य ह हिन नाडियोले ४७१०] ह 
| 'ऐ पु सत्व नष्ट करने चाले रोगों से मी यद संस्कार पक शट 
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| (8) न Fs कर्णत्रेधः संस्कार िसनस्ा 


नक वद्‌ प्रकाश मजो मेरठ (उत्तरहिंद ) से श्रीयुत पण्डित तुलसोरांमजी. | | | 
तिकालते हैं कुछ वफ हुवे ग्लोब, नामीएक अ ग्रे जी मासिकप्रक आधार: एह | 
गया था कि भूगोलं की सव जातियों में कर्णवेध का प्रचार रहचुका है ::: 7 | 
पटल मम भाज कल भोरत वर्षमै सवे स्त्रियोम' नासिकामपक कि | 
नासिका. वेधन का), करने की प्रथा पाई, जाती है। यदि किली रोग ह | 
` >. विधान कहीं नहीं है ५३ वृत्ति के लिये यद प्रथा होती तो दो छिद्र वाघे हुक प्राय 
११५०१०५१४५ इष्टि गत होते, एक छिद्र का वीघना ही दर्शा रहाहै हि 
बह केवल शुज्ञार मात्र: प्रथा है । कात्यायन ग्र॒ह्म सूत्र, सुश्रुत अथवा. और किसी सूत्र | 
ग्रन्थ म॑ नासिका के वेधन का उल्लेख नहीं हे कळ लिये यह प्रथा बंद. होनी चाहिये) | 
हषे का विषय है कि इस समय विदुषी स्त्रियाँ अपनी पुजियौकी नासिकाके वेधन की | 
प्रथा को रोकरही हैं ओर कन्याओं के जो कानों में अनेक छिद्र बींधने की प्रथा है वह | 
भी बन्द दोनी चाहिये । fe RR पक न कटा के पान क कह 
: यहीं नहीं कि स्त्रियां प्रायः एक ही नाक बीधती हैं पर लड़को के: -नाक-नहीं' बीप. ' 
के ॥ यदिनाक-बींधने से लाभ होता तो वहलड़के क्‍यों इससे वर्जित- रहते । कोई. | 
. जडको के नाक भी वी ध देते हैं पर वह शृगार समझ कर । इस लिये मिथ्या शु'गार , 
की यह कुप्रथा बंद होनी चाहिये। `; Se RR के कर 
„केवल सुशुत के वतलाये डुये दोनों कानो के दोनों देवछित्र ही बी पेने चाहिये! 


सस्कारभास्कर नामक जो संस्कारों की पद्धति का. एक नूतन ग्रन्थ हैं उस के पत्र. 
३ सी कणंवेध संस्कार का विषय है उस में, भी कंही' पर नासिका. 
पैन का विधान नहीं पाया जाता। ' नासिका ; सौभाग्य 
ह री पाय जाता। इत तिये नासिक! बाँच मे. लाय मता 
कन 54:12 १--संस्कारविधि में जहां पर इस संस्कार का वणान हैं वहां 


नव पा सवार) | सारा | 
| i कड हर. भाषा लेख में कं के साथ नासिका शब्द भी तीन स्थलों 
. पर पाया जाता हे जिस को उड़ादेने की जरूरत है। जो शब्द ससक्त में संस्कारविधि 
गा े चै बह यह है। ९ ज क ने लता 
०. कणवेधो वचे तृतीये पञ्चमे वा” इनमें कहीं पर भी नासिका शब्द: नहीं है इल 
Lh अशुद्धि, शोधक का दृष्टिदोष ही समझना चाहिये: ॐ हु CEN 
- दोष हेड का उत्तराद' अशुद्ध छुप गया है शुद्ध इस. प्रकार है 
:- ऊउऔर वहा पर इस बा _चितताधिधन्वञ्ज्याञ्य&समने पारयन्ती [छन “8, | 
बह न शन क ता या लिखा चह पता इस प्रकार है. ४ op een ४४१० |] 
य जीन ग 5 ३ युषे आ सवयच क्क पुने छाक | 
१०8 7८ »कोई व म० ४० + 5: ह 556 . 
` शका = कार सता दै कि पुरुप केसो किली डाक्टर ने: अमी तक स्वी 


४ इपाबहै। टः 


० ~ 
५ F > डट 
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आही "१७ 


अंश्कृत तथा हिन्दी भाष्य फी व्याख्या (७) -. ¦ 
के उत्तर मै हम कहेंगे कि सुभ, से अपू्वे विद्या ग्रन्थ में जो गण बतलाए 
है वह घीरे-२ उन्नति करते हुए युरुप के डाक्टर समभेंगे। भारतवंषे देश में 
| द म्री वैध चत्रदृद्धि आदि रोगोमे उस पर अनुभव करते आये और श्रव भी 
| , हे हैं| उत के अनुभवा से कणंवेध के लाभ. वास्तव में वही सिद्ध हुए है जो 
पर्ख में लिखे है 1 हमारा आयुर्वेद इस समय में भी युरुप के आयुर्वेद से कई 
है। जो सूदम सिद्धान्त हमारे आयुर्वेद में है. उन की ओर दिनों दिन 
हमी. विद्वान आरहे है. और अन्त को आवेंगे । सदैव सत्य की जय होती है 
| शेष होगी । व. त कको लडी कोली 


te > १५६“ १७: शि? 
> 1 १९ २ हक है है; 9,6 
1:४६ : «५7 इति कणंवंध व्याख्या । । 
| है हो म्ह अकर =» न 5 ५०६ se 
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_ " _अथोपनयन.- संस्काराविविः। `| 
`. अत्र्रमाणनि--अष्टमे वर्षे. व्राह्मणमृपनयत्‌ ॥ १ ॥ गार | | 
वा ॥ २॥ एकादशे क्षत्रियम्‌ ॥ ३ दादशे वेश्यम्‌ ॥ ४ ॥ आगे 
डशादजाह्मणस्यानतीतः “कालः ॥. ५६॥ आद्ारिशार््षत्रियल, 
आचतुर्विशाबेश्यस्प, अत झनै पतितसावित्रीका भवन्ति ॥६॥ | 


` यह आश्वलायन गृह्यसूत्र अ०१क० १६ स्‌० १-६ का प्रमाण हे | 
स्करादि पसून ७ प्रमाण है। ˆ दात ह | 
अथः- जस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो उस से म आठवे ' 
वर्ष मै आझण के, जम्म वा गर्भ से ग्यारहवे वर्षे मै क्षत्रिय के ओर. जन्म वा गर्भसे बा- ! 

- रइचं वर्ष मै वैश्य के बालक का यक्षोपवीत करें, तथा ब्राह्मण के १६ सोलह क्षत्रिय के 
२२ बाइस और वैश्य के बालक का २४ चोवीस से पूर्व २ यज्ञोपवीत होना चाहिये | 


यदि पूर्वोक्त काल में इन का यशोपवीत 
भदापचीत का मय हम नक खणा पतित मानेजावे । 


सन्त ाह्मणमुपनयेत्‌ । ग्रीष्मे राजन्यम्‌ । शरदि वैश्यर। 
सा कालमक ॥ पद शतपथ आहण का वचन है। १ । 


“_ अथ:--त्राह्मण का वसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म और वैश्य का शरद्‌ ऋतु मे यहोपवीत हे 


... कर. अथवा सब ऋतु मे उपनयन हो सकता है और इस का प्रातःकाल ही समय है | 


पयोत्रतो ब्राह्मण यवागूबतों राजन्य आगि केश्यः। । 
यह शतपथ प्राह्मण का वचन हा «ना राज आमिक्षात्रतो वैश्य | 


जिस दिन बालक का यशोपचीत # a | 
| विवि तीन खा एक चूतं बालक को कराना करनाहो उस से तीन दिन अथवा एक दिन पूर्व 


27 चाहिये उन यूतो में ब्राह्मण का लड़का एक बा! 
ai उ लड़का ( बकः) भा पक को मोटा दल + | 
अर्थात्‌ जिस को श्रोखणड वा Mk र हक पिलावे और ( आमित) | 
८०) 
१) उंप नाम समीप, नयन प्राप्त १ : 
छमोप प्राप्त करना । जा अर्थात्‌ विधि से आचार्य केवा अरितकै | 

॥ कै पाए० गु० शूळ काठ २क० रम ०१.२ ` | क 
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- संस्कारणित्रि । 


ग्र 


| (एज पदार्थ ही का सेवन करे अन्य पदार्थ कुछ न खावे पीये । ˆ 


॥: खानादि करा के पुनः यक्षमएडप मै पिता वा आचार्यं वालक को मिष्टाक्नादि 

| छ डी करा के वेदी के पश्चिम भाग में सुन्दर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठाव और 

| न का पिता और ऋत्विज्‌ लोग भी पूर्वोक्त प्रकार अपनेर आसन पर बैठ यथा- 
चश टर न ~? $ र ES १072 ५५ i; 
। वी कतई, 37 61 कजी 
पचात काय्यं कर्ता बालक के मुख सेः-- 2 क, 


| येषचनबुलवा के † आचायय :-- 112. 

| ओं येनेन्द्राय बृहस्पतिवासः पयदधादमृतमू । तन स्वा परिदवाम्यायुषे 
| क्ीयलाय बलाय वर्चसे ॥ १ ॥ पा० गु० सू ० का०२ क० २ स्‌ ०७” 

| पस मन्त्र को बोल के बालक † को सुन्दर वस्त्र और उपवस्त्र पहिनावे पश्चात 

गएर, भ्राचाय्य के सन्मुख बैठे और यज्ञोपवोत हाथ मे लेके-- . . ...... ........ 

| ओयशोपबरीत परम' पवित्र म जापतेयेत्सइजं ` पुरस्तात्‌ | आयुष्यमग्रयं प्रति- 
न शुभ यद्गपवीत बलमस्तु तेजः ॥ यज्ञोपवोतमसि यज्ञस्य स्र यज्षापवातिनोपः 
ग्रामि॥ १ ॥ पार० ग० सू० का० २ क० सू १? . ... : (नता 

| छमनलो को बोल के आचाय्य' बायें स्कन्थे के ऊपर कण्ठ के पास से शिर बीच 
| ऐगिकाल दहने हाथ के नीचे बगल में निकाल कटि. तक धारण कराव तत्पश्चात, 


। 1 *्याधानादि्‌ कर श्राज्याइुति करने कां आरम्भ करे॥ र हई 1 त्वन्नो अग्ने०" 
. | आधारावाज्यमागादुति ४ चार और व्याह्ृति आहुति ४ चार तथा त्नः = „` 

| अपि से आज्याहुति ८, तीनों मिल के १६ सोलह भूत की आहुति देके पश्‍चात, 
| षे हाथ से इन. मन्त से फिर (ओ मूर्मुचः स्वः । अग्न आयू पिट) ४ हद 


i र हि ह * ह ५७ र शक ग 
| भ करना | शब्द. अर्थ सम्बन्ध ्रोर 
। त जाणणे हारा छल कपर रदित, अतिमेम से gi 
| | ` द मन घन से सब को. खख बढ़ाने में जो रक मन 

f परे झर सत्योपदेष्टा सब .का दितेषो घममांत्मा । opr) 
न देश 7 | ८ 
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॥ पीके वृत करे अर्थात्‌ जब २ लड़कों को भूख लगे तव.२ तोनों बणों के | 


र विधि आब जिस दिन उपनयन करना हो उस दिन प्रातःकाल बालक # ` 


| ह: ई का + , EE | त्र - ~ 
| ()्यमोगम्‌ वझचारयसानि । पार० गृ० सू ० का? २ क०२ स ३-६ | 


. | एक को अपने दहिने ओर साथ बंठा के ईश्वर की स्तुति आदि करके -समिदाधान 


Oi 92०. Ss I ककन 


की न भावाच्य' उस को कहते हैं. कि जो साज्ञेपाह बो हां दाता, परोप- .. 


न `+ परिशोधितः 

ओं अग्ने वृतपते वृतं चरिष्यामि तत्त प्रत्रवीमि तच्छकेयम्‌ । तेनध्य 
दमहमनुतात्सत्यम्रुपेमि स्वाहा ॥ इदमग्नये । इदन्न मम॥ १॥ आं श्रयो | 

: पते० * स्वाहा । इदं वायवे, इदन्न मम ॥ २. ॥ ओं सूर्य बतपते० साह 
"इदं सूर्याय, इदन्नः मम ॥३॥ ओं चन्द्र बृतपते० स्वाहा । इदं चन्द्वाय, इदन्न मा 
॥ ४॥ ओं वृतानां बृतपते० स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय बृतपतये, इदन्न मम 10४५ 
मंग्प्रा०१।६।६- १३॥ - . .. | 
इन पांच मन्त्रो से पांच आज्याहुति दिलानी .उस के पीछे व्याहति 
"(चार ) और स्विष्टकृत्‌ आहुति १ (एक ) और प्रार्जापत्याहुजि १ ( Ae । 
मिलके छः घृत की आहुति देनी, सब मिल के (१४) आहुति: बालक के हाथ से | 


*दिलानी,उस के पश्चात आचाय्य॑ यज्ञकुरड के-उत्तर को: ओर पवीभिम ख वेठ; और । 


का be ख पश्चिम में मूख करके: बैठे: तत्पश्चात. आचाय्यबातक 


आं आगन्त्रा समगन्महि प्रसुमत्यै युयोतन jes 
चरतादयम्‌ ॥ १ ॥ #० ब्रा० १। ६। ड a; ष्टाः - संचरेमहि :स्वसि 
`. . इस मन्त्र का जप करे।; ` 


“चालक बोले-<“झों बूझचर्यमागामुपमानयस्व,; । मं० बा० १ । ६। १६॥ , 
भ्राचायंबोले-<« कोः नामासि, Rr 
बालक बोले--“एतन्नामास्मि,, । मं० बा० १। ६-।. १ ॥।.1 तत्पश्चात्‌, ४ 


Fie हि हा मयोभुवस्ता न उजें दधातंन । महेरणाय घक्षसे ॥॥ यो. 
बो रसस्तस्य भाजयते इ नः । उशतीरिव मातरः 1|२॥ तस्मा अर्‌ गाग 
| र ल । आ जनयथा च .न॥।३॥यज ०अ ० ११म०५० ५१९ 

डत पढ़ के बदुक की दादि | 
तत्पश्चात आचाय्य अपनी दस्ताक्षलि ण (-१-) हस्ताजलि शुद्धोदक : से. भरणी 


भं तस्सबिदुं शीमदे बयं देवस्य भोजनम्‌ । श्रे्ठ' सर्वधातमम्‌। तुरं भगस 


बक १" 
& 9० 


हि “धीमहि शा ऋ० मे ० ५ अ०६स्‌०८२ म ०१) 7 55३ 


-- इस मन्त्र को पढ़ आचाय अ 
“बलक की हस्ताजलि अड्याष्ठसहित ८ वण का जल बालक की अञ्जलि में छोड़ के 


* [तेरा नाम क्या है ऐसा पूछना ॥ सम्पूर्ण मन्त्र बोलना चाहिये॥ ह 
६१) पार० सु० सू० का०२ कं०२स्‌० १७ . है 0 कछ. 


* $ अपे. 
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संस्कार विधि । 


ला (१) सवितुः प्रसवेऽशिनो्वा दभ्या पूष्णो : हस्तोभ्या' इस्तं 

१॥१॥ आश्व० गु० सुश १ कं० २० स० ४ 

) सी को पढ़ के बालक की हस्ताञ्जलि का जल नीचे. पात्र में छुड़ा देना, 

| क बार अर्थात्‌ प्रथम आचाय अपनी अञ्जलि भरः बालक की अञ्जलि में 

| पत का जल भर के अङ शु सहित हाथ पकड़ केः--- ... . 5 

i ते हस्तमग्रभीत्‌, असो ॥ १ ॥ मानवगु० सू" पुरष१ख० २२ सू० १। 
त्र से पात्र में छुड़वा दे पुन इसो. प्रकार तीलरो बार आचाग्र: अपने 

ह जल भर पुनः बालक. की अञ्जलि में भर अङ्गुष्ठ सदित हाथ पकड़ 

थे अभ्निराचार्यस्तव, असौ ॥ सा० म० पु०१ ख ० दम ० १५ 


| है ने 
| नवरी बार बालक की अजलि का जल.छुड़वा-के. बाहर निकल सूये- के सामने 
१ 
1 


| ह रह के आचायं 
ओ देव (२)सबितरेष ते. बरह्मचारी त्वं गोपाय समाइतत्‌ ॥ १॥ हि 

६ के बालक को स्‌ः. 
| ह एक और “ तच्चक्ष देवहितम्‌०“ इस दूसरे मन्त्र को. पढ़ | 
| | अोकनःकरा,(३)वालक सहित आचार्य सभामणडपमें आ; यशकुए्ड.की उत्तर वाजू 
गोर बेठ केः... ... 


४ 1० ३.अ०,१ सु०८ मं०,४। 
| ऐस्यावतमन्वावत्त स्व, ॐ असो ॥१॥ सा 


| समन्त्र को पढे ओर बालक आचार्य की प्रदक्षिणा करके आचांये के सन्मुख 


पश्चात्‌ अपने हाथ से वस्त्र से अनाच्छादित नामि 


पलको 'बोल्ने:के परचात्‌ सश करे जाया को बोलने: के. पश्चात्‌ स्पशे करे 


E { साम बनन च्च ङ्ग दवस्यते त्त जसा पाठ है | डे 
| इस पदके स्थान में बालक का - सम्बोधनान्त तामोश्य he स्‌०६ 
ht (२) मानव ग्र सू०:ख० २२ सूळ ५ यहा. आश्व० ० सू? 


| (१) गोपाय . समामृत“ यह पाठ 


क 


| ० गु० स्‌० का०२ क०२ सु० १५ क गू खू 
R १५३] युवा सुवासा००४' इत्यधंचे नेनं प्रदक्षिणमाथत येत. याकर 
और असु इन दोनीपदीक स्थानमै सत्र 


(९) न सिशमंसमल्ववमृश्याननवरितां- नामिव 
रसति. आ शु०. सू० प्र०२ का०.१० सूर । र हक 
गोमिलीय गु० स्‌० में लिखी दै । 
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शर युवा (४)सबासा; परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमान 


1 ०-म० ब्रा प्र ०१ ख० ६म० १७ 
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| एरचात्‌ श्राचाये बालक के दक्षिण स्कन्ध पर अपने दक्षिण ५ ) हाथ से स्पशं 


परिददामि ॥ 
ओ.माणांना'-ग्रस्थिरसि मा व्रिसूसोऽन्तक इदे अगु. प 


शि] | परिशोधित- क >. 
ॐ ओं अहुर इदं ते परिददामि, अमुम ॥ २॥..:- +: 1. गृहमा उन पप, 
इस मन्त्र से उद्र-पर रः? ? “८ न, कु ०. ० ८; 
ननं कुशन इंदं ते परिददामि; अमुम्‌ ॥३॥ 
इंसे मन्त्र से हृद्यः+ ४. Es 
ओं पृजापतये त्वा परिददामि, असौ ॥४॥ . ` 
` इस मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्ध औरः-- 0410 
“ओं देवाय त्वा सवित्रे परिंददामि, असौ ॥श। + + 
इस मन्त्र को बोल के वाम हाथ से बाएं स्कन्ध पर स्पर्श कर के बालक के हृदय 
पर्‌.हाथ धर केः-- ˆ ` ` 
(१) ओ तँ धीरासः कवय -उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥६ ऋः 
म० ३ अ०१ स०८ म्‌०४। ५ 
इस मन्त्र कों बोल के आचार्ये, संमुख रद्द कर बालक के दक्षिण स्कन्ध के उपर : 
अपना हाथ धर के फिर हदय पर अपना हाथ रख केः--  : | 
ओं (२) मम ब्रते ते हृदयं दधांमिं ममं चित्तमनुचित्त' तेऽस्तु | -मम वा- 
चम्रेकमना जुपस््‌ बृहस्पतिष्ठा नियुनक्त महम्‌।१॥। पार० गु०स्‌० का०२ क०२ 
सू १६। | 
इस प्रतिक्षामन्त्र को बोले अर्थात्‌ हे शिष्य ! बालक तेरे ह.दय_ को मैं अपने. 
श्री करता हुँ तेरा चित्त मेरेचित्तके अनुकूल सदा रहै और त मेरी वाणी को एकाम 
मत्त हो प्रीति से सुनाकर उसके अथे का सेवन किया कर और आज से तेरी प्रति. 
क॑ अचुक्रूल बृहस्पति परमात्मा तुझ को मुझ से युक्त करे। यह प्रतिज्ञा करावे इसी 
प्रकार. शिष्य भी आचार्य से प्रतिक्षा करावे कि हे आचार्य आपके हृदय को में श्र 
पनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में घारण करता हू' मेरे चित्त के अंडुकूत 
आपका चित्त सदा रहै आप मेरी वाणी को. एकाग्र होके सनिए और. परमात्मा मेरे 
लिए आपको सदा नियुक्त रक्खे इस प्रकार' दोनों श्रतिशा करके आचार्य बोले- 
[३] को .नासाऽसि ॥ तेरा नाम क्या है 3... 
| अंसावहम्भो;३ ॥ मेरा अमुक नाम है ऐसा उत्तर देवे-- FERS | 
.. आचाय-कस्य त्रह्मचार्येसि ॥ तू किसका ब्हाचासी है। य 
ॐ "बालक" भवत । आपका । आचार्य बालक की रक्षाके लिएः--- ल टर 1 ति 
838) इन्द्रस्य को? 
ये पाँचो मन्त्र, साम चे० मन्त्र बा० पर खाऊ 


६ मच Ge र : $ 
(१) इद्यदेशमालमेतोत्तरेण । आश्व०गु० स्‌. अ २०-२७ में है। ' ` ' 
(२) इस मन्त्र का अर्थ मूल आषा में लि है ०१ क०२०सू० ०६। 


क 
- कु, 
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* संस्कारनिधि। ` कः . ६ 
५ असौ ॥ इस मन्त्र को: बोले तत्पश्चात | | 
कस्य ब्रह्मचार्यसि पणस्य ब्रह्मचायेसि कस्त्वा कमुपनयते काय त्वा 
दामि ॥१॥ मानव गु० सू० पु० १ ख'०२२ -सू०४॥ झं पूजापतये त्वा 
| (मि | देवाय त्वा सवित्र परिददामि । अङ्भयस्त्वौषधीभ्यः परिददामि 
 तपिवी्या' त्वा परिददामि । विश्वेभ्यस्त्वा देवभ्यः परिददामि/सर्वेम्यस्ता . 
म परिददाम्यरिष्द्यै ॥२॥ : . . 3 1 ई ५३ 
| ल ग्लो को बोल, वालक को शिक्षा करे कि प्राण आदि की विद्या के लिये 
पवार हों॥ . ... .. | हे दास्या ढं ४७ 

| फ़िर महाबामदेव्य गान करके संस्कारमे आई हुई स्त्रियौका बालक की माता 
| पलो का वालक का पिता सत्कार करके विदा करे और .माता, पिता,आचाय.सम्व- ` 
॥ भी, एश मित्रसच मिल के-- ह ३३" डीत ह चै 


| ` ओ [१] ल॑ जीव शरदः शर्त व्दमानः, आयुष्मान्‌ तेजस्वी वर्चस्वीभूयाः ` 


=. इस प्रकार आशीर्वाद देके अपने २ घर को सिधारें॥ 7” 


tS pre ta इत्युपनयनसंस्कारविधिः nt 


2६ | A : है भे र हे यु ३ rk 


| Fl 
भसौ इस पदके स्थान में सर्वत्र वालक का नमोधार छ कणा चाहिने । क 
पन, 0 ` 
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म 4६ 


§ | हण टी 1 


उसको मैं ( गाम्‌ ) प्राप्त होऔँ | और ( ब्रह्मचारी, असानि ) ब्रह्मचारी होड ।- ˆ ˆ | । 
(२) हे कुमार ! (यन) जिस विधि से (बुहस्पतिः ) गरु--आचाये क | 
` (इन्द्राय ) अपने शिष्य के लिए ( अमृत, वासः ) जो जला, फटा. कमचलने वाला ' 
न हो ऐसे वस्त्र को ( पर्यद#घात्‌ ) धारण कराया है ( तेन) उस विधि से ही 
(त्वा) तुझे ( परिद्धामि ) में सुन्दर वस्त्र पहनाता हूं ( आयुषे ) स्वास्थ्य के 
लिए ओर, ( दीर्घायुत्वोय' ) दीघ जीवन के. लिए “(बलांय ) देह में शक्ति आने के 


(९) ( बहाचर्यम्‌ ) रचय घुत--वेद पढ़ने के लिए जो नियम विशेष किया जद 


लिए € बसे ) इन्द्रियों के तेज के लिए वा ऐश्वर्य के लिए |. 6 2 की 
| हे बालक ( यज्ञोपचीतम्‌ ) यज्ञाय यशकर्मणे,, बेदोक्तकर्मांधिकारायेतिवांः-उपवोतंम-*' . 
उपरिवीतम्‌ ।परिहितम्‌ वेदोक्त कमेंमे अधिकारी बननेके लिए जो कन्धे के ऊपररक्खा 
जागता त दाया 'को ओर जो ( परमम्‌.)पर,:आत्मा; मोयते--ज्ञा गते अनेन; परमात्मा 
ज्ञान प्र ० सूचक हे ( पवित्रम्‌ ) शुद्धि के ज्ञानकी सूचना करने वाला है 
त्‌, मजापते, सहजम्‌.) जो“ इश्वर. से सवभांचसिद उपदिष्ट हैः (पुरस्तत्‌ 
म क चला, आता है ( आ्रायुष्यम्‌ ) 'डायु के लिए हितकारी ( ग्यम्‌) 
(खुन ह, ऐसे इस "अह्मसूज“ को मैं आज (प्रति सुञ्च) बांधता हूँ ( पुरुषब्यत्यय- . 
च्छान्द्सः ) (शुत्रम, यज्ञोपवीतम्‌) यह निर्मलता का बोधक यज्ञोपवीत ( बलम्‌). 
बल देने वाला और ( तेजः ) तेज देने. वाला' ईश्वरः करे किः( अस्तु ) होवे ! हे 
त्रहासूज ( यशोपवीतम्‌, असि ) तू यज्ञोपवीत, है ( त्वा ) तुझे ( यज्ञस्य ) यशकाय॑ 


के लिए ही ( ग्रहण र 
खे उपनाम ताई) ओर मैं स्वयम्‌ आज ( यशोपचीतेन) यज्ञोपचीत 


| Rh vo 2b अघोश्वर अग्ने पूजनीय परमात्मन्‌ ! में (वरत, 
... चीमि ) निवेदन करता है--आथना करता हूं पतते) इससे आप के मति (प 


मे" ( ऋष्यासम्‌) समृद्धि सम्पत्ति 22९८८ का । ( तेन) उस चूत के फल से 
कार्यों को छोड़कर ( इद, सत्यम्‌) इस कळक गी 10 
( १) [ वायो ] ज्ञानस्वरूप] स्प सत्य ब्रह्मको ( उपैमि ) प्राप्त होऊ 


नद टि 
हे मर ऱ्य हन उक RES + 
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`. / _ अपनयन संस्कार । ४३ 
| डबल | चन्द्रवत्‌ आल्हादक! . ˆ “णि 5 
ia ॥ 1 ते ] दूतो भ सव वूतो के अध्यक्ष! शेषपूषंवत्‌ ` ¦ ˆ 

] न परमात्मन्‌ | ( आगन्त्रा ) बह्मचर्येबूत में. आने वाले इस बदुके साथ, 
| झसब( समगन्महि ) मेल कर चुके है। आप कृपा कर इंस बालक को [सुमत्यंम्‌ ] 
अबे मनुप्यो से युक्त ('प्र, युयोतन) अच्छे प्रकार कीजिए [ अरिष्टः ] इस 'बालक 
३ विशी को हम सब [ संचरेमहि ] अपने ऊपर लेते हैं, आप की कृपा से [ अयम्‌] 
इह बालक. [. स्वस्ति, चरतात्‌ ] कल्याणपूवक विचर । . 0) 


1५५] गुरो! में ( अह्मचंयंम्‌ ) बरह्मचयं वृत को ( आगाम्‌) स्वीकार कर चुका 
| (अब आप [मा ] मुझे (उप, नयस्व) अपने समीप विधि से प्राप्त कीजिए, रखिए। 
“है. आपः ] जला ! (हि) जिस से कि. तुम ( मयोभुवः) सुख देने वाले 
| पणा) हेते हो;:अतः [ ताः;] वैसे तुम ( नः ) हमको [ ऊजे ] अन्न के लिए [ दधा . 
| ह] धारण करो और [ महे, रणाय, ] बड़े रमणीय र्‌ चक्षसे ] दर्शन के लिये 

| हेजलो! (चः) तुम्हारा [यः] जो [ शिवतमः , रः ] अत्यन्त कल्याणकारी 
| सदै ( तस्य) उसे ( नः ) हमें ( इह.) इस लोक में -( भाजयत ) उपयुक्तकराओं । 
| [उती मातरः, इव ) पुत्नसमृद्धि को चाहने वाली माताए जसं अपने स्तनके रस 


क्षयाय ) जिस अंन्न के निवास के लिए. तुम क 
| धियौ को ( जिन्वथ )तृप्त“कस्तेहो [ तस्मै ] उसी अन्न के लिए हम [ कर्म.) पर 
शसे[वः] तुम्हे ( गमाम ) प्राप्त करते है. [च है! ओर तुम नः.) कळ र 
| ष्य] पुतन पौत्रादि के उत्पादन में प्रयुक्त करो ॥ इन तीनों मन्त्रो कए ठाणा 

| 'किमबुष्यो को अनेक गुण. विशिष्ट जला से यथाब्रदुपयोग लेना tpl M:: क, 
| ` (बयम्‌) हम सब ( सवितुः,. देवस्यः) :सर्वोत्पादक परमार ही न | ॥ 
] उस प्रसिद्ध, प्रशंसनीय,नियमनादि रूप भोग्यवस्त, . वीक = 
| “पे है, प्राथना करते है ओर उसी ( भगस्य ) भजनीय-सेवनीय परम 


। भ भोग्य को ईश्वर करेकि [ धीमहि ]घारण, करे: ढपमोग ह करे परमात्माके - . 
| है [असो ] अशुकनाम के बालक ! ('सवितुः देवस्य ) a और चन्द्रमा 
द बिष (ता) रस य फा लिट तया गय आ 
| 'पुकेहस्ताज्याम्‌ ) अहण और त्याग के लिप, तेरे (हस्तम्‌) हाथ को पि 
| कवक (इम्‌) तेरे दाथ को (सबिता ) परमास्य (र 
| | पु ह झे 1 शु.) $ पळ स्पा का | ॐ गानी एम | न क द्‌ हे न 
| ` [क्क] (सब) ते, ( अत; आ) शबर शी आचर 
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- 5 0 संस्कार चन्द्रिका 


हे ( सवितःदेव ) सूर्योत्पादक ` परमेश्वर देव ! (एषः, ते,. अहझचारी | प 
बह्मचारी है ( त्वम्‌, गोपाय ) त, रक्षा कर, जिस से कि ( सः) बह यह ला 
मेरे प्रति सुन्दर बर्ताव करे। .. ` य ह... ७ | 

(युवा ) दृढ़ शरीर वाला ( सुवासाः ) स्वच्छु वस्त्रौ; को धांरण करने त | 
` (परिवीतः ) यज्ञोपवोत, मेखलादि से परिचेष्टित-जो बरह्मचारी ( आ, अगात ) | 

` संमुख प्राप्त होता है (सः, उ, जायमानः) वेसो ही स्थिति करता हुआ बह (शयान, † 
भवति ) लोगों का कल्याण करने वाला होता है। CC ge 4123 

हे बालक ! (सूर्यस्य ) सयंचत . प्रकाशमान इस आचाय की ( आ,वृततम्‌) प्र. | 
. क्षिणा को (अजु, आ, वतेस्व ) अडुकूल होकर अच्छे प्रकार कर॥ . .. . 
`= है नामे ! तू ( प्राणानाम्‌ ) प्राण आदि वायुओ की ( ग्रन्थिः, असि ) गू'थने वालो-- . 
.. गांठ दै हे:( अन्तक ) परमात्मन्‌! इस नाभि को ( मा,विस्तसः ) मत अपने स्थान 
: से च्युत करो--अपनी जगह से मतं डिगाओ ओर ( इदम्‌) इस बालक के शरीर को 
(ते) तेरे ही ( परिददामि ) अधीन : बनाता ह' अर्थात, इस के शरीर के आप ही 
: रक्षक होवे । ( अधुम्‌) इस नाम के बालक को उद्दिष्ट करके में यह कहता हू । 


-.„ हि ( अहुर ) वायु के प्रेरक | परमात्मन्‌! शेष पूवेवत । ` 

; हे ( कुशन ) अग्नि के प्रयोजक | ईश्वर ! शेष पूव वत । क १४ । 

( असौ ) हे अमुक नाम के बालक ! ( त्वा ) तुझे ( प्रजापतये) इश्‍वर!की आशा: 

- पालन के निमित्त ( परिददामि ) ईश्वर को दी समर्पित करता ह्‌'। - 
- „¬ + ` ( देवाय, सवित्रे ) सर्वोत्पादक, दिव्य गुण युक्त परमात्मा के लिये; शेषं पूववद। 

४ ` (धीरासः `) धीर--अपनी वुद्धि से ब्रिचारपूवेक काम करने वाले ( कषयः) 

* पूर्वापरदशी ( स्वाध्यः ) अच्छे ध्यान से यक्त (मनसा, देचयन्तः ) मन से देवभाव 

की कामना करने वाले विद्वान्‌ लोग ( तम्‌) उस हद़ाङ्ग घ्रह्मचारी को ही (पूव | 

_'मन्तराद्ध मे आया हुआ तच्दुन्द से ब्रहाचारी दी शुहीत होता है ) (उन्नयन्ति) उन्नत” ` 

-_ खद्गुणाधान से ऊ चा करते है ॥ र र pref क्क 1 

युद्ध a इस संस्कार के अन्ततक की सब विधि “कस्य महाचार्यन" | 

` ` इस पक मन्त्र ल छोड कर पारस्कर ग्रू« सू० का० २ क०२ के अनुसार है। “ मं | 

स 0 


७-- ( असो ) हे बालक तू (इन्द्रस्य) परमेश्‍वर का ( अहाचारी, अलि) 
` ¬ _ ब्रह्मचारी है [ तब ] कस [आलम आचायः ) सन क ही, आचार्य थेर | 
सन क के र्यी 
ˆ हे बालक! तू [ कस्य, ऋत्मचारी, किस [प्राणस्य 
प्रह्मचारी अखि पय चिया के छि नारी हुए मठ अहाचारी है 1 को 
(कम्‌) सुख | उपनयते] पहुंचाता हे केवल, कर्माबुकूल - 1 पक | हतः 
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उपंनंयन संस्कार छुन" 

वर के लिए--रैश्वराज्ाऋूल चलने के लिये (त्वा ) तुझे [ परि,ददामि ] 

brs करता हैं, । 0) | 

| (प्रजापतये ) ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए.( त्वा ) तुझे ( परिददामि ) 

समर्पित करता ह्‌. । 

| ' (वित्र, देवाय ) सर्वोत्पादक ईश्वर का स्वरूप जानने के लिप(त्वा) तुझे 
(परि ददामि ) समर्पित करता हू । वि 

१-( दम्यः, त्वा, ओषधीभ्यः) जल विद्या के लिए (त्वा) तुझे तथा ओषधियो . 
के शान के लिए ( त्वा ) तुझे ( परि ददामि) समर्पित करता हू। - ८, 

४-( द्यावापूथिवोभ्याम्‌ ) अन्तरिक्ष ओर पृथिवोस्थ पदार्थों' के ज्ञान के लिए 

(त्वा ) तुझे ( परि ददामि ) समर्पित करता हूं । - क, 

~ (विश्वेभ्यः, देवेभ्यः ) सब अग्नि आदि देवताओं के जानने के लिए ( त्वा) 

j तुमे (परि ददामि ) समर्पित करता ह । , . ` £ 

| १ (सर्वेभ्यः, भूतेभ्यः,अरिष्ट ये ) सब प्राणियों को निरुपद्रव-शान्ति के लिए 

(त्वा) तुझे ( परि ददामि ) समर्पित करता हू. ।इति शुभम्‌ । 


कक ० नु ह i 
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नी 


` उपनयन सस्कार का व्यास्या। | | 
आजकल जव लड़को वा लड़का पढ़ने के लिये स्कूल में पहिली वार जाता हैते 
उसको दाखिल वा प्रवेश होना कहते हैं । लड़के का नाम जब तक हेडमास्टर रजिए 
में न लिखले तत्र तक दाखिला मुकम्मिल (पूर्ण) नहीं होता । जिस दिन लडका कू 
में जाता हे उसो समय उसका नाम स्कूल रजिष्टर ( पत्रक )में लिखलिया जाता है | 
आजकल पढ्ने का स्थान ( स्कूल ) पृथक्‌ वा दूर होता है ओर रहने का दूर। लड़का 


घर में मा बाप के यहां रहता और कुछ काल के लिये स्कूल में आचाय्य (हेडमास्टर 
घा प्रिन्लिपल ) के यहाँ दिन में चला जाताहै। Ep > 


पुराने समय में विद्यालयमें जाने के स्थान में बालक का विद्यालय के मण्याध्या 
` था आचायय के पास जाना, यद कहने की शैलो थो। आजकल भी बालक विद्यालय 
में जाकर दाखिले के लिये हेडमास्टर वा प्रिन्सिपल के पास ही जाता है, पर कहे 

में यही आता है कि चह स्कूल , (विद्यालय ) में गया । ॥ | 


च पुराने समय में स्कूल में गया, इसके स्थान में यह कहतेथे कि बालक का “उप. 

` क” हुआ, अथात्‌ वद आचार्य्य के पाल गया । प्रयोजन दानो बातों का एक “ही 
पुराना शंली कहने को अधिक भावपूर्ण दै । जो अभिप्राय आज स्कूल में जाने 

समझा जाता है, पुराने समय में बही “ उपनयन ” से समझा जाता था। 


आजकल दाखिले के लिये जरुरी हैं कि हे स्वयं ह 
| डमास्टर स्वयं उससे पूछुकर उस 
लास क्‌ मदर ( पत्रक) में लिखले | पुराने समय में भो इसी प्रकार की रीति की 
ie 8 कागज (पत्र) के बने हुए रजिस्टर (पत्रक) में नाम लिखने के स्थान 
0 अपने मनमे उसका नाम उससे पूळुकर धारण करतां था और साथही बा: 
ल्ल इ क वदद भी आचाय्य' का नाम अपने मन रूपी पत्रक में धारण की 
। उपन समय में यह कार्यवाही इस प्रकार होतो थौ-- - ` ' 
` ( आचार्य )--तेरा नाम क्या है! ५ है 
_ (बालक )--देवद्स _ ; | १ 
(आचार्य )--त किस का 
( वालक )--आपका `. न 
पत्र के पत्रक फटजाते है" झार 
| न है क पाक म प 
दुधक्र होता हे ॥ , २ एयक दूर और विद्यालय घरले दुर". 
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कि 


~ 


संस्कारचन्द्रिका । 0 
र पने ही त्रामके बाहिर जहां विद्यालय होता था उस चिद्यालय के 
न कब रहने का स्थान भी होता था, जैसे कि आजकल युरुप के 


| । तह होते दै । 


| ' > जैसे पश बाड़े में जाते हुये कारण यह कि बच्चों के मन में माता पिता यह 
| अल्ते ही नहीं और न डन को अठुभव करा सकते है कि जिस प्रकार खेल 


| शंगहीं रहा। पुराने समय में उपनयन अर्थात, गुरू के पास जाने की रुचि दढ़ करने 


बस करें तो वह. स्वयं प्रतीत करेंगे कि इस से वालक के हृदय में पूर्ण निभेयता 
| रफ कर की जाती थी आज भारत में आये सन्तान बाजे बजाने ओर लड्डू बांटने 


। | रचे राता है। | | ह 10 | 
जब सात वर्ष के चालक को पता लगता था कि मेरा यहद संस्कार नोज गाण 
| शष होने वाला हे तो इन सब बातो से उस के मन पर ९७ के ds ह 
प के लिये, एक बहुत उत्तम और रोचक वात मालूम होती जक क लए 
\ समय मे उपनयन संस्कार से दो तीन दिन पहिले wp तदः 
पास पहुच ज्ञाता होगा । चिद्या प्राप्ति के कि ha सदैव 
इसका उत्तम फल यह होता था हे ज्र बतला 
द प के जितने भी महान्‌ पण्डित (५६१ उन सब के जीवनचरि 
साधन ही पुराने 
| (द 
देश में अनेक ऋषि, सुनि बनाया करती थीं। ,, ...: अप नळ 
| |); रणे समय में प्रवेश के दिन ही बालक प्रस्यक्षअनुभव 9 बस्त्र पदिनाता 
ऐ। ७५. समान स्नेही है क्योंकि गुरू उस को प्रेम से सुन्दर 
किए यहोपदीत वीत बालक. धारण करता था आर pa 
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। ऐेहिये बाजे आदि बजाये जातेथे ताकि वच्चा इसको आनन्द को.बात समझ । यद्यपि - 


१ ऐप आनन्द उपलब्ध हो सकेगा । अस्तु । पुराने समय में तो यह बात उद्देश को . 


प्रकार बच्चे चांद ( मेडल ) 


FRE 


4 :, औइमूनमः . मन | 
. उपनयन संस्कार की व्यास्या। 


आजकल जब लड़की वा लड़का पढ़ने के लिये स्कल में पहिली चार जाता है 
उसको दाखिल वा प्रवेश होना कहते हे । लड़के का नाम जब तक हेडमास्टर शा 


घर में मा.बाप के यहां रहता और ल 
४ i कुछ काल के लिये है 
बा प्रिन्लिपल ) के यहाँ दिन में चलां जाताहे। - . क क अक oe 


पुराने त 
पक बाती वाह्‌ जाने के स्थान मै बालक का विद्यालय के मख्याधाफ | 
आकर शानि न क कदने की शेलो थो। आजकल भी बालक विद्याहा 
यही आता हे कि बह सटर वा मिन्सिपल के पास ही जाता है, पर कहे 
के बह स्कूल (विद्यालय ) में गया। | 


पुराने समय | 
नयन » हुआ, as खाती में गया, इसके स्थान में यदद कहतेथे कि बालक का “उप 
है पुरानी शली काने ही आचाय्य के पाल गया । प्रयोजन दोनों बातों का एक है 
समा जाता है, पुराने अधिक भावपूर्ण है। जो अभिप्राय आज स्कूल में. 
' ३पने समय में बही “ उपनयन » से समझा जाता था। 
आजकल > ७, i ति 
भाम एक क होये जहरी है कि हेडमास्टर स्वयं उससे_ _पूछकर उस % | 
पर उस समयमे कागज ie जशे । पुराने समय में भो इसी प्रकार की रीति थी 
आचाय्य अपने मनम 4.4. चने हुए रजिस्टर (पत्रक) में नाम लिखने के स्थानों 
लेकको कहता था कि चह भी भी से पूछुकर धारण करतां था और साथ छ 
ले। पुराने समय में यह कार्यबाही पे का नाम अपने मन रूपी पत्रक में धारण ' । 
_ ` ( आचार्य्य ) ते रल प्रकार होतो थो- - ` ` 
( बालक )-- 
. ` ( आचार्य्य )--त ड 
... ,( वांलक आपका का ब्रह्मचारी हे! बट हु 


` पत्र के पत्रक 


. कहां जासक्त ह, तक फडजाते है, शुम होजाते है। मन रूपी पत्रक मरण पसत 
- शक्‌ होता है ॥ वी पुल का घर पृथक कट और विशाल घरसे दुर शर | 
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संस्कारचन्द्रिका । | २ 
तले समय में अपने ही ग्रामके बाहिर जहां विद्यालय होता था उस विद्यालय के 
| हि." हो बालक के रहने का स्थान भी होता था, जैसे कि आजकल युरुप के 
रि ं हूल होते है । उस पुराने समय में गूम २में बोडिडू-स्कूल ( गुरुकुल ) होते 
a कि मजुस्मृति से विदित होता है और जिस प्रकार ब्रह्मा मै आज तक भी 
| (गुरुकुल हैं । आज भारतवर्ष में प्रायः बालक स्कूलमें जाते समय ऐसे घव 

| लहे जैसे पशु बाड़े में जाते हुये । कारण यह कि वच्चों के मन में माता पिता यह 
ला डालते ही नहीं और न उन को अवुभव करा सकते है कि जिस प्रकार खेल 


गरर रोटी खाना तेरे लिये स्वाभाविक है उसी प्रकार विद्यागप्राप्ति करना भी स्वा- ._ 


रोप से सभ्य देशों में अनेक विद्वानों के प्रयत्न से अब वह दिन आगया है कि वच्चो 


| 
रक है । खेल कूद की जगह में बच्चे रुचि पूर्वक जाते है' पर स्कलौ में नहीं । 
| गे कूल रोचक प्रतीत होने लगे हैं । शारतवषं में बच्चे गुरू से भय खाते हैं युरोप, 


र | गरका मै गुरू आज मित्रवत्‌ व्यवहार बच्चों से करते हैं जिस से बालकों को डर ' 


| शा गदी रहा । पुराने समय में उपनयन अर्थात, गुरू के पास जाने की रुचि दृढ़ करने 


| तिये बाजे आदि बजाये जातेथे ताकि बच्चा इसको आनन्द की.बात ससे । यद्यपि . 


। | ऐप में और तों बहुत कुछ सुधार किया जा चुका है परन्तु यदि वह उस दिन जव 
| | कच्चे को गुर्‌ के पास भेजते हैं बाजे भो वजाये और मिठाई आदि बांठने से 

। मस करें | तो वह स्वयं प्रतीत करेंगे कि इस से वालक के हृदय में पूणं निर्भयता 
{ ऐरण आनन्द उपलब्ध हो सकेगा । अस्तु । पुराने समय में तो यह वात उद बर 
* झम कर की ज्ञाती थी आज भारत में आये सन्तान बाजे बजाने और लड्डू बांट 


॥सचे भाता हे । .. 


या ह संस्कार बाजा गाजोंके 
जव सात वर्ष के बालक को पता लगता था कि मेरा यह संस्कार वाजो गा 
| भ्य होने वाला है तो इन सब बातो से उस के मन पर गुर्‌ के यहां जाना, a 
| के लिये, एक बहुत उत्तम और रोचक वात मालूम होती थी। आह आका र 
, फे समय में उपनयन संस्कार से दो तीन दिन पहिले ही रातको की ८3 गुळ 
क पहुच जाता होगा । विद्या प्राप्ति के ळय उस wr र्न 
1 इसका उत्तम फल यह होता था कि बालक ळी 
| ष थे। युरोप के जितने भी महान, पण्डित इयेहै उन सब के र 
`| पे कि विद्या प्राप्त के लिये एक मात्र साधन उनके पास यही था किउ जॉ 
पे च्याः विद्याप्राप्ति की विद्यमान रद्दती थी । यह तीन इच्छा दी पुराने 
दैश मे अनेक ऋषि, मुनि बनाया करती थी! व pass 
एने समय में प्रवेश के दिन द्दी बालक प्रत्यक्ष अनुभव कर र 


> ४ >> बच्चे 
पशेपदीत बालक. धारण करता था और जिस प्रकार 
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यादा से इतनी बढ़ गई हे कि कश्मीरी पण्डितौ में विवाह के समान इस संस्कार 


च फे लिये विद्याप्रिय - 


A ERIE SE i कामी 


| भे 
| | फि समान स्नेही है क्योंकि गुरू उस को प्रेम से खुन्दर चांद (मेडल) . 


(३) ` ` ... उपनयन संस्कार 


: फीता आदि घारण करने से प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार न केवल च 
था किन्तु उसे विद्या चिन्ह समझता हुआ आदर पूर्वकः घारण करे 
डस के मन में न केबल विद्या प्राप्ति की ही रुचि उत्पन्न होती थी प्रस्यत जिसे 
और सदाचार की भी , क्योकि यशोपचीत इन तीनों नियमों का सूचक गुळ [ 
समय में इस संस्कार के अवसर पर एक अति उपयोगिनी शिक्षा दी जाती र ४ 
की महिमा का गीत गाते हुये युरोप के समस्त महाविद्वान्‌ थकते नहीं और क 
नियम का शिक्षण युरोप में वाल्यपन से लेकर बी० ए० क्लास तक रुपान्तरों रहे | 

६ 


ै १८:4७ के हा अपना कत्तव्य समभते हे' वह आधारभूत नियम क्या है ! ब्‌ | 
यस" वा स्वाश्रय होने का नियम हे । इस की व्याख्या करते हुये यरे 

के पण्डित वतलाते हे' कि बही विद्यार्थो उन्नति कर सकता है कि मै' सब बड श्र! 

उत्तम काम कर सकता हैँ वा कर सकूगा . अथवा उत्तम २ विद्या प्राण 


ह सुम रि शक्ति हे । रे जिस विद्यार्थी को अपने कर सको 
कटा हि: की पता नहीं वह उन्नति कर ही नहीं सकता। | 
पुराने ऋ के ढ़ ह पाक का पाउ सात वष के बच्चे से एक बार नहीं किन्तु पाँच । 
sls करवाते थे और बच्चे के ह दय में उन्नति करने का बीज जगता | 
जाता था जिस समय क्रि वह “तत्‌ शकेयम्‌, पांच वार कहता हुवाश्राहुति 


ए था।वह ऋषियों का सम 
पूण होता था आज उसे मुले हर हः में अब नहीं का चह उद्देश जो पुराने समय | 


: ईश्वर वह दिन शो 
र्‌ घु अ, न इस संस्कार 
| श्‌ र लावे छ के समस्त भारत सन्तान इस संस्कार को पुनः | 


- सॅस्कारविधि में जो आय सम्बन्धी ले हा 
७ प ल कि उप 
नयनवालो की आयु इनमें से कोई दोलकतों दद हे उससे यह सिद्ध होता है 


१: वरो has नक गम गर्भ सेवर्ष जन्य सेवष | 
ड 
ee फिजिडिडिडडी 


पतितहोनेंकी अवधि के वर्ष 


LE 00 णात्स्यन््य NRE PERRET BR 
इस पर को का द 
Pos 


“खक से जिसके मातापिता गुण कोसा पस अबुभवसे भी सिद्धहै अवश्य उस 
हि ' ` स्वभाव से सञ्च चात्रिथ है बुद्धिमे कुछ अधिक 
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| | संस्कार चन्द्रिका । | | RA 
॥ सं मं जो लुं के बच होते हैं उन की उंगलियाँ अधिक पुष्ट रर म 
बलवान होतीं हैं,पर जो.पाद्रियो,मास्टरो, पोफे सरो अर्थात बाहाशौ के बच्चे 
पोते है वह लुहारो वा फौजी आंदमियो के वच्चो से वुद्धि में कुछ तीव्र होते हैं। इसी 
| मु वा सूत्रकारों ने जो न्यूनाधिक मर्यादा आयु को रक्खी है वह उचित है। 
छै कारणो से बच्चे पढ़ने से रह जाते हैं,'राजदरड के अतिरिक्त समाज 9064. 
\ हना कि “अमुक अवस्था तक जिसने कुछ भी अभ्यास नहीं किया उस को पतित 
प्रभा चाहिये“ यह भी अनुचित नहीं । परन्तु ऐसे पतितो की सन्तान पतित नहीं 
' हो सकती रथात, उन को उपनयन का अधिकार होगा। | 

| यशोपवीत का समय उत्तरायण काल में होना इस लियेहै कि यह वद्धिको उन्नति 

| इसे वाला कर्म है ओर उत्तरायण काल में शारीरिक वल की अपेक्षा मानसिक वल 
है वृद्धि होती है यह सुश्रुत के उस लेख से पायां जाता है जो निष्क्रमण संस्कार में 
| छदेचुके हैं। - | | | ' 

` ब्राह्मण का बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ओष्म में, ओर वैश्य का शरदूऋतु में यज्ञो- 

पीत करने का जो विधान है वह नियम टेकनिकल स्कूल अर्थात्‌ विशेष कर्म 
| भ्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों की दशा में हो सकता है। तथा ऋतुओं में बसंत 
| क ग्रीष्म सहनशील क्षत्रिय समान, और शरदू वेश्य समान रसवुद्धि ” 
जिस वर्ण के मनुष्य में शान्ति आदि गुण हैं क्रोध नहीं वह वज़ंत ऋतु से उपमा 
` | एता है। जिसमें सर्दी गर्मी सम दशा में होतीं है। इसलिये वसंत में आझण, को यह 
| ससार करना शारीरिक तौर पर अधिक अनुकूल है। यह ऋतु सब को कुछ. , 
[ खे हण बना दती है । NEP | | 
| ह ऋत में ताप प्रधान होता हैं क्षत्रियवभाव के मनुष्य में ताप वा क्रोध 

| भाविक होता है। इस लिये उस के भी अनुकूल जो यद ऋतु है उस में उस का 

... ना अधिक अनुकूल है। .. . वात ममल 

| शेत में चांद का राज्य होनेसे धान्य तया ईख आदि रस युक्त पदार्थ अधिक 

| ३३५५ खेत बोये गये धान्यौ के अधिष्ठाता वेश्यो को सुविधा है इस लिये इस 
रस प्रधान है संस्कार करन! उसके अधिक अलुकूल हो सकता है,जो * 
| हे । यह्‌ विदित रहे कि शरद ऋतु उत्तरायण मे ह RS 
| र्ने "बहुत थोड़े पड़ते हैं-इसी लिये दसरा मत यह भी नी hs 
| पिय दे सस्कार हो सकता है । इस लिये जो साधारण सिक १ ता \ 
ऐर न में यह नियम उपयोगी है । फिर लिखा है कि ब्राह्मण का लड का 

| ति क दिनवा १ दिन पूर्व दूध का भोजन करे ओर क्षत्रिय का शुड 
| | भे और क वैश्य का श्रीखंड का जो कि (रय दहो, १ साग दूध, धान: 

-डाल छान कर बनाया ज्ञाताहै। .. .: ` 

पण, कम्मे से जिस बशुके माता पिता हैं अधिक संभावना बच्चों की गुण 
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कर्म से उसो वर्ण को प्राप्त करने की हो सकती है। यदि कोई बच्चा पूर्व जना ६ | 
संस्कारों वा विशेष प्रयत्नसे माता, पिता के वर्ण से उच्च वण को प्राप्त दो सके हो | 
उसके लिये कोई प्रतिबंध नहीं । पर नियम बनाने में प्रायः अधिक . संभावना 
-. होती है कि गुण कम- से जो ब्राह्मण हैं उनकी सन्तान गुण कर्म से ब्राह्मण सुगमता | 
से हो सकती हे इस लिये उस के खान पान में उचित भेद करना पड़ता है। ज्ञो | 
मननस्वभाव और तोन वुद्धिके वालक होते हैं उनको दूधका सेवन अधिक 
- है। जो शूर वीर वच्चे होते है उनको गुड़वाला दलिया, ओर हिसाव में बुद्धि लगाने 
_ चाले तथा धनोपार्जन में अधिक रुचि रखते है' उनके लिये श्रीखंड अधिक अनुक्त | 
हो सकता है । इन पदाथों के गुण हम नीचे लिखते हे -- 
(१ )गाय का दूधः-विशेष करके रस और पाक में मधुर हे, शीतल, स्तनो . | 
में दूध बढ़ाने वाला, स्निग्ध, वात पित्त, और दुष्ट रुधिर नाशक ( रक्त पित्त ' 
नाशक) , दोष, धातु, मल ओर छिद्रो मै किंचिन्मात्र क्लेदकारी, भारी, जो प्राणी | 
'दूध-को सदैव पिया करता हे उसके बुढ़ापे को तथा यावन्मात्र रोगो को गोदुग्ध | 
शान्त करतः है । छै, ३०० क तोक" 1 
(२)(क) जौः"-मेधावरद्धक, यलकारी, मूचनिकालने वाला । 
(ख)गुडः--वृष्य, भारी, वातनाशक, कफकत्ता। अर कक | 
(३)(क)गोडुग्ध का दहीः-रुचिकारक; खटा पवित्र, दीपन, हुदयहितकारी । 
` पुष्टिकारक, चातनाशक। . i ; कः 


(ख) खांड बृष्य, नेत्रहितकारी, वृ'हण, शीतल, चात, पित्तनाशक, बलकारक, 
चमन निवारक, pc POE 

` (ग) केशरः--वण॑ उज्जलकर्ता, वमननाशक, नण तथा कृमिनाशक! । 
इस ब्रत का यह लाभ होगा कि उनका पेट हलका होजावेगा और दिमागगे 
जो तमोगुण वा तन्द्रा होगी बह नष्ट होगी। - हमी | । 
संस्कारसे एक दिन पहिले वालकको भोजनके स्थान में दूध, जौका दलिया व श्रीखंड 
वर्णाइसारखिलावे पानी पीनाहो तो इस भोजन के साथ न दिया जावे कुछ समय ठहर 
कर पोवे । यह भोजन अनेक वार यथारूचिलेलक्त है। | | 


आजकल स्कूल में प्रविष्ट करते समय बालक का पिता हेडमास्टर से बच्चे की 
नाम दाखिल करनेको निवेदन करता है समय में यद निवेदन बालक से दी 
_ कराया जाता था, यतः उसके मनमें विद्याभ्यास की रुचि बढे । इस संस्कार की बां 
स्तचिक किया बालक के इस वचन से आरम्भ होती है क्रिः . 
ET ह & MP कि य ॥- ह 
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| | मागमः वेदाभ्यास के नियम को में प्राप्त होऊ: 

| m अह्ाचारी होऊ-- _ - ‘= ड यो 
`} * ह्याः--अहा वेदका नाम है और वेद सत्यविद्या को कहते है । युरूप आदि 
Fre सत्यविद्या पढ़ने के लिये ही प्रायः सब बालक सरकारी र्कूलामें प्रविष्ट हो- 
|) रा बेदकें अथे सत्यविद्या के है तो मानना पड़ेगा कि बह भो वेदार्थ प्राप्तकर 
| ह है अन्तर इतना है कि बह वेदको उसके स्वाभाविक रूपमै नहीं पढ़ते किन्तु 
| जातर में । संस्कृत शब्दों मै वा वेद मंत्रों द्वारा जो ज्ञान मिलता है वह अपने प्रथम 
| प्रोटखाभाविक रूप में समझना चाहिये । अंग्रेजी आदि शब्दों द्वारा जो -सत्य विद्या 
| (त है उसके अर्थ स्वरूप में तो कुछ अन्तर नहीं किन्तु शब्दरूप में अन्तर है. । यह 


| पूरुपसे सब विद्याय नहीं । | * 

1 बलक के इस कहने पर कि में त्राह्मचारी बनू' गुरु उसको श्रह्मचारियों के वेष 
| (बी ] पहिरने को देता है और साथ ही उसका प्रेम बालक से प्रकट होता है, क्यौ- 

| हिबच्चे जो उनको मिठाई वा वस्त्रादि प्रेम से दे उनंसे मनसे प्यार करने लगजाते. 

| हैं।बह्नचारियों के वस्त्र किन २ गुणो बाले हों उसका वर्णन यहांपर उस मत्र मे 

या का है जिसको बोलकर आचार्य बालक को खुन्दर वस्त्र और उपवस्त्र पहि- 

बंता है। - ~ हु 


| पकेट दाखिला) वाये स्कन्ध के ऊपर दाहिने हाथ के नोचे कटि तक धारण करावे । 
र यह वचन बोले कि “ ओम्‌ यज्ञोपवीतम्‌ः “त्यादि । 
भधे-इसीके पहिले पृष्ठ मै आचुके है ।:वहाँ पर देखियेगा ॥ 
व्यास्या-बालक ने विद्यालय में दाखिला (प्रवेश) चाहा था। उस को स्वीकार 
भते हुए आ्राचाय्य* ने महि जारी को वस्त्र धारण कराये, फिर दाखिले का 
पारिफिकेट तागे के रुप में उस के गले में वस्त्रो के ऊपर डालदिया जहां एक तरफ 
दै दासि के सार्टिफिकेट (प्रवेश-प्रमाणपत्र) का काम देवे वहाँ ब्रह्मचारी को 


| शा की उन्नति करने की सूचना देता रहे । यह तीन उद्देश्य पूर्वकाल से चले 
| भरे है और ईश्वर से स्वभाव सिद्ध उपदिष्ट दै ए सा जानना चाहिये इसपर 
होमकरे। बच्चे का कितना बड़ा मान ॥ 
पप 

| के पिताचत प्रेम को बोधन करारदा दै । 
"धारण होम के पश्चात १५ झाडुति “बालक के 
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लंस्कारचन्विका. | Me पर 


1 हत है किवेदकी अनेक विद्याओं में से कई विद्यायें योरूप में प्रचलित हैं परन्तु 


१ या ८ छि शी ES SS AF 
श्स्के पश्चात्‌ बालक आचाय्य के सम्मुख बैठे ओर आचाय्य यज्ञोपवीत (साट 


pe अर्थात्‌' १ स॒वं हितकारी २ बल ( शारोरिक ) ३ तेज ( विद्या ]इन तीन . 
| रेत्‌ आचाय्य' बालक को अपनी दाहिनी ओर साथ का हु 


हाथ से दिलाने का बिधान है।. 


१ 
(७) हि डपनयनसंस्कार । 


. इनमें से निम्न लिखित पाँच मंत्रों द्वारा आहुति संस्कार सम्बंधी विशेष आहुति सा. 
कनी चाहियें । वह पांच मंत्र और उनके अर्थ प्रथम भाग में आचुके है। . वनः 1 
ह व्याख्याः ` क क्र 
_ बालक कह रहाह कि हे परम पूज्य ईश्वर | मैं अह्मचय्य' नतका पालन करूंगा | 
यह आप से प्राथंना करता हूं आपको ऋपासे “ तत्शकेयम्‌ ? उस व्रत (संकल्प) के 
पालन में समर्थ होऊ । उस बूत का फल सम्पत्ति रूपसे सु मिले। मे' असत्य का... | 
य्यो को छोड़कर सत्य के आधार ईश्वर को पापत होउ | इस मतर में प्रथम, ईश्वरको | 
बूतपति कहागया है । सचमुच ईश्वर सत्य हृद्य से प्रार्थना करने वाले प्रार्थी को र 
पूर्व मानसिक तथा वुद्धिबल प्रदान करते हैं और उसके मिथ्याभिमान रूपी मानसिक | 
रोग आदि को भी दूर करके अन्तःकरण शुद्ध करते है। ` a 
दूसरेः--ग्रतपालन की प्रतिज्ञा वालक करतो है, ऐसा करना उसको अपने ऊपर ' 
विश्‍वास करने वाला तथा उन्नति करने का. अभिलाषी बनाता है। . |; .. 
` तौसरेः-वह वूत अशक्य नहीं, इस बात को बह कह रहा है कि ईश्वर कृपा से 
कर सकू गा--स्वात्माश्रयी होने का अद्भुत शिक्षण है। FT | 
चौथेःत्रत का फल धन संपत्ति की प्राप्ति है जिससे सर्व ब्यवहार तथा काय्य 
सिद्ध होतेहे । आजकल भी लोग विद्याप्राप्ति का एक उद्देश्य धनप्राप्ति मानते हैं | 
. और विद्या सवे संपत्ति की दाती हे यह बात उस समय में भी समझी और मानी. 


पांचवे:-असत्य त्थागन की प्रतिज्ञा है। सत्य के आचरण से अनेक सुख मित्ते 

` । सत्य ज्ञान से मानसिक शक्ति और निर्भयता बढ़ती, हिताहित का यथार्थ शान 
होनेसे हितको स्वीकार करसक्ता हे । सत्यभाषण से जन समाज में विश्वास और मा- 
न बढ़ता तथा मन निर्भय रहने से बलवान्‌ होता चलाजाता है । सत्य की सदेव जय 
होती हे । सत्य व्यवहार वा छल कपर से रहित व्यवहार करने वाला यज्ञ स्वरूप 
अर्थात्‌ सवंहित को साधता हे । जिसके मन, वचन और .कम में सत्य है वह ईश्वर 


प्राप्ति का अधिकारी. हे । चह विद्या, विद्या नहीं जो सत्य का दर्शन नहीं कराती | वि 
द्यार्थी को तो एक मात्र सत्य का प्रेमी होना चाहिये । 


अन्य ४ मंत्रों में भी यही उद्देश दर्शाया गया है । फिर आचाय्य पूर्वाभिमुख और 
बालक पश्चिमाभिमुख एक दूसरे के सामने बैठ' । पश्चात्‌ आचाय्य' बालककी ओर 
देखकर. संत्रका जपकरे | कक म ऐ न ` 


ˆ ब्याण्याः--इस में आचाय्य यदद*अलुभव करकेकि उसने तिरर नता 
द्धि सने सिरपर' भारी जोखम ' प 
काम लिया है, ईश्वर से उसकी सिद्धि के लिये किमाथना वर in: 
लड़का दाखिल दो गया तो उसकी कुछ चिन्ता पीछे नहीं. होती) १. क टी 
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ताः "2, 1 (डु " 


मलिक. फीस न भेजे तो नाम काट दिया, चिन्ता दूर हुई । परन्तु 
- हे जब बालक ने वूतघारण : किया है कि मैं ब्रहम र्ये पालन करूगा तो स 
ह पतन में सहायक होना आचारय का धम्मं होता था। > +-(-- ...... . 
। ५१५ “- दडे जव आचाय बालक के कल्याण की प्रार्थना जप रुप.से । 
र पा बाई क प्रसन्नता कर चुका तो बालक कहता है कि हे गुरो ! मै व्रहाचर्ये . . 
| संकल्प ` £ यूत को स्वीकार कर चुका, अब आप अपने समीप मुझे 

2२०१०१ ' रखिये इस पर आचाय उसका नाम पू छता है ओर वह . 
त वतलाता है फिर आचार्य मानो मन में विचार करता है कि यह बालक मेरे पाल 
| शा परन्तु मेरे और इस के निर्वाहार्थ भोजन तो चांदिये । आजकल फीस देने की 
। क रेउस समंये भिक्षा देने की रीति थी । पुराने समय में आचार्य जानता थां कि । 
| काकी मझे वा इस को क्या चिन्ता है जब कि आमनिवासी विद्यमान हैं उनको | 
`| प्रा मित्तांदान करने का है व सदैव इस बालक को भित्ता औरः विद्यालय को दान भन 
शरि देते रहेगे जिस से हम सब का निर्वाह होता रहेगा) - " हे । 

बडे बड़े मह बुभाव राजा अथवा गवर्नर ( शासक ) आज. कल वर्षा को हीचि | 
| बकरे है। अब वर्षा अपनी ऋतु पर होजाती हैं तो राजे महाराजे समभते है कि अव हि 
`) प्रा कोष खाली नहीं रहेंगे, क्योंकि वर्षा से प्रजा सुखी होकर कर द्वारा हमारे कोशं 
| मली देगी। इसी प्रकार पुराने समय में आचोये राजाओं के समान चिन्ता करते थे तो | 
| गको, कोकि वे जानने थे कि यदि वर्षा बरावर होगई तो धर्मात्मा आय लोग गुरू | 
ख़ो को अन्नदान से अतृप्त नहीं रख सकते । आज कल परस्पर विश्वास नहीं दैभा- . . | 
| ® सममते हैं कि मा वाप फोस नहीं दे गे । पुराने समय मै प्रजा पर यह अविश्वास 
| "लागों व्यथं कल्पना करना था । केवल विचार यही होता था कि दुष्काल न पड़ 
| हु गौर प्रजा दुःखी न हो, इसी लिये उस समय जब कि बालक उसके पास : 


co EC 


0 ७ ~ हि मंचो १ जल महिमा 
करता है तो उसका नाम पूछने के पीछे तीत मंत्रों को, जो जर कीम 
| गेषक हैं, जिनमे जल को अन्नोत्पादक और फल आदि रसो का क्य कहा र 
| वारय करता हुआ आचाय कह रहा दै भि ss ककती रन 
vf जे | प्रभाव a 
अनी बुद्धि ळे है 2. हम पर््यायरूप से तुम को. भास करें । 


| रे क्या उत्तम रका ह यह चचत. कहते ही ग्ांचायं बालक की अञ्जलि 
| शप वेता था मानो यह भाव प्रकट कर रहा: ह अद 
शहि तेस हाथ रसो के मूल जल से भरता हूं परमात्मा करे 

| गे फार स्म बरळ मुखे प्राप्त दो वी इसके "पीके आचार्य अपनी 
। उ 57 ४२१ बषः 2 पणि ४६४78: 
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| 
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(३) . _ उपनेवनर-सॅस्कार ` ` | 
` अष्जलि का जले बालक की अघ्जलि में “आओ तत्‌ सवितुः’ 22 


इस मंत्र द्वारां यद कहता हुआ कि “हम सब मिख कर भोजन चाहते ( इत ल 2 
था । अञ्जलि का जल बालक की अच्जलि में छोडने से यह क थाहि 
आचाय अपने हाथ में आये हुए अन्त को बालक के हांथ में. प्रसन्नताएवैक देगा) | 
आज कल इम देखते हैं कि किसीः पुरोहित को किखीने “ गोदान करके देनीहेतो 
पुरोहित यजमान को कहता है कि अञ्जलि भर मेरी अञ्जलि में छोडो और साथी 
मुखसे प्रतिशा करो । इसका प्रयोजन यह है कि गाय अपनी इच्छा ( संकल्प ) से दान 
को जाती है जबर वा दवाव से नहीं जेसा कि यह हाथ का पानी प्रसन्नता से रयात्‌ | 
पने स्वभाव से आप नीचे जाता है, इसी प्रकार मैं अपनी इच्छा. से यह काम करता! | 
आजकल भारी दान देते दक, रजिष्टी का कागज लिखा जाता. है जिस में रजामदी | 
( संकल्प ) सूचक शब्द लिखे जाते हैं। इसी भाव को बोधन करने के लिये उत. 
अम्ल म सर कर दूसरे को अम्हि में छोड़ा जाता है और इसको संकल्प (मरजी . 
हर ) छोड़ना कहते हैं । गुरु भो अपनी अञ्जलि का जल बालक की अजलिमे बो. 

इने से यह प्रकट कर रहा है कि मे' अपने संकल्प से इसकी सहायता अन्न बांग | 


करू'गा । जैसे पानी अपना मे 
ls gs ल्ल समझ कर नीचे गिरता है इसी प्रकार में श्रपना 


| छोड़ना तो संकल्प के भसन्नतापूव हे 
_ काठा ह कद उस व्यकहरको | ० दने को मक करता है और खुल से जो ग 


समज जो संत्र कह रहा है उसका अर्थ यह है कौ अध्जलि मे छोडता दै । 
हते है, ओर उसो सेउनोय परमात्म ३००३४ न शा व जलन 


का डपसोम कर 99 
CC-0. Prof. Sat rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation 


+ 
न्‌ 
र 
श्र 
4 
| 
| 
श्री 
श्र ३ 
श्र. 
0 
4 
श 
| 
11 
ब . 
Fr 
| 


(शंस्कादु--वम्विका, नर) 


विदित होगया कि शुद भोजन को ज़रूरत अचुभव कररहा है और 
श ना करता है कि ईश्‍वर उस भोग को इम सब को प्राप्त कराए ओर स्वयं 


हिवा कर रहा है। . 


हे हुए पहिले युर ने उसका नाम पूछा, पीछे तीन वार उसकी अञ्जलि में जलभर 
गी में तेऋर उसमेले उस को में छोड और फिर उसजलको पात्रमें छडाते इये दृढ़ 
रिश कोकि में तेरेपालनपोषणका भार प्रसन्नतापूर्वक अपने ऊपर लेता हं, । तीन वार 
| ऐकला प्रतिक्षा को डता को प्रकट करतां दे क्या हम रोजुनद्दो देखते कि सरकारी 
| म्री ( बोलो ) मे तीन चार कदकर नीलामी समाप्त करादी जाती है। फौजी 
| ज्ञा तीन. वार की सूचना पाने से काय्यं आरंभ कर देते हैं । ऋषियों ने तीन 
| एकीप्रथा इस लिये चलाई मालूम होती है कि प्रत्येक काय्ये तोन रूप में रहता दै 
| (रयत मानसिक, वाचिक, और कायिक । जब एक घार कहा तो उस का अर्थः यह 
1 पाकि हम मनले उस को करने के लिये तैयार हैं, दूसरी वार कहने से यह पाया गया 
| हिवाणी से भी हम तैय्यार हें, तीसरी वार कहने के यह अथं दे फि कायांद्वारा भी 
| इलेको तय्यार हैं। कार्य्यं का पूर्णरूप तीन: बोर के कइने से होता है। कोई 
| शेकिचारया पांच वेर कहने से क्या अधिक दुढ़तां प्रकट न होगी "इसका उत्तर 
शोहै कि कर्म मानसिक संकल्प के रूप में बीजयत्‌ होता दै, फिर शाखा इ 
हेता जव वाणो से दसरे को अपना संकल्प दशांते दे, फल रूप वा पूणे चा श्र हौ 
| पे तब होता हे जव काया द्वारा उस को किया जावे । चोथा तो उस का रूप ग 
| शे पूणे वा अन्तिम दशा के पश्चात्‌ फिर उस की कोई अवस्था क्या दो सकती 

| जहिये तोन वार ही पूतिश्ञा करना पूण पूतिश्चा का बोधक दे k 


8९०३८. फिर मकान के न्द्र से उठकर बादिर -आकर गुरु) बालक 
| i सूर्य के सामने खडा करके स्वयं खड़ा दोकर, प्रार्थना करता hls 
| 09४५ दे इश्वर ! यह तेराही बदाचारी है, इस की मैं रका क्या क ल 
“es | यह हजारी दे, ६२ ता 
अ णे से युक्त होकर कल्याणकारी वा सुन्दर a कं ह न 
- क्न ब्रह्मचारी हि हि आदर्श त्य र FN rx 
| ए को अलंकार-रूप से “आदित्य संशक होते थे 
| ऐवा दशन कराने खे दो बातों का उपदेश देना अमीट दै rh ra 
| सूचय तेज से परिपूर्ण हैं, उसी अकार तुके भी य पख ध 
फरे जिस प्रकार इतना बड़ा महान, तेजस्वी सर्य्य अपने तेज अ इसी प्रकार 
| i चोडता किन्तु अन्धकारयक पृथिवी को इस का दान देता 
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र वक उस भोग को शिष्य के खिये देने की उस की अञ्जलि मे जल छोड़ने से 


| दतः शिष्य ने जो कहा था कि मैं आप के पास रहना चाहता हं,। उसको मंजूर 


इस मंत्र के पाठ से वालक को १०० वर्ष तक जीने और दढ इस्टर... 
` इहने का श्रतीव उपयोगी आयुर्वेदिक आदर्श दशीया क द पशव आदिले पु | 
दशन करा कर आचायय यक्ष कुड के ७८७३ | 
बस्त्र घारो, त. यज्ञोपबीतघारी कुळ खारी समझ कि ब शरीर बाला, खला 


वालक को नाम लेकर उसको कहता है कि 
के गुणो में सूयं समान है, प्रदक्षिणा को ०५ ळा ७५ gs और परोपकार | 
आचायय की प्रदद्षिणा करके उस के संमुख आकर बैठ जाता है। ` 


._ मदस्षिणा करना, इस भाव को बोधन कराता है कि जिस को प्रवेक्िया की गावे. . 


` को आह मढी होते तवी + । आरभशुर तो संसार में बहुत हैं पर वद्द लियि 


करके तदत्‌ प्रभाव पडु चाएगी ७ 

>, व [| देखते 
वा सोना चाहता हो तो उस को री ९ 
दते हैँ। `... . 45 कर चेसी ही खोरी 


\ 
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| छि Rt रहे, तेरा चित्त मेरे चित्त के अजुकूल रहे और तू मेरी घाणी 


से सुना कर और वुदस्पति ईश्वर ने तुझ को सुभ से युक्त किया है। 


वहीं कर सकता और किसी विद्यालय की व्यवस्था, गुरु आज्ञा पांलन के बिना 
पदी सक्ती । इसी प्रकार बालक प्रतिज्ञा करता और आचाय्य से; उसके अनुकूल 
ले की आशा रखता है, जेखा कि संस्कार विधि के इन शब्दों से प्रकट है कि भ 
दार शिष्य भी आंचोय्ये से प्रतिज्ञा करावे । ” ००; । 


एस प्रकार जब प्रतिज्ञा दोचुकीं तब आचार्य्य बालक से पूछता हैं कि तेरा: मोम 


| जत की र्ता के लिये उस का नाम लेकर यदद कहता है कि “इन्द्रस्य ”...जिसं का 
| गह हैकि तू परमेश्‍वर का अहाचारी है और बद्दी तेरा आचाय्यै है. और उस 
| पवे मँ भी तेरा आचायय हू । कत के डे तक झन भ उ हळ 
| #6३०3०3 इस मन्त्रमे ( १) बतलाया गया है कि प्राण विद्या की प्राप्ति के 
|“ वबद्याएनुर निमित्त बालकको यत्नवान्‌ होना चाहिये। (२) दूसरी बात यह 
व दशाहे गइह कि केवल कर्माबुकूल फल प्रदाता ईश्वर ही सुख देने 
। भहा है। (३) तीसरी बात यहद दे कि इश्वराक्षांचुकूल ही चलना चाहिये। : : 
श्र रक्षा के महत्त्व को , आज ,शिक्षझप्रणाली के अन्वेषणकतां मुक्तकण्ठ से 
| इरहेहैकि स्कूलों के पढ़ने वाले बिद्यार्थी प्रायः उन नियमों को बहुत कम जानते 
1 बिन से प्राण रक्षा होती दे । “सेनेटरी . ्राईमर” आदि आरोग्य शास्त्र की लघु 
| तक कुटु २ बोध कराती हैं कि भोजन, शयन आदि अनेक उपयोगी विषयों से 
॥। शिश रक्षा के साधन हैं) वे अनभिज्ञ होते हैं। | . कफ .- : | 
। जा समय में प्राणविद्या को, जिस का दूसरा नाम “आयुर्वेद दै, बहुत महत्व की 


"क उश्चति का एक मात्र साधन यही विद्यां है |: - 


(भर 


खरी बात जो बतलाई गई कि “ईश्वर कर्माजुकूल फलमदाता दै), उन को 
मा; तथा, पुरुषाथी' बनाने ` वाली है। तीसरी बात कि ईश्वर आशाजुकूल 
भति इ. यह बड़ी ही उपयोगी और सर्व प्रकार की उन्नति की: सोधिका है। 

| | तन भया दै ! केवल ईश्वर आशालुकूल चलना दी'। इस भाव को यूर के 
fw श गर से कहते हैं । चे कहते हैं कि “सृष्टि कम के अलुकूल . चलो। ” 


आगे; द्द निर हुए थे यह अभी दृष्टि नियमों के अनुकूल चलने मे उन्नति बतला 
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स हकार--चन्दिका . (रर) 


गुरकी आशापालन की उत्तम शिक्षा थी जिस के विना कोई विद्याथी कभी ` 


| पाद श्रौर तू किस का ब्रह्मचारी है! बालक जब उत्तर दे चुके तो फिर आचाय्यं . 


समभते थे और विद्याथी अनेक विद्या में इस का स्थान मुख्य मानते थे न 


शे भा है,.] ईश्वर का कार्य्यं और सृष्टि क्रम, इश्‍वरदच्छाकां रूप !वह . 
ग र कहा था कि ईश्वर आज्ञाजुकूल चलो, वे वर्तमान युरुप के" परिडंतो सें . 


5» भ NEP 


1 


. नेत्रोसे दर्शन करे। न 


: कने वाले प्रहआदि का समावेश होता हे 


_ * सोशियोलोजी' कहते हैं जाने, तथा इति 


ह जद लयको पा ग. आही आहे एला धर्माचरण है ऐसा 


चुके ये] और वेर चूंकि सृष्टि नियमों के बोधक हैं इसी लिये थे उपमा « | 
का एक महान्‌ उद्देश्य वेद का पढ़ाना भी समझते थे। : रक 7 चोर | 
(२) ( क) ( अर्थ के लिए देखो इसी संस्कार के “सं | 
इस मन्त्र में बतखाया गयाहे कि ब्रह्मचारी इस बात का मुला र ) ; 
बया प्रजापति है । इस अनुसन्धान खे वद्द पूर्ण आस्तिक बन सकेगा-और शर्थ ष | 
ब“ पोलिटिकलइकोनोमी ? बिद्याका भी ममे जान सकेगा | +$ : 
(ख ) ईश्वर क्यों सर्व का उत्पादक है, इस को भी वह समझता र 
की निष्ठा ईश्वर मे स्थिर दो ओर “ एबोल्यूशन ,, सृष्टिउत्पत्ति dios, | 
के गुढ सिद्धान्त को समभकर;जहां मानसिक तुष्टि पातत करे वहां ईश्वरसत्ता का हार | 


(ग) जलीय-शास्त्र मे प्रवीण होने के रूिये यत्न करे । जलका स्घरूप | 

खला के भेद, वर्षा, बादल, कोहरा, ओस, बरफ, इत्यादि खब बातें वया यामुळ 
समुद्र को कान प्राप्त करे, कूप, तालाव, बाथलो, झरना, नल इत्यादि सब का शात 
प्राप्त करता हुआ इनके उपयोग को भी पूर्ण रीति खे आने । Pes I, 


„ (घ) वनस्पति शास्त्र का ज्ञानी होवे । अन्न, घास, वृत्त, फूल, फल, तता, गरे. ' । 


' षथि आदि को उत्पत्ति, रक्षण तथा वृद्धि के लिये छषिविद्या, कृषिकर्म और अनेक वि. . 


द्याओ तथा खाधनों का उपयोग करे । : 
(ङ ) युविद्या का ज्ञानी दोवे | युविद्या में आकाशस्थ सूर्य चांद तारे आदि चम' | 

। ज्योतिः शास्त्र का पण्डित बने। ` : 

(च) पार्थिव. विद्या-पृथिवी, उसके भेद. , 
एखा, रत्न तथा अनेक आकरज पदाथों के गणु 


युत, वायु, वाषप आदि अनेक दिव्य गुण युक्त भौ. 
तथा रसायनशास्त्र का ज्ञानी बने । और देव 
संबन्धी भो जिसे “ समाजशास्त्र ? हो ! 
और तिहास ( हिस्टरी.) आदि का भी पण्डित दो, 
कि नया बे | समावेश भी दल शब्द में होता हे । इस क्रिये तत्‌ संबन्धी 
(ज्ञ) मजुष्य ध्म अर्थात मनुष्य का कर्तव्य इ रह की लान. ग 
जे रब मुय का क्य कया है, देश, काल, अवस्था वष 
४३० कक जा विशे सर्व प्रकार के घमो (कर्तव्यों) 
। अपने को और सबको परम सुख - देने ह “सर्ज यादयो के लिये शाह 
बाला एक गाज घम शस्त्र व. 


प चिया हो दे। धर्म और कर्ता चच कर मनुष्य जस हो डन हे” 


पाह ४२2९६5. १ 


हक 
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सस्‍कॉर--बन्द्रिफा क्ट डी (१४) 


संयंधों विधरण-- 
यह्योपवीत संस्कार में शुर पहिले बालक को वस्त्र पह्दिनाता हे फिर यशो 
इसफे ऊपर डालता हे। यज्ञोपवीत, विद्याचिन्ह दै इसलिये पुराने समय में 
भ्रंगरखादि के ऊपर धारण कर के रखते होंगे । पारसी लोग व रोमन 
पादरी लोग भी अपना २ यज्ञोपवीत घस्त्र के ऊपर ही धारण करते 
| महाभारत में एक स्थल पर लिखा हे कि 


- ` त्तः शुक्राम्बरधरः शुक्लयडोपवीतवान्‌ । 
_. शुक्लकेशः सितश्मश्रु ःशुक्लमाल्यानुलेपनः ॥ 
समे वृद्ध द्रोणाचार्य जो के श्वेत वस्त्रो पर श्वेत यशोपवीत का वर्णन है। आज 


| जत जो रीति चलगई है कि यज्ञोपवीत को कभी कुर्ते आदि किसी वस्त्र के ऊपर . 


| हो पहनना, यहद रीति पहिले न थी इतना ही हमारा जनाने का अभिप्राय दै । 


` इति उपनयन स स्कार 
- ` ` च्याख्या॥ 


I ७१९ + र 
हक नत a 2." 
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ROMO शत्र हक ब. 
वेदारम्म उसको कहते हैं-जो नक. # है छ ७०४ ४ ' न प 0 5३5२ ९ 5 भय छाल ६५५ १ 
चयन करने के लिये नियम घार करना सन्‌ से. लेके. साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों केक 


समयः--जो दिन उपनयन संस्कारका है वही वेदारं+ [काट्दै १ 
किक हले “का! स का हे यदि उस 
 मैनहोसके अथवा “इच्छा न हो तौदूसरे दिन करे यदि दूसरा दिनभी 404 
- न हो तो एक वर्ष के भीतर किसी दिन करे॥ 77:१1. यय टी गी 
विधिः--जो बेदारम्भ का दिन ठहराया हो उस दिन लोभाः | शुद्धोदक 
द्‌ दे स दिन प्रातःकाल के से स्नान : 
| eas वस्त्र पहिना, . पश्चात्‌ कार्य कर्ता अर्थात्‌ पिता, यदि पिता नहो तो । 
a 04 लेके उत्तमासन पर वेदी के पश्चिम पूर्वाभिमुख बैठे तत्पश्चात्‌ ` 
इ a विधि करके व्याहृति ४ चार और स्विष्टकृत्‌ आहति १पक; प्राजा- 
को ने कर छुः आज्याइति भी बालक के हाथसे दिलानी । तत्पश्चात्‌ः= . ; 
hn h इवः इश्रदस मा कुगु। यथा त्वमग्न सुश्रवः सुश्रवा 
निधिपा असि। चन) अवस कुर | यथा त्वमग्ने देवाना यद्गस्य : 
» है मनुष्याणा वेदस्य निधि ॥ | 
१० सू० का०२ कं० ४ सू०२॥ पो भूयासम ॥ १॥ पार" 
- इस मन्त्र से वेदी के अग्नि को इकट्ठा करन । र 
५ इकट्ठा करना तत्पश्चात्‌ बालक, की भरद. 
क्तिणा करके 'अदितेनुमन्यस्व० इत्यादि ४ चार मन्त्रों से ब त जलिः . 


खन करके बालक, कुण्ड के दक्षिण कीं | 
के एक समिधा हाथ म i की ओर उत्तराभिमुख खड़ा रह कर, घृत मे भिजों | 


> तो अग्नये समिधमाहार्ष ही जातबेदसे द 
ऽ सऽएवमहमायुषा मेधया सू तबेदसे । यथा त्वमग्ने समिधा समिः - : 
- पुत्रो ममाचायो मे ामपरपसान्यनिशा सि 1 जया i समिन्धे जीवः ` 
` भूपास छ स्वाहा ॥ १ ॥ पार०गु० स्‌० को० क ल 
; अग्नि के मध्य में छोड़ देवे इसी र नै i 
छु द 5 ह भ्रकार*दूसरी और छोड़े पुनः | 
पड य 
` गा # करू कुर छूप का से करड के सव ओर काका 
`] खु» का० २० | मेर ढ़] 111 र जलसेचन करके, बाल) 


हि ५ —— 
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. वेदारम्भम्रकरणुम्‌ । (२) 


~ क 


| बरं परि में पूर्वाभिमुख! बं ठ. के, बेदी के अग्नि परको हाथों को थोडा सा 
जल लगा । 
|. श्लंतनपा अग्नेऽसि तन्वं में पाहि॥ १॥ आं आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे 
| ०५ ०6 ०० मे देहि ञो र Fd ७ 
। शाशाथो वचां दा अग्नेऽसि वचो मे देहि॥२॥ओं अग्ने यन्मे तन्वा5ऊन'तन्म- 
| ाशायञ्अ०रे म'० १७॥ओमेधा मे सविता आ ददातु ॥१॥ ओंमेपामे देवी 
। लतो आ ददात ॥.६॥ ओं मेथा मे अरिवनो देवावावत्ता पुष्करसूजी ७ 
[0 ₹० स्‌०का० रेकशध्सूश्यी . ... ५ | 
| .जञसात तरौ से सात वार किञ्चित्‌ हथेली उष्ण कर जल स्पर्श करके मुखस्पर्श 
श्ात्सश्‍चांतूवालक- |.“ 
| अगा बाक म आप्यायताम्‌ || इस मन्त्र से सुख 


` माणच म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से नासिकः दार ॥ 
|. आं चत्तु्च म आप्यायतास्‌ ॥ इस मन्त्र स दोनों नेत्र ॥ =. 
1 औं क्रञ्च म आप्यायतास्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों कान॥ ह असली 
ग्रो यशो वलञ्च म आप्यायताम्‌ || इग मन्त्र से दोनो बाहुओं को सपश करे 
। प्रयि मधो मयि प्रजा मयग्निस्तेजो दधातु मयि मेधो मयि मजा 
[सिर दिय दधातु । मयि मेधो मयि मजा मयि सयो भाजो द्रु । यच 
| गने तेजस्तेनाइ तेजस्त्री भूयासमू । यत्त अग्ने व्चस्तेनाहं वर्चेस्वी भूयासम्‌ | 
च उक : नः र बनि % १, ४ 
. | अने हरस्तेनाहं हरसो भूयासम्‌ ॥ आंख? गू० सूशअश १ ०२ हु 
| मम्वो से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके कुण्ड की उत्तर वाजू की डे 
` | बे जानु को भूमि में! टेक के पूवोमिसुख बैठे और आचाय वालक के सं 
`| िमामियुख बेडे ॥ ˆ ˆ Rube NCO हि 
up PE / ८. म भो गु 
|  पलकोक्ति--अधीहि भोः, साविल्लीम्‌ भो अबुक्रहि ॥ आरन है? * 
| १. कु. २१ सू. ४] |. 0040 पा हित 
4 योत आचाय से वालककरे कि हे आचार्य प्रथम एक ओकार पश्चात्‌ तीन महा 
५ चाय से बालककहे कि हे आचाय प्रथम एक क अर 
र “पश्चात्‌ सावित्री ये त्रिक अथीत्‌ तीनो मिल के परमात्मा के वाच 


*पार० गू सू० का० २ कं० ४ स० ७1 oe 

| ५. ए०सूळ का० २क० ४ंस०७। . ८० ग्र सू० का० २ 

| % प शिष्टाचरित, सूत्रकारान्तर प्रदर्शित, अङ्गालम्म कोप बेटी | चाकू) 

१ परिशिष्ट रूप से पारस्कराचार्य मानते हैं। हे ईस | है 
 मिष्यायताम्‌) अच्छी तरह बढ़े, शेष मन्त्र स्पष्टार्थक हे । ` 
| Pitre र १४ fe 
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कोका 


८ अं न 


(३) | ` ` खंस्कारविसिः ` 
मुझे उपदेश कीजिये तत्पश्चात्‌ आचार्य एक वस्त्र अपने और | - 
रखके अपने हाथ से वालक के दोनों हाथ की अंगुलियों को 3५: नीचे न| 
वालक को तीन वार करके गायत्री मन्त्रोपदेश करे॥ :..:: . तिले अरे 
अथम बार= 5:7 निमा एत 0 व य 0110 01 
. औं भूर्मुव; स्वः। तत्सवितुर्षरेण्यम्‌ |... . | 
;. सतना इकड एक २ पद का शुद्ध उच्चारण बालक से करा के दूसरी बार... । 
आ भूभुव; स्व; । तत्सवितुवरेण्यम्‌ भगगो देवस्य धीमहि। `` 
| एक २पद्‌ का यथावत्‌ धीर .२ उच्चारण करवा के, तीसरी बार्‌ः. 
ओं भूर्भवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भगोः देवस्य धीमहि घियो यो न; परे 
दयात्‌ ॥ १ ॥ य० ग्र ३६-३ | ले | 
“धीरे २ इस मन्त्र को ; | 
चायं सुनावे- ` 


अर्थ:--( ओम्‌ ) यह मुख्य परमेश्‍वर का नाम है जिस नाम के साथ अन्य सव 


बुवा के झेप से इस कां अर्थ भी नीचे लिखे आहे| 


= न शुद्ध स्वरूप है ( तत्‌ ) उस को हम लोग ( धोमहि) 
धारण $ च म 
का जे ४ नक (नः) हमारी ( थियः ) बुद्धयो .को उत्तम गर 
स्तुति पार्थनोपासना ° त) मरणा करे इसो प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर की 
कक" बस क करना और इस से भिन्न किली को उपास्य इष्टदेच उस के तुल 
ऑ( १) गरड चाहिये । इसप्रकार अर्थ सुनाये पश्‍चांतू-- 
ते हृदय ते दधामि । मम चित्तमबुचित्तै ते अस्तु। ममवारष 
बन तस चर निदुनक सस 0१ शिकंजा 
“> झों(३) य टो र आचायय पूर्ववत्‌ (०) दृढ़ प्रतिज्ञा कर के - 
नाभ्यां बदमारानो 2 परिवाधमाना वर्ण पवित्र पुनती म आगाद | णप । 
ड । खसा देवी सु भगा मेखलेयम्‌ ॥ १ ॥ पार ० गृ० स? का" 
क० २ स:० ८ © 6 ० . 
` इस मन्त्र को क म आ० ख० ६ म०२७॥ पर 
को बालक की करि में बाँक क. सुन्दर चिकनी प्रथम बना के रक्खी हुई मेखला * 


५. * ब्राह्मण को मुञ्ज चा दर्म क त +-- 
ऊन वा शण की पक होणा मे धनुष संशक तृण वा वल्कलकी 
के मु भद्‌ 2 हेये । पार शू० सू० का०२ क० ४ सू १ 
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रे 
१-९४ | 


बेदारम्भ पूकरणम्‌ । ( | (४) 
युबा सु वासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः 


२स्‌०६ । (ऋ०म०३१आ० १ स० ८मं०४ ) 

[प्रत को बोल के दो शुद्ध कौपीन दा अंगोछे और पक उत्तरीय वस्त्र और दो 
दवस ब्रह्मचारी को आचार्य देवे, और उन में से एक कौपीन पक करिवस्त्र ओर 

| हउपना वालक को आचार्य धारण करावे तत्पश्चात्‌ आचार्य, दण्ड † हाथ में लेके 

ते खडा रहे और बालक भी आचार्य, के सामने हाथ जोड़- 

| ज्रयो मे दंडः परापतद वैहायसोऽघिभम्याम्‌ । तमहं पुनरादद आयपे ब्र- 


| ोवहमवर्चसाय ॥ १ ॥ पार० गु० सू० का० २ क० २ स० १२ 


नआ व 


|शचयौध्रम का साधारण उपदेश करे-- 
बझ्चचार्यसि असौ 1 ॥ १ ॥ अपोऽशान ॥ २॥ कर्म कुरु ॥ ३॥ दिवा 


(बच गृहणान्तँ वा ब्रह्मचर्ये चर ॥ ६ ॥ आवार्याधीनो भवान्यत्रोषमोचरणात्‌ 


शोकान्‌ बजेय 1 १२ ॥ प्रतिदिनं रात्रः पश्चिमे यामे चोत्थायावश्यकं कृत्वा 


hh SM Te TN SA ~ SM 


न 


| 10॥ अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन वीर्यस्खलनं विहाय बीर्य शरीरे संरच्यो- 
ग सतत भव ॥ १८ ॥ तेलाभ्यङगमदनात्यम्लातितिककषा यक्षाररचन- 


५ लि 


। इस मन्त्र का अर्थ पूर्व-उपनयन प्रकरण में आच का 1 : ' 


ङ - 


निय को बट वा खदि' वेश्यको पीलू अथवा गूलरइच्ष का 

रका ललाट भ्र तक, वेश्यका पालू | 
फो अगूभाग तक दंड प्रमाण हे और वे दंड चिकने सूधे हा अग्निम जले, टेढे 
| र दये न हौ और एक २ मुगचर्म उन के बैठने के लिये एक २ जलपान पक 
| ऐक और एक २ आचमनीय सव ब्रह्मचारियों को देना चाहिये 1पार० ग्रु० १२ 
हत्य । अठाईसवां सूत्र है सबै वा सर्वेषाम्‌ १ 
| अखे सं हो सकते 
| भी एद के स्थान में जझचारी का नाम संबोधताम्त उच्चारण करे 
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| 7 धीरासः कवय :उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ पार० ग० स ० › 


एस मंत्र को बोल के आचार्य के हाथ से दंड ले लेवे तत्पश्चात पिता ब्रह्मचारी को 


गस्रापसीः ॥ ४:॥ आचार्याधीनो वेदमधीष्व॥ ५.॥ द्वादश वर्षाणि प्रतिवेदं - 


9 | क्रोधानते वजेय ॥ ८ ॥ मैथुनं वर्जय ॥ & ॥ उपरि शय्यां बजेय॥ १० ॥ , 
भोलवगन्धोऽ्जनानि वजेय॥१ १।।अत्यन्तं स्नानं भोजनं निरा जागरणं लोभमोह-: 


'िरनस्नानसन्ध्योपास नेश्वरस्तुतिमार्थनोपां सनायोगाभ्यासान्नित्यमाचरं ॥ ` 


11॥ चुरकतयं वजेयं ॥ १४ ॥ मांसं रूक्ताहारं मद्मादिपानं च वर्जय। १४ ॥ ` 
दियान॑ वर्जय ॥. १६ ॥ अन्तग्नीमनिवासोपानच्छत्रधारणं बजय, 


के बालक को खड़ा रख के भाम स ललाट के केशां तक पलाश वा विल्व ह 


क > 


शू 
i 
i 


(३५: ) " ' संस्कार विधिः न 057: | 
द्रव्याणि ग सेब ॥१४॥ नित्यं युक्ताहारविहारवान्‌. विद्योपार्जने च 

भव्‌ ॥२०॥ सुशीलो मितभाषी सभ्यो भव ॥. २९ ॥. मेखलादर्डधारणगेर' 
चर्यसमिदाधानोदकसपरशनाचार्यमियाचरणथातःसायमभिवादनविद्यासंचयनिते 
यत्वादीन्येते ते नित्यधर्मा; ॥२२॥ 5 याय पय रक तक क कर | 


का आचमन किया कर ॥२॥ दुष्ट कमों' को छोड़ धर्म किया कर ॥:३॥ दिन में शय 
, कभी सत कर॥४॥श्राचार्यके अधीन रहके नित्य सांग वेद पढ़॥५॥एकर्वेदके लिये वाह 
` बर्षे पर्यंत ब्रह्मचर्य अर्थात ४८ वर्ष तक वा जवतक सांगोपांग चारों बेद पूरे होवें ता 
तक अखरिडत ब्रह्मचर्यं कर ॥ ६॥ आचार्य के अधीन धर्माचरण में रहा कर परणु 
यदि आचारय अधमां चरण वा श्रधम करने का उपदेश करे उसको तू कभी मत प्रात 
और उसका आचरण मत कर ॥७ क्रोध और मिथ्याभाषण करना छोड़ दे सा ग्रा 
* घकार के मैथुन को छोड़ देना ॥६॥ भूमि मे शयन करना, पलंग आदि पर कमीत 
सोना ॥१०॥ कॉशीलव थर्थात गाना, बजाना तथा. नृत्य आदि निन्दित कर्म, गस 
र अजन का सेवन मत कर ॥ ११ ॥ अति स्नान, अति भोजन, अधिक निद्रा, अधि 
जागरण, निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोक,का रहण कमी मतं कर ॥ १२ | रात्रिके चौ 
महर म जाग आवश्यक शोचादि दन्तधावन, स्नान, सन्ध्योपासन,' ईश्वर की स्तुति 
प्राथ ना आर उपासना योगाभ्यास का आचरण नित्य किया कर॥ १३॥ च्ौरम 
करा ॥१४॥ मांस, रूखा, शुष्क अन्न मत खाचे और मंद्ोदि मत पीचे ॥:१५॥ वेल घोड 
हाथी ऊट आदि को सबारी मत कर ॥ १६ ॥ गांवमें निवास, और जूता और छत्र 
नार मत कर ॥ १७॥ लघुशंका फे बिना उपस्थ इन्द्रिय. के स्पर्श से वीर्य स्थल 
कभी न करके वोर्य को शरीर मै रखके निरन्तर ऊंध्यरेता अधा त नीचे बीर्य को म 
गिरने दे, इसे प्रकार यत्न से वता” कर १८॥ तेलं उबरनादि से अ'ग मर्दैन, शतिर 
अमली आदि, अतितीखा- लालमरिची आदि, कसेला--हुरड़ ` आदि; च्षारःश्रधिक ह 
वण आदि और रेचक जमालगोटा आदि दब्यों का सेवन:मत कर ॥:१३॥ नित्य यु 
से आहार विहार करके विद्या ग्रहण में यत्नशील हो ॥ २० ॥ सुशील, थोंडा 
समा में बेठने योग्य गुण गूदण कर ॥ २१ ॥ मेखला और दण्ड का धारण; मित्तावरर 
द कमल जामा लाली पासन, आचार्य का प्रियाचरण,प्रातः सायं आचार्य को न 
_ जे नित्य न करने कम है आदि, ये तेरे नित्य करने के और जो तिषधि 
_ अब यह. उपदेश पिता कर चुके तब चालक पिता को नरका करे हाथ जड 
` अस्त्री का व्यान, ५०७ स्पशे, कीड़ा, दर्शन, आलिंगन, एकान्तवास' और स्मार्ट 
यह झाठ प्रकार का मेथम कहाता है. जो इनकों जोड़ देता ४ बी अपार होता । 
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` अर्थः-तू आज से ब्रह्मचारी है ॥१॥ नित्यसन्भ्योपासन भोजन के आ बह 


बदारम्स प्रकर्णम्‌। . | (६). 


करके कुएड के पश्चिम भाग में खड़ा रहके माता, ( १ ).पिता, बहिन.- भाई 
१ रोसी, चाचा आदि से ले के जो भित्ता देने में नकार न करे उनसे भिक्षा # : 
| oe जितनी भिता मिले वह आचाय के आगे धर देनी तत्पश्चात, आचाय उस : 
३ ऐ कठ थोडासा अन्न ले के बह सब भित्ता बालक को देवे; ऑर: वह चालक उस 
पता की अपने भोजन के लिए रख छोड़ तत्पश्चात, वालक को शुभासन, पर बैठा . 
| बनेब्यगान करना चाहिये, तत्पश्चात. वालक पूर्व रंकली हुई भिक्षा का भोजन करे। 
| [सके आगे कुछ विधि वेविकप्रेस में मुद्रित मूलसंस्कारविधि में देख लेनी चाहिये ) 
| फेर बने हुए भात को बालक आचार्य को हाम और भोजन के लिये देवे पुनः आचायं 


| ` एँ? मेद्सस्पतिमद्ध त॑ मियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मेत्रामयासिपथ्स्वाहा! 
ई संदसस्पतये-इद्न्न मम ॥ १॥ य० अ० ३२ मं १३। ` 


न व्य व्यय ज्य सा 


प्र ना 


| इन मम २॥ यण्ज० २२ पं०&॥77 ` त 
ओं ऋषिभ्यःस्वाहा ॥ इदं ऋषिभ्यः-इदन्न मम ॥ ३ ॥ 


च्म 


RO 


न १४ 
च्य 


दे तत्पश्चात्‌, व्याहृत आइति ४ चार श्रौर ( श्रां त्वन्नो० ) इन ८ आठ म 
| अर्पाहुति ८ आठ मिल के १२ बारह आज्याहुति देके ब्रह्मचारी शुभासन पर पूर्वाभि" 
| पू वेठ के वामदेव्यगान आचाय के साथ करके 


1...) 


त र र 
७. अशुकगोत्रोत्पन्नो5ह भो भवन्तमभिवादये ॥ | 

र| ऐसा वाक बोल के आचाय्य का घन्दन करे और आचाय्य-- 

ह. . आयुष्यान्‌ विद्यावान्‌ भव सौम्य !। `ˆ ‰ MERON 
| ऐसा आशीवाद देके पश्चात होम सें बचे हुए हविष्य अग्न और दूसरे भी सुन्दर . 


A 


। (१ 

RR अवा ददातु” ओर जो स्त्री 
| “४ सवती भिक्षां ददातु ” शोर च्छ T > दोर भिषा, 
ल. जी से"मिकत्ता भवती ददातु, वैश्य का बालक' 
ह ) » ऐसा वाक्य बोले । पार० शु० सू० काठ र छ 
र | इ कमे प्रकरण में इस मन्त्र का अर्थ कर ऑप । ईन * 2 
| ( मं पाख नोय गु० स्‌० ० १ फ० २२ स्‌८ t 
`) इसका अर्थ पूर्व मूल में दी है । 
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१ ऐप > ®, Fe ~ 
Re जसा आपने उपदेश किया वेसा ही करू गा, तत्पश्चात, ब्रह्मचारी यज्ञकुएडकी : ' 


| उस भात में से आहुति के अनुमान भात को स्थाली में लेके उस में घी मिलाः-- '' 
| (रत्सबितु्वरेण्य भगोः देवस्य धीमहि । धियो यो नः परचोदयात्‌॥ इदं स्त्रे 


इन तीन मन्त्रौ से तीन और ( ओ यदस्य कर्मणो०) इस मन्त्र से चौथी आहुति. 


म, “7 ग्ररक्क कान 
) मूल झा में लिखी सब विधि गोमिलीय गण शूश 9० २ का०१० च = 
। 


तीन मन्त्रो शे २ आइ- | 
११।१२। १४1 


i 2 5223 20 


ळा | : .संस्कॉरविधिः ., 


* मिष्टान्न को भोजन आचाय के साथ अर्थात पुथक,.२ बेठके करें तत्पर | 
हन करके सकार मे नमवले जो आये दो उनका यथा योग्य भोज 
र्या को . स्त्री और पुर्‌ षो को पुरुष प्रीतिपूर्वक विदा करे. ह 
निग्नलिलितः--...... 0 01: न .- . .. कि क और सब जने बालक को | 
` =` हे बालक ! त्वमीश्‍वंरकृपया विद्वान्‌ शरीरात्मवलयुक्तःकुशली वौर्यवानरोग, 


सवा बिद्या अधीत्याञ्स्मान्‌ दिइलुः सन्नागम्याः ॥ ` ` ˆ . 


र “एसो आशीर्वाद दे के अपने २-घर को चले जाये तत्पश्चात नहाचारी ३ तीन 
RE भूमि मे शयन करे प्रातः सायं . बालक को ( ओमग्ने सुश्चचः ०) इस मन्त्र से 
तस्र डार होम और मुख आदि अङ्गस्पश आचार्य करावे तथा तीन दिन तक (सदस- | 
क वी याहि मन्त्र से स्थालीपाक की आहुति पूर्वोक्त रीति से ब्रह्मचोरीके हाथ 
मुळ र ३ तीन दिन. तक, क्षारलवणरहित पदार्थ का भोजन ब्रह्मचारी किया 
ह गता सश्‍चात. पाठशाला में जाके गुरुके समीप विद्याभ्यास करनेके समय की प्रतिज्ञा 
9472 काने ह कु गूल संस्कार .विधि में लिखे श्रथवंवेद. के 
डं tT ५ F ञ्‌ टी त 
१७।१८।२४॥  ,...., .. 1... १ डू ५ Fr ३० यि 
. | इसके बाद अन्य विषयों, को देखने के लिये बैदिक प्रेस अजमेर की छपी मह 
संस्कार विधि देखो। he लिये _ चेदि प्रेस अजमेर की छुपी ऱ्ह | 
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| ` क्वारम्म, संस्कार में आये हुए संस्कृत प्रमाणों का भाषाथे ॥ 5. 
र) अग्ने ! परमेश्वर ! तू ( सुश्रवः) वड़ा यशस्वी है, इस लिए (मां ) 
मी (सुश्रवसम्‌) बड़ा यशस्वी ( कुरु ) कर | हे ( सुश्रवः, अग्ने ) अच्छे यश 
ते ऐर ( यथा, त्वम्‌) जैसे तू (खुभवाः) अच्छे यश वाला ( असि ` है। हे 
| (ह्रः ) शोभन यशस्वी ! ( एवम्‌ ) प. सेहो .( माम्‌) मुझे ( सौश्रवसम्‌ ) सुन्दर - 
वाला ( कुरु )कर। हे (अग्ने) भौतिक अग्ने ! ( देवानाम्‌ ) जल आदि देवताओं के 
| बम (तवम्‌) तू. ( यशस्य ) यज्ञ हवनादि क्रिया और शिट्पविद्या, आदि के ( नि- 
| क्षपा) कोश का रक्षक (असि ) है ( एवम्‌, अहम) -ऐसेही में ( मलुष्याणाम्‌ ) 
| शुणों के वीच में ( वेदस्य ) वेद्विद्या-ज्ञान सम्बन्धी सब विद्या के ( निधिपाः ) 


होऊ. 


के ( भूयासम्‌) होऊ 1. - ` 
wren ) ज्ञान न वाल ईश्वर (अग्नये) अग्नि के लिप, में 
-ऋचारी ( समिधम्‌ ) समिधा-हचनार्थ लकड़ी को. ( आहाषम्‌ ) लाया इ । 
| १( भने ) भौतिक अग्ने ! ( यथा, त्वम्‌ ' जैसे तू ( समिधा, समिध्यसे ) लड 
| प्रत होती है- वद्दती है ( एवम्‌ ) पसेही ( अहम्‌) मैं ( आयुषा ) राले (र ५ 
" षा) धारणावती वुद्धिसे ( वर्च॑सा ) तेज से ( पशुभिः ) पशुओं से ( त्रहावचसेन ) 
बरोपासनासम्वन्धी तेज से ( समिन्धे ) भदीधहोऊ-वढू । ( मम) कर 
| बर्ष जीवपुत्रः ) आचायं,जीता रहे पुन जिसका एसां हो ओऔऔर(अहम) मे (मेधा 
खन्नु बुद्धि वाला ( अखानि ) होऊ और ( श्रंनिराकरिष्णुः ) किसीका वि 
| भे बाला ( यशतवी ) यशवालत ( तेजस्वी ) तेजवाला ( वचो ) ह 
| म वाला अर्थात्‌ आत्मिक बल वाला (अन्नादः ) अन्नादि पदार्थों का उप 
(रवर करेकि ( भूयासम्‌ ).होऊ ॥ ' र ८ 


(१) हे ( अग्ने ) भौतिक अग्ने | तू ( तनूपाः, असि ) शरीर का कर आ 
( तम्बम्‌ ) शरोर की भी ( पाहि ) रक्षा कर (२) rs ७०१ 
हि. (करी न ) आयु देने वाला है अंतः शे ) क = प 
| है अग्ने | तू ( वर्चोदा थ यत्‌, 

| | लिए ( il (देहि इ) हे [ अग्ने ] अग्ने ! [ यत्‌, मे] मेरा जा 
| छ ७ बोर याल / 9 न ( मे) मेरै लिए ( मेधाम्‌) ईश्वर 
दिको ता ] सर्वोत्पादक ईश्वर (.म. he देवो ज्ञान वाली ईश्वर 
शकि । आ, ददातु ) अच्छे प्रकार देवे [ ६ ] ( सरस! देवी ) शा 


शेष [ श्विनौ क और उपदेशक विद्वान 5 
॒ [a पूर्ववत्‌ । [७] | अश्विनौ, देवौ ] अध्यापक इ सपूजित हों [मे ] मेरे लए 
गौ कमल की ण से अलङ्कृत दो अर्थात्‌, पति वि, र र $$; 


स्वच्छ बुद्धि को [ आ, घत्ताम:] देवें ॥ ` ˆ ` 
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न 


`” में स्थितहै (अहम | मे. ( तम ) उस दरड की ( 


(8) ` _ वेदारम्म एकरणम 


` (ग्निः) परमात्मा( मयि ३) मुझ में ( मेधां, जाम्‌, तेजः ) घारणावती बुद्धि 
म्विवर्ग और तेज को ( दघाठु ) धारण करें । ३ जगह आए “मयि* 5७ हे 
स्तुओ के साथ क्रिया सहित सम्बन्ध -करलेना चाहिए। ( इन्द्र ) i दव 
` परमात्मा ( इन्द्रियम्‌ ) ज्ञान साधन शक्ति को ० शेष पूर्वत्‌ । ( सूः ) स सम्पन 
शमान परमात्मा ( आजः ) दीप्ति--चमक को ० शेष पूर्ववत्‌ हे ( अग्ने ) प्य 
श्‍वर ( यत) जो (ते) तेरा ( तेजः ) तेज है (तेन ) उस तेज से ( अहम्‌ ) में (तेजस | 
. तैजवाला (भूयासम्‌) होउ (( वचः) सामरथ्य॑० शेष पूर्वबत्‌। (हरः ) अपहरण करे 
बिगाड़ने की शक्ति.वा क्रोध शक्ति ° शेष पूवंचतू ॥ ` ˆ ` `ˆ ` `` ` तणे. 
. ` (मोः) हे आचायं ! ( अघीहि ) पढ़ाइप ! इस समय अन्य कुछ नही किन्तु (मे 
दे आचार्य! ( सावित्रोम्‌) गायजी मात्र का (अजुनहि ) nd | 
/आश्वलायन ग्र सूद में जानु टेकनेकी तथा वालक के हाथ पकड़ने. की मूलभापोर | 
'स॒ब विधि है। यह भी लिखा है कि एंक २ पाद्‌ करके चा ऋचा का आधा २ माग | 
करके, वा सब गायंत्री को एक वार वा;( यथाशक्ति वाचयीत, आश्व० गु० स ४०१ | 
jn: स्‌०३ ) यथाशक्ति--जित॒ना बालक वोलसके . उतनाही उतना कद्दलवा कर | 
१२५ । ऐसाहो पारस्कर गृ०्सु० का० २क० ३ सू० ५ में लिखाहै । गोमि०्गु०'स० 
भ्र २ का० १० सू० ४० में.इतना विशेष. है कि. महा व्याह्ृतियों--भू:, भुवः, स्वः इन 
तीनों को पृथक २ वोलकर “आओ” कार अन्त में लगादेना चादिए।, ... ... 
"न (द 4 दुधे सपनात परका ना के; Ws न >a 
cfr उपनयन प्रकरण में आया हैं, वही इ 
249 मन्त्र मे दोबारं, आया हुआ “इयम“ “इयम्‌“ शब्द आदि और शर्त गे 
बाक्याल कार के लिए है, यह पारस्कर गे शा ` तनया 04 i 
कथन है ( इयम्‌, मेखला ) यह मेखला --प्रहाचास को कर्टि मा यन्य मुमा । 
आदि की वनी हुई रस्सी ( स्वसा, सुभगा ) भगिनी के तुल्य सौभाग्यवती और 
( देंची सुन्दर चमकने वाली है,। और ( दुरुक्त, १ ) परिवाधमाना सिया र 
'चचन को सब तरफ से हराती हुई और ( वर्ण, पवित्र, पुनतो ) चरशैभाव को पिष 
| हा ) या और अपान वायु को ठीक रखने के क 
ल आञ्ज RR दुर होकर ( इयम्‌) यह मेखला (में) घुमे । 
प अव तुजी > 1 यह, सन्त्र कुमार कोही | बोलना चाहिप, ऐसा 
_ (ब दडः) जो दरड. ( मे, परापतत्‌ ) मेरे ब्रह्मचासी के मख आया हुआ है 
'ज्ञोकि ( वेदायसः ) आकाश में ऊ'चा 0409 हे और ( pe ) भूमि 
प्रदण करता इ । किख लिए ! ( आयुषे ) ज्ञीजन को र {ru न 


"इण के लिए (- अह्यवर्च साय ) वेद्‌ के >> >> से उत्पन्न उत्कृष्ट तेज को लिए॥ से उत्पन्न उत्कृष्ट तेज के स्पि ॥ 
` सत्यवूत.. सामश्रमी । 1171“ . 


(१) डुर्क्तम---चूत्यनामदुरपवादवचनमिति 
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संस्कार चन्द्रिका ' (२०) 


' आप्त के उपदेश को एसो हो विधि पार० गृ० सू० कां०२ क० ३४% तथा 

| |! बिद्यमान है; औरःएखोहो कई चात आश्‍व० गू०-सू० अ० र्‌ .क०:२२मे विद्यमान 
- |; बहचारियों के बहुत से कतव्य गोभिल्ीय गु० सू० प्र. ३ का०-१:स्‌०:१५ खे २७ 
| और मन्वादि स्मृतियां में लिखे हैं उन्हीं के अनुसार उपदेशात्मक ये २२ सूत्र हैं 
। छ हिथित आश्वलायन १० सू० के अनुसार ६ ठे सूत्रमें /ग्रहाण वा की जगह 
* | महन्तबा 4 ऐसा पाठ होना चाहिये । 73 हाफ |. 7 हरेक हुक काम? Ges 
(१०६) (सोः ) हे आचार्य ] (अमुकगोत्रोत्पन्त:; अहम्‌ ) अशुक गोव में उतपनन 
मैं (मवन्तम्‌) आप के प्रति ( अभिवादयेः) प्रणाम करतो है 7 7 ३ ॐ शेल 


5 छा 


पाता और सुन्दरः विद्यावाला इश्वर करे कि ( भव) दो। न “0 "१ 
(पऽ ) (हे बालक ! ) हे बालक ! ब्रह्मचारिन्‌ !( त्वम्‌) तू (ईश्वर कृपया) 
| [घर को देयो से ( विद्वान, ) पण्डित ( शरीरात्मवल्लयुक्तः) शरीर और मानसिक: - 
` | क्षते युक्त हुआ ओर ( कुशलो ) सुखी ( वोरयबात्‌ ) पराक्रमी (अरोगः ) रोगः 
| वि होकर ( सरचाः; विद्याः, अधीत्य ) सब विद्यां को. पढकर' Moser 
| कु सन्‌.) इप्रको देखने ,को इच्छा करता हुआ (-आगस्याः) इडर. करे कि हमे 

म होन्गुरुकुल से लोर कर दमै मिले | 7 7 77 हाय नि 0 0 


ह 


सै दहो.१२ तोला और; 
र्या ला मधुपर्क; स उच्यते गी । पक पढ ल वा म क 
ं मूल संस्कारविधि पृष्ठ १३२ ( टिप्पणी मे 
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| .हे (सोम्य) शात्तिशोल ! ब्रह्मचारिन्‌! तू ( आयुष्मान विद्यार्वान्‌ ) प्रशस्त आ- ` 


से हिसा है कि “आयेला सवमेव च! .. 


(११), | वेदारम्भ प्रकरणम्‌ । 


ऊ ०? व्याख्याः +न+ :-. ०३८+ ६ ` 


पुराने समयमें माता पिता संस्कृत बोलतेथे; उससमय जेब वेदार'म संस्कार 6. ` 
था तो प्रथम गायत्रीमंत्र सिखाने में आताथा । श्राजकल हिंदी बोलने णण | 
यदि कोई हिंदी का दोहा म वर्ष की आयु - में सिखाया जांचे तो घह बहत बच्चे को 
सकता हे और एक वा-दो वार उस के अर्थ बतंलाने पर उस के म ७ हे । 
का मभाव पड़ सकता है। आज कल हमें. वेदारंम के समय गायत्री अक छि , 
डिन प्रतीत होता. है परन्तु जिस'सभयर्मे देशभरमै सब नरनारी संस्कृत बोलतेःधे ऱ्ह | 


जबकि 
देश करना ० कार का सस्छत हुश्राकरतो थो । इस सभय गायत्री मन्त्रका उप | 
सफल होसके गी जव न पुनः प्रचार करना है.परन्तु यह बात तभी पूर्ण रुप से 
भाषी बना ने का यत्न किया जावे अप पढ़ने-बाले बच्चोंको आरंभसे ही संस्कृत भाषा 


पुराने समय में गायत्री मन्त्रसे 
मर्य्यादा थी । ठ स आरम्भ कर के अङ्ग उपाङ्ग सहित वेदौ को पढ़ाने की 


यन रोव हर समयसम्बन्धी तीन. विकल्य लिखे हैं (१) जिस दिन उपव 
` एक वर्ष के भीतर किली बि करना (२) उस से दूसरे दिन करना (३ ) उपनयतते 
कहे ` कपा । यह तोनो प्रकार भिन्न २ रीति के सुबिधा सूच' | 


विधिः--आतःका न से ही ब ॥ 

पितानहोतो शा बाल ति सातको क, शुद्धवस्त्र पहिना पिता और यदि 

देने के पश्चात्‌ प्रधान आहुति और ह घेदोपर बेठे ओर साधारण होमकी १६. 
इत्यादि चचन पाठ कर के चाल मद बेद _आज्याइुति भी दिलावे किर.“ अग्ने -सुश्रवः" 


TIS अरिन को इकट्ठा करे ऐसा विधात.है। 
क विवरणः--वालक से अभिप्राय लड... ५ > ०] प्र गा 
नय पक त्या ५ य खडका लड ५ ere ह एट लड़की 

"६ सत्कार होतो डल से.त्रात्रायांयी ( झा, कता । यदित 
` दिरा कराव. ५२% * 
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संस्कार चन्द्रिका (२१२) 
ं वी व्याख्या 

(परमम अग्नि शब्दं पहिले ईश्वर फिर भौतिक अग्निके अथोँमे आया । पहिले 
| पे वरको यशस्वी तथा श्रवण शक्तिमय मानकर उसले यश तथा श्रवण शक्ति 
| 111 । ईइ्बंरे जो प्रत्येक मनुष्य के मनमै यश की कामनारकखीहे यह इस 
| होहि वह अपनी तथा पराई उन्नति करसके । मीक ४ 


| बच्चो में यंशु सुंनने की चेष्टा बहुत देखने में आती है छोटे बच्चे ने घर मे जब ` 
| इवा कपड़ा पहिना है तो मा बाप से पूछते हैं कि केसा है और यथार्थ-स्तुति सुनने, 
| इस होते हैं । अच्छा काम करने पर अच्छा कइलाने का बच्चों को शौक्‌ होता है।, 


`इह जर्रतहे कि अध्यापक खोग बच्चों को यह-सम भाते रहें कि जिस तरह तुम 
झा यश सुनंकर प्रसन्न होते हो उसी तरह पर जब तुम्हारे किसी सहपाठी को. . 
| शग्राणहो तो उसको सुनने परभी प्रसन्न रहो शरीर ईष्यो द्वेषसे.उत्तकोवुरा न कंदो ।' 

| सप्रकार प्रत्येक बालक खाने का अधिकारी है। उसी प्रंकार मानसिक यश प्राप्ति 
| झी अधिकारीहै। जव हमेंदंसर मनष्यको खाते देखकर यहसममतेहै कि उसको मी 
` | कोका श्रधिकांर हैं और उस पर ईष्यों नहीं करते तो जिस समय किलो दूसरे का 

(सुने तो हमें कहना चाहिये कि उसने अच्छा कर्म किया तो उसे को यह फल 

। हमको कोई भी अच्छे कर्म करने से रोकता नहीं यदि हम भी यश चाहते हे तो 
[ममी अच्छा कमे करना चाहिये । जो मनुष्य आप अच्छा कर्म न करते हुए केवल 


पर यशस्वी मनुष्यो को बरा कहने से अपने मन को शांत करते हैं वह मनुष्य घ- - 
| भानही ह। , 


| Ro के वे विद्वान्‌ जिन्हा ने वघिर और मूक छात्रोंके लिये पाठशाला निकाली! हैं 
जे संकेत द्वारा शिक्षण देते हें वे अनभव से लिखते हैं कि विद्योपलब्धि का प्रथम 

भोय हे.वे लिखते हैं कि जो जसे पूर्ण वधिर है बद जन्मभर मूक भो-. 

| शी। इस लिये ब्रह्मचारीका अथम कर्तव्ये कि बह चु इन्द्रियके समान कर्णेन्द्रयः 

रा करता रहे। ७ 


| जे ) मंत्र के पिछले भाग में दशीया गया है. कि भौतिक व्यग्ति यह क 


है ३ है । ज्ञो लोग समफते हे. कि. आग में सामत्री डा 
| | ५ जाती है वे लोग स दमदर्शी नहीं is डाः म डालो हुई सामग्री. 
शा भरण करके सुरक्षित हो जातीदै-न४ नहों होती | उसी मकार पता है 
? : से जो बालकं उसका सूदम रूप म 
1२ देय के बीच में. रक्षक है।. जिस के पास बहुत स विचा | 
र ष्र है | "विश किन्तु वह जिसने पुस्तका का सार अदृश्य ba न हैँ एः! + 
| कंड शोर पेखा गंड, यह जनाति इसी लिय 
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(१३) बैदारस्भ पकररम्‌। 
` आजकल युरुप मैं पुस्तकों का बहुत भारी उपयोग किया जाता हैं और इसी छि 
लोगों की स्मृति न्यून हो गई है और यदि पुस्तके नष्ट हो जाले तो मानो विद्या ३ | 

होगई। स्मृति वरद्धक भाषण(मेमोरी लेझचरस )नामी अनेक पश्चिमीय aes हि 
कल लिखा है कि मय्यीदा से अधिक पुस्तका द्वारा पढ,ने से मनुष्यों की समति 4: | 
हो गई है और व स्पष्ट लिखते हैं कि “ प्राचीन ब्राह्मणों की शेली विद्या पढ़ाने ३ | 
बिह es सार वस्तु मनमें रह जाती थी ॥ ' नीर 
की शिक्षण प्रणाली को “प्रवचन” कहते हैं। विशेष क | 
पढ़ाने की वह शेली थी । उसी शेली के प्रचारक ऋषियों ने वक गाप 
ने ग्रन्थ रंखे थे उनमें अंधिक प्रस्थ सूत्ररूप से होते थे, वाकि बालकों को याद रखने | 

में बहुत श्रम नहों । यंह सञ्च है कि पुराने समयमें इन सत्रो की पूरी २ व्याख्या उनको 
खुनाई:जातो. थी और बह समझ बूझकर सूत्र कंठ करते थे न कि तोते की न्याई | क॑ 
. यूषूप के विद्वान: एसी आशंका. करदेते हैं .कि पुराने, समय में लिखनो सिखाया है 
नहीं जाता, था. और पुस्तकं होती ही. नथीं परन्तु: इन: आशंकाओ - काः उत्तरः भतत | 
प्रकार उनके देशस्थ अन्य. विद्वान्‌ अव दे रहे हैं और मुक्त कण्ठ सेः कह: रहे हैं कि उस , 
समयःलिखने तथा पुस्तकों के उपयोग करने की भी रोति थी नहीं. तो. ्रष्टाध्यायी से ' 
kc च, च ग्रन्थ वेद्‌ ही i भाष्य कसे करते | श्रौर 

वह सब शब्द. विद्यमान हैं, जो लिखते 

दूनी होने चाहिये । हां,. यह सत्यद्दै कि लिखने और पुस्तक पर से ph 
गी काम पहिली अवस्था में “मौखिक शिक्षण“ ( प्रवचन ) द्वारा..लियाजाता था 
| इस उत्तम रीति के कारण पुराने विद्वान्‌ वेदादि सत्य शास्त्रों के शब्दाथ को मत. 
७०५५)" करते हुए उनके रक्षेक बनते थे और अब युरूप में भी इस शैली का महतं 
हो दै और वहां अब आये दिन नये सुधार इल क्रम को लक्ष्य में रखकर 

+ जो लघु पुस्तक अंगरेजी में स्मतिवद्धक भाषण ( मेमोरी लेकचंर ) नाम सैं 
बिकती है उस मे पुराने ब्राह्मणों की शिक्षण पद्धति पडी ०७१ कप की द है और. 


ei की अनेक पढने से स्मृतिवृद्धि संबन्धी, यह चोर सुख्य--नियर्म । 


(१) एकापमन से पढ़ना वा सुनना । 
(3) पढ़े था सुने हुए को समझना। -. 770 पा 


७... ३ ) पढ़े वा सुने हुए का अनेक MSF 
| चार पाठ करे. त जावे। ग: | 
णित हो तो पाटी पर अनेक चार अभ्यास करी] _ १9०८4. है 


(४.) पढ्ने चा सुनने मे सब से पहिले रुचि उत्पन्न करना ॥ _ हि शहर 


. * ओमान बा० तेजराम छाई. २. 77 श्रीमान्‌ या० तेजरा oe अप क की 
मंगाई थी। , Fe उक डिविजुनल ओफिसर करनाल ने. यह पुस्तक ' 


= 
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| “5 बनाव वा कोई तत्संबन्धी महत्व प्रकाशिनी .रोचक भूमिका वांधे । जब विद्या 
ध्ये रुचि उत्पन्न होजावे तब समझ ले कि उनका मंन..पकाग्र हो चला है.। जो 


| सुनाए वा पढाए जावे, .उनके अर्थ अनेक प्रत्यक्ष शान्त .वा चित्र वा .रुप आदि 
। (कर कर उनकी समभ में उतारने चाहिये ।. गणित की भूल . सुधारने के लिये 
६ ऐह-परो :( स्लेट ) पर अनेक वार अभ्यास कराने की ज़रूरत हैं। वाचन की 


। || मूह सुधारने के लिये जो घू'सा वो डंडा उपयोग, करते हैं ब अध्यापक सर्व था 


कळी ही नहीं । मारने से बच के.मन, उत्साह, बुद्धि आदि गुण सब मरजाते हे,- 

| कमी मेधावी बन नहीं सकता । पढ्ने वा न समझने की भूल को अपराध समभना. 

| हैमूत ,है पढ्ने की भूल का दूसरा नाम “ अपूर्णता” है । अपूर्णता को दूर करके 

| | "एं' बनाने का यत्व करना चाहिये और वह तीन काल में. गाली, वो मार से नहीं हो. 
4 पता | .:2 .. ::..:: 


| ४४१४५४६३६३: कि मुके मानसिक वृत्तियां एकाम करनी है और गुरु स 
| ` | न्यु तथा 2९ मता रहे कि शिक्षण देते समय रुचि वा एकाग्रता उ“: 
४१0७95628६ स्पम्न करने की मुके जडरत है। “> > ` 0४: 
| फिर मंत्र में अग्नि को निधिपा ( कोश रक्षक ) कहा गया है! जो अग्निं बुभगई 
* है ल सामग्री डालने से क्या लोभ ! इसी प्रकार अध्यापक को समझना चाहिये 


| गर पीट बी कधमथ चेष्टा से बुझा ने देवें । एकाग्र वा प्रचण्ड अग्नि “निधिपा » 
| ऐ सकती हस्त प्रकार ब्रह्मचारिया के एकाग्र और न बुझे हुए. अर्थात्‌ उत्साहित" 


० 


एषित धारण कर सक्ते हें॥ “२ ` ` ` ` 


| छे । दोनो ह । पक बि के पिते स. 


J वेक 1 तत्पश्चात्‌ बालक कुएड' की प्रदक्षिणा करे, कुण्ड कर्म काण्ड का | 
कणा करना मानो यह प्रतिज्ञा करनाहे कि मा दनम 
७७, र के कारणा प्रायः एक काप श्ल्र्फ्ल 
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Fe शिक्षकों को योग्य है कि. जो कुछ घह. पदावे.वा . सुनाई: उसको पहिले - 


सुरन के लिये अनेक बार सुख पाठ वा अभ्यास अपने सामने कराने की जरूरत ' 


` | मवं रहित हैं. वह बालक की प्रकृति वा मञुष्य की मानसिक वृत्तियो को. अनुभव. ` 
कि ech ne 0 


वंको के मानसिक उत्साहं रूपी अग्नि को हमं उनको गाली द्वारा अपमान करने ˆ 
: | छ मेही विद्यारपी सामग्री डाल कर उसको बालक मनन क्रिया ले सूदम बना मनमें  . 
| आ के हाथ से अग्नि इस लिये इंकट्ठी कराई जाती दै कि वह एकत्रित की दुई 


ह शक्ति को अनुभव कर सके और जाने कि किस प्रकार एकवित की हुई अ- 
कि १०५ प्रकाश को धारण करने से निधिपा है उसी प्रकार उसका पक तथा 


पिती है, वह मनके पकाम्र करने से अधिक होता.“ हे: ` 


स) - वेदोरम्म अकरम्‌ 
होती.) नीतिका में कहा है और प्रत्यक्ष यह देखने में भी आता हैके साचार 


मेन ध्यं विभो के भय से शुभ कर्म आरम्भ हो नहों करते, मध्यम मेन च्य 
करेके विध्नों के आने पर काम छोड़ देते. हैं। उत्तम मनुष्य सोच हि आर 
र्म करते और विरो से नघवड़ाते हुए आरम्भ किये हुप कार्य को आप 
यंत करके सिद्धि को प्राप्त होते हैँ । पठन पांठन आंदि सब शुभ कर्म शकरा | 
' - बिद्यार्थी जव अपने आप अभ्यास करने वेरतेहे तो कुछ षण अभ्यास को 1? 
रम्भ- बड़ी रुचि, उत्साह ओर भ्रम से करते हे फिर अशुद्धि, भूल वा गल्ती के 


बे बॉलंक स्तुति के योग्य हुँ। 77 १५ 8५ ४४ (फर फिर फिर यत्न करो) यह 


एक मात्र सिद्धि ( कामयांवी ) का सुर है । इस्री डच्चभाव “को मनपरं ' अंकित “करने 


| बनते र; 4 "कडे बालक Pores is न है न 

में र दढ मन के होते हैं क जो अभ्यास' की वात उन की समझ 
चते.हैं और: फिर र बनी: तक अपते अध्यापकों वा अन्य “विद्यार्थियों:से वरावर पः 
11 ps ह "४६887९1 ५/०६: 1006 : यह -अंगरेजी --:की :-जनश्रःति.- दै 
पर अबोण होना अनेक विश विषय: में ६ वीण नहीं होते ।.इ स. लिये एक विषय में 
विषयो मे भूर रह यो के अत्पक्षानो, होने :से उत्तम है 1 पर -पक वा...अनेक 
रुचि रंखते ह क जो आरम्मसे लेकर अन्त- पर्य्यन्त.कामको-समाप कर ने: 
सत्य तो: यह: है. कि. सि दि को आपत होते और यश के-भागी-बनते हैं,.दूसरे नही! 

क (RR विदि, ओर “यश का एक-मात्र साधन निरंतर पु षाथ 
i विद्यावडिका है ११ RR डवो खडः ड तान चारः निम्न-' लि खित्त अन्त्रः लघू Ch 
पकक समिधा वेदीस्थ. अग्नि को-मध्य मे घोडे,, अन्त 
देनन ओमर अनष.  £ कह ए ह 
देखिये “010 तके अंथ शी संस्कार के संस्कृत अमा कमवा भाग मे 
और कि ) ोजकलःलोग शिर चेदसिक स 2... 7 कक 
भूले गये है ।जिस साधारण मास्टर से स ते रहस्य बिक 'को खाय-भास्तक्चै मै. 


मूले वि है (जिस- साधारण मास्टर से पळो कि. स्य > 
दन्डो न - उड 270 टर सें पलों कि विया काः शुरुकयाह तो बहक 


TRIS 1 F जीरा” 


७० ३८० र| 
ण “१ « ही... 


ह.» ८ 
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स'श्कार--र्‍्चन्द्िका | (१६) 


परोष,के शिक्षण शास्त्रियों ने.निश्चय किया है. कि बालकों, को डराने :घमकाने,, 
> मार्ने से विद्याइद्धि का कोई सम्वन्ध, नहीं और इस विषय की-अनेक.. - 
{उन्होने लिलडालीं । पुराने समय में आयऋषि.विद्यावृद्धि के रहस्य. को इस . | 
| ता चे जानते और उपयोग में लाते थे कि युराप के शिक्षण. शास्त्री. भी, उन की... १ 
। पर चकित होःजाते हँ |... 
( ` तोक मन्त्र कहता हुआ चालक घी में डुबोकरं समिधा छोड़ता ता है। मन्त्र में सीधे, 
| [तोम कैसा.उचचमाव दर्शाया गया es 
| (क) बरह्मचारी कहता है कि हे ईश्वर | आप बड़े ज्ञानदाता है, मैं भौतिक श्रग्नि 
| इये समिधा लाया हुँ और जिस प्रकार. भौतिक अग्नि समिधा से बढ़ता है उसी 
| कार यु; मेधा; पशु ( धन ) और ब्रह्मतेजं से वंढ़, 7 > 


I IS 71०३ बन I CI डा रजनी एटा 


| : [षो मेरा आचाय जोवित रहने वाली सन्तान से युक्त दो। ..: & 
| (ग) में उत्तम वू वाला हक कसो से.घणान करने वाला. (ड़ ) यशतवी 
| क्सी, ब्रह्मनर्च स्वी और अन्न को भोगने वाला बन्‌ । - ... 
। उ्रहचारीके लिये जितनो बातों की आवश्यक्ता हे उनकी वृद्धि का गुर. इशस्त 
| पसे यहां पर यह वतलाया गया है कि यहद सव पदाथ सहज से ऐसे बढ़े जैसे. अग्नि 
| शषा पाकर सहज में बढ़ती है . ' [ 
। समिधा अग्नि को बक्ताने वाली वस्तु नहीं..-किन्तु उसको उत्साहित करने वाली, 
छायता करने वाली और प्ररोत्त करने वॉलो वस्तु है हवन कुएड की. एकत्रित: की. इई: 
| 'गिकेसमान ब्रह्मचारी का मन है । गुरु इस अस्ति को अफ्नी विद्या आदि अनेक सः 
| रिया कपी गुणों से बढ़ा सकता दै । गरु यदि यह समझले कि मेरे, गुण. समिधा रप 
प ध का मन अग्निरप; तो सम्भव वहीं किं बह बालक के मन. को अग्नि को 
| ` दे अथवा हतोत्साह होने दे) ._ 
| हेड आदि देशों में परीक्षाएं जो लीजाती. है. वह. बालकों को.“ फेल करने के 
| शेक से नहीं किन्तु शिक्षकों के काम की निरीक्षा #केअभिप्रायसे:1 वहां अध्यापक 
हो विद्याधियो का मन वां उत्साह नित्यप्रति वढाते हुए । विद्यार्थीका वा: -शंका 
क मिला सिद्धान्त वा प्रश्नको न संमंझना श वा्‌ लड शप i 
| क [.तो कया व > 
इत रांगा से बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकत सो क आपी 
रङ्ग इर न दोने के कारण सुबकता नहीं. बत सरा आग कोड लयाने-गा' 
रे लगाने चाहिये! आग अधिक प्रकाश न ळा gms पुर 47 
| पे जर॒रत नहीं, किन्तु उस में अनुकूल .. तर गालियाँददेने वा भय , 
| पक्षे भनमे विद्या की.वुद्धि. हो, उसके लिये की 
| की जरूरत नही करिन्तु. उसमें अनुकूल सूप से: गरुक्री विद्यारूपी सहायता 


SS भर 
| | षे) जाय ने माप बडे विद्वान: और: साथही बडे भारी "अम्मा 


ते. है, इस-लिये-बह स्वयं ही परीक्षा ले लेते दै 
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(१) री वेदारम्म शकरणस 


ज़रूरत है। यह रहस्य था.जो पुराने ऋषि विद्यावृद्धि का जाने ढुये दोरी त्सर} | 


जो ओज युरुप के शिक्षण शास्त्रो जान गये हैं। . 


पुरूप के सव शिक्षण शास्त्री लिखते हैं कि ज़ो लोग यह कहते हैं कि विदा के लिएं ग़ | 


. जुष्य का स्वाभाविक प्रेम नहीं बह भूल करते हैं। जैले भूख लगनेपर मोजत करने को हु 
... का जो चाहता है,उसी प्रकार शंका वा प्रश्‍नरूपी मानसिक भूख लगनेपर मन बि स | 

- भोजन मांगता है । स्वभाव से ही ज्ञानेन्द्रियों का काम ज्ञानको घाति करांना है वा 
लिये समिधा जैसे स्वाभाविक भोजन हे, उसोप्रकार बालक के मन के लिये विधा । 


स्वाभाविक भोजन है.” 


(ह) दमन देल लिया कि मेषाय नियाति कि लिये गुर समिधा का कामे 


ˆ गुरु यदि विद्यार्धियोंको नियमानुकूल चलावे ओर जिनर 
' बह २ बातें बता खलक । सवातो से आय | 


करदे तो निदे वालक आयु आदि से युक्त होंगे । यदि वह धन के लाभ ओर उसकी. 


5000 2: : 77773 
यक्ति प होगे | यदिव उपासना वा धर्माचरण का महत्व अपनी मीठी और | 


युक्तिं युक्त घोणो 
Ed a आचरण द्वारा सिद्ध कर सकता है, तो वालको में. -ब्ह्मतेज 
इता जावेगा जैसा कि आग समिधा से स्वाभाविक बढ़तीह, और आग को 


कुछ कष्ट नहीं होता | विद्या, आयु, धनी रुचि, ब्रह्मतेज आदि सब ही ब्रह्मचारी में, | 


. उत्तमपकांरसे वृद्धिको प्राप्त होते और वंद क 
चलाजोबे बही शिश का उत्तम र नद, सहज से इन को धारण करता हुआ 
पर सिकार मचा को गुद वा अध्यापक से मम करना सच्चे ती 
` लिए बालक a । बद उनको अपना सच्चा हितैषी समझने लगते थे.ओर इसी: 
` तान हो 1 यह पदमक क ६ कि हे ईश्वर हमारे अध्यापक के जीवित रहने वाली सं. 

१ बोधक शब्द्‌ हँ । इस से यह. भी पाया जोता दै | कि गृहः 


बचाते थो 1 ` ` ` 


[पुन लमे लो के 

पाकि झे फो इच्चाले युक्त होसक । जिस समय 
यशस्वी ( शुभ कमे करने. oi 

` ६ इंश्वरभक तथा सदाचारी edo ( निर्भय वा प्रतापी १ बह्मवर्चस्वी fe 


॥ कक षक, वाला), बनू, तो श 
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संस्कार चन्द्रिका । १५) 


| पकारः का शुभ प्रभाव उसके मनको “सेल्फ मेसमेराईज्‌? अर्थात्‌ अपने आप 
[ करता था! 
| hn अवेर जहाँ गुरु का धर्म है कि वह बालक को सहज रीति से 
| ग्रता की विच चिद्या पढ़ावे, वहा' शिष्य का भी धर्म है कि चहं मनको 


/ हप्र करने मे यत्न करता जावे । शुरु के यत्न के साथ २ शिष्य को भी यत्द करना 
| हमि और वह यह हैं कि मानसिक रुचि वा एकाग्रता बढ़ावे। रुचि वा एकाग्रता 


| एतीत श्राइतियाँ के पीछे फिर---.. . गी 

। “ ओम्‌ अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं,; 55 -= 5 

| एसमत्र से वेदिस्थ अग्नि को इकट्ठा करके कुड के चारों ओर जल सेचन 
`| बरदान हैं। 

1 (ससे पहिले जव “आ श्रग्नये समिधमाहार्ष”: इत्यादि मन्त्र से बालक ने तीने 


फारदता वा स्थिरता का बोधक चिन्ह है, और उत्तर दिशा भी जिसमें: भुव है, 
धत बोधक है । विद्या बृद्धि, आचायय भक्ति आदि में वह इढ रहेगा, यह भी उस 
भमिप्राय था । 


। र जतत सेचन करके बालक वेदी के पश्चिम में पूर्वाभिसुख बेठ के वेदी के श्रि 


| | । करले तेज मासि ”इन ७ मत्त्रो से सांत बार किचित्‌ हथेली उष्ण 


पि प्रश्न होसका है कि बार २ चारों ओर जल सेचेन को क्या जुरूरत है. (इस. 


पाकम होजाना' संभव है।इस लिये उसके वार २ सचन का विधान हैं ताकि 
बोर जल पता रहे ओर bs को कुण्ड को ओर ज्ञाने से रोके.। जब ऋतु 


| ३ पने का मंहत्व पुनः बालक को दर्शाने के लिये चितावनी ( ताकीद ) रूप से यहां | 


बोधन तनूपा 
A कर जल स्पर्श करके मुख रुण्श करना” पेसा संस्कार विः 


| शुतिदो थो तो उस समय उत्तराभिमुख खड़े दोकर समिधा दी थों। खडा 


; पर दोनो हाथो को थोडासा तपा के हाथ में जल लगा आम . 


| ह हैकि कुण्ड की गरमी के कारण. पदिले . का सेचन. किया इत्या जल 


प ता है। तो उस समय तो और मो भय जल के सूखने वा कम होजाने का ` 


इस लिये बार २ जल सेचन करना उचित 


| मै ) होस है-कि इससे पहिले बालक को 5त्तरामि 
(९ पे ५५ क्यों बिठाया ! इसका उत्तर यदद दै कि कक ऱ्य 
कह । विशेष उपदेश देना अभीष्ट है और पूर्व दिशा 


म न किन ७ बातों में होना चाहिये, उसके बोधक ७ मन्त्र हैं शोर. तेज“ 


सय्यंवत्तअ 
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(१३ 9 क धर वेदारस्भः अकरचाम्‌ । छ 
स्तरीपन का साधन क्या है, उसका उपदेश हाथों को तपाने और जल लगाने क्ष 
क्रिया से, जो तपस्या बोधक दै, किया गया हे । 1: ३ “छ ¶ 

` गय शास्त्र में तपका लक्षण इन्द्र का सहन करना बतलाया गया है। गरमी; 
शीत आदि अनेक इन्द्र सहन करना तप है । तप का फल तेज है। बालक का हाथो | 
को कण उस पर जल लगाना, इन्द्र सहन बा तपस्या कां उपलक्षण द्वारा पाड सौ 

सना है । 0 जा न 

जब तपस्वी बालक हाथ मुख पर लगाता है तो सुख पर तेजस्वीपन प्रतीत होगे 

लगता दै । इस से दर्शाया गया कि जो बरह्मचारी इस आश्रम में दद्र सहन करस 

- -ह बेदी तप रहित मचुष्यो में ऐसे चमकते हैं जेसे उस बालक का मुख, जो होम भ्रप्म 
` से हाथ तपा उसको पानो लगा अपने मुख 'पर मलता हैं।- 

- इसका दूसरा फल यह है कि ऐसा करने से सुख के चर्म पर फु'सी आदि चम. 

रोग नहीं होते | हवन की आग पर द्राथ तपाने से छुगन्धित वाष्प हाथ में बस जाती 

, और पानी से दाथ भिगोने पर बढ वाष्प जल रूप होजाती है। जब मुखे पर बह 

"मलो जाती है तो उसमें हवन के सुगन्धित घी के धूम का कुछ अश और कुछ ग्रश 
सुगन्धित सामग्रो के धूम का होने से मुख के चर्म पर सुगन्धि तथा चिकनेपन 


का प्रभाव पडु च कर, कान्ति उज्वल वा तेजोमय होजाती है । आयुवेद के मतोहुसार 
` शरीर पर तेल वा घृत के मलने से कान्ति उज्वल होती है । "र 


` कोई अक्ष कर सक्ता दै कि हवन अग्नि पर मला जरासा हाथ तपो उसमें जुरासा 
पानी लगाकर सुगन्धी तथा घृत 


त का अश मूख पर क्या प्रभाव पहुंचावेगा |... . | 
` इसके उत्तर में हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष प्रयोग [ तजुरंबा ] करके देखों.फिर 1 | 
सग जावेगा कि मुख पर चमक के साथ सुगन्धि अपनी नासिका को प्रतीत होती दै 
था नहीं । मंद्टी के तेल ( केरोसीन आयल ) वा पत्थर के कोइलों की, राग पर 
' दाथ तपा मुख पर लगाने से शिर पीडा होने लगती RD | 

` _ आजकल दम देखते हैं कि लोग जहाँ घृत का दीपक जलता हो उस पर हाथ 


यपा सुख पर पायः मला करते हैं घृत विष नाशक है इसलिये ऐसा करने से फुली : 
आदि रुकती हैँ, २. ki Coin i हि 


द 0002 व्याख्या । ह माच ती को पग 
हत पि पहिल मन्त्र मे दर्शाया गया हे कि से प्राथेना कं - . 
ना कल कि हम अनेक वार लिस चुके pp कष का दूसरा गा | 
है। अंगरेजी सुमसिद्ध विद्वान्‌ “डाक्टर सेमयुल समाइलस,, महोदय अपनी 
जगत्‌ विख्यात पुस्तक “ सेल्फ हेल्प ,, ( स्वाश्रय ) नामी में लिखते हुँ कि जिसकी ; 
म्न आ द मारि वा लि का मु देजगा । म । 
- >  सय SS कः | 
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है 


| = हैं, धर्म का प्रथम लक्षण कहा है। प्रार्थना ( संकल्प ) का मम न 
| शि की. लोग आक्षेप. कर सकते हैं कि क्यों बार २ प्रार्थना की जावे ! परन्तु यदि 
| कि आचार्य समाइल स महोदय को उक्त पुस्तक, जो युंदप तथा अमेरिका के प्र 
| लूह और घर २ में है, वह. पढे तो उनको पता लगेगा कि जिस काम को उ- 
। | ति हला हो बह तब दी किया जा सक्ता है जब करनेवाला श्रपने मनसे 


ु १ झग पहिले करना चाहे चो उसके करने की आवश्यकता अनुभव करे। :: ` 


_| जनरल कितना उपयोगी और महान्‌ काम है। घमं) अर्थे काम और मोचा की 
। | इदि वा आधारं इसी पर है । जब तक ब्रह्मचारी शरीर रक्षा के भाव को संकल्प था 
. | करप मे-मनमे नहीं धारण करेगा, तब तक कमी संभव नहीं कि वह 
| हांसफलहोसके।  , _ - क 
| पतर रक्षा का अपूर्व महत्व पुराने आये ऋषि कदाँ तक सममे हुये थे, वह 
` |. शब्दौ से स्पष्ट हो है, परन्तु इस समय भी युष्प के एक सुप्रसिद्ध दा- 
ऐकि विद्वान्‌ इरवर्ट स्पेन्सर महोदय “ शिक्षा `„ नामी पुस्तक में शिक्षण का 
| | मोपरि लाभ तन रक्षा ही मारते और लोगों को वैसा उपदेश दे रहे हैं. । भारत 
| | गए ओर. राममूतिं जी अपने अम,ल्य व्याख्यानो में कहाँ करते हैं कि “इस शरीर को 
[ एं न समझो । बड़े पुण्या!से मनुष्य शरीर मिलता है, इसकी रक्षा करनी मलुष्य 
| रै परम घम ( कत्तव्य ) है, | ` हेड मति 
प्राता पिता तथा : अध्यापकों का परमधर्मदै कि वह बालको को तनरक्ता.ख 
"| ते बताते र्हं t प्रत्येक बालक को महर्षि चन्वंतरि जी के यह शब्द्‌ सदेव,याद रखने 
` | भ, कि धमं, अर्थ, काम और मोक्ष कां आधार शारीरिक स्वास्थ्य पर है। ह 
| पुरष अमरीका आदि सभ्य देशो में सर्वश्र अनेक अवोध बालक मज इन्द्रिय को 
रप से हते वा रगड़ते पाये गये हैं। भारत वर्ष के स्कूलों के बालकों में यह मब 
| इस मैथुन की कुचेष्टा बहुत ही पाई जाती है। इस से बालकों के तरु नष्ट 
| 2५ `) नेत्र रोग, छाती का सुकड्ता, स्मृतिका नाश, उत्साइहीन होना कहो जह 
| वन करने से बालकों मे देखे गये हैं। लड़कों को इस प्रकार उत्तमच: स्प 


व | त्ष हत ज़रूरत है कि किस प्रकार यद इन्द्रिय रोगी होकर झनेक रोग 

| ऐता लड़कियों की रात के समय में देख रेल ( निरीकषा ) रने शुक होने 
हटे सदाचारी अर हस्तमेथुन आदि ड्ब्ये खनौ से भले न क 
$ 4 गोडे जेथ तक पूरे जितेन्द्रिय मास्टर आदि न होंगे तब तक यह. बु 
| | र) सदाचारी हो पालन कर सके । प्रत्येक मास्टर वा माडा 88-40 
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संस्कार चन्द्रिका । क 


(इर) .. ` बेवारस प्रकरणम्‌ 


. = (२) दूसरी प्रार्थना आयुवृद्धि की है,। आयुवृद्धिका एक प्रबल | 
सुरक्षित बीय्य को ओज कहते हैं-और अंगरेज विद्वान इसी गोज को मोलि पा ७ 
मूल कहते हैं । सथुत के लेखानुसार ओज ही एक मात्र बल दाता है। .. .. 
: (३) तीसरी प्राथना चेस्‌ के लिये है । कान्ति, सुन्दरता, रूप, भी इसी के + | 
है 1: सुश्रुत के अनुसार कांति कां कारण तेजही है। जहां २ तेज है वहां २ कालि | 

. लकड़ीको “पालिश”चां रोगन करते हैं,ऐेला करनेसे उसमें चमक वा सुन्दरता आजातो | 

है।दीवार सजाते समय रंग बरंगके चमकते हुए कागज लगातेहें। तेज(चमक)पालेकागत 

- चुल्दर होते हैं। मनुष्यों के सब रंगों में यदि तेज उनके साथ हैं तो वह बद्दी सुन्र : 

- - ह ६ ेज़स्वीकाला रंगमी सुन्दर होताहै, इसी लिये काले वारनिश बूट का वाम अधि 

रीताहे । नीलवर्ण मोर तेज वा चमक के कारण सुन्दरता का राजा साना गया है। सुवं . 
पीला रंग रखते हुए चमक के कारण सुन्दर दै । हीरा सर्फ द, पन्ना दरा, मानक लात 
नीलम श्याम रंग रखते हुए भी तेजं ( चमक ) के कारण सुन्दर हैं और रत्न कहलाते 

हैं। इस लिये अह्मचारी चाहे किसी रंग के दो बह सर्व सुन्दर हो सक्त हैं, यदि उनके . 

सुखपर कांति, वा तेज़ वा चमक है । यड. कांति मनकी प्रसन्नता, शोरीरिक तपस्या 

` क्षा आरोग्यता तथा वीय्य रक्षा से प्रत्येक को ईश्वर की ओर से मिलती है। - 
_ १७ ४) चौथी प्रार्थना शारोरिक न्यूनता को पूर्ण करने की है । युरूप आदि देशो मै 
कसरत द्वारा शारोरिक न्यूनता पूणं को जातो हे । सुशुत का वचन है कि व्यायोम 

'फरने से शरोर के अंग सुडोल, होजाते हैं. जिसका भाव यह है कि शारीरिक न्यूतता 

पण होजाती है। इस लिये मर्यादा पूर्वक अर्थात्‌ थकने से पूर्वं घा जितना बल हो 
उस से.थाघे व्यायाम वा अम करने से शारीरिक न्यूनता नष्ट दोजाती है।  . ।. 

ह त के महाशय कालीदास मानिक, श्रीराममूततिजी के प्रसिद्ध शिष्य लिखते 


च उक अप आयत हद ने किये अवे दन मिल रहेमा भर के 
गति मंद्‌ रहेगी तो शुरूरक्त दिमाग वा शरीर के किसी भाग में मी नही पहुंच स 


लान होते हे । पट्टी कौ मजबूती के लिये कुछ राणा 


पेर क्के > i 
बर कसरत करते जाना अच्छी बात न द करने से पुष्ट होते हैं । थकने पर बरा 


_____ र लिखते हैं जिसका सार यह है कि. फरने से नुकसान होता है ( १०३३) 
___. शरीर गरम दोजाता है और पट्टे जरा २ भारी है, पहिले दो फरलांग चलने सै | 
करत शिकत नदी कंपते भौ.. 

क्र खा, तेज चलना तथा दौड़ना आदि भी वेर का पा - लाज 
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को हैं। ““““बालक और कमजोर लोगो के लिये डंड कदापि लाभदायक नहीं 
न गिनती छोड़कर कसरत करनी चाहिये) - . 


। तं है। इस लिये उसके निवारणार्थ वह लिखते हैं कि-- 
१० बादाम ` 
| २ काली मिर्च ॥ ७ 

१ बोरी इलायची ITP 
३ माशे धनिया | आडे ह ; 1 
ए चीजों को छुटांक भर पानी में रात को भिगोकर दांक रखे और किसी पत्थर 


= 


`| शमिट्टी के बरतन में भिगोवे । प्रातः काल घोटने से पहिले बादाम का छिलका उतार _' 


` | ऐोउचित पानी, तथा खांड, सेवती जल ( गुलाब ) वा केवडा डालकर पीवे ४1 


एके स्थान म “दीवार के सांथ खडे. होकर थोडे. ही डंड करले” 


© 


| क इसी लिये मेघा के धनी होते हैं। मनन से भी निभ्सन्देद सोहा 
$ ६ ॥ १ न 


ग्य ( मनन ) तक ओर उपासना मेघा वृद्धि के साधन है । उपासना से घकागूता 
ती है और इसके द्वारा मेघा इढ़ होती दै। म 
(६) वाणीः Rt : 


Sn 


| न्यो मे ज्ञान देने लो में दो भेद हैं । अध्यापक ॥ ce 
| हक Mob री सत्संग द्वारा विद्या को प्राप्ति होकर सं 


| भ 
०] पिति दोती है । अध्यापक और उपदेशकः मह 1 मै 


रै उ 1 १) 3 
| गले ९ विचार में जिस स्थल पर यह न मिलसके वहां, खुश 
| ये दूध और इलायची से काम लेना । 
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बहत देर तक बढे रहते है, उनको अकसर बवासीर, भगंद्वादि दारुण रोग . 


आगे चलकर एक स्थल पर लिखा है कि कसरत करने से खुशकी, गरमी घढू 


| एक स्थल पर यह भी लिखा है कि लंबे डंड करने से शिर में श्रधिक लोह चढ़ | 
| शा है और कई दिमागी काम करने चालो के लिये यह हानि करता है, इस लिये. 


(५) पांचवी प्रार्थना मेधा कीं है--जिलका वर्णन वें मंत्र में है। ईश्वर प्राथना `. 
| वेम पवित्र और दद होता हे ईश्वर उपासना से बुद्धि पवित्र और सच्म दोती है। 


जो मनन नहीं करते वा तर्कको उपयोगमें नहीं लाते वह मेधो वृद्धि नहीं करसक्ते । - 


तना जान प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति और उसके प्रकाश वा प्रचार का साधन? 


| कप बा विद्यामयी वाणो है । इस बात पर मनन करने से शब्द्‌ शास्त्र मे जिशासु 
ति बुकर उसको वाणी का तेज प्रातहो सकता है। |: 
9) सदाचारी विद्वानों में भक्तिः-- ह ह मे कि... 


दोनों दी; विद्या - 
की. गरमी के दूर 


hss fhe At अस्त 5250 5 


(२९६) . _ ` वेदारम्म प्रकरणम्‌ ` 


-  बद्धनी सभाएं, संवादवद्धनी सभा, और विद्वान,वुदध, अनुभवी वक्ताओं के! 
शिष्य लोग सुन कर विद्या वृद्धि करते रहते हैं । वहां वक्ता मानो उपदेशकों का काम हे 
हैं। अध्यापक तथा उपदेशक जिन से वालक विद्या अहण करें वह ऐसे होने कब 

जो विद्या और सदाचार, के कारण उसके लिये पूज्य हो । इसी भाव को 
करने के लिये मत्र में दर्शाया गया है कि यह दोनों कमल फल की माला-से ष | 
उनका माला से युक्त होना ही उनके पूज्य होनेका बोधन करा रहा है । कमल + 
मालो जहाँ आद्र वा शोभा का एक चिन्ह है वहां उत्तम स्वास्थ्यदायक गुणों से 
। अभिनव निघंदु मे कमल फूल के गुण यह लिखे हैं किः... | क, 

“ शीतल, वर्णकर्ता, मधुर, कफपिचनाशक, विषनाशक--*-प्यास, दाह. 
सविर विकार, विस्फोट और विसर्परोग नष्ट कती हो » र 
, दस सुश्रवण, एकागूता, उत्साह, शुरुभक्ति, तपस्या के पश्चात्‌ अव | 
हि! 22/22/2728 बालक को आचार के सर्वदेशीय स्वतंत्र तत्वों का अत्यंत संक्षेप 

'से बोधन कराने के लिये ५ म त्र बोलकर अंगरुपर्श का विधान है।  : 

क ` ` अर्थ | 
- १, हे ईश्वर! मेरी वाणी अच्छी तरह बढ़ । मंग क. 
२. हे ईश्वर ¦ मेरे प्राण अच्छी तरद बढ़े। ' | र 
` ` ३, हे ईश्वर | मेरे नेत्र अच्छी तरह बढ़े । | र त 
- -४. हे ईश्‍वर | मेरी श्रवण शक्ति अच्छी तरह बढे) ` 
` ५, हे ईश्‍वर ! मेरा यश और बल अच्छी तरह बढे। | 55221 


* अच के हाता ह युरूप आदि देशो में नाना विद्या संबंधी भासिक पत्र जिगासा । 


वाणी का बल बढुतादै । | 
१ । र ह 
. . प्राणायाम करने से, इन्द्रिया शुद्ध और वश में होती और मानसिक तथा शॉ 


आ क का सम्या करते औ८ मनको एकाय्य करके केवल एकही विषय 

को अंग विशेष में इच्छा बांस मेजते हे. नोते और मानसिक इच्छा कपी हह । 

मानसिक शक्ति लीक मास होता है.) यला EE है कि शारारिक श्र | 

ie न में एक वा दो वार अदे घंटा चा उ. के ` 3 
क केल खः क | 
प्राथना वा इच्छा मनसे करनी चाहिये । सर्च क के लिये शारीरिक बहक ‘| 
मनसे निकाल देने चाहिये” र विना इस इच्छाके निता 

* ` ` तथा व्यायाम करते समय उनके कर २ 

2 - „ॐ कथनाजुसार ५ मनकी वृत्ति व्यायाम पर लगे 
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रहत 


संस्कार चटिका । ( द ) 
ब्यायाम के लामो का चिन्तन कर, % ° 8 २7१३ 
गैर लेखका यह अभिप्राय नहीं कि प्रत्येक बांलक उतना प्राणायाम करे जितना कि 
| शिरोमणि भ्रीरामम,त्ति कर॑ते हैं, केवल दिखाना यह है कि प्राणायाम से मान- 
| द्वक और शारीरिक बल बढेताहँ ' ्रह्मचारियो के लिये संध्या समय पर्व ३ प्राणायाम 
१ कक अथवा ७ क्योंकि प्राणायाम, मंत्रानुसार ७ ठैरते हैं। : ` | 
ह ३ कल्याण कारी अर विषय से रहित वस्तुए देखना नेत्रका यथांथ उपयोग 
f इतो है- के ८ हि क हि कु ° += ७ "९ पु छ “ डं क 
| ६ मिथ्या तथा विषयवद्ध क बाते न सुनते हुए सत्य तथा हितकारी बातें सनं- 
| बमो का सदुपयोग है । ` ` की ग्रे... Babi er, 
| १. शुभ कम करना और विषय वर्द्धक कम न करने से बल ओर यशकी प्राप्ति 
| | ह ह. टॅ Fee "अक Hie 
`| १/5 अग स्पर्श के पश्चात्‌ बालक ईश्वर से प्रार्थना करे, क्यो 
| ki प्रार्थना १४ कि बह इस प्रार्थना के अनन्तर गुरु से. बेदोपदेश लेने 


नी 3६. बालाहे। ro 


“शम्‌ मयि मेघां?" “इस्‌ मंत्र से वह प्रार्थना कर । ˆ 
(भावार्थ ) अग्नि परमेश्वर मु में, मेधा, प्रजां और तेज धारण करे। _ _ 
एकू परमात्मा; ज्ञान इन्द्रियो की शक्ति, मेधा, प्रजा और तेज कोघारण कर! _ 
'सूयेवत्‌ प्रकाशमान ईश्वर, पवित्रता, मेधा प्रजो और तेज को धारण कर । "` 
| . है पूज्य इश्वर ! जो तेरा तेज है उस तेज से मे तेज़वाला होउ । दे पूज्य ईश्‍वर ! 
| गेतेरासामथ्य है उस सामथ्यं से मो सामर्थ्यं वाला बन्‌ । हे पूज्य ईश्वर! दशे 
| "मनु धारण करने की जो तेरी शक्ति है उस शक्ति से में युक्त होऊं ।... . 7 

Lee werner 
| „ ष षह आस्तिक ऋषि थे जिनका उद्देश्य सचम्‌,च मञ्जुष्य जन्म 
[क्ष पा था। किस प्रकार उच्च से उच्च उन्नति के नियमों का जप enh % 27 ॥4 
| रो, णो उसके शुद्ध इ.द्य में उच्च नियम वला रह १ उन्नति लत 
1 कहत को मं था उसमें शारीरिक सामाजिक और पालक तीनवार ईश्‍वर से तीन 
१७० थी यहां पर भी वेदाध्ययन प्रारंभ करनेसे पूर्व 0022 । न 
की अत्यन्त प्रार्थना कररहा है। न खल 
१. मेधा (जो विद्या का साधनदै) ___ : 
| टं 3, पजा ( कुटुम्ब से लेकर जन समाजकी उल्नति ) 9 बि मकण कका 
पर तेज, -( शारीरिक उन्नति का चिन्ह कांति) ¬ पक, 


` वो यन 


PI AE BS 7 रि उर ,” केक * पर 
शोप ब्रात माज जत. कि, by 53 Foundation USA. 


०० रा” Sve: NIT 


कत 0. mR RT 


nnn nnn nis sine as र 7२ 


ई २५ ) | ड्‌ वेदारम्भ प्रकरणम्‌ 


इनपर दृष्टि देने से यही प्रतीत होता. ह कि १, आत्मिक २, सामाजिक 
३. शारीरिक उन्नति-के साधनों का महत्व बालक के मन पर 


` यहां और शब्दों में, परन्तु उद्दे श्य में भेद नहों, इसके अतिरिक्त ज्ञान इन्द्रियो की 
१ पवित्रता. २ .सांमथ्य, ओर ३ मन्यु ` व 
की प्रार्थना भी. की गई है, जोकि आत्मिक, शारीरिक और स 

धा रक्षण के लिये अत्यंत उपयोगी साधन हैं। 


डच द ईश्वर प्रार्थना के पश्चात्‌ बालक 


- पनन भक 2252572%22725 22 
सन्मुख पश्चिमाभिमुखबैठे” । . 
म कर इस प्रकार बैठना आचाय्य को मान देने और आप नमू बन्ने 
केलिये 


“तत्पश्चात्‌ आचाय्ये एक वस्त्र: अपने ओर. बालक के कंधे पर रख कर अ 


पने और बालक के दोनो हाथ की अंगुलियों को पकड के नीचे लिखे प्रमाणे वा 


विचार करना हो तो उस समय 


करता 
कि घह और लोगों से अपने विचार गुप्त er सी हता 
है. उनके विचार परस्पर प्रत्यक्ष हो). - 
यहां पर शुरु, बालक के हाथों की श्र 


ऐसा करता हुआ उसपर वस्त्र “डाले 
' ` बोधन करना है कि घह बालक विद्या 
वृत्तियो क 


गुलियो को अपने हाथ:से पकड़ता हओ | 


` उसके मनकी ओर लगाए और शुरु भी के समान. पकार करे, विद्यार्थी अपनी पोळी 


वृत्तियो को अपने मन में लगाले,ओर जिस उत्तमतासे पदाचे कि पढ़ाते समय शि | 


आ से अपने मनः हरालें, अर्थात दोनों के मर्व 

परस्पर एकाप्रता के कारण ऐसे होजाचे' कि मानो हराल, अथात्‌ गये हैं। 
के शास्भी औगे के लिये बद्द अन ढक ग 

न उ , इमस्य शिक्षण Collection, महण ऐेहयसोजी'मे' थह देशा ह कि 


पुराने ऋषि किस उत्त. 
ता से अंकित करते थे ! उपनयन संस्कार के समय यही उद्दोश्य और शब्दों बे । 


शहि | 
[माजिक उन्नति | 


५ _ कुएड की उत्तर बाजू की ओर ज्ञाके जानू को भूमि 
में टेक कर पूर्वाभिमुख बैठे और आचाय्य बालक के 


किया करते हैं कि जब किसी वस्तु के भाव सम्बन्धी | 
य एक कपडा परस्पर हाथो 

की अंगुलियो से संकेत भक इम ऊपर डाळ दो, पुरुष . परस्प है 

सक, जिन्होंने परस्पर ञ्योपार करा | 


हुए है, जिसका. अभिप्राय दृष्टान्त रूप से. 
द्या. लेने वाला और शुरु चिद्या. देने. वाला, दोनों , 


संस्कार चन्द्रिका |. रस 
के नेमे, अपने मन लोन करके शिक्षण दें। उनका कथन है कि मैं 
को मनस्वी बनाना चाहता हैं । # > 
प्रथम वार-- “ओम्‌ भूमु'वःस्वः । तत्सवितुवरेणयम्‌ , ` 
घ्य दूसरी वार -+ ओम भूमु वःस्वः । तत्सचितुर्वरेण्यम्‌ । भग 
देवस्य धीमहि ,, 


~ 


ह षो यो ब प्रचोदयात ११ 
| थे संमभावे । 

| प्रकार एक २ पदका शद्ध उच्चारण वालक से कंरावे और अ 
PORN यह मंत्र दर्शा रहा है कि मंतुष्य की विद्या वा वृद्धि की 
. | द्वया भौर आचार का ३४० उन्नति और सदाचार की अन्तिम खोमा क्या हे! 
| § बोधक गायत्री मंत्र 3 इसमें बतलाया गया हे कि ईश्वर “वरेण्यम,, 


| ON 


. | सको धारण करसक्ता है और इस भाव के वोधक 
(एका सूय्य है प्रत्येक मनुष्य विद्यारूपी हा अलरत 
4 एयोग्य बने इस योग्यता को धारण कर 
। लघ समाधिस्थ बुद्धि को प्राप्त होकर अपनी मेधा में ईश्वरीय शन को की स 
| मे पासके। जो उपासना द्वारा बुद्धि में ईश्वरीय प्रेरणा धारण करत का यहः अपूव 
| लर आचार दोनो ही बढ़ गे, इसमे संदेह क्या है! गाह स को मध्य 
| खत है कि उपासना के लिये किसी प्रतीक को नहीं लेता वान तीक ] वा 
| १ नहीं ठहराता । मनष्य मात्र विना किसी a [9 
इेशवर उपासना अपने आप अपने मतसे कर यताजुसार 
| जैसे विना किसो मध्यवर्ती साधन के उसकी बुद्धि गे उसको बोर ४ 

| शन के प्रकाश को आप प्रदान करता है। | 


ह वळ 


धधीमदि" शब्द हें । इश्वर से जो 


होजाते हैं पर 


4 पजन सोचकर 
कै सगे शक का ही को न हे. आर vo फुरनां न ) 
| हते है पर वास्तव में नेचर (सृष्टि) में ईश्वर न्याय मानो करते थे। 
क अधिपति इश्वर की प्रेरणा 
Bn os क i ByH 
| । ९ de, १९४५०४८ 
बी yt 19 Psy chologise instruCtIOR'y (Vide | 
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। । तीसरी बार-- ओम, भूमु वस्वः । तत्सबिठुवेरेण्यम्‌ । भगा देवस्य धीमहि । | 


अर्थात घारण करने योग्य है आर प्रत्येक मनुष्य 


त कर सकता है, यदि उसके . 
मे सांधन किये जाते हेताकि 


। और ईश्वर सर्वव्यापक . 


hs ns Sis FRET ह दाह CF TO री कक. RE 


(२... युरूप में कहा जाता है कि कालेज विद्या जेल 5 हैं। युयूप वाले 


(२७) ` घेदारम्म प्रकरणम | 


युरप वालों को ब्रह्मज्ञान होगा तब वह नेचर की प्रेरणा के स्थान में ईश्वर की मेणा 


कहेंगे जो कि गायत्री मन्त्र बतलारहा है । 


युरूप में माना जाता है क्रि कालिजो का काम पण्डित बनाना ह और 
कर जिज्ञासा, मनन और दर्शन करना विद्वानों के अपने हाथ में है। जिज्ञासा 
के लिये कितना भारी उत्तेजन युरूप में दिया जाता है 
शाला # वा यागशाला मै भनन और प्रयोग [ तजुब ] द्वारा वर्षों के पश 


प्रकार के आविष्कर करते हैं और इस से भो बढ़कर सृष्टि नियमों के आळ कर 


हुए बहां ऋषि † पद को प्राप्त कर रहे हैं । ऋग्वेद मंडल १, सूक्त; में “पू और | 
“नूतन” दो मकार के ऋषि बतलाए गये हैं, एक भूतस्थ दूसरे वर्तमान । आचाय 


आदि, पूर्व ऋषि होसक्त हैं और ब्रह्मचारी, नूतन ऋषि । 


गायत्री मंत्र जहां उपासना की सीमा दर्शा रहा है वहाँ ब्रह्मचारी के सन्मुख उस 


का आदशं वतला रहा हे कि तू पऐिडत बनकर, सदाचार ओर मानसिक योग के द्वारा ' 


| र (रण कर, कि तेरे समाधिस्थ मन में ईश्वर को शान । 
रूपी प्रेरणा प्राप्त हो सके, अर्थात्‌ तू तपस्या ओर साधनों से युक्त होने पर ऋषि | 


उस अन्तिम योग्यता को ध 
बन सके । 


"~ दछ सर आशुतोष -तुकरजी,'बाइख चेंसलर कलकत्ता यूनीवर्लिटी ने इस वर्ष कर 
वोकेशन” [ समावर्तन ] के समय भाषण करले इप ऐसे वचन कहेथे जित का 
सार यह है किः. . 3.5 ७०७ ` लड 3 
` “शिक्षक के जवानी शिक्षण से बढ़कर उसके कंत्तव्य और कर्मका प्रभाव विद्या 
थियो पर अधिक पड़ता है र 


छात्र भो चेसे ही हो सकेंगे। युरुप में विद्या के घावी और मनन शील है ह 


विद्यालयों में सेघावो बनाए जाते हैं । हिन्दोस्थान 
क्षित रखते चले आये हैं, पर उसको अधि 
जाता” :: 


न में जरिद्या की पवित्र श्रग्नि को (२ 
क प्रकाशवान_करने के लिये यत्न नहीं किया 


पुराने समय में जब कि ऋषि ग 
उस समय सचमुच अधिक च सुनि आचायय हो कर गुरुकुलों:में पढ़ाते थे 


दीपक दूस नये दोपक को कैसे जला 


उससे बद. | 
1 [ रीसची- | 
दै । मनन शोल जिज्ञास प्रयोग. १ 


नये २ आविष्कार किये जाते हैं | वहाँ | 


सुनि इस देश में उत्पन्न होते. थे। बुझा इ . 


खक्ता है ! आज कल जब उस योग्यता और | 
| ल ने ie दी नहीं रहे तो नमान समय में देश में ऋषि, सुनि कहां से | 


Laboratory अन क च य 
(पी Discoverior or Inventor 1. 
., #lhe Dawn-For them 
६,५8 Onth of 
55 9६ [गाए 1913. 
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| 


। संस्कार चन्द्रिका । (२६) 
| बारी पुराने समय में समझता था कि में पण्डित, जिज्ञासु, मुनि और ऋषि 
'| ता ह । और यही आदर्श अर्थात्‌ "ग्र जुएर,, ( दात्षित वा पण्डित ) जिशासु, 


| |¬ समय पर प्रस्तुत करता है । पुराने समय में विद्यार्रम्भ करने के साथही यदद 
| द्वया जोता था आज विद्या समाप्ति पर यही आदर्श यरुप आदि मे सर्वत्र 

| त मंत्र जहां आरम्म के पाठ का काम देता था वहाँ विद्या और डपालना की 
| प्र भ्रवधि भी बतलोता था । यही तो कारण हें कि गायत्री मत्र का महत्व शास्त्रों 
[गया गथा है । ES 


| ब्रो शंका कर सकता है कि युरुप में मुनि, ऋषि आदि सात्विक पुरुष भला हो 
| होई! इस के उत्तर में हम सत्यार्थम्काश समु० &बां पेशकरंगे जिसमें “तापसा 
| शयो विप्राः, इत्यादि ३ मचुस्मृति के श्लोकों का भावार्थे महषि दयानन्द्जी इस प्रकार 


| तेह जिस से पाया जाता है कि सात्विक पुरुष किसी देश विशेष मे नहीं किन्तु 
। | पने कमो के अनुसार सब देशों में हो सकते हैं । hp 


, “जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी विमान के चलाने वाले, 'ज्योतिषी, हि 
| (व प्रयोत्‌ देहपोषक मलुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्व गुण के कर्म का फल जानो 


1 


| पदि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हें। &। जो उत्तम सत्व" 

` | ऐपुकहो के उत्तम कर्म करते हैं, वे ब्रह्मा सब वेदोके वेत्ता, विश्‍वस्‌ज , सब प 

| वा को जान कर विविध विमानादि यानां को बनाने हारे, धार्मिक, सर्वोत्तम दुष 
| र अव्यक्त के जन्म और प्रकतिवशित्व सिद्धिको प्राप्त होते हेह १०१ 

| ( सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास & ) 


es “झो. मम वते 


दूसरे 


१७७०७९ इढ्‌ प्रतिज्ञा करते हैं कि वह वूत पालन में एक 


हि और हितकारी होंगे-- DE 
* | | १० ks Fe झ्य दुरक्त —, ड I डर ऽ 
|) २३ डु ८ न्द्र,चिकनी, प्रथम 
गेचलाधारण ५ इस मंत्र को बुलवा के आचारय बु see 


क ‰ बनवा कर रकखी हुई मेखला को 
| असा (१) निन्दा युक्त बचनों को हटाने वाली 
' (३) सुन्दर, चिकना... कोमल (४) कर्णमा 
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ह भगिनी के घुल्य सा” 
s hd पवि नन करने | चाली- 


गैर ऋषि आजकल युरुप अपने त्रहाचारियो के सामने समावर्तन [ कोनवो- - 


| ७॥ जो मध्यम सत्वगुणयुक्त होकर कमै करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थवित, | 
| दिन बेद, विद्युत आदि ओर काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी, और (साध्य) कांय्या 


| चील य | (इस से दोन . 
) कै प्रतिज्ञा ‰ यह मन्त्र यः इसंस्कार में आचुका दै सहायक, 


० हु [। 
srr, rs rates क्क त i ° ER क २ As 


(२8) ० ब्रेदाश्म्स प्रकरणम्‌ । 
`(५) प्राण,अपान वायु को ठीक रखने से बल देने वाला होने से मुझको प्राप्त हुई हैऐेश | 
` ब्रह्मचारी बोले॥ ` है DT | । 
भारतवर्ष में माताएं नए उत्पन्न हुए बच्चों को मेखला ( ठगड़ी ) सूत वां रेशम के 
` प्रायः वांघती हैं इसका कारण वढी माताए' यही बतलाती हैं कि ऐसा करने से भरा. | 
तो के रोग नहों हाते । युरुप में जहां जन्म से तगड़ी वांधने की प्रथा नहीं वहाँ " पत. ` 
... - खून, ( जांधिया ) पर पेटी बांधने का रिवाज छोटी उमर सेही है । मुसलमान लोग 
` कमरबंद बांधते हैं । फोजो में सिपाही लोग पेंटी ( मेखला ) का बांधना चस्ती$ 
लिये तथा थक्राचट से बचने के लिये जरूरी समभते हैं । जब यात्रा को जाना होवा 
- - बलका काम करना हो तो कटि ( कमर ) को ,कसकर बांध लेने से आरतो को उद्वहते | 
आदि से हक भय नहीं रहता और आलस्य दूर होकर बल आता हुआ अनुभव ` 
होता है। कटि पर दबाव पहुंचने से प्राण,अपान की गति ठीक होजातीहे जिसलेवत 
_ वा चुस्त प्रतीत होने लगती है ॥ मेखला के कई लाभ तो सब जानते ही हैं और उन 
लाभो को लकय में रखकर पाज्ञामों का नाड़ा, कमरबंद कहलाने लगा . र पतलून की | 
- पेटी भो उपयोगां सिद्ध हो रदी हैं। स्त्रियां, साड़ी, घोती,लह गे, स थन, सब नामि के | 
__ नीचे मेखलां स्थान पर ही बांधती हैं। पुरुष भो धोती, करि के स्थान पर बाँचते हैं। 
` सच तो यह दै.कि मेखला ( पेटी) बंधन किसी न किसी रूप में सर्वत्र भूगोल पर 
मिलता है ।. ँ + 
` संस्छत के उपयुक्त वाक्य में मेखला बंधन के जो गुण यतलाये हैं वह यह है-' 


है 
, 

, १ ) निन्दायुक्त वचन को दराने वाली मन करने से व्यथ- ! 
काम चेद्वा को संयम करती हे) ली अर्थात, अपान वायु को शमन कर | 


_ (२) व्यर्थ काम चेष्टा को जहां रोकने वाली है वहा फर, वाही. 

` नहीं इल लिये सोभोग्यवती कही गई है। पाली दै वहां पु सत्व को नष्ट करने वात | 

(३) मेखला आजकल मुज आदि की बनाकर ६ न व | 

तो खर को तरद चह बच्चों को चुभती है। पानी खोज को जो बसी बाजाए 

बच्चे गुम करते हे | पुराने. ररी रस्ती को बांते हैं, जित को कव बद. 
रखकर बच्चे गुम करदेते हैं । पुराने समय में ॥ 


बनाई जाती थी जिसको रुचिसे सु ज आदिकी कोमल और सुन्दर मेखला 
कुछ चपटी होनी चाहिये, आजकल चारण करते होगे । पेटी के समान हन्छ 
हमारे देश में समझ रहे हे ॥ कतल 'सी रस्सी ल्पेडने को ही मेखला 

[ ४ ] भिन्त २ वर्ण के लिये भिन्न २ 


३ मेखला होने से व्ह हि कॉ क्‍ 
. काम देस द्द वर्णयोधक चिन्ह 
पेटियो में भेद होता दै वेसेदी भिन्न २ Fs सिपाही और सेना के ॥ 
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संस्कार--चान्द्रिका (३० ) 


५] प्राण, अपान वायु को ठीक रखने से बल देने बाली ह। इसी बात को सब 
| लौ देने बाली कहते हैं । बल का एक फल चुस्ती दै । चुस्ती बलमयो गति है। 


संस्कार विधि के विवरण मे जो लिखा है कि “ब्राह्मण के वालक को मुज वा दुर्भ 
| कैक्त्रिय के बालक को धनुष संज्ञक तृण वा वल्कल की वेश्यके बालकको ऊन वा सण 
, \ 5 रा होनी चाहिये" यह वर्ण भाव को बोधन करने के लिये लिखो गया है। 

| | ,दिसब बसौं के वालको को मेखला पक सी होती तो यह भिन्न २ वणंमाव को बोधन 
| {इर सकती जिन वस्तुओ से यह नाना प्रकार की मेखला बनाने का विधान है उन- 
| इसु मे जो जो गुण हैं वह हम नीचे लिखते ह । 


(१) म्‌ ज-इसके दो प्रकारहैं(क)सरपता वा रामशर। रामशरके अभिनव निघरदु 

| मग्मूज, शर, बाण, तेजन और चक्षु वेष्टन नाम दिये गये हैं। HR 

एसी को संस्कार विधि में धनुष--संक्ञक तूण के नाम से लिखा गया है.। 

। | (ख) दूसरी मं,ज्ञ के मुज, सु जातक, वाण, स्थूलदर्भ और सुमेखल नांम अभि० 
| #० में दिये गये हैं । है i टत १6 

एके गुणो के विषय में अभिनव नि० में यह लिखा है कि-- 

धेनो मज अर्थात्‌ सरपता और मुज--मधुर, चाप Se वृष्य: 
मेषल प ती है, उसमें काम आते हैं ( पृ० ११४). . 

(२) “(4८ मै न जा हन कुश “है । दिदी में इसको डाम वा दाभ 

1 भे है। इसके गुण यह हैं-- 5... : : 7 र कह, 

| कुश और डाभ दोनों चिदोषनाशक, मधुर, कबेले, और शीतल “ (प्र०११९) 

| शके दूसरे नाम सूच्यञ्र और यज्ञभूषण है। ... बक 

j (३) सणः--“इसके टाट, चरस निकालने की बरत सूतल अदि बनते a Fs 

| एटा, कषेला, मल, गभ और रुधिर को गिराने वाला, वमन ला 

न बात कफ को दूर करने वाळा और तीव्र, अंग दूटन को दूर करता 

बात, कफ के शमन में तथा अङ्ग दूटन वा आलस्य की ईर का 

का प्रभाब पड़ता हे।- '- | nF . 


TT a of lt Shc IVS 


103 ऊनः--ऊन को वेज करी -बस्त्र समान si 

| पे 2५4 नहीं देगो ओर बाहिर की गरम, वायु के प्रकोप से कटि की रक्ता 

| भर आने इ ' सण शरीर की गरमी चो | बहिः | 

| दै ऊन में गुण दै । : । 
हक करने से विदित होता दद कि 


| पुज र ॥ ~ विचार 
| ऐक 9 पे, सण और ऊन के गुणों पर हैं, लाभ पहु ह 
| ^ पेवा घाता करले रो को कि सदेश में लाम र 7 ३ 


क 
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i ni SE ta नीर काका मित आल 


रने में इसकी - 


करि स्थल की गरमी को 


॥ 
Hl tn ie क छ र 


र जाले नहीं देते वा बादिर 


र 


(३१) . ` . घेदारम्भम्रकरखम्‌। ` 
PH ६६ गोर ड ०००००००००००० ००० ०६६, 
9३०३४७४३६ “ओम युवा घुवासा इस मन्रो बो 


कोपीन धारण हँ दो शुद्ध कौपीन, दो अंगोछे, एक उत्तरीय वस्त्र | 
$ . कराना कटिवस्त्र ब्रह्मचारी को आंचाये देवे । है और दो | 
ea LR इस मन्त्र का अर्थ उपनयन प्रकरण में | 


जिस मे दर्शाया गया है. कि. ब्रह्मचारी जहाँ यज्ञोपवीतधारी हो वहां “सुबास” | 
शरीररक्तक अच्छे वस्त्रधारण करने वाला बने । और इसी अभिप्राय को लेकर प्र. । 
चोन ऋषियों ने कोपीन, अगोछे आदि ब्रह्मचारी को देने को मय्यीदा बांधी थी। . 


- - कॉपीनः--इस वस्त्र को धारण करने से. वौर्यरच्ा मे' सहायता मिलती, तथा 
चलने, फिरने, दौड़ने, अम वा ब्यायाम करने से अंग विशेष सुरक्षित रहता है। दो 
कौपीन इस लियें दिये जाते हैं कि प्रत्येकदिन ब्रह्मचारी स्नान करते समय एक 

कौपीन को घो डोले ओर दूसरा बांध ले । कई लोग मोटे गाढे वा चुभने वाले मोटे 
कपड फे कौपीन बताते हैं वे यह सोचते हैं कि कौपीन बहुत दिन चलें परन्तु बहुत 
मोट कपडे के कौपीन पहनने में चुभने के कारण बालकों की रुचि नहीं होतो। इस 
लिये लट्ठे आदि कोमल कपड़े के कौपीन वनवाने चाहिये । भारतवर्ष मे आजकत . 
ऐसी रीति प्रचलित हे कि लोग कोपीन को कभी धोबी के देते ही नहीं । वास्तव में ' 
सब.से अधिक शुद्ध रखने की कोपीन की जरुरत हे | यदि घोबी को न भी दें तो कुव 
'बिन्ता नहीं किन्तु दो चार दिन के पीछे तो साबुन ले स्वयं ही घो डालना चाहिये, | 
और विना सावुन के.तो रोज ही घो लेना उचित ही है । | | 


` कौपीन के नियम को सव सभ्य देशौ मे संभभते हैं । और इसके हमा को | 

. मत्येक विद्वान जान गया है। गुजरात और दक्षिण देश में स्त्रियां जब घर में काम | 
करती हैं तो साड़ी वा धोती को कसकर कौपीनवत्‌ बना लेती हैं। पारसी स्तरित 
चड्डी जिसको गुजराती तथा पंजाबी भाषा में कळु कहते हैं घारण करतो हैं। ॥ | 
चासियों की पतलून में भी कौपोन का नियम बहुत अंश तक रहता है । | 
_ अंगोछा+--अ गोछा भारतवर्ष मे' अति प्राचीन काल से उपयोग मेंश्रा' | 
इसका महत्व थोड़े दी वर्षों से युरुप के विद्वानो ने अनुभव किया है अर शर : 
 अगोछो का्‌ युरुप आदि देशो में बहुत प्रचार हो गया है ।। भारतवर्ष में अब थ्वाठ 
दृश आने के रंग बरंगी “ रवाल ५ ( ड 1 


'हे। वैखा : गको शु | 
'ट्यालो,में नहीद्ै अतः अहाचारियोको श्टुग ९ । वैसा -बहाचा रियाको को कोको. 
कौपीन समान रोज.ही जल से घोना क कसो रवाळ देनेका जरूरत नहाँ,अ 


`. उत्तरीय बस्त्र से अभिधाय ऊपर कै 910 | है! ! 
इस ग परि घ चादर, कृते वा अगरखे आदि से ६. | 
र पत शिया दे. परि पद भी आ हो लनं दो । : 


रट 


| फु होया 


wk विशेषरूप से अपनी आयु रचा आदि के लिये धारण करे। आयु रक्षा 
| ब्र श्राधार शरीर रक्षा पर है। दरड धारण कॉ अन्य फल वेद्ग्रहण. करना और वेदोक्त 
` | दरार के तेज़ का होना बतलाया गया है । प्रश्न हो सकता है कि दरड धारण से 
| कै प्रहश वा सदाचार का तेज क्यौक्र धारण हो सकता हे? इसका उत्तर देने से 
| पैक कहेंगे कि प्रत्येक कम के फल दो प्रकार के शास्त्री से माने हैं एक को त्यक्त 
| ़द्सरे को परोक्षफल कहते हैं । इसी को श्रगरेजी में ireet ana indirect 
| - ` फख भी कहते हैं। उक्त मंत्र में जो तीन लाम वा फल दण्ड धारण के > 
| गे ह बह दणड धारण के परोक्षवा अप्रत्यक्ष फल समभने चाहिये । यथाः 


| भ-ृद्धि का मुख्य कारण है, अतः आयुरक्षा दण्डघारण का 
| फ़त समझना चाहिये। 


a SS VME “TAS पाक 


शर 


. ) स्स्कार--चन्द्रिका। (३२) 


| gee “आचार्य दरड हाथ में लेके सामने खड़ा रहे और वालक 
1 दइ 


धारण i आचार्य्य के सामने हाथ जोड़“ यो मे दडः" “०+ 


b hy बोलके आचार्य्ये के हाथ से दरड ले लेवे, 


| मत्र मै वयन किया गया है क्रि द्रड जो ब्रह्मचारी के संपुख हो वह खड़ा कर 
| बे ताकि कहो से दूटा फूटा हो तो उसकी पड़ ताल हो सके और बृहाचारी 


प्रत्यक्ष फल है, शरीर रक्षा दी 


दगड धारण का प्रत्य 
(१) आयु रक्षा । शरीर रक्षा तो द्‌ श्रप्रत्यक्ष वा परो- 


बू । 

(२) शरीर के सुरक्षित रहने पर मानसिक शक्तियों की भारी हरा और ग 

बसका शरोर स्वस्थ- तथा सुरक्षित और मन निर्भय है वद ads hole 

। जिस में बद्धि बल है चह उत्तम प्रकार से वेद वा ८ टक किस वतात. 

ह, । इसलिये वेदाभ्यास मै दण्डघारण से अप्रत्यक्षरीति सन: ० 

। ॥ कु न 
की आति दण्डधारण 

र वी श्राचार का तेज क्या हैं। 


कहने का तात्पय्य यह दै कि 


| पे र) यह जो कहा गया है कि वेदोक्त आचार 
। इस के सम्बन्ध में यह विचार करना दै 


से के उत्तर में हम कहे'गे कि वह निर्भयता दै 


। का 
| र करने से निर्भयता प्राप्त होती है जोकि सर्वथा ठीक वात दै। 


रै : उ यह. बड़ी सदाचार 
र भौतिक शक्ति है।इस शक्ति का उपयोग कहाँपर तिहा चां भय देने 
श । केवल अपनी रच्ञाके निमित्त ही इसका प शांत रहित प्राणि- 

दै का प्रदार करना करता का काम दै और करता 
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0200 दो देने को लिला है । कटिचस्त्र से अभिप्राय भोती, जाँधिया ( पाजसा )- _ 
। १ पिसे दो सकता है । देशकाल आर ऋतु अनुसार करिवस्त्र बनाना ठीक है। 


नह चाहिये, .. 


२८३२०० DO 


Tens 


i 
है| 
शू 


Mss क्कळ०2० 


(३३ ). | बेदारभ्म-प्रकरणम 1. 
केवल भेयदाता, हिसाशील प्राणियों से शरीर रक्षा निमित्त 
चार की बात हैं | जो ब्रह्मचारी दरडरूपी शक्ति का यथाथ 
गया उसने संदाचार का भारी शिक्षण ग्रहण कर लिया। उसने समक लिया कि 
मबुष्य को अपनी शक्ति का उपयोग अपने से बलद्दीन, भीरु वा शांत स्वभाव वालो को. 
पोड़ा पहुंचाने के लिये नहीं करना चाहिये, पर हिसाशील प्राणियों से भी केक. 
अपनी राथ इस-का उपयोग करना दै। शक्ति के सदुपयोग से बढ़कर सदाचार 
क्या हो सकता है ! इस वेदोक्त, सदाचार से जो तेज मनमें प्राप्त होता रहता है वह | 
निर्भयता है, निर्भयता के लिये दरड घारण को आवश्यक्ता सवे संलार के मनुष्यो ने 
अनुभव को दै । काई सभ्य वा असम्य देश पेसा नहीं जहाँ पर लोग जंगलो प्राणियों. 
चा कुत्ते आदि से बचने के लिये दरड धारण न करते हो ।। मक 


०39६8९3९१६ संस्कारविधि के बिवरण ह# लिखा है कि दणड का परिमाए 
दण्ड का परिमाण ८?” आहण के वालक के लिये इतना हो कि दणड उस के कैशें _ 
त. तक, और चात्रिय क॑ बालक के ललाड वा भ्र, तक और वे . 
के बालक के नासिका के अग्नभाग तक आवे । इस लेख से दो उद्देश्य सिद्ध होते है 
(१) प्रथम तो यह कि सव ब्ह्मचा।रियों की कमरे सीधी रहा करें और उन के मेर ' 
दड ( रोढ की हड्डी ) मै बल न आवे । मेरु. द्‌ड को लंबाई उस स्थल पर आकर 
समाप्त होती है जहां पर नासिका के अग्रमाग से खेंचो हुई रेखा जाकर. पहुचे। , 
नासिका के अप्रभाग, ललाट वा स्र, , वा शिर के केश तक ऊ चे दु ड धारण कएने से ॒ 
छाती को उभार कर कमर को  सोधां करना पडता है। पढ़नेवाले विद्यार्थियों को! . 


इसका प्रयोग करना सदा. | 
प्रयोग अभ्यास द्वारा सो 


oe 


_ लंबा दंड, गरदन सोधो रखने के लिये बडा ही सहायक है । 


ˆ प्रश्‍न हो सक्ता हैं कि एक के लिये नासिका का अगूभाग,दुलरे के लिये ललाट, तीसरे ' 
के लिए शिर के बाल तक सीमा कयो चतलाई गई | उत्तर में इम कहेंगे कि यह 
वर्ण भाव को बाधन कराने के लिये लंबाई में थोड़ा 


मेद कर दिया ह 
`. पर इस भेद से शरीर की दानि किसी की भी न खा नाम मात्र भेद | 


नहा होतो । र 5 ४ 
का क वरस हैं (६) मेरुद्‌ ड को सीधा रखना (२) वणेमाव. 


मैय है करार की 
लकड़ी के हो ( १.) पलाश वा विश्व. ( नामी लिखा गया है कि दंड तीन प्र 


र गलरकी 
- पहिले प्रकार,का ब्राह्मण के वाल चड वा खदिर ( ३).पोलू वा ग. 
` लिये तोसरे प्रकार का वेश्य के क लिये द शा क्षत्रिय के बाइक 
` (क) पलाश (दाक ) के विषय में अभिनव निघंद पढ १५२ पर यह लिला ` 
दणी i नष्ट हे करे तथा इटे होड को ता दोष, सॉ 
र ,इन को हरण करे। ˆ" जोडे, वातादि दोषा . 
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(ल) विल्व वा बेल;---कैषाय,कड़वा,गाही, रुक्ष, अग्निवद्धक,. पिंत्तकर्ता; 
| _ ह नाशक, बलकारक, लघ, उष्ण र पाचक ( अभि० नि० पृ० ६० ) ॥! 
ह क) घट के विषय में अभिनव निघु पृ० १४६ पर :यह लिखा हैं! कि 
| ग्ररे-गादी, कषेला, कफ और पित्त को दूर.करे। देइ का वर्ण उजला, करें, 
| 2 2001 श्रौर दाह को दुर करे॥ - है ल्न 
( स ) खदिर (खर) के सुण उदि यद हैं--शोतल, दांतों को,हितकारी,कड़वा 

(एकता, खुजली, खाँसी, अरचि; मेद्रोग, कमि, प्रमेह; ज्वर, अण, सफदकोढ़, 
|, रे, मोडे और कक के विकारी कह कर है: देणो 
pS 020 ४ १४४ के = | हक न ७ > 2 न BEERS he 
| निद bi के लिये सवा आंदि बनाते हैं। उन से होम करते हे'ओर | 

र्त की a 1 यज्ञ [तिश ० ० ० न क्व: की ० ५ 
डी का' कोइला, दारु आतिशबाजी मेंकाम आता हैं।... इस बृ. की | 
1 (त रंग की लकड़ी और कच्ची फलियों मे से श्रोटा कर सत्व निकालते हैं उसी 
| (३)(क) पीलूः--इसके गुण आदि ये हालत जत मात के या i 
`| ह्र गुरम रोग नाशक, । पीलू स्वाद में मीठा और कडूचा होने से त्रिदोष नाशकः 
| गैष्ग्राधक गरम नहीं है ” । ( देखो अभिनव ति० १० १७३ } RR लिखा . है 
| ( ख) गर ७ उडुस्वर ) के विय य र इच 
| १-शतल, रुचा, भारी, मधुर, कषेला, चणकारक, कफ, क > न तसी 
| विकारों को दूर करे | तथा त्रण का शोधन और रोपण .करे ! गर तका व 
| ६०,९१९ अण नाशक, गर्भवती के गर्भ की[रका करे और स्त्री कस्तना " रा. 
| रती ह ( देखो अभि०्नि० 'प०१४७७:) - वार. के 
| क होसक्ता दै कि पलाश; बेल, बट, खदिर, पीलू और ग,लर:इन ६. कात. 
| #8 दड धारण करने का विधान क्यों कियांगर्या! _ आने उस या 
| सकेउसर में हम कहेंगे कि बुदा घा वनस्पति को विनां: जने पनी क दंग - 
| जिसे खचा रोगों वा अन्य रोगों का हो जाना संभव है ! जो शिंग र 


कप । बनस्पति होती है जिस को 
पवे हे उन को मालूम हे. कि घहां एक आ ल और हाथ :पर वेदना प्रतीत - 


पूरी कहते हैं। उस ददाथ सूक | 
तो है। Se अ, नाम “पालक” है न मनी | 
| मो बलो ली देखो नदी जो खबा रोगको कलाको त. 
| १ अनेक त्वचा रोगो केःद्र करने वाले हुँ! यथा. 
"| १ हिरा, चूण और कमि “को दूर करता है । डीड श्या 
छ १ १ विशव, यलकारक, बात कफ नाशक, कारक NEC 2 भ 
| १ = पूण रोग को दूर करता श्रौर वण. है १ ८ ८३ की 
' दिर, लुजलो और घूण तथा कोढ़ का नाशक 
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(क. = ~ जैदारमा अस्वन 
` 9 पीलु, त्वोषनाशक = “~ “२55 ` .. ६. 
0 ६, गूलर, व्णंकारक, रुधिर विकार नाशक, वूणनाशक है 1... .. | 
_ _ छोटी २बूटिए तो बहुत ऐसी हैं जो त्वचा रोगो को नाश करती हैं पर ऐसे | 
घुच्च जिन के दणड धारण किये ज्ञावे और वह त्वचा रोग उंत्पेन्नं न करे, यह ज्ञा 


पार० गु० सू०का० २क० ५ सू० ३४ में लिखा है कि “सेवा म रथात | 
कप न आका चोरले 
रेड, व यह कि "वेद डा सोधें र भैज्ञ 


: - भारतवर्ष में लोग इस यात कॉ ओर कडि ३ | Fis म ग 2 | 
र ७ ७ ( ३ दे ङ्गडःचिकना ने | 

झन पतन 2१ ५40०. का भव रहेगा, यदि सीधा न होगा शी जस के गा 
खाया ह जना होगी, अन्त जले हुए को इले: करे :समान, वां कीड़ों की. 
हे वे ड बढुत जल्दी टूट सकता दै । इस लिये द'ड चिकने, और सींधे तथा 


| les अजा हल चह र संगचर्म उन के बेंठने के लिये देना चाहिये, मुग 
... को बाहर मूवि में शाने स सब में यह पूर्व शण है कि वह शरीर की भ 

` -मयोके मिलने कठिन द्र क ।. आज कल मू गे चम स्वामाविके मृत्यु से गर 
` चादिये। 110 - १ दु लये कुशासन संध्या आदि कै लिये उपयोग हि 


# सवेसूत्र गन्धो के ८ बकप 0000 चजतजनस कता sk iS क; 
विकल्परूपसे हि ठे से यह .सिद्ध है कि घे वण सेद के बोधक 
हिफते ॥ हेते दे । एक जगढ सि कर दूसरी जगह 'खामान्य नहर 
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जब दण्ड घारण करलवे तब द्रहचारी को पिता २२ 
रावी भोस्स उपदर- खर्चा दवारा उस को उपदेश करे । 


| पक केसे शेप ६ (१) इ, अमुक नाम चाल,द्‌ आज से महाचारी दे | 
। चना मात्र दें । 
(२) दूसरे संध्या तथा भोजन के पूच आचमन करने का विधान है,सन्ध्या में म॑: 
` ( त्या तथा प्राणायाम करना होता हे इसके करने से कंठ के कफ आदिको निदृत्ति 
ही दै मोजन से पूर्व आचमन करने से कठकी, भोजन करने वाली नाळ, गीली हो 
| | असे भोजन को अन्द्र से जाने मे सहायता मिलती हे। 
| ` (३) “कमे कुर“ । यह तीसरा उपदेश है । यह उपदेश पूर्णरूप से इस समय 
| ळा ्रदि देशो. मे विद्याथियो का दिया जाता हे । यही कारण हे कि चे लोग पुरुषार्थ _ 
| प्रेरक करने वाले होते हे. । आलस्य उनके पास फटकता नदौं । कभी भारतीय ऋषि .- 
| क उदेश को देते थे और उस समय भारत संतान तपस्वी और पुरुषार्थी 


ल) हेन मे सोना नही ॥ | 
| ` शो विद्यार्थी दिन में सोते हें उनके शिर में; गरमी बढ्जाने से उनकी स्मृति कुछ 
| ऐश होजाती है। दिनमै सोने से आलस्य बढ़ता है । अंग -टटनेःलगते है आंखे 
| बरत हो जाती हैं। इस लिये अह्मचारियों को कभी दिन'मे सोना नही चाहिये । 
“४ (५) आचाय्य की आज्ञा मानते हुए वेदपढ़ो। + ` 
यरुप दि सभ्य देशों में सब बद्धिमान मानते हैं कि जो आला पालन करनी नहीं 
। गन्ता वह कभी आज्ञा देने के उच्च अधिकार को उत्तमता से पणं. नहीं करसकंगा । 
| शिधियो को यरप आदि देशों में आज्ञा पालन के अंक (नंबर ) दिये जाते हैं। 
| ण्स पालन के साथ ही विद्याभ्यास होसकता है। इस.लिये वेद के पढ्ने खाले वि. 
: | पर्पीकेल्ये आचाय्य की आज्ञा का पालन करना बहुत लाभ दायक है । 
| (९) एक २ «चेद्‌ के लिये बारह २ यर्ष ब्रह्मचय्यं कर। . 
| पो वेद के सङ्गोपाङ्ग पढ़ने में पुराने समय में वांरह धर्ष लगते थे। तभी-तो बह 
| पंरिडत्त बनते थे । आज ४.वेदो के इख प्रकार: पढ़ने की शेली देश से 
Nu वेदविद्या लुससी दोरही है। `. 

का सन के आधीन धर्माचरण में रहा कर, परन्तु यदि आचायय अधर्मा 
| | ॒ शक ति करने का उपदेश करे तोउसको तू कभी मत मान और डलका आचरण 


ध्य केज आजकल कई आचार्य प्रायः अंध अद्धा के प्रचारक बनगये हें शौर अनेक 

| शह भाशा सेवनद्दी परम सोभाग्य,समभतेहे चाहे बह आशांकेखीही धर्मरहित - 
श इतिद्दास बतलाता है कि सुधारक मारटन लूथर से पहिले ईसाई 

| न और लोगो ने कई शताब्दियो तक अपने शिष्यों मे अन्ध श्रद्धा का प्रचार 

| अख मे इसको अन्धार बय समय कह जाता है 
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ऋषि लोग मजुष्य स्वभाव से पूर्ण-विश थे बह जानते थे कि यहि, आचाय्यौ तिला 
पढ़ाने वालो के सव अनिष्ट वाक्यां को भी शिष्य सर्वा शमे काब क पर भोर | 
करने लग जावेंगे तो शिक्षकों को अददां अन्ध श्रद्धालु और कुकमी शिष्य बनाने be निः $ 
कुश होनेसे अवसर मिल जावेगा ब्दो चद उच्च उईश्य.जो समाजमें चिद्या A 
चार की बृद्धि का दे, लस हो जाचेगा । इसी लिये उन्दने बाखक को एसे a 
सावधान रहने के लिये जो उपदेश दिया बड अत्यंत उपयोगी हैं, जिन मादापिताम्र ' 
ने सीधे स्पष्ट शब्दों में यह समक रक्खो है कि दे बालक! शिक्षक का मान करता : 
उसको घमयुक्त आजा पाक्षन में तत्परं रहना, पर यदि कभी तुम्हारा शिक्षक तुमसे 
कोई अधमं कार्थ्यं कराना चाह तो खबरदार ! पसे समय उसका कभी कहा नहीं मा: 
नना ऑर उसके कहने से अधर्म नहीं करना । जिस प्रकार राजभक्त--शूरवीर सिपाही 
राजा मद्दाराजाआ के तन रक्षक दोते हं । उसी प्रकार ऋषियों की यह सच्ची बात, 
अह्लंचारियों तथा ब्रह्मचारिणियाँ को अन्ध अद्धा और कुकमे से वचानेघासी, तन 
रक्तकके समान दै और सदेव दोगी । हि क 03 ॥ 4००, | 
`. “कोई मलुष्य चांदे कितना भी विद्वान्‌ ओर सदाचारी प्रसिद्ध हो पर आप्त को 

मजुष्य है यदि वदद निरंकुश दै तो उसका गिरना संभव हे । यही नहीं कि इस उपदेश 
क॑ हान स केबल शिष्य दुराचार स वचसक्त हैं किन्तु सदाचारी आचाय्याँके आचार . 

को इसी से भारी रक्षा दो सकती हे, क्योंकि आखाय्य को. भय रहेगा कि यदि गै 
| ४ से रहित कोई भी कर्म करने को कट्ंगा तो आशा नहीं कि बालाक मेरे कदने में फसे 
कोर बालक के आगे सुभे पतित दोना पड़ेगा। यह पेसी अप शिवा थी जो बचे 
aos छान होने का उपदेश देती थी बहां दूसरी ओर आचाय्यं पर 
म देती थी । बड़े २ अनुभवी विद्वानों का कथन हे कि प्रायः एक मजु 


दूसरे मञुष्य के अंकुश से पाप करने में प्रदृत्त नही टे ह जाव 
अधर्म समझ गये चा सुन गये हे बह हि पळवा का कर मा 


बा कराना चाहे. तो परस्पर विरोध 


बालक शरु ता विद्यालय में गया तब भी उसने यह उपदेश किसी और से सुगा 


होकर सोने के लिये कहे तो डस उसको 
.यद्द विरुद्ध यात हे । उस के मन es 


में यदि वाळक कह्देगा कि मे न करने को कह रद्दी दै। ऐसी 
को दूर करने के al नहीं करू'गा तो शिक्षक की मानसिक म॑ 


सकरा--भे शिण्ण भोर शिक्षक दोनो क अडा कास कर जाघेगा । इस नकार” रु 
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खंशकार---सन्दि्य।  : । (इको: 


| य यदि कोई तुमसे के तो हें बालको ! तुमने वहां “ ना ” ( नकार.) कहना, 
रहा रहता है । खच सभ्य देशां में सत्य वचन कहां कहना कद उसके 
/ र" नो” ( नकार ) कहां कहना चाहिये, इस की शिक्षा. आजकल छोटे बालको . 
`| ,उतताता से दीजाती दै, क्या अ गरेजी पुस्तक के.पाठ साधारण तौर पर उपदेश, 
| दते कि यदि कोई भी वालक को चोरी करने के लिये कहे तो उसका कहा बालक 
रही मानना चाहिये, क्या इस प्रकार के कथन में मास्टर आदि सबका समावेश 
हाहे जाता | ऋषियों ने इससे कुछ अधिक स्पष्ट शब्दों मे ब्रह्मचारी के लिये उप- 
सस्ता कि यदि साधारण मन्नुप्य नहीं किन्तु बालक का गुरु भी. उसको अधम 
हणे के लिये कहे तो घहां उस ( नकार) को कहना चाहिये शर उस कुकर्म को ` 
प्रौ हला चाहिये॥ . क” पिडीत व 

| (=) क्रोध करना ओर अनुत कहना वर्जित है |. - वि 
| (१) क्रोधी बालक का शरीर पुष्ट नहीं होता क्‍योंकि क्रोध से भूख कम होजाती 
(रोधी की बुद्धि निर्बल होने लगती है । (३) कोध के वेगमे अपशब्द कहदेनेसे 
_ देरे का स्वभाव दोजाता हे । (४) कोधके वेग को शमन न/करने से मलाच र 
पा में प्रवृत्ति होती हे । (प) क्रोधी का क्रोध शान्त होने पर पश्चात्ताप जो: 
पसत की सूचना है कि बह क्रोधके घेगको धारण न करे । (६) क्रोध करते 


| हक को अनेक विच समभाते रहे, जिन से उनको क्रोध के दोष स्य kk ५ 

[शाखा | र । जन 

| भ्या भाषण के दोष यद हे -- इ ०५ ड ह गीत 

() मिथ्याभाषण करने वाले को कोई विश्‍वात्त नहीं, ताल हा लये 

| नि उसको मिलनी चाहिये बह नहीं मिलती,। जिस के ल मिलन. त... ता 
करनही सकता, था यो कहो कि काय्यं सिद्धि नहीं होती । 


(२) भूँद बोलने से मन अत्यन्त निर्बल दोजाता दै, कारण 
| शल एस बात का बना रहता है कि उसका भेट किली प तीत ओर निद्रा 
1 षह मानसिक रोग कोई नद्दीं है। ( रे ) भ जेर 3: 
| । । (४) कंठा अपयश का भागी [३ | 
३) मैथुन ब्जित हैः-- 


डे Mer ee 
१ कनके. ७: पला बै न और समागम 
१३७) पान, कथा, स्पशं, कीड़ा, दर्शन, क न समीर 
क के कहे हि” 
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जिशक्ति और क्षमा वृत्तिका ह[स होता है । इत्यादि कारण शिक्षक वा पिता माता . 


. . विषय वद्धकद्दी। `. ` 


(३३): . ` ` वेदारण्भःमरकरलम्‌ः। 


: १--जिस' समय मनमे स्त्रीका भ्यान आवे उस समय ब्रह्मचय्य' के महत्त रो 
मन्त्र वा श्लोक उश्चारण करे तथा मनमै अन्य झुम विचार भरदेने चाहिये'। ` . | 

` २, विषय बद्धक जहां पर कथा कहानी होती हो वहांसे चला आवे वा बहान जाप) | 
थियेटर वा नाटक न देखे, न थियेटर वालो का गाने सुने । (३ ) जो जो सपश, विषः 

` वासना को उत्तेजना देने वाले हैं उन २ से बचे । स्नान करते समयवा , 
- शौद घा रोग के समय उपस्थ- इन्द्रिय को हाथ से धोना वञ्चित नहीं । 
मेलो में जहाँ मोड़ होती दै और जहाँ धक्के दिये विना' गुजरना कठिन होता है / 
एसी जगहों से वा जहां. स्त्रियों के स्पर्शन आदि का अवसर मिलता हो उनरह | 
बचे। बाजार आदि में भी सत्री से छूकर चलना ठीक नहीं ' सावधानी से मेला, उत्सवो, 


तथा बाजारो में चलना चाहिये॥ _ . | 
(४ )कोडा से अमिमाय-लड़के लड़कियों के परस्पर ऐसे खेल 'कुद्‌ से है जो 
(७) स्त्री दर्शन से अभिप्राय कुदर्शन से है। पुराने समय' में रोज ब्रह्मचारी . 
प्राम में भिक्षा माँगने जायो करते थे उनको स्त्रियो के'दर्शन तो होते थे परन्तु विषय : 
` इष्टि से तांड़ने का निषेध है। युरूप में विद्यार्थियों को नग्न तसवीरेँ देखने से रोझा 
ज्ञाता है.। इस लिये कुदर्शन दो प्रकार का सभझना चाहिये 1(१) नग्न स्त्रियोंको 

न इष्टि से ताडना. (२) अश्लील प्रतिबिम्ब ( फोटो ) वा तलबीरा का 

~ आलिङ्गन, एक्कान्तवग्स और समागम, इनके विषय में अधिक लेखकी आवश्यकता. 

.... बहों। माता पिता को प्रथम से ही ब्रालको को, यह बातें स्पष्ट शब्दों में उनको सुती 
- दनी चाहियो और आचार्य आदि समयर पर उपदेश देते रहें जिस से बढ जितेन 
i : % । 


_ (१०) भूमि पर शयन करने का उपदेश है । इस लिये.किःसमचौरस भूमि बद्न फौ 
नस नाड़ी को अच्छी प्रकार फेलनेमें सहायता देतीहै और कोमल न होने से वीय्य रदा 
रसी सहायक है.) इसी कारण एक. अलिद्धलेखक “एस, स्टाल”' “ युवा बालक न 
ape चादिये: इस पुस्तकके पृष्ठ १७३ पर सख्त विस्तरे पर खोने को लिखते | 

योगी है पर सोना भी, इसो हेतु से है कि मैथुनवासना की उत्तेजना कम हो, कि 
| क की * >) खमिसिं 

Se इरान. आय्य गुरुकुला मे-दुमँजले मकानों की एदु छुत्तो पर बालकां का खाम बनी | 

मे सुलाते होंगे के खाट के आकार समान ऊँचे चवृतरे मट्टी वा चूने (गच) के ) बर | 

` ` छोड़ते दोगे, ०१ ही सकता । आजकल सांधलोग लंबी चौकी ( तखत) १ 

3 । 3 | हट ० ही औ । 

८ = रोग । 
तो सीलेपन से कमर दर्द के ह. 
(सकि अभ" कारने पमी | 
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। 
| 


_संशकारललखन्छ्रिका ।. का 
पर्य्यो्त रु के गदो नीचे न हो तबःतक सो महो सकते | ली 


| ey हैँ कि सरदियों में शीत का भय नहींःरहता । बहुत से लोग खुन्दर पक्के 
हे कानों की छतं पर सुरक्षित सूमि पर ( गुजरात देश में )बहुत “मोर गई 

[ore हिताय कत अ Veep के टान पूजा 
| हा बिच्छू आदि जन्तुओं से बचकर यदि किसी प्रकार से 'समचौरस उत्तम 
ह पर महुष्य सो सके तो चिन्ता नहीं । ऊंची, नीची भूमि पर सोने से अन्न नहीं 


“ होम जो कष्ठिकी चौकी ( तखत ) पर भ्रह्मचारियो.को साधुओं कै समान सुखायाँ 


, | हाबौष्ल होतोदै और ऊ चो होते से संपे आंदि जन्तुं रौ को मये मो नहीं रहेता, यु- 
शे डाकूर ब्रहंचेय्ये के लिये जिस कड़े विस्तरे का उपदेश तेह चहे चौकी से बंद 


| फशक से पूरा हो संकता था;करं रहदै? ` `` 


रली आदि नेत रोगके निमित्त अञ्जन आदि औषधधद्‌ यो करनेन 


| को ग्रहणा ब्रह्मचारी न करे ॒ 
Me करे । ॥ उनके: 
“एक बडे विद्वान्‌ काःवचन हे कि बच्चें उसी कामको ' करते हे जो उनेर यु आता 


पामी हो सकेंगे दिती उत्तम पुस्तकोमे य सानां'गयाईैकि 

ग सकगे । युर्पर्मे सुनीति पु दर 
पल भे मर्यादा से जने और, शोक आदि मोनसिक रोगो.से.मुक्त एलन के लिये 
शे पिह जरुरत यहहे कि शिक्षक लोग स्कूल वा-बोडिंज्रदौस:मे अपने 
ऐश कोण दे युरुप मे -सेकडो पेले. बोडिहीस' हैं जहां 

भर को रिसक के आचरण से आयु भरके लियेभदय करते 
| का ७७ की जरूरत है बद्दां दूसरी ओर गुरु शपने अच 
न 00 पन: प्राथना और 'डर्पासना, यौगाम्यास का कफ 
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| अब अधिक रिवाज भूमि पर शयन करने का है, पर लोग इतने मोर सरके 


| बा,सिर दुखता है, जिस से विद्या प्राप्ति में विन्न आता है । ओध्यंसमाजके गुरे” - 


मत यह उत्तम प्रेकारहै । कारण कि काकी चौकी उत्तम भूमि समान कठोर और 


| काहो सकता है ] इस लिये चौकी पर 'सोनां ऋषियों के उस उदय को, जो 
| (११) गाना बजाना, नृत्य, गन्ध और अं ज्ञन सेवन नःकरने का उपदेश: है हल 1 
"सूत्र का अभिमाय यह दै के विषय वासना फे वेद्विकारकक गीत नं गाये जावे, 
| पाद कर्मन किये जादे और इतर आदि गन्ध तथा थन्जन ण्ट गारं अष्टासे काम. 
. [ये जां साम गान करने और रोंगनिवृत्तिके समय चंदंनःआदि गन्धःका लेप. 


। (१२) अतिस्तोने, अति भोजन, अतिनिद्वा, अति जागरणे, निन्दा, लोम,मोदु मेय 


विरि आवरी वा कंरने वाले: ` 
[शत आचरणे में लाते हैं, यदि ' गुरुजन द्‌ से जीवच जनक 
१ कु आदि दोषों से मुक्तःहै तो निश्चय जानिये कि डॅन के छन अवश्य इससूत्र 


अपने आचरण से - 
रण से उस शब्द को. 
रात्रि नत फि काठ? €० छड को चादिं MR स्नाने, संध्यो- 
स्तुति न चोथे प्रहरमें जाग, आवश्यक शौचादि दल्तथा [वः स्यादि कुर 
की आय बढती ओर आलस्य नष्ट 


(३)? चेवारम्मःप्रकरणमत: ` 
` १-जिस समय मनमें स्त्री का भ्यान आवे उस समय बहाचय्य के महर; | 
मन्त्र वा श्लोक उश्लारण करे तथा मनमे- अन्य शुभ विचार भरदेने चाहिये तः 
:- ` २, विषय वर्द्धक जहां पर कथा कहानी होती हो वहांसे चला आवे वा वहांत जाळे. 
_ थियेटर वा नाटक न देखे, न थियेटर बालो का गाने सुने ।( ३) जो जो स्पश विष 
- बासना को उत्तेजना देने वाले हैं उन २ से बचे । स्नान करते लप | 
- शौच घा रोग के समय उपस्थ- इन्द्रिय को हाथ से धोना वर्जित नहीं ' 
- मेलो में जहाँ भोड़ होती है आर जहाँ धक्के द्यि बिना गुजरना कठिन होता है 
ऐसी जगही से वा जहां २ स्त्रियों के स्पर्शन आदि का अवसर मिलता दो उन रसे 
बचे। बाजार आदि में भी स्त्री से छूकर चलना ठीक नहीं ' सावधानी से मेला, उत्सवों 
-तथा बाजारों में चलना चाहिये॥ | है fi 
(४ रडा से अमिमाय-लड़के लड़कियों के परस्पर ऐसे खेल कू से 


- . बिषय वद्धेकदो । . 


(५४) स्त्री हर दर्शन से अभिप्राय कुदर्शन से है। पुराने समय” में रोज जह्मचात : 
प्राम मे भिक्षा माँगने जायो करते थे उनको स्त्रियो के दर्शन तो होते थे परन्तु विषय | 
दृष्टि से ताड़ने का निषेध है। युरूप में विद्यार्थियों को नग्न तसवीरेँ देखने से रोग | 
` ज्ञाता है। इस लिये कुदर्शन दो प्रकार का. सभभनां चाहिये । (१) नग्न स्त्रियौ को ` 

सक इष्टि से ताइना. (२) अश्लील प्रतिबिम्ब ( फोटो ) चा तलवीरा ह. 

त लक ण्यास १. न न क्य 
~ आलिङ्गन, एकान्तवास और समागम, इनके विषय में अधिक लेखकी आवश्यकता 
बहों। माता पिता को प्रथस. से दी बरालको को, यह बातें स्पष्ट शब्दों में उनको सुगी | 
मी. सन वळ और आचारय्य'. आदि समयर पर उपदेश. देते रहें जिस से वह जितेखिप 


(९०) भूमि पर शयन करने का उपदेश है । इस लिये. कि समचौरस' भूमि बदन की. 
नस नाडी को शची प्रकार फैलनेमें सहायता देठीहै और कोमल न होने से वीय्य र्ता. 
में सी सहायक दै.) इली कारण एक: प्रसिद्धलेखक “एस, स्टाल” “ युवा बालक ;. 
Ga चाहिये” इस. पुस्तकके पृष्ठ १७३ पर सख्त विस्तरे पर सोने को लिखते ३ 
योगी है पर सोना भो, इसो हेतु से है कि मेथुनवासना की उत्तेजना कम हो; उप । 
ति र ति "> हे वा हिका | माते 

. ज उन आण्य गुरुकुल में दुमेंजले मकानों की रद छत्तों पर बालकां को हें i 

सी se हे सकता। आजकल सांघुलोग लंबी चौकी (तुत) 

म [| 3 उ कका का 
“अतिरिक्त हु सीलेपन खे कमर दद बा 
झायरा ये जन न घास डो बात सा सारी मट 
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अ जबतक पर्य्या रुई कें 'गद्दो नीचे न हों तबःतक सो: महो सकते | गजरात 
५ | शि जव से अधिक रिवाज भूमि पर शयन करने का है, पर लोग इतने मोरे रुके 
100 'खरदियो में शीत का भय नहीं-रहता । बहुत से'लोग सन्दर 
| | ह.ते हैं फिःरदियो मे शीत का सघ नँ रहा । बहत से लोण सुन्दर के 
[ब चुकून म पर त मोडमा 
. प विच्छू आदि जन्तुओं से बचकर यदि किसी' प्रकारं से समचौरस उत्तमं 
[| रपर मनुष्य-सो सके तो चिन्ता नहीं । ऊँची, नीची भूमि पर: सोने से अन्न नहीं 
| | (ता, सिर दुंखंता है, जिंस से विद्यां प्राप्ति में विज्ञ आता है । आय्यसमाजके गुरू- 
हु में जो का्टकी चौकी (तंखुंत ) पर भ्रहचारियो.को साधुओं कै समान सुलायों 
ता है यह उत्तम प्रकारहे । कारण कि काष्ठकी चौकी उत्तम भूमि समान कंठोर और 
. | सचौरस होतोहै और ऊ चो होने से संपे आदि जन्तुप्रौ को मंये भो नहीं रहेता, यु-' 
| सके डाक बहमंचंय्ये के लिये जिस कड़े विस्तरे का उपदेश रेतेहें वह चौकी से बढ़ 
हबया हो सकता है ] इंस लिये चौकी पर 'सोनां : ऋषियों के उस उंदश्‍य-को, जो 
| ममि शयन से पूरा हो संकता था;करं रहा हैं। ` ˆ लन १६ 
| | (१६) गाना बजाना, नृत्य, गन्ध औरं अंजन सेवन न'करने का उपदेश: है [7 5 ` 
|. स सूत्र का अभिप्राय यह है के विषय वासना फे इंद्धिकारक गीते न॑गायें जायें, 
[| सय आदि कर्म न किये जावे और इतर आदि गन्ध तंघा अन्जन स्ट गार. ओष्टासे कामे 
* {हाये जाचे। साम गान करने और-रोगनिवृत्तिके समय “ददने आदि गन्धःका लेप 
| व न आदि नेत्र रोगके निमित्त अञ्जन आदि औषधवतू प्रयोग करनेःका निः 
` | (१२) अतिस्नोन; अति भोजन, अतिनिद्रा, अति जागरणे, निन्दा, लोमें,भोहः भय 
| कलको ग्रहण ब्रहचारी नकरे।  . ¦ डि लोक 
1 | थि छक बाय: का-वचत हे कि बच्चें उसी कामको करते हैं जो उनके शुर माता 
ी ही गै(होभ. दि र गुरु शकक तक? अंधश्य इससूत्र 
11 दोषों से मुक्तःहैं लो निश्चय जानिये कि उन के छात्र अं 
i म हो सकेंगे । की उत्तमपुस्तकोमें यंह पा बे ०0 
| कहे, र्यदा से चलाने और शोक आदि मानसिक रोगो से खक एब 
भारी जरुरत यहहै कि शिक्षक लोग स्कूल वा-बोजिजञदौस:में अपने आचरण के : 
भश्च यहह कि शिक्षक-लोग स्कूल : ऽच्चःजीबन की: शिता 
| छदा ने शिक्षको के आचरण से आयु भरके लियेअदस 
| भ देरा की जरत हे वहां दुखरी ओर भु सवच 


ं पिके चौथे भरमै जाग, आवश्यक शौचादि: वि स्म कर 
1 परपेरह | सरस्तुति , प्रार्थना और उपासना, यौगाम्यास का... और आजस्य नष्ट 
| हेरि के पिडले पदेरमे जागने वाले की आय बढती और आक 
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से उस शब्द को 


आचरणे में लाते है. यदि : गुरुजन मर्य्यांदा से जीवन ढण्तीत करने बाले. ` ` 


करतेहैं। जड पक ओर; . . 


“दवोता हे । मंलमूत्र त्यागनार्थ जंगले जाना प्रानी रीति ँ न 
संव भारतवर्ष मे आजतक ग्रामो के लोग प्रायः जंगल में क स्च बोड़ कर 
पुराने समय में सडक साफ करने वाले चा झाडू लगाने वाले मनुष्य तो इख दे । ! 
पर मेला उठाने:वाले भंगो नथे । इसी लिये संस्करतमे मेला. उठाने वाले के ह मे | 
नहीं है । पुराने समय में गूमों:के गृहस्थ नर:नारी तो जंगलों में शोचाथ' 2०७1 
बड़ २ नगरो में भी जंगल जाने वाले बहुत होते थे, पर कहीं २ संडास मौ होगे | 
इन संडासो को भंगी साफ नहीं करते. थे किन्तु नमक ( क्षार ) आंदि डालने से भि 
मलको अस्म करदेते थे । ग्राजकल ब्रिटिश रेजमेंटोमे रच सिस्टम कई चर्चा से माती | 
अर्थात्‌ सिपाही लोग एक नाली जो ५० फीट लंबी और २ फुट चौड़ी और दो फर+ 
हरी. खोदे हैं (लाप के पश्चात्‌ उसको मिट्टी से पूरदेते हैं। फिर दूसरे दिन 
ज लेते है । जब सब खेत भरगया तो ३ वा ४ खोल उसपर, घाल कृषि आदि के ' 
ड छोड बेत हैं। युयुप आदि देशोंके बड्ड नगरौ में आज कल नल द्वारा, पानी के वेष | 
मल समुद्र वा द्रया, नदी आदिमें कलायंत्र से अन्दर २ प चांया जाता हे! किसे. 
मनुष्य को मल उठाने के काम करने की आज कल के सभ्य देशो के बड़े २ नगरो मर. 
जरूरत नही. और न पुराने समय में थी । गामा के रहने वाले पुराने समयमे और आत | 
ल मायः जँगलही जाते है“ मुसलमानों की औरतों को खुले म्‌. जंगल में जाना . 
भिजन या इस लिये उन्हा ने अपनी औरंतों के लिये घर के बीच म “जाय जरूर, 
FN स्थान ) “ पाखाना “ (घरका निचला भाग) आदि बनाए ।यह शय ' 
1. के हे । फिर धीरे २ हिंदु लोगो ने इनकी नकल की । अब अंगी 
गरौ म बढ़ंगे ऐसी गल पारा मल को नगर से दूर ले काने के साधन वड़े २२. 
काल के समान बच कहा दै निल नवि का प साग अहे 


' भुरुकुलों मे ब्रह्मचारियो को' जंगल में शौच निमित्त भेजना ठीक हे,रोगी ब्रह्मचारी 
do जरुरत हैं । संडास ऐसे होने चाहिये जिन की ऊपर की आधी 
चत न. दो, ताकि सूरय की रोशनी दो प्रहर को उल म जा सके और नमक,कलई आरि . 


_ डालना चाहिए, ताकि मल_भस्म रूप होसके । ....... 


“. इस लूत्र के संस्क्रत पाठ पर दृष्टि देने के लिये हम सर्च ` 
| सुत्र के देखने ८३ हम सर्च जिशासुश्रो से माथना 
कज eh जावेगा छि सम्ध्योपासन आदि शब्द विधः a 
(२४) इस सूत मे चौर कर्म वर्जन किया गया। . .. ` | 
oo 
~~ आय्येभोजन क्या था १ इस का ५ लय में 
लिह तिम खे रित आदर को महिमा को घेत मं मिलता है अब तो प 
न ] गे है [थप्न अतत. ह | 
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हा उरता ओर अता के रोंगंही जाते है इस लिए दूस“से यक्त अन्त “लावे 
[ह ) बेल, घोडा, दाथी; ऊ ट, आदि को संचार अझचारी न केरे। '- ` 


[पीठ पर संचारी 
प्र बढता, जिस' से मनुष्य बंलददीन 'होजातो है । 


, दी ` 
न दो काल भिक्षा लेने को बह्म बारा गुरुओ के साथ ग्राम में जते'हौ 'थे इस “लिये 


| शास का. आशय “यही दी सक्ता हे.कि :दिन'.वा राठ 'कोओकि मेःकद्दी खोवेधवा 
गे नहाँ | 


| के-.प्रपाठक रे 
| पाम के अन्दर छुत का चारण न करे | पेखा ही गोमिलमुहाशज 

भा १ सत्र २५ को अर्थ अर्मनदेश के विद्वान हरमेन ओलडनबगं | ओर क 
| कसमलर साहेब ने कियो दे किं आम में जेता धारण न कर! संस्कर्रिविधिं 

ऐक भाषा से भो यही अर्थ निकले सर्कते हैं । जँदाँ तक विचा 


र जूता और गाम के अन्द्र दत्र को धारण न कर” 


| शे ऐसी सड़कों पर जिन में काँटे नहीं त्रह्मचारियों को नंगे पाव चलना' हानिकारक 
[बक वग:कोः दद. करने का खाघन था.1..जूर्मा की सड़कों पर धुने काल मे 


| षे दुर नहीं होती-थो और न सूर्य-क्रा तापःशिर पर“ दोतातथा इ ३ vg 
. | धारण काःनिषेध युक्तःअतीत ह है। -युघ्कुल 
जरूरत नहीं । गुरुकुलके मकान में श्रधिक 
हाऊ उपयोग मै सब ही लाते हैं... नि के उस आवे मे जाना 
बि हो जड़ा से बराबर काम चल सकता दै । पर में जूते की निषेध 
तमे अधिक कॉटो की संभावनां हो तो उस दे 


| न्न । जय शोचादि जाते समय रच 


| श्र मय की निवृत्तिके लिये जूते को यंदि 
~ नही कि गुरुंकुंल के कटक 


क. 


पहा 110 एका 
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साल अपनी उक्त पुंस्तकक पृष्ठ १७३ परः घोडे की सवारीका निषेध करतेहे इस - 

| कक्िनीचे के अंगी-म अधिक वीर्य उतरता हैं ।'सूञ का आशय यह हे किस जा: . 

त पते पर तथा इनःसे चलने चाले: यानी ( गाड़ियों ) मः भी सघारी म करे;जान्वरो. | 
५ 0: करने से: खीय्यपात का मय. हे अर यान मे बटन सेटांगोःस -- 


| (७) “गाँव मै निवा, जूतं। ओर छत्र के धोरण मेते कर, यह लेख संस्कारः 


| पतस्त्रका दुसरा-अथ यहः है. कि आम के:अन्द्र..नियास, प्राम क भन्दरःजूता ' 


र किया नाता है वंदी. 
फिस सत्र का यदी आशय अधिक यक्त और भाव पणे प्रेतीत "होता है. किं “प्रेमि ७ 


ते समयमे परमो की सडक उत्तम दोने से कींटे आदि से रदित होती थी,इस- ` 


भी: 
तै अवशय होतेः थे और प्रातः सायं चह, -भित्षा-लेने जाते थे/निस उस भूमि है. 


के मकफ़ान वां ताते .. 
पग आदि घोकर आसन पर-चेठने- ;: 


ळत 


शि... 


` सड़का पर. भी जता. पहिना कर । घर मे. लोग शिर न 


पट), देदारम्मसकरवम्‌।. 


, [लगाये बेठ रहते है पर दुरबार, दफतर वा रेल डद षो याये रूमय फले 


.. रत हो वहां पर ही करना और घजित स्थान पर न करना ही टीक हे । अतः 


' या है; हे 
. करे. और उपस्थांन्द्र्य कं स्पर्शन स वारयंस्खाल 


जगा, अंगरखा. पहिन . कर जाते हैं। इसी प्रकार जिस वस्तु के उपयोग दोजहाँ इ हू 
के अन्द्र जूता न पहिने आर ग्राम खे बाहर उक्त दशा में पाहिन सका है। परि 
के एक गुरुकुल मे दमन एक ब्रह्मचारी का कई वार बना जूत के पास के, कांरोवाते 
जंगल मे शाचार्थ जात दुखा, एक दिन इस ब्रह्मचारा को बड़ा गाद्दरा कांरा चमा 
ओर डाक्तर न चोर कर [निकाला आर बालक का बहुत ही कष्ट सदन करना पडा| 
उस दन से उस गुरुकुल मे ब्रह्मचारी कॉटो वाले मागे स बचने के लिये जूते का उप. 
याग करन लगगय ह्‌। . 


_ ` खडाऊ तो लगभग: सब ही गुरुकुलों में उपयोग में लाई जाती हैं। अवते . 


ज्वार ( जि०- सद्दारनपुर ) मे पुस जत, अळुपदान ( बूट ) बन दुए बिफते है 
जिन का तेला काष्ठ का ओर ऊपर का भाग कताना कपड का द्दोता हे । इन पगरसों 


७, 


का काटे चाल स्थलो पर उपयोग मे ला सकत हें । 


- मशन हा सकता दै कि गुरुकुलंभ[म अथवा गूम के अन्द्र जूता पहिना जावेतो 


सकयल रयड... “ski 


दृष दा द्या हू | इख क उत्तर म दम कहद सकत ह्‌. क कुछ काल जूता न पांइनान से | 
ऋषया का आशय यद था (क पग दृढ़ हो. । ग्लडस्टान "राजमन्त्री इंग्लंड, की णोती य 


घर क ओगन म खलत समय 
पाहुना जाव इस लिये ऋतषंयों 
बता न पादन ।... वळी to si 


पम नग रखता था। कुछ काल चलत इय जूतान' | 
न इस सूज म यदद उपदशा दिया दे क गूम के अन्दर | 


-- “च्छुक भी गूम के अन्द्र इखो अभिप्राय से ; बर्जित हवं कि कुछ | ड्‌ अक्वा कष्ट | 


खन का दाता जाव, 
धूप मे व्यथं चलन स आंख हा ल 
द्वात हे उन को ब्याख्या आर ब्याप्त जह & | 
सिद्ध होता पा [वक उन र उपया 
सद्ध दातो जाती हे ॥ : पर मनन करे युक्त ओ 


००» Y छै 
FS 


१८) इस सूत्र मे ऐसा उपदेश दै कि विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का सप 
क es शरीर में रख के ऊध्बरेता बने ताकि बीय्य गिरे नहीं .1 जि 
५ पभ वि "द की इच्छा तीज दे बह कभी अपने हाथ से अपनो उपस्थे 

र मदन चीय्य (गरने के लय नही करत । जं र वीर्य 

इं उन को अनेक रोग ऊचश्य सूस लेते दै। इक मक! 

त सचि गर होजाठी सन शोकादुर रहता, देह से बल. ढद्जावा/ प 
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परन्तु इस का आशय यह नह क दा महर के समय प्रचंड 5 
राब कर ढा जाव |- सूञकारो के आशय गंभीर _ 


हँ की जुनी | 
त कभी न करे अथांत्‌ “स्तम 


उनको छाती सुकड्‌ जाती, आषाज, जा ह, 


के समान बैठने में रुचि रइती और नपु'सकपन का रोग होजाता है । यदि 
पर डाक्तर वाँ वेद्य को बता कर षधि नही' को जावे तो भारी, रोगों 
संभव है। औषधिसेवत और कुचेण्दात्याग से बहुत लाभ,होजांता है। 


: से अंग मदं कू. हि खटा-इमलो आदि, अति तीखी- 
(१8) तेलादि से अंग मर्दन, उबटना, अतिखदु 
हहमरिचो आदि, कसेला-हरड़े आदि, क्षार अधिक लवण आदि और रेचक जगाल 
| गोद आदि द्रब्यौ का सेवन मत कर । यह लेख संस्कार विधि में है। ऊपर के ले 


छो शरीर के अनेक त्वचा के रोगौ का नाश करता इत्या शरीर को प 


हे रण रीति से तेल लगाने. चाले, कोफुसी 
रै चमे रोग नही होते यद आयुवंद का दृढ़ मत द॥ `, ` der 


9 


| स ) नित्य युक्ति से आदार विददार करके विद्याः ग्रहण जो विहार शब्द है, 
| १९ अर्थ हिंदी मै खेल कद चा सैर के दोते हैं। एक संस्कृत कोष : के होते 
f. षय परिक्रमः शब्द्‌ दिया है । जिस के अर्ध प्रायः [अत की 
“पदे कि अरइचा रियो को आए्दाद्‌ यक्त खेल कूद 
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भ में डालते रहने से कर्ण रोग नहीं होते । आयुर्वेद में स्नान से पूष . तेल. लगाने “ 


१" ४५) ती म ` _ _ शेररम्स प्रकरणम्‌ । 


माव समक मिलमा जवादिये ताकि उन के मन में उत्साह और हषे. बना रहे। ६ । 
। न म. सेद हैं.। अंगरेजी सः > लिये EXERCISE आर वतम र 
| EATON शन पथक २ 2 ब्यायाम काँ बिहार Fs फ्लो २९% तिगे | 
देशो.म मी.मानोजाताहे।| . ` | Ks 
(र) वतको चा जे | | 
मी २१ ) सुशील, थोड़ा बोलने वाला, सभा में बैठने योग्य गण ग्रहण कर 
| लेख | संस्कारविधि' में हैं। मूल संस्कृत में जो.“ मितभाषो“ शब्द (कडून कै 
- ऊपर के लेख मे.“ थोड़ा” वोलने वाला ` किया: गयाः है और कोई शन्तिं से गह | 
समक सकता है कि ब्रह्मचारियो कोःअधिक मोम रहने:काः उपदेश:-है । पर मल्तसप 
| में मितभाषो शब्द से मर्य्यांदा युक्त बोलने का विधानहै। इस लिये मय्योदा से बोलन | 
को विधान हे पेसा समकना चाहिये, अधिक मौन और बकवाद का निषेध है। 


< 


आया 


( २२); मेखलाः और दण्ड का:धारण, 
पासन, आव़ार्य्य का. प्रियाचरण, प्रातः 


: नित्क करने के और झो. निषेध किये, वे 


` ५ व्रिचासंचय; जिलेन्द्रि':रहना आदि ८ 
आाहियें॥ हम आदि 


मिक्ाचरण- उग्निहोत्र, स्नान; सन्धो' ` 
नित्य-वः करने'के कमे हैं । यह: लेखः संस्कार, : 


यह भीः उपरोक्त अथो मै जोड देने । 
य लार | । शि 


` झे भार प्रजा en जेल, पर होता है। पुराने, समय, मे. शिक्षणसम्पत्धी 
था चोर र उस सञ्चय को परिभाषा मैप कमडल, अजा. से: आप सञ्चित: करता 


कलतेहँ। उक्त 


ससमभतेहे. 


०" ता ५ ॥ चह = उदो सि RR [तः क्रर्नेकी' गको > 
| “डेपुटेशन" कहतेहे, बाधक Faken पकः" इली “ जिसको अंगरेज़ी म 
अपना 


का डर कोई भासलियों, की. भिना न वक भायरुण-:अपना' कर्तव्य स 
Re ९ | | i इस 'शिसका का क्रिनिराव्र 'हो यह 
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द्र 

| कोर कर लिया है, गुएकु गो के चलानेके लिये आर्थिक सहायता लेने जाते थे । 
| विद्यादान देते थे और वाल को के साता पिता अन्न धनांदि का दात.विद्यादान को 
| ने के प्रयोजन से करतेथे । घ्रह्मादेश में एफ मो लड़का लड़की इस समय श्रशि- 


~ A थी 


i Sir 


| याय तत्पश्चात्‌ बह्मचारी को हे दिन तक 
| \ 


| ह ' १९३९ त a Fa न नः 
शक 6 & २ 9६ अ गःरूपशेःआचाय्य करावे तथा ती 


झंश्कार--चन्द्रिका t ` (४६) 


थ के तौनिद्दाल,. प्राण प्यारे और आँखों के तारे, अपने २. नगर चा गूम से 
उन गुरग्रौ की ओरसे जिन्ही ने मुफृत और लाजमी तालीम देने का आयुभर 


चरत 


वित आपको नहीं मिलेगा इसके कारण केवल दो ही है-- 


ha 


(१) तो यह कि त्रह्मादेश के गुरुकुलो मे शिक्षक लोग सुफत और लाजमी तौर 


| हरिण देते है जितको संस्कृतके पश शब्द में विद्यादान कह सकते है । _. 


. (२) प्रजाकेलोग विद्यादातके निमित्त अन्नदान करते दै । 


कमी समय आवेगा कि लोग विद्यादान का महत्त्व. समर्भेगे उलसमय वह स्वयं 


द्दात की प्रथा को जोवित रखने के लिये विद्यालयोमे श्रन्नादि दान करना कत्तेंब्य 


| सप्रमेगे॥ 


विद्यादान ( मुफ्त तालीम ) का आधार भिक्षाचरण तथा राजकीय सहायता परे 


| जिस देशम तालीम लाजभी और सुफत होगी वहां मजा; चाहे कर चाहे दानद्वारा धन 
| विये विना वह रह नहीं सकती । ऋषियों की विद्यादान और मिक्षाचरणकी रथा 
` | आव पणत ब्रह्मा देश में है और इसका कितना उत्तम फल है कि ब्रह्मदेश में एकसी 


पातक अशिक्षिते नहीं है कू ह, अर, २. बु 


कलाका त 
1 र ९ इस .मिक्षाचरण के पश्चात्‌ वालक को शभ आसन पर वंठाकए 


ग a तत्पश्चात्‌ विशेष होम सायंकाल करे | इस होम में ४ विशेष आडुति 


शेष किया पी वामदेव्यंगानको करना चाहिये । फिर वालक भित्ता में से भोजनकरे 


पहिली तथा दूसरी आहुति के मन्त्र मेघां की उन्नति सम्बन्धी हुँ । तोसरी आहुति 
पियो को आद्राथ है जिलका प्रयोजन यह है के मेधावी और सदाचारी. ऋषिया- 


| भाद्र करने से ही विद्या बुद्धि की प्रांपि होलकती है। चौथी आहति मान त्याग 
| पै सूचक है। फिर १२ आहुतियों का विधान है तत्पश्चात्‌ 


भनमस्कार करे । फिर च क क| इंस के पीछे आचाय्ये और 
सार करे । फिर आचायय आशोर्चाद देता छे। इ के को यथा योग्य मोजन 


त भोजन करे और संस्कार में आमंत्रित पुरुष रि 
क्षा जन करें और संस्कार में आमं पु स | 

सनको विदा करे और सब जाते समय वालक को ख ma 
मल्तर, से. समिधा :होम- और मुखादि 
नः दिन ( सद्सस्पति० ) 


क्रियां «6 ञोमग्ने सुश्रवः" इस ह 


ना 


लेख लिखकर दर्शाया 


Se सतत जिव्या स 
जोन में 
| र पे वरात देश के पक महाविद्वान्‌, लेख ने एकमेगज न ती. शिक्षण प्रयाली के 


| ड्सः 
भ समय बह्मादेश. की. हिउयां. विदुषी ओर. गुठी ङ्‌ 


GC-0. Prof] Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by $3 Foundation USA 


शिष्य अपने गोत्र को कह . 


मा4. ” 


ओक हक. ककी ह I EN शु 0000 


~ 


(४७) | थेधॉरम्म प्रकरणम्‌ . 
इत्यादि ४ स्थाज्ञीपार को श्रांडुति पूर्वोक्त रीति से अह्मचारोके हाथ से कराषे | 
३ दिन तक ज्ञार लवण रहित भोजन किया करे, तत्पश्चात्‌ पाठशाला में जाके गदहे | 


` समाप विद्याभ्याल करने के समयको प्रतिज्ञा करे तथा आंचार्य्य भी करे। 


इस प्रकार का लेख संस्कार विधि में हैं। दिन तक यह विशेष हवन | 
करे यह प्रश्‍न हो सकता हे, इसके उत्तर में इम कह सकते हैं कि यह इस हि 
नये मन पर अधिक प्रभाव पड़े क्षार लवण आदि पदार्थ वीय्य वरक नहीं है बीर्य 
वद्धेक पदार्थ हो बुद्धिपोषक हैं इस लिये ३ दिन के लिये ऐसा करने को कहा है। ` 
कोई कह सकता है कि जब यह बात है तो क्षार लवण- आदि कभी भी सेवन नहीं 
करना चाहिये । नहीं यह बात भो नहीं होसकती--जो पदार्थ घोय्य बद्धक हेवा. 
मिठाल का गुण रखने से आंतों में कई प्रकार के कृमियों को उत्पन्न दोने का श्रक ` 
काश देते हैं उनकीनिवृत्ति के लिये लवण का मय्यीदा से सेवन दितकर दै । | 


| लाला पेकहकबिनलालामाल | | 
Fen ROO 


उपनयन वा वेदारंभ संस्कार सम्बन्धी शंकाए' और उनके उत्तर 


ललल | 


ल ) यज्ञोपवीत तथा वेदारंभ संस्कार क्या कन्याश्रो और शूदो के लिये | 


` (उत्तर) हैं। सत्यार्थ प्रकाश स में महर्षि RR 
`) 9 द्यानन्दजी ने वेद मन्त्र के रमाए. 
तथा अनेक कि द्वारा लि कर दियाई कि वेइ पढने, ल का अधिकार 


, मलुष्य मात्र को हे । 


पुरुषार्थ प्रकाश नामो सुप्रसिद्ध गून्थ में से २० प्रमाण यहां पर देने इ ज्या. 


यक्त समभने हे. । वहां तो अने . i 
मेमो जन वहां देखलकते हैं|. "गण शास्त्रा के और सौ दियेडु हैं उन्ह सत 


(१) आयव णस्य वेदस्य शेष इस्पपदिशन्ति 
आपस्तंब घर्मे सूत्र अ० ११ खं० १४ 
- (अथे) स्त्री और शूद्रको अथच वेद पढ़ना चाहिये । 
R ` अ विदवे भारत भूषण णे सण 1-7: मारत भूषण श्रो स्वामी विश्त्रेश | स 
नित्यानन्द जी खरस्वतो श्‍वरानन्द जी खरस्वतो तथा श्री स्व. 
८ छत यद गुन्थ है। आर्यसमाज अजमेर के पते छै यद गरा 
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संस्कार्‌--घग्द्रिका। (we) 
( बरह्म स्वोमानां त्रिवत्‌ क्षत्र' पंचदशो दिशः सप्तदशः शौद्रो वणं एक 


रयं ) ब्राह्मण &, क्षत्रिय १५, चेश्य १७ और शूद्र २१ अग्नि्ोम करे । इस से 
रा कि शूद्र को -यज्ञद्वारा वदाञ्ध्ययन का अधिकार 
१) ऋग्वेद मंडल १० अलुवाक ३ सुक्त ३० से ३४ तक का मन्त्र दृश ऋषि 

| ८४ कवष एलूष 7 र 
| एहै। भौर “कवष पेलूष“ जन्म से शूद्र था यह बात ऐत० ब्रा० की पंचिका २ अ० 
। | भदै। 
{ | () एहीति ब्राह्मणस्यागत्याद्रवेति वेश्यस्य च राजन्यबन्धोश्चाधावेति शूद्रस्य। 
` | शतपथ का० १ प्रस १ अ १ व्रा० ४ क० ११ । 
(भर्य ) चारोवर्ण बेद मंत्रों से यक्षकी हवि को शुद्ध करे । 

(१) इविष्कृदेदीति वाह्मणस्यथ इविष्छृदागहीति राजन्यस्य इविष कुदा- 


|? | वरयस्व हविष्कृदाधावेति शुदरस्य प्रथम वाव सदपाम्‌ । 
| आपस्तस्ब शीत सूत्र प्र १ का० २६॥ 


छसे शूदर को वेदाधिकार का होना सिद्ध होता हे । 
| (६) भाचान्तोदकाय गौरिति नापितस्त्री त्रयात्‌ ॥ मुच गा ३ पाशांत्‌ 
| ऐभिजीय० सु०प्र० ४ ० १० ॥ 


| (अथ) पूर्वोक्त मन्त्र हज्जाम ( नापित ) को सुनावे इस से इज्जाम 
(देषधिकार सिद्ध होता हे । 


को जोकि शूद्र 


(अथ पहिले जिस यज्ञ का पतिपादन किया दै वद सर्व निषाद (अप ) 


| पैकराना। “साविञीपरो5नुवावया! इस सत्रसे गायत्री मन्त्रका झी 
फलांथेत्वात्कम ण! शास्त्रं सवाधिकारस्यात्‌ ४ । पुवेमीमासा अ० ६ 


| एके (अथे ) विद्याध्ययन तथा यज्ञ आदि कमे मध्यम 


ह प्र घा अस्य 
यक्ष करने चाला बूहण, क्षत्रिय, वैश्य शः फल पायगा 


हो । जो बिद्या पढ्गा 
कौर ब्त पर उस 

विद्या आयेगी । जो यक्ष करेगा घद;उस का छ. ॐ 

ममाद पया । 


७ [० ०६० 
| | १) शदणामदृष्टकर्मणाद्युपनयनस्‌ ॥ १ ॥ पाररर मुः ४९ १ | 
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(रथ ) यश के विधान में पूवोंक्त पथक २ मन्त्र से चारो वर्ण इवि शुद्धकरे ` 


88 
| (७) यावता निषादस्थपति याजयेत्‌ ॥ आप० भौ० सू० म० है से कक - 
शुद्रको अधिकार है। ` 


अको फल देते हें 1 चाहे . 


pS SUPP PR CC 


त वेदारम्मधकरण ` 
ँ र यु लकर द ५० कि . 5 क नका क. 
(थ) जो शूद्र दृष्ट बम दरने बाला नं होव तो उस की डक. ... ˆ 
करना चाहिये। | .- छ" को उपनेथने सरदार 
९ ~ च 
` डुष्टकर्म ,करने वाले ब्राह्मणादि का उपनयन नहीं करना इस के 


` आापश्तं० सू० प्र १ ५० सू० ५ | | र | 
( १० ) यथमा वाच कल्याणीमावटानिजनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्याट इ द्रायचा- : 


लिप्‌ देखो 4 


य्यांय स्वाय चारणायच । यजुर्वेद अ० २६ मं० २॥ 
( अर्थ ) परमेश्वर उपदेश करते हैं कि जिस प्रकार मैं वाह ण, क्षॉजिय, देश्य च्य | 
[चरण ] अतिशूद्र अर्थात्‌ ( अरर श्राराकम'णि ) अत्य आदि सर्व मलुप्यमात्र क | 
लिए चेद का उपदेश करता हं, उसी प्रकार हे मनुष्यो ! तुम भी करो । | 
सना... द चळ | 
_ :: शम; कन्याओ-काअधिकारहे ::. ` 
(१) ब्रहमचर्येण कन्या युवानं बिनदते पतिम्‌ ॥ अथर्ववेद को०११ ऊन०३ वेरी. 
बिबाद ( 4 ) वेदाध्ययन बत पालन को हुई विदुषी, युघती कन्या, य वापति से 
. (२) समानं ब्रहमचर्यम्‌॥ भतसत्र परल ४ कं १५॥ ` ˆ . 

-(३ (अथ ) स्त्री पुरुषका यूहाचये समान होना चाहिए. "२ 
Fe र (और १० १ अनु० २३ सू १७६ की प्रचारिका (ऋषि) लोपा छा 
& $ a १०८ अन्नु० €& सूत्र & की ऋषि अपाला देवी इई थो। 
(४ ) अयःय इच्छ्‌ हिता मे पण्डिता जायेत.......... EE 


र “ ` बुह० उपनिषंदर अर ज्रां छया `` 
च अथ) जो मनष्य इच्छा करे कि मेरे विदुषी कन्या . उत्पन्न हो तो. वह 
(५) क उस में न डॉल कर पति पत्नी दोनो खाबें। ` 

छ यज्ञ सहपत्नीभिरेत्य ॥ अथर्वदेद का० १६ अन० ७ ब० 

७५ को पोज प ३ द क ५८. 
दस यश को पली सहित करान" 770 "5 रेक स 

. ` ` अश) स्त्री आम्नाय ( चेद्‌ ) को पढ़े ॥ . .._ - 3 वटी, 
: (७) मावृती _जॉपदीतिनीमभ्युदानयन्जपेत्‌ सोमोददद गन्धवीयेति ॥ 


410 जत) का आक. गोष मुम रको । 
१ नीम्‌ ) यज्ञोपवीत चारण की डर (जक से( भाषुत ) आच्छादित औरं (यज्ञोपंबी ति 4 


परस्करगृद्मसुञ प० ८9] 
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संछ्कार”चास्ट्रिका । (५७ 


हे.कत्याझो के उपनयन संस्कार का विधान स्पष्ट्हे -- 
| 1) उतरोतरिकवाचो [व्याहारयेयु.यावतीराधगच्छेयुः .. _. न 
| ॥ २० ॥ लाव्या* ० ०४ कं० २।., ... पे 
| की टीका में लिखा है.कि ( शास्त्राययचिकृत्य्‌. कथाः; कारयेयुरिसिः) बे:.... 
§ (पया -पररुपर लर कथा करे । इससे शुद्र को भी:वेद आदि शास्त्री के पढने: ६ 
होता.हे.। -: 
| 1३० च्‌ दर्शयति ॥.२१,॥, पूवमीमा सा अ०.६ पा० १॥ 
| ए से स्री .पुरुष दोनों को यज्ञ का समान अधिक्रार है। भ हक 


सिन यहवांत सब को ह ; चाहिए जैसी परुषा-.. 
थे प्रकाश मे.लिखी न याति 

ua ae झे _„ “आख को,बोलने का. अधिकार नहीं “तो ला: टु 

बा जीव को. ह. यत्न करने पर भी " आंख बोले नहीं सके गी. 

प्रयोग सफल हुआ स्री प्रकार कन्यां, स्त्री, _ दांसी, शूट, शति अति घरि र 

थुः इन को विद्या तथा वेदादि शास्त्रों के पढ़ने टन 

| ग्रणोड़श संस्कार करने का अधिकार. ईश्वर ने न दिया होतां तो की! 3 

रती, शू, तथा अति शूद्र आज करोड यत्न करने पर भी पढे नें से 


७ ह 
फि सारा Sh rie 0 00 नी छ नि 


| 
| 
॥ 
1 
। 
| 
: 
ही 
५ 
१ 


दा राज्य में ३०० अन्त्यज स्कूल 
' पेत्‌ मास्टर का काम कर रहे हैं। चार अन्त्यज द 
| “२इए अत्यजः स्कूलो. के, .असिसटूट डिंप्टीइन्स्पेकट 
पौरा नगर:के त्यज बोडिजद्दीस. में ३५ लड़ श्र 
, चेदपाठं, सन्ध्या, हवन यज्ञ, दो काल कर 
कभी २ ज्ञा २ कर लेकंचर देते हैं। ५ बोडर दा 

os ग पढ़ते, ह । 1) 3% ३.९ 

भार) निवासी आयतटराय बेजनाथसाइब 
देखा तो उन्हा ने यह सम्मति प्रकट की न 
बोडर्‌]. की शकल से कोई .भी ग्रह नदीं केद खला स कोई. 
ष चुदुवेद्‌, मन्जो का पाठ,सन्थ्यो, गायती रसी i 
खड्का कर सक” -. ” a 
७ । भारतवर्ष के प्रान्तो क अनेक शरद वा 
र और चोरडिङ्ग दौलो को देखा: सब के सब यदी 
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हाराजा साहेब गायकवाड, का प्रयोग संफल हुआ और यह बात प्रत्यक्ष होंगई कि 
अंत्यज बालक गुजराती, हिंदी, संस्कृत और अंगर जी उत्तमता से द्विजो क बालकोके 
समान पढ़ रह हे 
यजन वेदारम्भ-सॅस्कार में पिता की ओर से जो सुता मेर 
46 जत. शारी 5% पदेश किये गये हैं, उनकी व्याख्या जो हम पूर्व लिख 
4९३३९०६३९७ आये हैं, उसको कई लोग जिन्होंने आन्दोलन (सः | 
लच ) नहीं किया, हम पर खेंचतान का दोष लगाने को तय्यार 'होजावेंगे । इंसहिये : . 
इस लेख द्वारा इम अपनी व्याख्या की पुष्टि में जो.कुछ सामग्री है वह नीचे निवेदन 
करेगे, जिसके पाठ से निष्पक्ष सज्जना को विदित दो सकेगा कि उन सूत्रों की हः 
मारीव्याख्यायुक्तददीह। `. ` ` `` ` 5 : ५... 7४३ 
गोभिल गृह्मसूत्र के संस्कृत तथा हिंदी भाष्य में से जो ब्रह्म प्रेस. इटावा में छुपा 
है हम भारत भूषण विद्वद्धय्य श्री पण्डित सत्य चूत सामश्रमी जी की संस्कृत व्याख्या 
तथा भी उद्यनारायण जी वर्मा का नागरी अनुवाद देते हुए दिखायंगे कि इन. सूत्रों 


के आशय क्या हैं। ... 
( गोमिल्त० प्र० ३ खं० १ सूत्र १८, १६) 3 
उपरिशय्याम ॥ १८॥ कौशीलवगन्धाञ्जनानि॥ १६॥ यह मूल सूत्र हैं। २ 
इसकी “ व्याख्या “ श्री सत्यचूत सामथमी जी यहद करते हैं:--- . .. 
“ “इपरिशय्या', गुरुशय्याया उच्चः शयनं वजय । इतिपञ्चमोपदेशः १८ 
कौशीलवं नुत्यगीतवादित्राधन्‌ छानम्‌? . गन्धः ` घृष्टमलयजादिको माल्या“ ` 
थुत्यञ्च अञ्जनम्‌, चक्षुषोः शोभासम्पादकम , एतान्यपि त्रीणि वजय | त्रापि; 
यथाचाध्ययनस्य व्याघातकरो मनोजाविर्भावः स्यादेवं कोशीलवादिकम.. वजये 
न तु सोमादिगीतबादित्रचञ्चो' नापि शुरमसादगन्धमालादि, न च--रोगाधुप 
शमनायाञ्जनव्यवहार ५ बजेयेत । अतएव मुनोऽभ्यधायि “ यः सूरव्यपिः द्विगो 
ऽधीते ४ १ ( १६ ) Fi रक 


क ४ गुरुको शय्या की अपेक्षा अपनी शय्या ऊ ची न करना ॥१८॥ जिससे मनोवि 

र उत्पन्न दो, ऐसा नृत्य, गीत, वाजा, आदि की चचा चन्दन आर माँलादिगन्ध 
का ल एवं आंखो में अजन धारण आदि न करना ॥ १६॥ : ` 

अम जो काय शा भान क्या दै बह भावार्थरुप में हे. अचरार्थ गदी, 

मञ्च ५ सं 

न त्यघूत् सोजी को “ संस्कृत व्याख्या, का अक्षरांथ नीच हम लिलत, 


जिससे मनो चिकोर उत्पन्न » 
और मलादि शन्घका भ्या णल बाजा आदि. री ज्‌ा ॥ क 
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संश्कार-चन्द्रिका | (५२) 


है।यह भी अध्ययन आदि में हानि कारक, मनोविकार उत्पन्न करने 

कोशीलव आदि वर्जित है, नकि साम आदि गीत, बाजा आदि की चचां, 

| औरत गुढ कां प्रसाद रूप गन्ध माला आदि वर्जित हैं। और न रोग झादि के शांत 
| हलेकेलिये अ्रजन का . लगाना वजिब है । इसीलिये मनु नेभौ कहा है ' य 
| यपि द्विजोऽधीते ॥ . 0) | त 

“पसे. ४.5. : है नका 

| अन्तीम उपानहोर्धारणम्‌ ॥ २५ ॥ 

17“ ज्ञर्तत्यम्‌ क रेण केशलोमादीना वापनं त्रजेय॥ २२॥ 

५ |” 1 अन्तगीगे ? रोममध्ये 'उपानहो;“ चर्मपादुकयोः ' घारणम? वेय २४ 

: | ` ५ चर (उस्तरा.) के द्वारा केश, खोल आदि का मुएडन न करावे,, ॥ २२ ॥ 

"भाम के मध्य होकर जूता न पहिने ,, ॥ २४॥ 

म बट oa मे उस्तरे से चौर कराने का निषेध है । यदि महीने में पक 

£ | कैंची से बोल कटाये जांवे' तो कोई दानि नही' ऋषियों का आशय यह नहीं हो 

: |. सक्ता कि सिर में मैल वा जए पड़ जाय और न उनको आशय यद होसकता है 

'हिरस्तरे से खत बनाते हुए श्ट गार. करते रहें । केवल स्वच्छता के लिये आवश्यकता 
पसार के ची से बाल कटाते रहे । न यील 


स्वयमिन्द्रियमोचनमिति ॥ २६ ॥ | 


लड़कों 
* हस्त मैथुन न करना । † यह दुगुण आज कल स्कूल एवं कालेज के लः 
` | १ अधिकांश पाया जाता हे इसका कारण शिक्षा का अभाव है » 
FB तात द इति वेदारम्म व्याख्या । 


भाद / १ हिन क कद क. र ba ६६० अजि ७०३४६ 


| के दै 20 सम्बन्धि ॥ विवरण | 
ED वेदारम्भ्‌ स्‌ बा जी ने किये 


समेझकर डद्ध त कर दिया ॥ | 


भ 
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“खंयमिन्दरियमोचनम , “ इस्तमेयुनञ्च वर्जेयेत्येव 1 २९॥ = 


| | (१) उपरि » के अर्थ जो श्री टॅ सके हैँ , यरु 
| ॥ मिता ज.आदि से बुनी हुई बा जो हमें कुछ अठ 
डगी खाट से ऊंची रहनी चादिये | को साथ ही क | 
हजन द महोदय का मोग हज इसने उन के हा 011 
ती ~ ५ 


| 
| 
। 


` (पश) . _ :  बेंदारम्म ्रकरणम्‌। | 
` `अब है उसके अछुसार हम कह सक्त है कि खाट शीघ्रढीलो हो जाती हैं और न 
 ४कसने आदि के छोड़े से बचने के लिये काठच्या ( तखूत ) जो सकलम ते । 
को जाती) बहत अयो हैं। (“0 1 0400 | 
(२) गोभिलगृहासूत मै गोदान ( समावर्तन ) संस्कार के लेख के अन्तर्गत ७. 
स्थल पर ऐसा विधान है कि पीने का जल कूप का होना चाहियें। औरं जब २ बेइ: 
रत हो तुत भरां जावे । उत्तम कूपके जल में नल के जल से भी भारी लाम यह है हि | 
` गर्मियों म ठण्डा और सर्दियों में स्वयं गरम होता है। कोयले औरं "बरफ पर जो | 
पैसा खच होता हे वह बच सक्तां है। बड़े २ नगरौ, में. नलं जारी हो: गये. ह पर प्रमो: 
में तो कूप जल दी काम देता दै और” यदि किसी गुरुकुल में नल.भो हो तो भी एक 
„कप अवश्य निकद की उत्तम भूमि'मे पीने के पानी के लिये होना चाहिये क अ 
` कूपो को काष्ठ के सरंपोश से ढक देते है! “पेसे कूपो का जल, वायु के वद होने से 
खराब होजाताहै। वृक्षके पत्ते कूपमें गिरनेसे बचाने के लिये जे से हवन करड के ऊपर. 
> चैतरी.सी बना देते है' वैसे बना देनी ठीक है। जिस कूप से पीने का जल मरता हे. 
£ उस पर स्नान करना, कपडे घोने, कुडा में पानी भरना नहीं चाहिये | Fo 
: महो से. मजा हुआ डोल धोने के लिये कूप में नहीं डालना चाहिये । लोहे कौ संहे 
.. बंधा हुआ लोहे का डोल पानी खे चने. के लिये काम में लाना चाहिये "भूलकर मी. 
_ चरसा चा बोका वा चम डोल पीने के कूप में नहीं डालना चाहिये ॥ अमुतसर 
`= सप्रसिद्ध डाळूर मेलरोनी का कथन है कि चमड़े का बनो हुओं बरतने कर्मी कूण 
नहों डालना चाहिये और नहीं मेश ( चंमपोञ्न ) में रखा हुआ :पानी''कमी पोरा. 
` चाहिये । अमृतसर तदसील के सव्‌ सरकारी हस्पतालोके कूपो पर लोहे के डोत,तोरे 
:; की शवंखला खे बंधे हुए उपयोग किये जाते है । गुजरात और युक्त प्रान्त में ककष 


चरखी नहीं होती--जिसे पकार पंजाब में कूझ पर चरखियें ( भोनिएं.) होती हे 
सवत्र होनी चाहिये । Mee हक कट कल 7 औ2125 । 


होकर स्नान नहीं करना चाहिये उसका नी? 
भावना हैं मह ह के सामने था खुली जगह में जहाँ पर बजे के आने ता | 
नग्न नही न्हाना चाहिये दिये स्नानः स्नानं न जमा 
करने में कोई दोष नहीं । दिये। स्नानगृद्द में दरवाजा बंद | 


वा 
nbs 
गोले रखते है 'एक से शरीर ४7३० 


ion USA - 


खंस्कार--चन्द्रिका | (५४३ ) 
| ते के लिये खालिस खरखो का तैल वा तिलका तेल वा नारियल का तेल 


हर है बैठने की वस्तु ) कई प्रकार के हैं । संध्या के लिये कुशासन 
) ला ), rh कुंबल ) । काष्ठासन ( वेच ) इत्यादि । 


त भी पक उत्तम प्रकार का आसन , होता दै । इसको चौकी वा कुर्सो भी 


हुई सकते, दै ral 
की घोड़ी को टेबल चा मेज कहते दै' । धरणी दिदी मै कह 
| A हीन उस २ को. हिन्दी शब्द से पुकारना चादिये। गुज 


| को पत्रक 
| क ज्ञाने, हवन खंध्या के कमरो (कोठो) में मट्टी का तैल नदीं जलाना 


दाहिये। मोमबत्ती का काम सरसो वा अरंडीका तैल देता हे । ` ' ` र 


इति वेदारम्म संस्कार विवरणम्‌॥ 


a नि ति». जे २३८ आर >> पय? टर न मो ब्याट त्य जा > लाख शा न सक 


वत ४. र. | 99 ५ 5 
द ॥। 3 “१ का 9 87 
र्त | द SR 


RAR R 


Re I SE ४2.५ 
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| उसको कहतेहे: कि जो अरम रथ्ये वत; साङ्गोपाङग वेद विद्या, 
sr और पदार्थविज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त दोके विवादविषयं ह 
'अम को ग्रहण करने के लिये विद्यालय छोड़ के घर की. ओर आना । इसमें प्रमाए-- 
बदसमाप्तिवाचयीत। आश्‍व० ग्र० सू अ०१ क० २२ सू०१६) कल्याण 
ह ००३, सू० अ० १ क० २३ सू० २०] स्नातकायोपति 
च । आचार्यशवशुरपितृव्यमातुलान LE 
मध्वलाभे । विष्टर; il मधपक ‘losin 
२४ स० २-७] ii * वी “भै 
>. पाह ss ठ तथा पारस्करग्रृह्मसूचः-- र 
स. गाद्‌ “र वाज्वचलारि ४ शम्‌ ।२।प 
so २ सू” १-२ | त्रय एवं. स्नातका .भवन्ति । विद्यार 
२ अन विधावूतस्नातकश्चेति । 'पार० गृ ० सू० को०२ क ०५ सू०३२-रै 
-की समाप्त हो तव समावतेनसंस्कार करे । सदा पुण्यात्मा पुरुषों 
दिका 


चारी घर को आवे तब प्रथम मुखमा 
के लिये आरा ( पाद्यम्‌ ) पग घोने का जल ( अर्घ्यम्‌) सुखम 
थवा आ 0८3 के लिये जल दे के शुभासन पर बैठा दही में मधु टू 
और विद्यास्नातक Rain मिला के एक अच्छे पारें घर इनको मधुपर्क देना 

तथा विद्यावतस्नातक लक ये तीज क, अकार के, तीन # प्रकार के स्तार्तर 


। चूत को समाप्त मांष्त | 
स्नान करता दै तथा विद्या कोन स॑ समा 
a बह लालच आर जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य बूत दोनों को समर्प 
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= 


>>. ॥. 


पं. SD किट 


7 मी यान, 


क पक सा कक. जे 7 3  " हनी क 


संस्कारविचिः'*€ . (३)? 


| चेदं: समाप्ति और ४८ अंड्रतालीस वर्ष का घह्ाचय समाप्त 
es विद्यावृतस्नान करे ॥ des | 

बल्पद बुझचारी सलिलस्य पृष्ठ तपोऽतिषठत्तप्यमानः संझुद्रे | स स्ना 

| ग्न पिङ गलं पृथिव्यौ बु रोचत. ॥ अथवे० को०.११ | प्रपा ० २४ वं? र 

॥०३६: ८7 । ही 

के प्रियाचरणादि 

। प्रहातप को करंता हुआ वेद्पठन, चीय्येनिग्रह, आचाय [ 

se पश्चात्‌ ( अभिम रीति से ) स्नानविधि करके: पूणं विद्याओं कों 


| लेता है पही धन्यवाद के योग्य हे 
| जव विद्या, इस्तक्रिया त्रह्मचय चूत पूरा होवे तभी 
कर विवाह के स्थान दो है एक आचाय का धर 


गुहाश्रम की इच्छा स्त्री ओर ज्र 
दूसरा अपनों घर दोनों ठिका: 


डन se sg 1 
; 


प्रविधि पूरा करके पश्चात्‌ विवाद कर । MO es हि घड 


{ष इएड {आदि बना के सब शाकल्य ओर .सामओ। : र पात्रादि यज्ञशालां 
जिम जोड़ :रक्खे और स्थोलीपाक बना र 
शीक समीप रक्खे पुनः यथाविधि ४. चारो दिशाअ 
| शा, खस्तिवाचन, शान्तिकरणकर और जितने वद्दा३ 5 ७ करके देदी के. च 
ध्यान मे मग्न होवें. तत्पश्चात्‌ अग्न्याधान समिद बारावाज्यभागाहुति हे 
रउदकसेचनंकरक आसनपर पूर्वािमुख झाये बेठ अश्राज्याहँति ८ और स्विट 
शौर व्याहति आहेति चार और सामान्य ह के १८ अढोरहः-राज्य 

"बहुत १ एक और पराज्ापत्याइतिःरै/एक ये सत्र इत्य 
प्री... अग्ने खुभबः०) ८ (२) आट: 
यक्त जल से मरे इप म ९. पछ Et 


>... 


पेदी के बिधि करक पुन नार भ pi Hi ७. 1”, 
इत्तर भाग मे जो पूर्वे से मे विरज-_ 
थो ये अप्स्वन्तः विष्टा गोह उपगोह्य ्रयषो मेनोहाऽस्लली.! १9 ८ 


"परिनि तान्‌ विजहामि यो रोचनम 
"३०३० ७१० १टतथा पार गु सू पाला BH 
( ` ऐसी जगह अथ शब्द से तात्ययार्थं जानना राळ सि 
मापो समस्त चिधिः पारस्कर-४० स के सडत, 
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4७ ७७७६ FI: 
र] 


) श्रथ॑ ज ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर. बड़े. उत्तम चूत ब्रह्मचर्य मं, ` 


(ता सतर वणंयक्त हो के पृथिवी में अनेक शुभ गुण कमे और स्वभाव से प्रकाश 


(हे किसी पक टिकाने आगे विवाह में लिखे प्रमाणे सबै विधि करे! इस कस्का... 


इति; 
गदि -से वेदारम्मो क, 


यस्य 


४ भृष्णुरिन्द्रो : 


कक का ६-स° ११. हावचेसाय ॥ पार० ३; 


इस मन्त्र को बोल के स्नान करना फिर उपरि कथित अप्स्वन्तर 

मन्त्रको बोल के दूसरे घड़े को ले दस में से खोडे में जे हे Ft १ 

ओं येन श्रियमक णुता येनावमशता ५ सुरान्‌ । वभ्यपि$ 
यद्वा तदश्विना यश! || पार०गु० स्‌० को० २ कं० ६ स० 
बूर प्र. १ खं: ७ म'० ५ । 

इस मन्त्र को बोल के स्नान. करना. तत्पश्चात पूर्च॑चत्‌ ऊपर के | 

i का पाठ बोल के वेदी के उत्तर मे रके घड़ौ न है 

शत उपनयनप्रकरणोक्त ( आपो . हि. प्ठा०४) इन ३ तीन मत्रो.को बोल के उ. 

। क ws उरत करना |. तत्पश्चात्‌. ८. आठ घडी में से, रहे 1 

हे ( झ आपो दि० ) इन्हीं ३ तीन मन्त्रो को मन में बोल के सान. 

बा उदुत्तमं वरण पाशमस्मदर्नाधम' ˆ विमध्यमं & अयाय । अयां 

वृत. तवानागसोऽअदितये स्याम॥ यजुः अ० १२ म'० १२.( पार’ . 

गुऽ-स्‌० का० २ क ६ स १५.) ४ | 


१२ तथा सा० म | 


इस मन्त्र को बोल के अझचारी अपनी मेख | क्‌ | 
याचारी च अबा-रह न 
बन्‌, भ्राज, मृष्णुरिन्द्रो मस्द्भिरस्थात्‌ मातंयोवभिरस्थांदशशसनिरते ` 
कुर्वाबिदन्‌ मा गमय ॥१॥ उद्यन्‌. भाज अष्णा रिन्द्र मरुङ्गिरँयाहिवाः 
I शतसनि मो कुर्वाविदन्‌ मा गमय ॥ २॥ : उद्यन भ्रां: 
_ रो त्त्‌ साव यावभिरस्यात सहसूसनिरसि ससन म र्ग 
| ॥ ३॥ पार० गु? सू० काऽ, २ क'० ६ स० १६ | 


, इन मन्त्रो से परमात्मा 
: करके अरां लोम और नख वपन थार सी कर के तृत्पश्चात्‌ बद्दी वा तिन. 


ता ब स २ सोगो'राजाञ्यमागमत्‌ँ । स मे दुखं माच 
_ एख मन्ज को बोल के ब्रा च को सोने चार हम सी क ण कर कव र कँ०"६सु४:१७।! 2: 


लकड़ी से दन्तघावन करे॥ तत्पश्वति, 
चू? का २क० ६ खूळ १७ स आळ र 
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 देखा-्पार०.सू० 


छ “ ५ ५ 


खंस्कार विधिः ` (५ ) 


सो वह और कान केचिद - 

+ |" पानो मे तर्पय चक्र्म तर्पय श्रोज्र मे तर्पय ॥ पार० गु० ३० कार 
१ ६ स्‌० १८ ॥ र Ff YF 

| हमल से स्पर्श करके दाथ में जल ले, अपसव्य और दच्षिणसुख होके। _ 

* | शे पितर! शुन्धध्वम्‌ ॥यज्ञु अ० १&म ० ३६॥( पार? गृ०सू० का०-२ 


| ३६स्‌०' १६ ) 
| एस मन्त्र से जल भूमि पर छोड के सब्य दोकेः- “ 


५ | {सम्‌ ॥ पार० गु० स्‌० का० २ क० ६-सू० १६। 
' | एम काजप करकेः- : | 


मंत्र से सुन्दूर अतिश्रेष्ठ वस्त्र घारण करके. _ 

| भ यशसा मा द्यावापुथिवी यशसेन्द्राबृहस्पती । - 

शो भगरच माऽविन्द्चशो मा प्रतिपद्मताम्‌ ॥ पार०गु०का०९ 
| भत से उत्तम उपवस्त्र धारण करके: 


र कामायेन्द्रियाय अहं प्रति- 
भें या आइरच्जमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय । तो कर 
मि यशसा च भगेन च ॥ पार० गु० सू० का० २क०६स्‌० २ 


मत्र से सुगन्धित पष्प की माला लेके 

ह , ; सुमनस आ- 
¦ ) + पद्शोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु । तन स उ 

| ^ यशो मथि ॥ पार० ग० सु० का० रे कं? $ स्‌ या टोपी 
| अ भो से धारण करनी विन ला ब करने इस अन्त्र ` 
हर सुकुर हाथ में ले के उपनयन प्रकरण 
* उस के पश्चात अलंकार ले केम | 

भ्‌ अलंकरणमसि भयोऽलंक्ररणं भूयात, ॥ 


ष गृ० स का० २० ६ से २६ ॥ 
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र, । शरीरपर मल के शुद्ध जज खे स्नान कर शरीरको पोछ रधो वस्त्र अर्थात . 
,. ) दि ताम्बर धारण करके सगन्धयुक्त चन्दनादि का. अ्चुलपन करे. तत्पश्चात 


रों पुत्ता अइमचीभ्या भूयास ४ ` सुवर्चा ` युखेन। सुश्रुत काम्याः ४ 


ओं प्रिधास्ये यशोधांस्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि। शत च जीवामि हद 
(पह; इची रायस्योषमभिसंव्ययिष्ये ॥ पारणगृ०्स्‌०का१ २ क°६ सू” ऑफ 


क ०६स०२१। >. 


~ 


: समाषतेम--संस्कार । (१) 
ओं वृत्रस्यासि कनीनकशचक्षुदो असि चक्षमे देहि॥.. :.... . 

` पार० गृ० सू० का० २ क० ६ स» २७ (यजु० अ० ४ मं०३) ._ 
इस मन्त्र से आंख में अजन करना तत्पश्चात्‌ः-- | क क 
ओं रोचिष्णुरसि ॥ पार० गु० से का० २ क ० ६ स० २८॥ : .. . 

. इस मन्त्र से दर्पणमें सुखका अवलोकन करे तत्पश्चात्‌-  .. ,... 
ओं बृहस्पते श्‍ळदिरसि पाप्मनो मामन्तर्धेहि तजसो यशसो माउस्तपेंहि॥ | 

* पाए गु० सूछ कान हक बसू रहि "` १५५ सकः 1 
` इस मन्त्र से छत्रघारण करे पुनः— : ४. हे Neen RITA तात ! 
. ऑमिषठे स्थो वितो मा पातम्‌ ॥ पार० गु० सू० का०२ कः ६ सू २. 


इस मन्त्रसे जूता जोड़ा धारण करे,-तत्पश्चात्‌ः-- हि 


आं विश्वाभ्यो मा नाष्टा भ्यस्परि पाहि सर्वत॥॥ पार ० ग॒ ०सू०का०२क ०६ स/श्‌। 
इलाज से बांस आदि को एक खुन्दर लकडो हाथ में धारण करनी तत्पश्चात. 

द री के माता पिता आदि जब वह आचार्यकुल से अपना पुत्र घर को आवे उस | 
९५ ud मान प्रतिष्ठा उत्सव उत्साह से अपने घर पर ले आवं, घर पर ला के उत 

कि ता माता सम्बन्धो बन्धु आदि ब्रह्मचारी का सत्कांर करें पुनः उस संस्कार 

हुए क आदि को उत्तम अन्नपानादि से सत्कार पूर्वक भोजन करा के भर. 

. षह अह्म चारी और उस के माता पितादि आचार्य को उत्तम आसन पर घेठा पूर्वो . 
आक सुन्दर हका वस्त्र गोदान धन आदि को दक्षिणा यथाशक्ति दे 

सामने आचाय उत्तम गुण हो उनकी प्रशंसा करे और विद्यादान 

की कतइतां सव को सुनावे । `... गुण हो वृको मशो करे और विद्या दा 


“ इति लमाव्च॑नसंस्कारविधि, न 
दद i ॥ क्रू अ हैः ऊँ: 
०0 
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त 
का 


_-व्यास्याः--_ .. 


गरायो का नणाक हो ( मनोहा ) जो मन के उत्साह का भंग करने वाला हो 


| (हदूषः ) शरीर को दूषित करने बाला अथात, विगाड्ने वाला ( इन्द्रियहा ) इन्द्रिय 
| ब्रगाशक (ये, अग्नयः ) ये जो ८ प्रकार के अग्निहेँ, जो कि ( अप्सु, अन्तः) जल 
| | शङ्गियाओो मे भीतर ( प्रविष्टाः ) घुसे हुए हैं ( तान्‌) उन सब अग्नियो को 
` | (हामि) छोड्ता है ( इदद ) यहां ( यः, रोचनः ) जो पवित्र मङ्गलकारक दे( तम्‌) 
| भी भ्रगि को ( गृहणोमि ) स्वीकार करता हूं॥ - ` SES 

। (१०३) (भिये) शोभा वृद्धि के लिए (यशसे) कीतिं के लिए ( बहारों )बेद प्रचार 
रहिए (ब्ह्ावर्चसाय ) वैदिक कमी के करने से उत्पन्न उत्कष्ट तेज के लिए ( तेन ) - 


॥ | ) जिस थोषधि मिश्रित जल से ( अचौ). नेत्र 


ईश्वर करें कि मुझे प्राप्त दो। 
प्रकरण ” मरे था गया 


ह त) रिच दो (मावः) मतका भगवन्‌ !.-आप ( दशसनिः, 
| भसि) उपासित हुए ( अस्थात, ) स्थित: नी दशलनिम, कु) सब 
| पेत पिशाओ मे सेवा के योग्य हो (मा )-सुके : त. कमो के जानने वाले 
| भक सेवनीय बनांझो । ( आ, विदन. काश 1 
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| वन संस्कार के संस्कृत भागकी 


(गोह्यः) जो ढका हुआ दो (उपगोह्यः) जो शरीर को तपाने वालाद्दो ( मयूषः) 


: | (बलः) अजण करने वाला ( विरुजः ) विविध प्रकार से पीड़ो पहु'चाने वाला” 


| ध्य के प्रति, आपने ( श्चियम्‌) शोमा. को. ( अछृरुताम ) किया दै और (येन) ` 


के प्रभाव से (वाम्‌) तुम दोनी का. | 


|, दए या 
पेग; भाजभ्ष्णुः ) सूयं लदश अपने प्रकाश से -सब प : “rN 
| पर ( (इद्रः ) समस्त ऐश्वयौ के निधान दो, झतः( न su | 


(७). ` शॅल्कार-यस्त्िका 


- अगले मन्त्रद्य में केबल “दिवा” आदि ४ शब्द विशेष हैं, जिन केश 
लिखित अर्थ ह$-- क क नि "| 

(दिवा) दिन में . ( सायम्‌ ) सायंकाल ( शतसनिम्‌) सेकडो पदार्थो ह 
सेघनीय ( सहखसनिम्‌ ) हजारो. पदार्थों से सेवनीय .। शेष पूर्ववत जान हेग | 


हे सज्जनो ! ( अन्नाद्याय ) अन्न के खाने लिये ( व्यूदध्वम्‌ ) दाँत आदि क्ष ' 
शोधन करके निर्मल बनो । ( अयम्‌ राजा, सोमः ) यह स्वच्छ, जल, इसी शुद्धे । 
लिए ( आ, अगमत्‌ ) मेरे संमुख लाया गया हे। (खः) वह स्वच्छ जल, दन्तघाव | 
_ के बाद (मे, मुखम्‌ ) मेरे सुख की ( प्रमाच्यते ) शद्धि करेगा (च ) और ( यशसा) 
अच्छी कीति से (च) और ( भगेन ) सोभाग्य से युक्त करेगा अथोत दन्तादि कै 
- शुद्धि होने से सौन्दर्य प्रदान करेगा और स्वच्छुता देकर कीति बढावेगा॥ २ 
` ` (एृ० ४)हे देव | (मे) मेरे (प्राणापानौ) प्राण और अपानवायु को (तपय) तृत . 
करो । और (मे) मेरे (चच: ) नेत्रा को ( तपय ) तृप्त करो (मे; मेरे ( ओतम्‌) 
कानों को ( तर्पय.) तृप्त करो। `` ts te की. 
 हे(पितरः) पिततुल्य पूजनीय पुध्यो ! ( शुन्धध्वम्‌) मेरे दिए जल आरि 
वस्तु से मनः प्रसन्नता रुप शुद्धि को प्राप्त हजिप [2 डक उनीमा 
.ऐ देव! (अहम्‌) में (अक्षीभ्याम ) नेत्रां से ( सुचक्षाः ) अच्छे म 
देखने वांझा ( भूयासम्‌ ) आपको कृपा से होऊ । (मुखेन, सुवचां; ) और मुल से 
` उत्कृष्ट तेज धारण करने बाला, होऊ (करणांम्याम्‌ ) दोनों काना से ( सुचत.) अच्क 
सुनने बाल! ( भूयासम्‌ ) होऊ ॥ { ba Pir 
४ परिधास्ये ” इस मन्त्र से नीचे का शद्ध वस्त्र- धोती आदि धारण 
करनी चाहिए और “यशर” इस मन्त्र से पा 
जाके करना चांहिये,। यह पार० गृ० सूत्रकार का मत द्दे) 


थाप्यन्त जीवन की इच्छा सतां i 

er इ. ) सौ घं पर्यन्त जीवन लाम कर्‌ 

1० जी, जाली चाषो ) अन्तरि और पृथिचीलोक (मा) सुके ( यशा) 
यश के सांथ ही मिले. |. ( इन्दाबृहस्पती.) घनी और विद्वान , सुम ( यशसा) कीर्ति, 

| क त तत (क) ओर (मा) सके (मा ) मन ससे या) य 

गति (मति, पता) य आल दे कि (मा) सके (गक). 


` ईश्वर कृपा करे कि मैं ( शर्त, शरदः, जीवामि 


= 


खमाचतन संस्कार, (=) 


दे | kas आप ( दृत्रस्य ) नेत्र को आनन्द देने चाले मेघ के ( कनीनकः ) 


शाशक- उत्पादक ( अखि. हो । और ( चक्तुदा') नेत्र को देने वाले ( असि ) हो। 


ऐसे साधनों को काम में लाऊ कि आप ( मे ) मेरे लिए ( चु: ) देखने के साधन 
हे (गरशरिकों ( देहि)दीजिए। - . द छ कतार ले साक 
4 हे दर्पण ! तू ( रोचिष्णुः) सुखादि का प्रकाश करने चाला (असि) है। 


अन्तर्धेहि ) हटाओ ॥ 
र तज्जन्य [ यशसः ] यश-कीति खे [ मा ].मत ( अन्त हि) ही कमा 
है उपानही ! तुम Fran स्थः ) काटे आदि से बचाकर पेरी की ठीक स्थिति 


मै | ए दरड | ( विश्वाभ्यः, नाष्ट्राभ्यः ) सब राक्षस अथीत.दृष्टादिको 
| ` भ्या मै (मा) मेरी ( परि, पाहि ) रक्षा कर |” 


र्‌ ति समावर्तन संस्कार के संस्कृतमांग की £ न्या रे | र 12 । | 


> अप ही 
FE | 
क्क्ष | 
तै 
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हेश्रलकार ] तू ( अलंकरणम्‌) शोभा देने वाला (श्रसि ) है, ईश्वर करे कि. 
/ | हेस (भूयः ) फिर भी ( अलंकरणम्‌ ) रत्नादि अलंकार ( भूयात.) हो! __ ` । 


IRS SEU SY NEE 2 CUR 


| ` देचत्र! तू ( बृहस्पतेः) बडे, राजा आदिः. का ( छदि) -असि ) देनव आच्छादक" ` 
. | मे वाला (माम्‌) मुझे ( पाप्मनः ) घर्मविरुद्, शरीर को बा RR 
' अनत; धेहि ) व्यवहित करो--हटाओ, परन्तु ` [ तेजसः] पुरूषाथ -पराक्तम हा 


भले बाले हो ( विश्वतः) सब ओर से.( मा ) मेरी: ( पातम्‌ ) रक्ता की (स्वतः) | | । हि 


१“: ४ अ 2 


क ॥ 


- समावर्तनसंस्कार का व्याख्याभाम। 


. बचारहे-।:-आज “कल देखने में आता ह 


“र खमावतंन संस्कार उसे कहते हे कि जो त्रह्ाचर्य्यवृत सांगोपांग चेद विद्या ' 
उत्तम शिक्षा और पदार्थ विज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त हो कर विवाह विधान पूव 


उसे धन आदि की प्राति और.सिद्धि होतो रहे; और अपस्वार्थी तथा दम्भी पुरुषों से | 
दे कि युवा पुरुष डयुभव पूरा न रखने के 


कारणा प्रायः उन आदमिया की संगत में फंस जाते हैं जो कि पुण्यात्मा नहीं होते 
और अपनी हानि कर बैठते हे.) यूरोप के बडे, २ विद्वान्‌ मिलकर काम करने की 


स्तुति करते हुये नहीं थकते; परन्तु कितनी कम्पनिएँ ( वांणिज्यगोष्ठी ) कितने कार 


खाने, कितनी दुकानें क्या इसी लिये आये दिन नहों दूटती कि मिलकर काम करने 


चाल पुण्यात्मा नहीं होते | परस्पर यीति-और' सत्य-व्यवद्वार से डो मजुष्य मिलकर. | 


काम, कर सकते हैं और जो इन सद्‌ शुरो से युक्त हैं उनके साथ ही मिल कर काम 
करने से बह पुरुष जो गुदस्थाअम मै प्रवेश. करना चाहता है सफलता प्राप्त कर 
सकता है। रॉड और कॉबर पश्चिमी 


बस्तु आसन, चौकी या कुर्सी आदि देना 
पगधोने के लिये जल देना चाहिये । 


आजकल भारत वर्ष में यहरोति हैं कि विवाह आदि के ।ननीय पुरुषौ 
के षण बरात में घोथे ज्ञाने हे | इसके ३ प्रयोजन हैं (१) eo 
चेष एक पुरुष दूसरे के पश घोने यो धुलाने को तैयार दकि 


ग याना ज रति 


हा सका भाष यह 
ह को मेय, करता है कोन प्रथा मीरा जसका 2 SA ती 


समावतन-संस्कार. | न्न १९), 


मह॒ष्य के पग धोने वा द्याने को तेयार हैं तो इसका अभिप्राय यद 

इसमें अत्यन्त प्रेम है और बन्धुषत्‌ हम उसको सेवा करने को तेयार | 
जे का माव निस्संन्देद प्रेम और दित का सूचक है (२) पंगधोने से- १ 
|i ' के ग्रन्थो के श्रवलोकन से सिद्ध होता दै-आंखो की गर्मी दूर. 
च गति प्राप्त होती है। यदद अ्रचुमवसे भी जोना गयाहै कि जब आखें घबड़ा रही i 
fe ट हो हो तो पग धोने सेहो शान्त हो जाती हैं (३) मुसाफ रीसे जब कोई i] 
| लक कर आवे तो उसको थाक उतारने के लिये पाव क घोना पक उपाय हे. . | 
॥ म आदि + 
| ने के लिये जल देना सुल घोने से भूल आदिहो इर | 
रोहे जती किन्तु शिर को थकावट भी दूर होकर मञुष्य नुप रक्त हा आत है 


| दूरे 


Es 


ङ्ोरतन्द्रा वा निद्रा नहीं आती । . हि 0 - जिस 
५ आ्रचमनीयम* आचमन करने से गले की कफ ऑदि की निवृत्ति होती है Fr f 
| मा करिया भली प्रकार - होती रती है... हक १1 
| ms न करने से वात पित्त और कफ जहां इन दोषा-की आति i 
| वल की भी वृद्धि होती है । दद्दी पित्त को शान्त करता ७७ 2 कको 

|तरी बात को पुराने समय मे स्नातक को राजा के बरावर आ वा. पूरै विदान 
हती कारच था कि डस समय लोग पूणे । वूह्मचय्येत्रत ता Fe 
थे) | न | १ सकी: 

1 | ५ है हक: २ ॥ डे द्यास्नाः . 
| पारसकर गृह्यासूच ने दर्शाया है कि स्नातक तीन प्रकार के होते प समाप्त. 
| दूसरे ब्रतस्नातक और तोसरे विदयाँब्रतस्नातक । बिद्या स्नातक है] जो. 
शी दे > सप्माप्त करके स्नानकरता हेबइविधा  -।| 


~ 


1 २ रनातक क उ: उक ४ ध्यत भी न पूरा है 

| ते पसार यम किक है कि.“ जब विद्या” हक्रया, पत 1 हर 

७4 गृहाश्रम की इच्छा स्त्री और पुरुष करे इस छ उपदेश दे रहे हैं।- रोर 

ग स्त्री के. लिये भी पुरुष समान समावर्तन का यज्ञोपवीत . और वेदारम्भ 

| ष्र से यह सिद्ध हो गया कि मदर्षि' कन्या के * RE २ की) 
. मनते हैं ५ 


| शो रतन संस्कार की जो विधि इसी संसार मर शेष मल्य की व्याख्या > 
पष मो को पढ़कर हवन करने का विधा कै सर या 
भैज में संस्कार में कर आये हैं इसलिये उन ए 


चथा ; र बाहर भर 543 ब्‌ दृ 
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= ° ०4३ 


(१) ` संस्कार चन्द ` वान 


_ और डलके वाल हो सातं को जगद होती है जिस से उसका “हानेका, सुमीत हे | 
इख के अतिरिक्त यह भो विदित है कि उत्तर और पूर्व, तेजप्रयान दिशाए' मानो गा 


_ हैं और प्रायः संस्कारी में जो कुछ विशेष क्रिया करनी होती है वह इन दिशाओं महे" 
करते हैं। अमेरीका के, एन्ड्रोजेक्सन डेविस से सुप्रसिद्ध योगी तथा विद्वान्‌ | 
अपनी पुस्तकों में उत्तर और पूव दिशा को 00$111( ६ अथांत्‌ तेज्जस्वी . 
ओर ददिण' तथा पश्चिम दिशा को | EGATI\E अर्थात्‌ निस्तेज णन करते | 

है । प्रश्‍न उपनिषद्‌, की शेली में यही भाव “ प्राण “ और ८ रयि “के नाम्न | 
खे दर्शाया है। सार यह है कि इस स्थल पर इस संस्कार में इस जलं का ऐसा वणन . | 
कि बह तेज अथवा अग्नि से युक्त तो रुदे परन्तु अग्नि के विकारो से रहित हो ओर | 

` इसी लिये उत्तर की ओ९ का घड़े रखने से यह दर्शाना है कि इन का जल ऐसा शुद्ध... 
और तेजमय हो जैसे उत्तर दिशा का तेज हितकारी होता है । > र 

_ मह्चारी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है । उसको बड़ा भारी उपदेश यह : 
देना है कि धन, यश, विद्या बृद्धि और सदा बार इन के विना तू कभी सिद्धिको प्राप्त ¦ 


अग्नि की सब से श्रम अवस्था वह है जिस को गुह्य अग्नि कह्‌ सकते दै! 
“इस अवस्था में अग्नि विद्यमान होती 


सकती, और उसका दोना न होने के बरावर होता है। जिल मलुष्य ने विषय हम 
अतिव्यय किया वद यद्यपि वीर्य से निःशेष ते 


र उपदेश देने के लिये इसी तत 
पड़े रखने जी से उन का प्रयोजन यद प्रतीत | 


क्ति न हु ; जिंतराजत्ी, Se त: कार F 
जहा, उनके घन जे अं घडे का 12611. को, जिल, बसे इस ग्र | 


दो वहाँ विषयोलकिं मै 


खमावतंन-संस्कार (१२) 


> हेच सके । शर इसी 'लिये उन आठ घड़ी से जल लेकर स्नान करने का 
दिया गया हैं सुतान तो एक घडे, से भी हो सकता था परन्तु आठ घडे, अग्नि 
योग की आठ अवस्थाओ के चित्र दर्शक हैं यह वात बह स्मरण रखसके इस 
हो श्राठ घडो में से थोड़ा २ पानी लेकर नहाने का विधान हे । उक 
बब से मन्द श्रवस्था से कुछ अच्छी अग्नि की वह अवस्था दै जिस में वह सेकने 
एश्रथवा पदार्थ के छूने पर प्रतीत होती हैँ । कल्पना करो न कि एक पुरुष ने एक 
त्रण गर्म चाबी लाकर हमारे पास रख दो। चाबी को देखने पर किसीको प्रतोत 
| दवेता कि यह गर्म है परन्तु छूते ही छात्रा पड़ जाता ह जिससे उसकी सत्ता का 
| हे जाता है अग्नि की इस साधारण मन्द अवस्था को यहां पर “उपशुह्ः* कहा 
`| है । जो अत्यन्त विषयासक्त नहां होते किन्तु मय्यादाराइत विषय में चीय्य की 
| ततिकरते हैं उनके सुख आदि पर यीर्य्या का कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रहता किः 
| नुस प्रकार लोहे के छूने से उसके तपे हुप होने का ज्ञान दो जाता है उसी प्रकार 
| बरिकसक आदि लोगो को यह ज्ञान हो सकता हैकि यह कुछ न कुछ वीयवान दद 
1 पक्का और "उपगुद्य" दोनों अग्नि की अति मंद्‌ और मंद अप्रस्थाएं जो अत्यम्तविषय 
| श्र होते हैं उनकी वोर्य्य रुपी अर्ति मानो गुह्य और जो उससे कु कम विषयी 
| फे हैं उनकी मानो उपगुद्य सूचक हे अत्यन्त वीथ्य दीन पुरुषौ की दशा बां अग्नियोँ 
भेदो नामो से बोन कराने का श्रमि्राय यह है कि ग्रहस्थाश्रम में आने बाला 


| 0017 सर्वाङ्ग निबंलता वा महारोग में प्रस्त रहते दें. है इस अवस्था में अग्नि 


| क्या ज्ञावे 
' नहो किन्तु प्रच'ड होती हे । यदि इस प्रचण्ड अग्नि का सदुपयोग न hy bs 


र बार सब कुछ जला देतो है । शरीर में वीर्य्यं की अनेक श्रव 
पड अग्नि जैसी होती है उसका यदि शमन न 


| पपर फो, घोरे! २ नाश करतो जातो है। जित प्रकार अ 
भीरि षद प्रचंड हो न बचने पर घर आदि जल लकल कक शारो 
पे चै उत्पन्न होनेःवाली रोग रूयीप्रचंड अग्नि से धार २ हे जाती हैं.। :: 

। गती हे उस से बचने की सूचना समावतंन करने बाल नसल के स्वास्थ्य 

9 मन अर्ति के परमाणुओं से विशेष है कक सह दुराचार आदि के 

| ङ के लिये सात्विक आहार खाने और दर ps युक्त 

101 पराः ररत है । सदाचारी मझुष्यो को ल ७५ नक की मानसिक अस्ति 
भष भह चोरी तथा हिंसा आदि पाप के बाले को सदाचारी दोना 


| ह 
{ शेड: गौर डेराचार को जोकि मतके उत्साह . सकन 
| रे चाहिये अच चुर्र से छचते पहना चाहिये! 
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मे आसक्त दोकर बल्वहील न दो जावे । इन दोनो अवस्थाओं वाले 0 ENERAL 


अग्नि उस 
मो में मनुप्य फस जाता है और सोजाक अथवा आतशक रुपी भयंकर | 


ग होजाता हे, अतपव गुद्दाश्चम मे शेश करते करने वाली अग्नि के समान, 


(१३)... सस्कार--बखिका । 


` मनको रोगी करने वाला भारी शत्रु शोक चिन्ता तथा अति पढ़ना मी 


यदेमा जिसंको तपेदिक भी कहते हैं प्रायः बड़ तीन बुद्धि वाले परन्तु काय | 
` दित पढ़ने का अभ्यास करने वालो को अवश्य अस कर उनके मानसिक उत्सोह भरे १ 
नष्ट कर देता है । चर्कलहिंता चिकित्सा स्थान अध्याय ८ श्लोक १२ में जो नोचे 


लिला हुआ है। ` 
... नृद्धाध्ययनभाराध्वलेघनप्लवनादिभिः । 
> १ 1 
पतनेरमिघातेवों साइसैवी तथा5परे; ॥ १२ ॥ 


( अर्थ] शक्ति से बढकर युद्ध करने, पढने, भार उठाने, मार्श चलने, लंघन करे, : 
नदी आदि के वेग को चल पूर्वक तेरने, छलांग मारने, ऊंची जगह से गिरने था कोई | 
भो शक्ति से बढकर काम करने से राजयक्षमा हो जाता है । आगे श्लोक २१ में लिषा 
है कि ईषां, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध शोक श्रतिकर्षण अर्थात, अति कशता दुबलांपन | 
और अति मैथुन से शुक्र और ओज क्षोण होकर तपेरिक-हो जाता है । | 

[५]ज्ञो ना सा अम नहीं करते वह भोजन नहीं पचा सकते और उनको | 
अग्नि अन्न को जीण नहीं कर सकतो गृहाश्रम में प्रवेश करने वालो को उपदेश है हि | 
यदि वह अजीणं करने वालो अग्नि को घड़े को तरद परे फेंकना चाहते हैं तो वह 
काम घंघा और श्रम को मनकी रुचि से करते रहें व्यायाम व श्रम आदि के करे में 


मै समर्थ होती हैं । जिनके 
मानो इन्द्रियो की शक्ति को इरण कर लेती दद 


र स प्रकार स्नान का मेला पानी श | 

एक फेक रदा है उसी पकार व्‌ अपने कर्तव्य से बट सडक क्या 90 
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समावर्तदस'स्कार। ' (१४) 


| 0? निर्बलता रूपी मन्दाग्मि (२ ] ताप ज्वर कारक उपगुह्य अग्नि (३) 
| त रुपी प्राण नाशक अग्पि (8) पापङमरूपो मानसिक उत्साह नाशक 
) श्राहर्य दूपो अजीर्ण कारक अग्नि (५) विषमता रूपी रोग कारक अग्नि 
| 39 हल आठ प्रकार को विकृत अग्नियों को मैले पानी को नाई परे फॅकेगा 
१ प्रसव सुख कारक अग्नि का धारण करेगा अथा त बह. शरीर सन और इन्छि- 
| (का सदुपयोग करेशा अग्नि वदीदै पर सडुपयोग.से बद सुख कारक होजाती- 


| देदुसयोग और से दुःख दायक: 


| दपर कर सक्ता. हैं कि यह तो ठोक दै कि आठ प्रकार को दूषित अग्नि वा 
| ततया पापो से बचना चाहिये पर आउ घड़े रखने को जरूरत क्यों थी: इसके 
| कहर में हम कहेंगे कि विशेष प्रभाव पड़े, इसो लिये संसार में कविजत कविता में. 
| प्रकार ओर वुद्धिमान $पशी यी. चा बाह्याचिन्ह दशाते हँ ! दृष्टान्त से यद बात 
| मो प्रकार समक में आलको है । स्कूल की कितावो मै सब ने उस दृद महात्मा कौ 
| चया पढी है जिसके अनेक पुत्र थे मरने से पहिले उसने उनको उपदेश देना चाहा था 
| गए उपदे से पहिले उसने सबको लकड़ियों का बाँवा इुआ गठ्ठा तोड़ने को कहा 
गौर लंकडियों के गट्ट से डनको मिलकर रहने का उपदेश किया । क्या काई उस वृद्ध 
गालाको जिसने लकडियों का ढ़ेर लगदा दियो मूर्खे कहैगा! कदापि नहीं किन्तु सबद्दी 
| छग कि उसने वाह्यांस्थू ल दृष्टान्त से अपने उपदेश को ऐसा प्रभाव युक्त करदिया 
| शिउ्सके पुत्र कभी नहीं भूले । आठ प्रकार के रोगों का बोधन कराने के लिये ल 
| हिका यह विधान--कि आठ घड़े र्खे जावे ओर स्नान के साथही वह पाठ 

| से क्रि जिस प्रकोर इन जलो को हम फक रदे हैं उसी प्रकार भ दे समब 
मावी आश्रम में फेकना हे-कया प्रभाव उत्पादक नहीं दे ! विवाह सा 

1 खि 'पति कुल में स्थिर रहो' इस बचन का बढाँ प्रभाव है पर इस प्रभाव bk 
oe करने के लिये शिल्ला पर वधू का पंग रखाता क्या अधिक हच hs 
| प 44२ प्रकार वह मन्त्र जिन को वोल कर ताता करु 
| 3 हि है. हैं पर उनके साथ घड़ों का दृश्य भी उसी प्न 

। , इस लिये इसका करना लाभकारी है। 


` | खत ५ मे 
| पेद के मतानुसार युवाऽग्रस्था में पित्त, बाल वह स्या थाम जब कि शरीर 


हे तो पित्त अथवा अर्ति दी के विकारों से शर 
अधिक रूस्भावना है। FeLi 
भ ै न - आधार पर 
| ` भषषेयेद्‌ मे अनेक प्रकार को रोग कारक अग्नि का बगर गुर व, 
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श्रोज होनता रूपी सुन्दरता नाशक अग्नि (८) अजितेन्द्रियता रूपी इन्द्रिय ना- ` 


को अधिक स्थिर करने & 


श्रि i करने 
नके आठ विकारों का वर्णन अलंकार दारा ईच जिते शोर वुद्ध अवस्था ` 


। च पधान होतो हे और पित्त झन है इत लिये न मन और इन्दि के 


[१५] ` ` संस्कार--न्बन्द्रिका 
झाठ प्रकार की दूषित ऋग्नियों का यहां अलंकार से चरा क. ७ 
-के कुछ मन्त्र जो दूषित अग्वियों के रोक है कक र बया ही है अयवके । 
` रन्‌ परिस्जन्‌ मृणन्‌ ममुणन्‌ ॥ २॥ मोओ मनोहाखरो नदह ङ्न 
- दूषिस्तनदूषि ॥ अथवे० १६ क प्रथम अदुवा, मं० २,३ |: 
इदमहं रुशन्त गाभंतनू दूषिपपोहामि यो भद्रो रोचनस्तप्नुदचामि (अयर क+१) | 
अलु० १ सू० १ मं० ३८। | ॒ 
आगे स्नान करने की विधि लिखीहैँ कि.-- । 
(१ )ओं ये अप्खन्तरुनय;---यह मन्त्र पढ़कर एक घडे, से जल लेवे गैर | 
- ` ओं तेन माम३--हस मन्त्र को बोलकर स्नान करे । | 
| ( २ ) शो ये अप्खन्तरग्नय॥"77 1 1111111111" यह मन्त्र पढ़कर दूसरे घट से । 
जल लेवे और श” ई | 
| यन श्रियमकुणुता' “००००००००० इस मन्त्र को योसत कर कजा करें | 
. (३) ओं ये अप्छन्तरग्नय;? इस मन्त्र का पाठ करके ३ घड़ों में से जत 
लेवे और Fe 
` आपो हिष्ठा० इन तीन मन्त्री को बोलकर उन घडो के जल से स्नान करे 
(-४) फिर शेष तीन घड़ी के जल को लेकर | 
er तीन मनो को मनमें बोलकर स्नान करे । क. 
मन खने से अभिप्राय य 2 देवे विचार | 
समय मदुष्य बोलते दुद चुप हो जाता ह क । 


- भनी चाहिये | 


- क उदुत्तमं बरण' ==. ] [ड | 

रु इसे मन्त्र क 1और दंड | 

वल ल | को बोलकर अपनी मेखल | 

दुद ग. जना इत्यादि मनो से अहा की सतुति रके फिर दही और. 
प्राशन करके जटा लोम और नख वपन अर्थात्‌ छेदन करावे। फिर ' ` 

_„ ओं अन्नाद्याय: 7: "` 1111 'इस मन्त्र को बोल कर उडुम्बर फी दतोन दन्त 


धावन] करे। .. टु 


को Fa ls पर ( उवरना आदि ) मलकर स्नान कर शर | 
चन्दन आदि का अलुनेपन चि चा जञांचिया-घा _पायजामा आदि ) घरि | 


„= ओं प्राणापानो मे तपैय न क 


“इस मन्त्र के पाठ से नासिककि | 
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समावतन त रकारः । 
| [१६) 3 


। | हि यां पुण रहे 1. ह होवे 
[1४ ध्व श्रपसव्य' अथात. वाम्र ओर हर कर दक्षिण मुख होवे इसलिये कि 
पु पञ्ञनीय मजुष्या के आसन दक्षिणामिप्तुख रखने की प्राचीन मय्यादा दै । वाम 
| अल. न मान सूचक क्रिया है। यूरोप में भी जो दो पुरुष एक कमरे में दो 
| ह बड़े को दक्षिण बाजू करने के लिये आप बाम ओर वेठेगा वा हटेगा इसी 
EL लेकर स्कूलों में श्रथिक मान के स्थान वा पहिलेनम्धर पर जो लडका बि- 
| ताता दै वद शिक्षक के इक्षिण हाथ को होता ई। * | 
| ` जातक जिन मचुष्यो को मान देना चाहता दै इसलिये पहिले इतना चाम ओर 
| बरहट जवे कि वे माननीय पुरुष स्त्री उसके दक्षिण ओर को रह जावे और डेख, 
| ना मुस उनको ओर हो फिर वह जैसा कि पारस्कर गुह्य सूत्र का मत है जललेकर 
| ॥ आ. पितर्‌; ४ इत्यादि मन्त्र को बोलता हुआ जल को भूमि पर छोड़ इस का 
| आयोजन यह हे कि पितुगण हमें अपने अनुभव युक्त समति वां उपदेश द्वारा र 
| हे जैते कि यह जल पूथिची को शुद्ध करता है ॥ जिल प्रकार जल मळी केके ककल 
| उसको उड्तीहुई घुलको शान्तकरताद्दै उसी प्रकार अनुभव रदित युवक कम 
| संशयो को अनुभवो पितरौ ( बुजुगौं ) के उपदेश शान्त कर्तद। > 
. फिर सब्य होकर श्रर्थात्‌ अपनी जगह पर आकर ईश्वर से प्रार्थना च ह क 
त्र उत्तम रोग रहित शुभ देखने चाले हो मुख उत्तमतेज क वहन अ खने 
ऐप रहित होकर अपने काम को उत्तमता सेकर सके । और क ७ 
| बहे तथा रोग रहित हो १ 


| | शय दशाये गये हैं । ति ।रीरपष्टि 
[कक (१ प्रतिष्ठा (२) दीर्घायु.( ३ ) ॥ २ कु अ के उद्देश्य की 
| _ भरथात ब्रस्त्र जहां सभ्यता दायकहो वहां शरीर पुष्टि और चिया, पाजामादि जो 
तिदिवाले हो । पहिले मन्त्रले अधोवस्त्र पहिने रथात. यता, हुन कुरता, चादर, 
` शल हो और दूसरे से उत्तरीय वस्त्र अर्थात अगा . 0 
' आदि जो अजुकूल हो । । वह घा- 
_ द ह था- 
४९३३३९ फिर एक मन्त्र बोल कर पुष्पमाला हा च 
Br न ष्ट हि 
क हँ रण करे, दोनों मन्त्री के अथे स्प बल चिन्ह है साथ दी मन 
| त म माला, यश अथवा आदर का एक प्र टन i 
| रन कै धसन्नता का साधन है! . दनः शिरोबेटन, अर्थात्‌ पगड़ी, 
भर गो वीर संस्कार विधि मे लिखा दै किं उ” 


गप एफ दुपट्टा और टोपी, श्रादि अथवा मुकुट दा 


ही 
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न आंखे और दोनो कानों का रुपश करे और मनसे यह प्राथना करे कि मेरो _ 


। १ अ. 8 शि तीन उद्दे- 
| फन फिर वस्त्र धारण करने के बोधक दो मंत्रई! इनमे वस्त्र के तीन 


य में क्षेकर,“युवा सुवासा, 


(१६) . - संस्कार चम्प्रिका बी 


इस मन से धारण करे, महषिंद्यानन्द जो ने शिरोवेद्धन के अर्थ जा 
किये हैं उसकी ओर हम पाठको का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं | शे जाह | 
मांखाड़ी, गुजरातो, और दक्षिणी वा मरहठा लोंग पंगड़ी बांधते हैं | 
तथा पंजाबी लोग दुपट्टा कुछ सिंधी तथा पारसी लोग मुकुट पहनंते हैं । लन 
- तथा अंग्र जो पढ़े लिखे टोप तथा टोपी धारण करते हैं। यह सब शिवे | 
देश, काज व्यय तथा उपयोग आदि पर विचार करके जो जिस के अधिक < 
शिरोवेष्टन हो यह वही पहिने । प्रत्येक प्रकार के शिरोवेष्टन में कुछ न इछ. गुण हि 
शेष हे । सरदी से कानो तथा मध्य शिर को बचाने के लिये दुपट्टा, शिर (यी के | 
भाग की रक्ता तथा शोमा के लिये पगड़ी, मध्यभाग को रक्षा और अति शोमा हे | 
लिए मकुट, गरमियो के दिनो में आंखो को छाया देने के लिये टोप (जो अंग्रेज प. 
हिनते हँ) रातको सोते समय शिर तथा का को खरदी से बद्धानेके लिए कनरोप है. 
बल मध्यभाग को रक्षा. और शोभा के लिए टोपी उपयोग की जाती है । पुरुष पु गं 
०५ ह 0 लिप शिरोवेएन इढ़, शिरको रक्षा के लिप बताएं गये यह बात सुश्रुत 
१ बिर ती दै स्त्रियौ को युद्ध करने की आवश्यकता नहों इस लिए उनके शिर ं 
र कु में नंगे और काश्मोर आदि में एक छोती वा चादर से ढांकनेही 
क त ob स्त्रियां एक अगोछा (रुमाल ) शिरोवेष्टन को रीतिपर _ 
pale: गै का शिरोबेष्टन टोप होता है। भारत वर्ष में छोट लडे 
क्या मायः समान शिरोवेष्टन पहिनते हैं पर बड़ होकर नहीं । भ्रार्यसाध्वी स्त्रिय 
आ पुरुषा के समान कहीं २ कनटोप पद्न लेती हैं। . र | 
BP फिर अल हार लेकर, अलंकारसूचक मन्त्र बोलकर उसको घाण | 
3 करे । अलंकार शोभा के लिये हे यह बात मन्त्र बतला रहा है। 
„ देया ( श्वेत) मानक ( लाल ) पन्ना ( हरा ) नीलप्र ( नीला ) और मोती (श्वेत) 
हक गणी, जडाक्रर बहुत ते हे लोग पन मे न rea श्रोणी के लोग । 
nb कार उपयोग मे लाते हे और साधारण लोग चांदी के। चांदी केर | 
ai मेले दोजाते और शरीर को मा मे लाकर देते हैं । बंहुत चाँदी 
र य अह केवल सत कौ, वितरित 


RR फिर नेत्र की रक्षा के लिये प्रार्थना, 


मन्त्रपाउ से करता इुश्रा रन है 


ना मे अ जन करे, सुश्रृत तथा चरक में अजन के लाभ लिखे हैं रण | 
१ (लेख प्रायः अजन लगाना अच्छा नहीं समकते यद्द उनकी भूल दे |. 


२०५६७३६ दर्पण को घर | हा 
. हूँ पण पर व्यसन बना लेगा समक कर उसमें मुख देखे । दर्पण में सुख देखने त 
ह 2) 321] ना ठोक नहों पर शिरोबष्टन अथवा मुख पर कोई रोम, 

आता लाचा दाग कोई विकार कारक पदार्थ हो ता उसको देखकर दूर कराना. | 
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समाबर्तन संस्कार (१८) 
| 2 शरीर को कलेश देने वाली गरमी वा बर्षा से रक्षा के निमित्त छुत्र दै 
| 2 i क्याही अच्छी कहा है कि “वुरुषार्थहीन करने के लिय छत्र नहीं, । 
| र नी पत उपानह-कॉटे, कीट, बिच्छु, कंकर कीचड़ आदि से पग की रक्षा 
| | न पय करने वाला है इस वात का मन्त्र द्वारा पाठ करता हुआ बद उपानह 


| ॥ ०० बिधि में लिखा है कि “ उपानह पाद्वेष्टन पगरक्खा और जिसको जोड़ा 
है कट 


बे न 2१ जूतियाँ, चपली, बूट उपानह अथवा पा बल हैप्पी हद 
॥ 1 सव चु यी 
| जाके अनसार जिस प्रकार के उपानह धारण करना हक आ Ro 
; 1 Nh दण्ड सब प्रकार के पीड़ा देने चाले जीव जन्तु से र \ १ 
72९७९८१ छ च 
पि 4 मन्त्र द्वारा जानकर देएड धारण क" र हो 
, पक लकडी का हो जो उपयोगी और धवन जब आचाय्यै कुल से 
| कई स्वानविधि तो आर्य पर पूर्वक पिता आदि घर पर ले छावे 
| प्रा पुत्र घरको आधे तो उसको मान तथा उत्साह य चाळ कराकर, उत्तम आसन 
- | र्यं को उत्तम अन्नपानादि से सत्कार म आदि को दक्षिणा यथाशक्ति 
| देश, मधुपर्क, सुन्दर मुल पद पाच में लिखा हैः . 
| उसका धन्यवाद करे, जैसा कि २२ हों उसकी प्रशंसा कर और विद्या 
"| की कृतज्ञता सब को खुनावे-- सुनो कक आज जे 
| षहा उ है ०००००-००००" दूस द आर 
है पकार किया है ह;। > कि जैसे आपने मुझको उत्तम शिक्षा प 
| भयवाद दे नमस्कार कर प्राथना करताहू ˆ स्यूविद्यार्थियों को भी छत 
देके कृतकृत्य किया उसो प्रकार अन्य छ 
| i ७2४ Sa वस्त्र घारण आहि श 
| (चे समावर्तन संस्कार में स्नान दन्त ie विषय में सश्रत 
हा Mt नेक बातों का वेन क 
है है १5 बशर का मत 'यहाँ पर दशीना अत 
1 त चिकित्सास्थान अ० २४ मै दिनच ४ 
| „ ` नीचे दिया जाता है-- | [ करना 
॥ ४ हु त्तो दतौन जुल 
भर Me ( प्रभात उठकर मलत्याग पड कनिष्ठिकः श्रः जैसी 
ठे पते म. 9 ु से [हित 
| Rg छै दतोन १२/अ गुलके हे और बण (खखोडर) से भी ५६ 
| "54 मोटो, कोमल; गाठोले रहित ` ` 
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बर्णन है उसका शर्वा 


रड, वांस अथवा किसी ऐसी 


५ सब के सामने श्रःचार्य्य को जो के इन महाशय आचार्य्य ने मेरे पर 


/ 


ARE wera rr NP ne 


CA 


(७) संस्कार यस्दिका 


(साफ) चाहिये ॥ २॥ तथा आगे से दुशाखी और गुठले वाली नहो 
उत्पन्न हुए वृक्ष की होवे ऐसो दतोन को ऋतु और दोष तथा रस आर. चोख | 
` विचार कर करेया तो कसेले वृक्ष की या चरपरे वृक्ष कोहो ॥३॥ तिक्त धीत ७ 
चुच्चो में नींव श्रेष्ठ है अर कलेले वृक्षो मे खदिर, मोठे वृक्तों' में ॥ 4 

चरपरो मै करंज ॥ ४ ॥ तेजोवती के चूर्ण मै शहद, त्रिकट, बिस 
` तेल तथा से'घो नमक मिलाकर नित्य दांतो का शोधन करे॥ ५॥ दतौन को 
कूची ( 8१08॥ )से एक एक दांत को साफ करना चाहिये, और पूचो दन्तशोध ' 
चूणे से दंत मांस,( मसूड़ों ) को घोना चाहिये परन्तु मरूडो को बाधा न पहुंचनी | 
चाहिये॥६।द्तौन करना मुख की दुर्गंधि ओर दांतोके गेल तथा कफ इनको नष्ट करताहे ` 
_॥७॥ गल रोगी, तालु ओष्ठ तथा जिव्हा रोग में, मुख पकने में श्वास रोग मे 
खाँसी में, हिचकी की व्याधि में तथा चमन में दोन नहीं करना चाहिये 
॥ ८॥ तथा दुर्वल मनुष्य, अज्रीणं में भोजन किये पर, सूच्छो या मद से . 
पोड़ित, शिररोग वाला, तृषा युक्त, थकाहुआ और मच गन आदि, से जिते 
क्म हो, अदित, वायु का रोगी, जिस के कान में दर्द हो, तथा दातोंके | 
रोग घाला इतने मनुष्य दातन न करे ॥ &॥ जिहवा खुचेने की सींक, चांदो की वा 
सुबर्ण की वा वृद्ध की कोमल साफ दस अंगुच लम्बी चाहिये ।! १० ॥.तैल घृत रादि | 
a) शि 2970 क्श करदेन।, सुखको विरता, दुर्गन्धि, शोष ( खुशको )श्रौर 
ता [ कडापन ] इनको दूः हे है त त | 

तथा रुचि का लेबल ह 1 लीना FO ह ब 
5-33.33 दूध के वृक्ष के क्वाथ से अथवा इस में दूध--मिला कर अषा . 
मुखधोना भिल्लोदक कषाय [ पर्व्वतौ में केदारभृमिके जल वा धूप से | 
3333-3६ गरम किया हुआ जलठंडा होनेपर ) से मुख घोचे और श्रांवलोका | 
` काथ से ढोग नेञो को छींटा देकर घोवे अथवा स्वस्थ मनुष्य ठंडे जलः से मुख शर. 

"नेत्रो को घोत्रे ॥ १२ || मुख धोने से काले २ धब्बे, मुखको खुशकी, छोटी २ फुर्सिया 


ओर भाई तथा रक्त पित्त के रोग शीघ्र नए होते हैं दोखे लगता | 
“और नेत धोने से दृष्टि दृढ़ होती है॥ "कर होते हैं तथा सुख सफु दीख | 


Petit सुखधोकर पीछे नेत्रोमे अंजन लगाना चाहिये इसके लिये सिंधु नदी 
दु जा (क का उत्पन्न हुआ निर्मल स्रोताञजन ( सुरमा ) रेष्ठ है। यह दाद. | 
क, हक खाज और नेत्रं के मेल को नए करता तथा दृष्टि | 
. कैद आदि रोगो को दूर करता है॥ १४ ॥ नेतरो को सरूप करता हे बाय और धूप बी 
सहन शक्ति ने में हो जाती है और नेत्रं में रोग नहो वेदा होते इस से नित्य र 
.. जगाना चाहिये ॥ १५॥ भोजन करके, शिर से स्नान कग्ते ही कु हन और वहीं डर 
शक डुण को. रच्न के जारो दएको, ज्वर व्ासेको "जन wed ॥ १६ ॥ 
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क त | 


| “अप कि मन (२) 
है श्रंजन लगाकर ताम्बूल ( पान ) खाना चाहिये | कपूर [. भीमसेनी ] 


| | ३४५८ इन सब को पान में डालकर खानां चाहिये ॥ १७ ॥ पान खानां मुख 
हाँ, सुगंध, कान्ति और छुन्द्रतो करता दै तथा हन (जबड़े ) दांत और स्वर 
| [हर ] तथा सुख के मेल र जिहदेन्द्रिय इनको शुद्ध करता है॥ १८॥ मुखसे 
\ प पहने को शान्त करता हृदय को हितकर और गले के रोगों को नाश करता हे। 
| तत बना इतने.खमय में पथ्य है । प्रथम सोते उठकर, भोजन करके, स्नान करके 
| वमन के पीछे ॥ १६॥ रक्तपित्त के रोग वाले, क्षत क्षीण मनुष्य, तृषा युक्त, मूड 
: | बहे, रुत, दुवेल और जिनके मुख में खुश्की है ऐसे मनुष्यो को पान खाना हित 
Fe te he TN 
| 4०3% शिर में तेल लगाना शिरके रोगो को दूर करता तथा बालो 
| RE तै 201 को नरम करता और बढ़ातादै। तेल लगाने से बाल घने चिकने 
| ०3०१ और काले होते है ॥ २१॥ दिमाग को तृप्त करता सिरकी 
बवा को सुन्दर बनाता रक्त आदिक का संचार करता तथा समस्त इन्द्रियो (नाक, 
धर नेशञादि ) को भी तुप्त करता और शिरको पूर्ण करतां दै ॥ २२॥ सुलैठी, क्षीर- 
, सरल, देवदार और लघुपंचमूल इन सब को समभाग लेवे ॥ २३ ॥ इनके 


कवे, फिर उसे ठंडा करके रख छोड़े, इसमें से सदा शिर मे लगावे ॥२४॥ _ 


शे है॥ २५ ॥ इसके अतिरिक्त चरक का मत है कि कंघी करने से 
| 10. कौ गरमी कम होकर नेत्रो की ज्योति.,बढ्ती;दै ।. ] 
शनो 


| LRRD “कान के दर्द को नाश करता है॥ २६॥ । 2. कण 
४०५४९१ शरीरपर स्नेह ( चिकनाई ) का मर्दन करना शरीर का 
[| दिका i मुलायम करता, कफ और वायु को रोकता, धातुओं. को पुष्ट 


Re ..., ३७ करता और शुद्धि, रूपः्तथा बल का द 


भग्निदग्ध को हित रगड़ पर लगाने [कुर 
| क्त ऐ॥ २८] जैसे इक को अल मे जल साँचने से उसकी डाली पाचा च 
| (लो प्रकार चिकना के साचे हुए णो का घाठ बढ्ता है ॥ न । 
क ले र 

ऐशे। "प अथात्‌ १६ भाग पानी में किली 


| $ > डा, के क आग टि 
| ले अथात पानी के साथ किली बस्तु को पीलता | 
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| पत्ना हँ जायफल, शीतलचीनी, लवंग और खदिर ( कत्था ) चूना सुपारी. 


) षष + और कलक # में चक्र तेल अथात कोल्ह का पिला हुआ सफ़ेद तिल का तेल 


पी कंघी करना केशो को हित है धूल. उन्तु (जू आदि) दूर करती, 


33८3 कानों; में तेल के डपके डालना, ठोडी, म्या, शिर और 


[ताहै ॥ २७॥ चिकनाई . 


रे थे रोडने, चतत [ जखम J. 
"कु देना. अम ओर बाथु को नाश करता है दूरी दुई साल पीड़ा को शान्त , 


है ॥ २६॥ तेल 
ज़ टाने पर ४ भाग शेषं, 


(२१). . ` ..संस्कार चन्द्रिका 


: की द्रोणी [बट्टी डो डब ] भर कर उस में बेठ कर -उसी में | | 
मुख द्वारा, रोम कूपो के द्वारा और धमनियां के द्वारा तृप्ति करके शरीर गा शिर | 
है ॥:३०॥ इस प्रकृतितात्म्य अथात्‌ स्वभाव, अडुकूलता, ऋतु, देश और हो न 
विकार [ रोंग ] इन सब को जाने कर वुद्धिमान बैच मर्दन करने तथा सेचन इक 
तेल था घृत जहां जैसा उचित हो उपयोग करे ॥ ३१॥ - वचन, कले 


> आम सहित दोषों मै केवल स्नेह का उपयोग करना उचित नहों तथा तरण क { 
चाले ओर अजोण वाले को भी तेलाभ्यंग नहीं करना चाहिये। ३२॥ | मकर 
.._.विरेचन, चमनके पीछे और निर्‌हण वस्ती के पीछे भी तेल मर्दन उचित नहो 
. कि ऐसा करने से उक्त व्याधिएं कष्टसाध्य वा असाध्य हो जातीहै'॥ ३३ ॥ .विरेक 
क्रिया [ जुलाब ] वान्त | वमन ] और निरूइण ( एक प्रकार की पिचकारी) एके 
पीछे तेल लगाने से मन्दाग्नि आदि रोग: दोजाते ह तथा सन्तर्पण ( तराई) से.ऐ 
हुए रोगों में भी स्नेदाभ्यंग आदि अठुचित दै ॥ ३४ ॥ £ FRR, 
ब्यायाम, अम या मार्ग चलने से प्राप्त हुई थकान के पीछे तुरन्त. तेल आदि, 
उपयोग नहो करना चाहिये क्योकि इस से रोग होने का भयद्दे!। .. ` | 
22६5६३ शरीरको भ्रम पेदा करने वाले कार्यको व्यायाम कहते हैं उस व्यायम 
` बृ नु ह के करने से शरीर सुखपूर्वक सब तरफ सुडोल हो.जाता है। ४॥ 
शरीर की वृद्धि होती ओर कान्ति बढ़ती इस से सब अंगों क र है 
री रे 1 सुन्दर विभाग होता 
अठराग्नि दीप्त होतो हे, आलस्य नष्ट होता हे स्थिरता आना और शरीरे के दोषे 
बट द्धि होती है ।: ३६॥ परिश्रम, थकावट, प्यास, गरमो सरदी आदि के सहा 
शाक्त ६, तथा व्यायाम से परम आरोग्यता प्राप्त द्दोती हे ॥ ३७॥ मोटाए 
कम करने के लिये इल व्यायाम के तुल्य कोई यत्न नहीं दै । व्यायामी, (बलवान्‌. ` 


न १ से शब्‌, दुःख नहीं देसकते ॥ ३८॥ हे | 
. एका पक वुद्धापा भी व्यायाम्री पर जोर नहीं करता है झर ब्यायामःबाते री 
मांख भी स्थिर हो जाता है ॥ ३३॥ `: ˆ ho ली । 


` ब्यायाम से शरीर थक जावे तब पेरो में कुछ ठहर कर डबरन, लगावे धा राहि 


“ करे ऐसा करने वाले के | , युग बही 
. झासकते ॥ ४० ॥ ह पाह, हु आते जैसे सिंद के पास छोटे ९१ र 


खो महुष्य अवस्था, रूप, गुणो से द्दीन भो है उसको व्यायाम सुन्दर बना देवी. 
काट ॥ नेत्य व्यायाम करने घाले को, विरुद्ध भोजन किया हुआ, विदग्ध ( जल्ला धुत! 
कह ( पम क णाया पूर्वक पच जाताहे ॥४२॥ `` दे 

are 'घ भोजन करने वाले को व्य ढी. पस्य 
शेष. करके शोत ऋतु और चसन्त ऋतु में तो रत कया लता परम 
पथ्य और उचित दै।॥ ४३॥ सब आतु में रच्या को है" 
हे 


" बळ के अनसार ब्यायाम करना चाहिये अन्यथा 
१7:20. अन्यथा अधिक व्यायाम हानि करता 
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४ समावतंनस स्कार। (२९) 

करने से अब हृदय का वायु सुद से लिकलने लगे अधात दम जहाते 
[द्वा का लक्षण है अथोत्‌ जब तक. दम भर जावे तभी तक व्यायाम करना. . 

पे अधिक नहीं ॥ ४५ ॥ और अवस्था. वल. शरीर, देश, ससय और मोजन , 

1) लका विचार कर व्यायाम उसके भनुकूज करे नहीँ तो रोगो हो जा-' 
[गत ; 

॥ । ३ होन | 

| हा करने से चाय, तृषा, -अरुचि; घमन. रक्तपित्त; भूम, थकावट 
हती, शोष ( शरीर का सूखजाना वा खुश्की ) ज्वर तथा श्‍वास, यदद रोग 

हे ॥ ४७ ॥ रक्तपित्त वाला, दुर्घल शरीर वाला, शोष रोगी, श्‍वास खांसी . 

| शै उरश्षत वी नग कै 

फसे जो व्याधित हो इनके लिये व्यायाम चजित हे ॥४८॥ हँ ; 

| ३४४४5 उबरन्‌ करना चायु को दए्ता है कफ और मेदे को नियम में 


IRF । हळ ११. 
हे मु मं प्रविष्ट होकर विविक्तता करता. झौर त्वचाग्ति -को उत्तेजित क- 
| ता है ॥ ४६ -॥ ` हु , 2 # न 

he अ ( कपड़े से शरीर रगड़ना) और उत्तारन (स्विग्य चूण व साइन 
गरि लगाना ) इनसे भी यहो लाभ होते हैं ॥ ४० ॥ | कि 
, $ जर्मनी के वेद्य लुईकुनो ने विशेष कर उद्धर्पेश पद्धति प 
८ त क कान्तियुळ, प्रह, : 
उत्सादन ( उबरन विशेष ) से विशेष कर वि रोए se जच 
| तथा सभगता से यक्त होता है॥५१॥ उद्घषेण कर है चा 

ष्‌ ः ठ्रीफोग) से उद्धव ण 


ध बायु ( खुश्की ) दूर होती दै ॥ ५२ ॥ फेनक ( र रोग नाश होते हः 


डपने इलाज .. 


ष लुता, पसीना निकलता और कंडू तथा कोढ़ को 

i अभ्यंग और उदूघर्षण आदि के पश्चात्‌ नित्य स्नान झरे] 

भ्रम, पसोना, खाज और तृषा को नष्ट के 

व १००७ मैल नाशक, सर्वेईन्द्रिय शोधकहै ॥९५॥ करने 

“1 ॥ " पुरुषार्थ कर्ता, रुधिर के स्वच्छ. करतो तथा ७2 आट 

| च ॥ गरम पानी से शिर का स्नान करना नेत्र को और घाय कोप मै आवश्यकता... 
हः नेत्री को अति लाभदायक दे॥ ४७ ॥ कफ अ. ` `. 


डे 


ह करता दे अ 
* | ह हि पानी शीत ऋतु में कफ वायु का कोप पे न 
७ पित्त झर न ५६ | अतिक्षार बाल, २ 
| पचध ओर रुचि८ बडात;दै ॥ ४६ ॥ श्रज्ञी्य रोग चा 
| | चे वाले, आध्मान वाले, अरुचवाले, मे , . .. : 

1 स्वान उचित नहों ॥६० ॥ 
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ले को तथा. भोजनं 


रोग वाला भोजन के पोछे तथा जो स्त्री संग से कोण होगया है. 


उबटन &” करने चांलाहें अंगोको स्थिर और त्यचाको परम प्रसन्न करता ह, 


तल जल क्‌ सेः 


े ह ॥ ०.७. का 2७ 
गरम जल से भौ शिर का स्नान कर सकते दे ९८ आँत गरम पारी गर 
जि ह न्ह 
वाले, कणशूच 7 


(९) _ संस्कार चन्द्रिका 


#७2६ भचुलेपन से सौभाग्य, सुन्द्रता, प्रीति ओज और बल होता है. 
- ॐ अलुलेपन है पसीना, दुर्गरिथ, विवणंता, थकान! दूर होते है ॥ ६१॥ जिन ५ | 
, पकक स्याभो में सवान करना निषिड हे उन्हीं कक, 
बर्जित है॥ ६२॥ | स न 
7४७४७३६ पुष्प, वस्त्र तथा रतन घार करने से डुखद जन्तुर होते ( 

पुष्प वस्त्र तथा रक्ष 2 | हि 
ohn |. ओज सन्द्रता बढ़ती और लोग प्रीति,करते हैं।। ६३॥ 

(ET तुसि कारक, तत्काल बलकर्ता देह का धारण करने वाला, झप 
ज्जन १ 


न तेज्ञ, उत्लाइ, स्थृति भोज ओर अठराग्नि का वधक है ॥ ६७ ॥ 


2८७७२४२६ भोजन करके पुनः पग धोने चाहिये इस से पग का मल, रोग तथा | 
र as E थम दूर होता :हे। नेत्रा. को हितकारी हे दुःखद्‌, जन्तु .दूरदोते है 
ke cs मा है॥ ६८ ॥ पाँव पर! तेल मलने से निद्रा आतो, 
A |, चचत > ह "तन १ 

आ बहा काम पहला अधीर! द्रा 0000 त्वचा | 

esi i पाद (जूता ) धारण ,करने से प८ रोगो से वचते हैं। दृष्य है 
३ पाद दिसक अन्तुओसे बचाने वाला, प्रीति का बद्धक और चलने, मे सुख | 
९४% ४३३ देता दे ॥ ७०॥ 
८. «द Pir आयु में . हानि काजा. और नेतरौ को | 
Rn bar उष्णौष ( पगड़ी बा रोप ) का धारण करना, वाण (तीर);की:चोंटसे हि 
पू पगड़ी ह शिर को नाता है शिर को शुद्ध रखता, थण, तेज और बल को | 
"१3६3६3९०5६ बढ़ाता दैःपवित्र है बालों को हित है,: चाय, धूप और थूल से.मरूदी | 


बचाता ह ॥ ७३ ॥ 
i २ वर्षा, वायु, धूल, धूप, सरदी.वरफ-आदि का निवारकङै । रूप को सुन्दर 
धन 3 रज आज नेत्रहितकारी:ओ 
भर ए नेत्रादित कारी: ओज ,वद्धेक और खुलर है ॥ ७४ ॥ 


ई इचे, खपे आदि राग्ने वाले ,जन्तु और सौगचाले पशुओं से बचाता 


श्रम, कं ॒ 
hn म, कंपन का निवारक, वद्धमचुष्यो को विशेष -लाभदांयक_दै:॥ ७१. ॥ 


लकडी रखना, सत्व, उत्लांद, बल स्थिरता व 
` उत्पन्न करता और भयनाशक है ॥ ७६॥ "चीरता और पराकूम बर््धकहै, घीरे चलता? , 
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तेन संस्कार में आये हुये ओवाधियो के भिन्न २. 


| भाषा मे ताम। 


बर न ५ |. अंगलाकएकारी। 
हिन्दी-कत्या, ० ४+ मराठो-रिंगणी, बुईरिंगणी । 

काला-खयेर) . :-. गुजराती-बेठी ,भोरिगंणी । | 
पराठी-खैराचासाढ, नार-कात, (४) हिन्दीगोखरू। |.  ।| 
गुजराती-खेर. सारा-कांथो, बंगला-गोखरि । | 
कनाडा-काथ । - „ मराठोऱ्सराटे लहानगोखरू। !' 
हक ( लघु-- | शुजराती-गोखरू । i 
| शवणी: १पृष्पणी २" कटाई इ | निक लाति ओर ॥ 
| स ४और/गोखरु यहपाच वस्तुएं | ता $ ही 
॥ १ हिन्दी-सोंठ । £ / 
| खु पपल कहातीहें, इनके २ भिन्न | ` ` हे 1 
मे नाम :- ` | * वाठ का | 
। | गुजरांती-शुव्य  . ।॥ 
| (१) हिन्दो-शालपणी, सखिन) | ` प्रराठी-ुंङ | 
| गंगता-शालपान, शालपानी, | हिन्दी-मिर्च काली । 
| भराग-सालवण | बंगला-मरिच-गोलमरिच- “१ 
[र] गुनराती-शालिपर्णी । | सादामरिच ` ` है 
शु हिन्दी-पृष्ठपणी पिठवन, ' | `` मराठी-मिरं -पाडर मिर | | 11 
पिढौनी, ी | गुजरातीमरि। . ४४ : :। 
_ गला-वोकले, चाकला । | ( हिन्दी-पीपल ९ 
) ` ` पराढी-पीठवण । | vn 3 | /| 
{ ३९ ऐनराती-पृष्ठिपरणी । मराठी-पिप है 
| `) छदी बदा | एःगुजरोतीःविदी पिप ` 
पेगला-व्याकुड वितवगुन बृहत्पंचमूल vg SN 

| सरसी, | (.१) वेश म नज 

५ ऐजराती-उमो भोरिंगणा, ' बखान द, FR 
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है 


COTS गाता णकर Prof. Satya Viat Shastrr लगाव 


i शक जी की यह 


(२४५)... संस्काए-चन्दिका E 
7 शजगतोवलो बिल ` |... मराठी सेच गृजंगती-बिहो बिलः! ` | मराटी-सु एको इन्र 
(२) शिन्दी-ुम्मेर-खम्भारीः ` | ` : 
बंगलञा-गाम्भारी-गामार- | ˆ शुजराती-भोकोलु-फगवेत्ानो | 
ˆ  मराठी-शिवणं. गम्भारी कंद 
- ` ` शु्जराती-शवन्य सरल-- ह ० हम 
(३) ` हिन्दोपाइल” | _ हिन्दीथूपसरल-- ; 
.  बंगलाःपारंल-यंटा पारतः ` |  बंगला-्सरल गाः 
` „ मराटी-रक्त पाढृलं ` ` . ` “मराठी सरल देवदार! 
` गुणरांती-रातां फलना पाढल-. गुजराती-" 
| .. काकच, ॥ देबदारु-- < 
(४) हिल्दींभरती.-. ` | ` हि्दीनदेषदारः 
बंगला-गणिर-अगेघु . ` ` ` बंगला „ > 
` मराठी-योरं ए रण-रहा कली मराठी-तेल्यादेवदार ' 
Ed | गुजराती-देवदार 
'  गुजराती-अरणो महुझा-5 ० `. 
वाह | बंगला-मोल-जल-मउला' ` 
एत | मराठी-मोहचा बुक्त'लमोश 
.. : शुजराती-अरडशो-मरपद्य | . गुणरातीअइुडो 
इलेटी-- `. म 2 | 
 हिन्दीसुलहठी,.  : हिन्दीकरनत | 
बंगला-यष्ठी;मधु: बंगला हहर करे नाग कर 
मराटी च्छ मंधु ६ ल्प `. मराटी*्चापड़ा' करंजावणे ` 
i Mgnt मंघनो: मल - श॒जरॉवीःचरेले कंस ' 
म्र देदारोकन्द १ त्रिसुगंष अथं पेतः 
हिन्दी-बि म 
उने था . . दार चीनी तेज हाप 


खमावतंन संस्कार - (२६) 


EF 
EE | 


(२) तेञपत्र  . | | - .. . “मराठो-थोरपेला-वेल:दोडे,, 
:हिन्दी-तेजपात ` ~ “शुजरातो-एलची 


नि शू छः द ८ 
कि ५ : 
क क 
नन te ett nisin nts ne nn जाना समा यावा ७४ ६८०३-०७ यक 


+ 
नी RF 2 i ~ जा जाह! Bootie “Mn 0 60 कमी 
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i त्य पे ` 
अथ विवाहसंस्कारबिधिः॥ ` 
मीर tS ळर कस्का क म २ . 
विवाह उस को कहते है” कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य चूत, विद्या बल को प्राप्त तथा सब . | 
प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वभावो में तुल्य, परस्पर प्रीतियुक्त : होके और वर्णाश्रम के 
अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिये स्त्री और पुरुष को सम्बन्ध होताहै' । : | 
उदगयन आपूय्येमाणपक्ष पण्ये :: चत्र ` चौलकमो पनयन गोदाः 
नविवाहाः॥ १॥॥ सावकालमेक विवाहम्‌ ॥ २॥ [ इाश्व० गु० सू० अ० ! 
क०४ सु० १-२।] - प र न 
यह आश्वलायन गृह्यसूज, ओर--- 
. आवसध्याधानं दारकाले) ३॥ 
इत्यादि पारस्कर ग्रृ० सू० का० १ क० २ सू० १। और 
एुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कीत ॥ ४॥ लक्षणप्रशस्तांन्‌ कुशलेन ॥ १॥ 
( गोमि० १० सू० प्र० २ का० १ सू० १-२। ) | 
इत्यादि गोमिलीय गृह्ासूत और इसो प्रकार शौनक गृह्यसूच में भी है ॥ | 
... अथेः-उत्तरायण, शुक्लपक्त, अच्छे दिन अर्थात्‌ जिस दिन प्रसन्नता हो उसदिन , 
(इवाहादि कर्म करना चाहिये ॥ १॥ और कितने ही आचायों का ऐसा मत है ; 
कि सब काल में विवाह करना चाहिये | २॥ जिस अग्नि का स्थापन विवाह में होव 
` है उसका आवसथ्य नाम हे. ॥३॥ प्रसन्नता के दिन स्त्री का पाणिग्रहण, ` 
कि स्त्री सवेथा शुम गुणादिसे-उत्तम दी, उससे करना चाहियेः ॥ ४, ५ ॥ 
इस मे बधू ओर वर का आय , कुल, वास्तव स्थान, शरीर और स्वभाव की ५ 
रीक्षा श्वश्य करे अर्थात्‌ दोनों सज्ञान और विवाह की इच्छा करने वाले दी स्त्री की 


ह त क से न्यून ब्जा । और अधिकसे अधिकः दूनी दोवे | इस १ 
० अ० ० २,४१० में देख anes 
विशेष देखलेना चाहिये ) देख लेने चाहिये( और मूल संस्क 


ओ ३ मू--ऋत मग्ने भथमं जङ्ग ऋत॑ सर 
र सस्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
यदियं देयं कुमाये भिजाता तदिय मिह प्रतिप , म्‌ 

CC-0. Satya Vrat (० CL अ द. त." ३०) न ; 


विवाहमकर्मम्‌ । | (२) । 


रः--जब विवाह करने का झ्य 'लिशचय हो चुके तव कन्या चतुर | 
शे वर की और बर चतुर रित्रयों से कन्था को परोक्ष सें परीक्षा करावे, 
। पले उत्तम विद्वान्‌ खी पुरुषों की सभा घार के दों परस्पर सम्वाद 
कहे ली वा हे पुरुष इस जगत्‌ के पूवे ऋत यथार्थे स्वरूप सहतत्त्व 
(नर हुआ था और उस महत्त्व सें सत्य त्रिगुणात्मक नाशर हत प्रकृति 
[आहत है जैसे पुरुष और प्रकति के योग से सब विश्व उत्पन्न हुआ है 
| कुमारी और मैं कुलार पुरुष इसे समय दोनों में इना करने | की ु 
पय प्रतिज्ञा करती वा करता हूं उस की यह कल्या और में लर स. 
हीर अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने कै लिये टृढ़ोत्साही क १) 
विधिः--जब कल्या रजस्दला होकर शद ही जाय तब नजस पदत 
[धान मी रात्री निश्चित की हो उस राखि से तीन दिव पूत विवाह 
| के लिये प्रथन ही खब सामग्री जोड़ रखनी चाहिये और यक्ष 
` मै, त्रत्विक, यज्ञयात्र, शाकल्य छादि सव सामग्री शुद्ध कर के रखनी 5 
पश्चात्‌ एक” घंडे साज राजि जाने पर। . . `. - ` 
| आं कासवेद ते वाशसदे। नासालि समानयाझु% जुरते 
भिव । परमन्न जन्माग्ने तपसे निंसिंतोऽसि स्वाहा ॥ ९॥ हक 
गत उपशय अधुना सळसूजाजि मरजापतेर्मु खमेतद्‌ द्वितीयस्‌ तन 
|क्रोमिभवासि सर्वानवशान्वशित्यसि राज्ञी स्वाहा "२५ 24 


| नि “ $ पस्य १ पुराणा' 
'' क्रव्धादसकरवन गुहानाः स्लोशाशुयस्यशुष 3. ”".. 


गेस ७, त जि मिग. कय तु ॥ ३ 
a स्लेशुङ्ग त्वाडूं त्वयि तहुभाए स्वाहा ॥ ३ 
इन सन्त्र 


कलशं को लेके बघू बर 
न 


से सुगस्थित शह जल से घूस क क्ले उत्तम आसन पर, 
भर+ ल निका य वधू उत्तन वख्चालङ्कगर घार ह FR | 
के तो सध्याहीत्तर 

ह (विधि पूरा हो. 


है 
पदि आधी रात तक विधि पूरा न हो (6 
\े |; केर देवे 'फि जिस से सध्यरात्रि तक विवा ह 
ह टर * रट क अनसार है !. 


८ २”, 
पद्य : ४2६ 5 £ । 
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। तेना- .. . 


(३) `  संस्कारविचिः 


पूर्वाभिमुख बैठे तत्पश्चात इश्वरस्तुति, प्राथेनोपासना, सव स्तवा 
शान्तिकरण, वध्‌ -वर करें तत्पश्चात अग्न्याधान ससिदाधान, स्याल 
पाक आदि यथोक्त कर बेदी के समीप रक्खे । फिर बर, वधू के प 
को जाने का ढंग करे । फिर कन्या के और वर पक्ष के पुरुष बड़े भान है १ 
वर को घर ले जावें जिस समय वर, बधू के घर अवेश करे उसी समय ब 
और का्यकत्ता मधुपक्क आदि से. वर का. निम्नलिखित प्रकार दूर 
सत्कार कर उस को रीति यह है कि वर वध के घर में प्रवेश करे 
पूर्वाभिमुख खड़ा रहे और वध तथा कार्यकत्तो. वर के समीप उत्तरा 
भिमुख खड़े रह के वध और कार्यक्त्ता-... । 

* साधु भवानास्तासचयिष्यामो भवन्तम ॥ 

- इस वाक्य को बोले उस पर घर... 
ओं अचय ॥ ` 


ऐसा प्रत्युत्तर दैवे । पुनः जो वध और कार्यको ने वर के 
लिये उत्तम आसन सिद्व कर रक्खा हो उस को वध हाथ में ले वर | 
के आगे खड़ी रहे । ह ३. गरी 

भौं विष्टरो विष्टरो विष्टरः † मतिगृह्यताम्‌॥ ` `` ` `. | 

गह, उत्तन आसन है आप ग्रहण कीजिये; बर. - ' | 

आं मतिगृहशामि ॥ है: * के कि | 

इस. वाद्य को बोल के बघू के हाथ से आसन ले बिदा उस क्‍ 
पर सभामंडप में पूर्वाभिमुख बैठ छ बेर: “४ छै 
ओं वर्ष्मोईस्मि समानानासुद्यतामिव सूर्य: इमन तमभितिष्ठारि 
यो मा कश्याभिदार्सात | 

इस मन्त्र को ओले तत्पञ्चात कार्यकत्तां एक.सुन्द्र पात्र में पूण | 
जल भर के कल्या के हाथ में देवे सा में देवे जोर कन्या. कन्या-- | 


4 
» 


RNa 
खट यहां से ले कर समस्त बिवाह की पूर्वविधि, यु 
` पार ग्‌० सू० का० ९०० ३ सू० ४ आदि के अ सार इस से 
श्यलो से सूत्रादि लिखने की कता नको है 

ed by S3 Foundation U 
CC गद्रप्ये ३. दार. साल, है भच एरु (4 हिये [| 


जे समकता चा 


| विवाहप्रकरणम्‌ । | (४) 
|. रँ पादा पाद्यं पाद्य मरतिगृद्यतास्‌ ॥ | 
हु इस वाक्य को बोल के बर के आगे घरे पुनः वर” २ + द | | | 


श्र प्रतिगृहणामि ॥ = 


|... वार्षय को बोल के कन्या के हाथ से उदक ले पग* 'परंक्षालन 


' | प्रौर उस संसय--० 
1४ शी विराजो दाहो$सि विराज  देहमशोय मर्यि|[पाद्याय 


॥ | | 
ह ४ को बोले तत्पश्चात्‌ फिर. भी कार्यकत्ता दूसरा शुढ़. ल | 
वित्र जल से भर कन्या के हाथ में देवे पुनः कन्या” . 
शरा अर्चोऽोऽघः प्रतिग्रह्मंताम ॥ की. 
| इह वाक्य को बोल के वर के हाथ में देवे और वर-- - 
श्रौं प्रतिगृह्लांसि ॥ .-. 
इस वाक्य को बोल, के कन्या के 
| | रासन करे और उसी ससय वर मुख थोके कक ती 
औं आपस्थ युष्माभिः सर्वान 
श्रौं समुद्रं वः महिणोमि स्का य हक? रवी 
रिठा. अस्माकं वीरा मा परासेचिसत्पयः ५ ` कलकल की. 
इन सन्‍्त्रों क्रो बोले । तत्पश्चात्‌ वेदी के परिचित hs अहेः... 
सन पर पूवो भिमुख बैठे तत्पश्चात्‌ कायकत नु लय बल्या; 
तरसे झाचसनी रख कन्या के हाथ में इ मई ; ४.५ 
श्रों आचसनीयमाचसनीयसाथनीयम्मतिगब न `" 
इस वाक्य को बोल के वर के खासने. करे और :बर्‌ न 


~ मतिशुह्णासि ॥ ˆ. ` असुख और ह्रासि ॥ ˆ. ` | 
= गु मतलब को त्तराभिमुख सब के. 
घर का प्रवेशक द्वार वर्ष हों तो अघन दृशिस 
भ (द कत पूवोभिसुख रहै । i बाया और अस्यति. 
“| ° री हुनै 
| च ह ग्‌० कन ei ९१ [त दुई २ 
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हाथ से जलपात्र ले के उस से मुख" | 


9 353 


| ६ 
चहत. अञ ` 


ड़ 
ST 


(४) हि संस्कारविधिः १ 


इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ में से जलपात्न फो ले 
घर उस में से दहिने हाथ : जल्‌ 1 जितना अड्गुलियों 
पहुचे उतना ले के वर--< प्र | 
ओं आउउसाउगन्‌ यशसा स»सुज वचसा | तं झा कुरु प्र { 
प्रजानामधिपति पशुनासरिध्टि तनभास ॥ | १ 
: 2. चेस अन्त्र से एक शाधसन इली मकार दूसरी और तौसरी वार इसी 
मन्त्र को पढ़ के दूसरा और तीसरा आचलन करे। तत्यञ्चात कार्यकर्ता | 
सधुपक # का पात्र, कन्या के हाथ में देवे और कल्या. ' 
खो मधुपर्को मधुपर्को. सधुपकः पुलिगृहंताभ्‌ ॥ ` ` 
ऐसी विनती वर से करे और बर - 
औँ अतिगुह्ासि। . | 
इस वाक्य को बोल के कन्या क्षे हथ से ले भोर उसं समप-- । 
ओं सिचस्य ल्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। “४ ४४४ 
वसि इस भज्त्रस्थवाक्य को बोल के सथवकोे को अपनी दृष्टि से देते. 
भिर 
औं देवस्य त्वा भवितु गसवेऽश्विनोबाहुभयां पूष्णो. हस्ताभ्यां ` 
मतिगृह्णासि । नी 
इस भन्त्र को बोल के संघुप के पात्रको वास हाथ में लेवे. औरः- 
ओं भूनुवः स्वः । सशु वाता ऋतायते सघु क्षरन्ति (सन्धव . 
- माध्वीनस्सन्ल्वोषधीः ॥ ९ ॥ आ प्रभु वः सवः । मधु नक्तमुतोषणे 
. नखुमत्पाथिवं रजः-। मधु द्योरस्त नः पिता ॥ २ ॥ औं स्यु 
स्व: । सघुसाङ्गो वनस्पतिसंधुसा अस्त „ सूयः. । साध्वीर्गावी 
इन तीन मन्त्रों से स वा की Hr 
क. वी र खुपक की ओर अवलोकन करे-- ४ - ला 
* सघुपको उस को कहते हैं जो दही में घी वा शहद मिला! 


सा उस प “ही ९२ बारह तोले दही में ४ चार तोते गरही 
१ से दोना सञ्च हि Brat Shastri bs, चनप, 1 गा: सुक! से के 


क 


विवाहप्रकरतसू । _ (३) 


औं नसः शयावास्यायाज्ञशने यत्त आविद्ध तत्ते निष्कत्तामि ॥ 
| उप जन्‍्त्र को पढ़े, ददने हाथ की अनामिका और अंडगंछ से मधु 


पल्लो तीन, बार बिलोवे और उस सधुपकं में से वर-- .. - - 

५. द्रां वसवस्त्वा गायत्रेण ळन्दसा भक्षयन्त॥ ` ` 

| इस सन्त्र सै पूर्वं दिशा । ` टा 
श्रीं रुद्राख्वा चेष्ट भेन च्छन्दसा भक्षयन्तु ॥ -. 7 
इस अन्त्र से दक्षिण दिशा । Pe 
गरौ आदित्यास्त्वा जागतेन च्छन्दा भक्षयन्त ॥.,. .. 
इस मन्त्र से पश्चिस दिशा और--- 

| यों विश्वे त्वा देवा आनुष्टुभेन ढन्दसा भक्षयन्छु ॥ ` . 

इस सन्त्र से उत्तर दिशा में थोड़ा २ छोड़े अर्थात्‌ टे देवे। - .: 


| ओ भूतेभ्यस्त्वा परिगुह्णासि ॥ (आश्व० २० सू» अ० ९ क० २३ 
॥ ९३) 
इस मन्त्रस्य वाद्य को बोलं के पात्र कें संध्य भाग में से लेके ऊपर 


। गोर तीन बार फेंकना तत्पश्चात्‌ उस सघुपक कें तीन-भाग करके तीन " 


भे प्रं मे चर भसि में अपने संस॒ख तीनों पात्र रक्ख , रख क-- 


| सब माशन करे जो उन पात्रो में शेष उच्छिष्ट भधुपक रहा हो बह 


पने सेवक (पुत्र बा छात्र को) देने वा जल सें.डाल 8 
अग्नृतापिघानससि श्वाहा ॥. _ - ै 
सत्य यश; शीर्भयि श्री; श्रयतां स्वाहा ॥ आयव ९० हट 
3 सू २१-२२ ॥ 

हो से दो चनन शात एक से एक जीर. भन्त्रो से दो आचमन अर्थात एक से एक 


कोड मनुष्य आते जाते न हों वहां डाले, 


पैसा पारस्कर का 


तत्पश्चात्‌ ` 


क और दूसरे से दूसरा. 


॥ 
८डोलना'जात्व७श००सू७०१-२४ पैर का. ८८ by 53 Foundation USA . 


सन्तर को एक २ बार बोल के एकं २ भाग में चे ्र घोडा दे चन ._: 


8 कार SEEN SO MONI 7 


» 


~ } 


(9) 2“ - लंस्कारविधिः-। 


बर करे तत्पश्चात्‌ वर यथाविधि चत्तरादि इन यों म सै | 
हा $ वडी ७ "प जल. से सुपर के | 
आं मौनि अतिगुद्ततास| `¦ | 

` इस वाक्य. से. वर को विनती करके अपनी शक्ति के योग्य बर बो. 


गोदानादि द्रव्य जो कि वर के योंग्य हो अर्पण करे और बर 
शंमतिगृह्णासिभ “`. :. `` 

इस वाक्य से उस को ग्रहण करे इस्‌ प्रकार मंधु कवि पध 
aise एको सभा सण्डपस्थान से घर में लेजा डक 
मुख बेठा के वर के सासने पशि्चिमाभिमुख वू को वैठावे 


और कार्यक टी 
ह ततो उत्तराभिमुख बैठ के-- `` 


गृह्णातु * मसामसुकनाऱझी हता कन्या प्रात. | 
हु भेवान्‌॥ ... ... ` क ता याँ मति 
क बाके का हाथ चत्ता अर्थात्‌ हथेली. ऊपर रस के | 
१५५: “पच ण हाथ चत्ता ही RF. 
i सयौं मतिगृह्वामि |.” हा. रखना और बर”, | ; 
__ ऐसा बोल के-..फिर 
वा।शत न नोल वासो भवा कृष्टीनामभिशस्तिषा 
तीदं परिधत्स्व वास (१; सुवर्चा रयिं चे 'युचानंनुसंव्ययस्वायुण्म पु क 
Dee पया रा ल 8 
 ऑंया eS बघू को उत्तमवस्त्र देवे । तत्यञ्चात-- `. 
त् 

ततन्थ । तास्त्वा देवीर्जर २४ अतन्वत याश्च देवीस्तन्तूननितो 

रसे सव्ययस्वायुष्मतीद' परिधत्स्व वारः ॥ } 


यंधोपबीतत हस मन्त्र को 0 & ी कको 
पबीतबत चारख' करे ,0 को वर उपवसे । वं. वपब र| 


!. (- 


यह नन और लाउड खि दीर्घायुत्वाय 'जरदर्टिरस्ि. अगला ६६ क ५ पा - | 
९9 के अनु लिखा, है ॥ -यशसा?? यह सन्त्र, सानन ग० सू० ८०) अले 
इनः दोनों ` सन्त्रोंः का : अथे ' €८ समावत 
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शे |तं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषसभिसंव्ययिष्ये ॥ 

इस सन्त्र को पढ़ के वर आप अधोवस्त्र धारण करे शऔरः- 
गों यशसा मा द्यावापथिवी यशसेन्द्रादहस्पतो । ` 
यशो भगश्च मा विन्द्दाशो मा म्रतिपद्यतास्‌ ॥ `` 


विवाहप्रकरणम्‌। (८). 


का 


इस मन्त्र को पढ़ कें द्विपहा -घारण करे । क प्रकार वधू वस्त्र 
परिधान करके जबे तक सम्हले तब. तक का अथवा' दूसरा 


॥ हो य्रमणडप में जा सब सामग्री यञ्चकुण्ड के समीप जोड़ कर रक्खे। 
म शैर बर पक्ष का एक पुरुष शुढुवस्त्रयारण कर शुद्ध जल से पूण एक कलश . . 
वे शेले के थज्ञकुरड की परिक्रमा कर कुण्ड के दक्षिणभाग में उत्तराभिमुख 


शोप बैठाने के लिये दो कुशासन वा यज्ञिय तृणासन 
* | भाल के जो कि प्रथम से सिद्ध कर रक्खे हों उन आस 


र मल नि बक ६३ सं० ४७ । ˆ 

द कुम्भ को ग्रहण करना आदि सब वि 
( विर पाई जाती है, ग्रन्थ के विस्तरभय  .. 
ल्न नह किया, यह पूर्व भी लिख दिया दै! 

__ ह “वर और कन्या बोले कि हे (विशवे, देवा?) pe ४४ 
लोगो! झाप हस दोतों को ( समञ्जन्तु ) 
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| संब स्थल 


द्ञरस्करादि गद्य" 
लि लॉ में मंमाण 


आर को घाणी 


0000 0100 क को निला कर शमोपत्रयुक्त घाणी .. 
शैरशमी वृक्ष के सूखे पत्ते इन दोनों सूप ले के यज्ञ- 


नों को रखवावे । 
त्ता वर के संमुख .लाबे 
| ` औं समञ्जन्तु विशे देवाः समापो हृद्यानि है SS 
।” हैं मातरिश्वा सं घाता समुदेष्टी दधाठु नौ ॥ १...४ 7/0 


शाला में बैठे हुए _ 


Ce}. . संस्कारविचिः । _ 


इस सन्त्र को बोलें तथा दक्षिण हाथ से वधू का दक्षिण हाथ पकड | 
“ छौं यदैषि. मनसा हूरं दिशोऽनुपवसानो वा । हिररयपणे 
_ वैकणः स त्वा. मन्सनसां करोतु] झसो॥ २8 
इस संत को वर बोलकर उसं को ले कर घर. के बाहिर सरहपस्थान । 
में कुरड के समीप . हाथ पकड़े हुए दोनों आवें और वर. .. «| 
' औं सूशु वः स्वः । श्रघोरचशुरपतिघ्ल्थैधि शिवा पुण्या. 
: सुमनाः - मुवर्चाः; । वोरसूर्देश्कामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शं 
चतुष्पदे # ॥ ३॥ औं भभु बः स्वः । सा नः एषा शिवत मामेरयसा | 
अपनी असक्षतापूवेक सहान में एकत्र रटने के कसका प्रसन्नतापूर्वक शहाश्नम में एकत्र रहने के लिये एक दूसरे का स्वी- ' 
कार करते हैं कि (नौ) हमारे दोनों के ( हृदयानि ) हृदय (आप) जह | 
के समान (सस्‌ ) शान्त और मिले हुए रहेंगे जैसे ( सातरिशवा ) प्राण्वापु - | 
हन को जय है वैसे (संमू ) हन दोनों एक दूसरे से सदा मस रहेंगे के 
( घाता ) घारण करने हारा परमात्मा सब में (सम्‌) सिला हुआ सब + 
जगत्‌ को घारण करता है वैते हम दोनों एक दूसरे का धारण करेंगे चैर 
` (सपुदेष्टी ) उपदेश करने हारा श्रोताओं से प्रीति करता है वैसें (नौ) . 
अत दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ हृढ़ मेस को ( दधातु ) धारण | 
MR... | AR RN 2 
: 1 (असो) इस पद्‌ के स्थान में कन्या का जास उच्चारण करना है | 
- वरानने दा हे वरानन | (यत्‌) जैसे तू ( अनसा ) अपनी इच्छा से मुक 
को जैसे ( पवसानः ) पवित्र बायु वा जैसे ( हिरण्यपर्णो, वैके ) | 
तेजोसय अल आदि को किरणों से ग्रहण करने वाला सूये ( दूरम्‌) ए 
पदार्थों और ( दिशोऽनु ) दिशाओं को प्राप्त होता है बैसे तू मरभू / 
'' (सो इच्छा से सुभ को प्राप्त होती वा होता है उस (त्वा) तुक * 
(सः) पह परमेश्वर ( सन्मनसाम्‌ ) नेरे सन के अनुकूल ( करोतु) 


५ 0 पालन 


उद है. वरात्त दर १ ड्ड तक (| ॥ 
के ( ७ न ( अपतिष्नी ) पति से विरोध न. करने हारी, . पि अ 
Po श्र सू) तित रका करने बालो; देला धः ) | | 


र विवाहप्रकरराम्‌ । ` | ९० ) 


कर उशती विहर । यस्यासुशन्तः महराभ शेफ यस्यामु कामा 


[निविष््य 0४ - 
इन चार सन्त्र को बोलने के पीछे दोनों वर वधू, यज्ञकुरड की प्रदू- 
हशा करके कुण्ड के पश्चिस भाय में प्रथम स्वापन किये हुए आसन पर 
ूबोभिसुख व्रर के दुक्षिणभाग में बघू और बघू के बास भाग में वर बेठ 
के, वधूः | 
| ` औँ प्र से पतियानः पन्थाः कल्पता& शिवा अरिष्टा पतिलाक 
| केयम्‌ । ( गोसि० श० सू० प्र० २ का० ९ सू० २० तथा सा० वेश -सं० ब्रा0 . 
` | 990 ख० ९ संश ८ ) न 

इस सन्त्र को बोले फिर यथाविधि यज्ञकुरड के ससीप दृक्षण. भाग 
$ उत्तराभिम॒ख परो हित की स्थापना करनी, फिर - . व्र 

, औं अमुतोपस्तरणससि स्वाहा ॥ फल क 

स्यादि तीनमन्को में प्रत्येक मन्त्र से एक २ आचसत्त वरू बंधू पुरो- 
| हित और कार्येकत्ती करके, हस्त और मुख प्रक्षालन एक झुड्ढपात् क करके 
दूर रसंवा दै हाथ और सुख पोळ के यज्ञकुएड म (यो मूभुव ल 
इस सेन्त्र से 'खर्न्या थान और ( सों अयन्त इध्म ) इत्यादि मन्त्रों से. 
ससिदाधान और--- : - ॥ कक 

औं अदितेऽनुमन्यस्व ॥ Se ENP 
इले को दूर करने हारा ( स्वः) सुखस्वरूप और सब सखों क. दाता 


अप ने उत्तस पुरुषाथे हर 
आदि नाम हैं उस परसात्सर की कृपा आर करने हारी 


मसचचित्त ( खुव: ) न्द्र शुभ गुण कम्मे सवभ. 

शित ( वीरू: ) उत्त बीर पुरुषों की उत्प 

पक्‌ को कासना करती हुई ( स्थोना ) सुखयुक्त ( भव 

 हिपदे ) सनुष्याद्‌ के लिये ( शम्‌ ) छल षदन si सुख दने 
नि ( चहुच्पदे ) गाय आदे एको व्हा ही (शम्‌ - 

हो में तेरा पति भी बत्ता करू ॥ ३ 
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“` इत्यादि ४ भन्त्रो से कुरड कचारों(आओर, दक्षिण 'हाथ की अज्जलो ते. 


- शुद्ध जल सेचन करके कुण्ड में डाली; हुड समिचा प्रदीप हुए पश्चात्‌ व 


-ˆ वर पुरोहित और कार्येकत्ता. आघारावाज्यभागाहुति ४ चार घी को क 
फिर व्याइतिआहुति ४ चार घी. की और सासान्य म्रकरणोक्त भ्रष्टा, ` 
भ्याहुति ८ सब मिल के १६ सोलह आज्याहुति दे के मधान होम का. ' 


८ “4 ने 


- प्रारम्भ करें प्रधान होम के समय वधू अपने दक्षिण हाथ को वर के दक्षित | 


इत्यादि चार भन्त्रों से अर्थांत एक २ से एक २ मिल के ४ चार आज्या- 
हुति क्रम से करें । और--. 40 से ु 


स्कन्धे पर स्पशं करके सामान्य प्रकरणोक्त ( शं भूर्भुवः स्वः, अञ्च भायूंषि) 


` ओं भू वः स्वः । त्वमर्यमा भवसि थत्कनीनां नाम स्वधाव. | 
° © न्ति ७ १००७ "६ द 
न्युह्य बिभषि । अञ्जन्ति मित्र सुधितं न गोभि्यदृरूपती समनसा - 


कृणोषि स्वाहा ॥ इदमग्नये, इदन्न मम ॥ (ऋ0 सं० ५ सू० ३ सं २)' 

इस सन्त्र को बोल के ९ पांचवीं आज्याहुति देनी तत्पश्चात 
हि औं #झताषाडू ऋतधामागिनर्मन्धर्वः । स न, इदं, ब्रह्म सत्र 
पाहु तस्मे स्वाहा वाटू । इदमृतासाहे ऋतधाम्ने अग्नये गन्धर्वाय, 
इदन्न मम ॥१॥ जों ऋताषाड्लधामागिनर्गन्धर्वस्तस्यौ षधयो5प्सररो 
सुदो नाम । ताभ्यः FR 
इदन मम ॥२॥ औं स% हितो विखवसामा सूर्यो गन्धर्वः । सन 
इद अह्य त्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ । इदं सहिताय विश्‍वसाम्ने 
पूर्वाय गन्धर्वाय, इद्न्न मम ॥ ३॥ अं स हितो विश्‍वसामा हूयों 
गन्धवस्तस्य सरीचयोउप्सरस आयुवो नाम ताभ्यस्स्वाहा । दद 
मरीचिभ्योउप्सरोभ्य आयुभ्यः, इदन्न मम ॥ ४ ॥ जों जुषुम्णः ह 
` गन्धवः। स न इदं अहम कत्नं पाहु तस्म स्वाहा 
ना इयाय, शरे, चन्दरमसे, गन्धर्वाय इद 
|: कप ग० सू का? १७० ए के ऋजुसार है. | 


स्वाहा । इदमो षधिभ्योऽप्सरोभ्यो  समुदुश्य, 2 


“ शिवाइम्रकरणभ | (९३) 


र्म ॥ १ ।॥ ओं सुषुस्णः सूयरश्समिश्चन्द्रमा गन्धर्षस्तस्य नक्षत्राण्य- 
| प्रर्सो भैकुरयो नास । ताभ्यः स्वाहा । इदं. नक्षत्रेभ्यो5प्सरोभ्यो 
| झुरि्य, ददन्न मस ॥ ६॥ औं इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्व; 
शत इदं अहम कषत्रं पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ । इंदसिषिराय विश्व- 
' | से वाताय गन्धर्वाय, इदन्न मम ॥७॥ अं इषिरो . विश्‍व्यचा 
बावा गन्धर्वस्तस्यापोऽप्सरस ऊर्ज्जो नास । ताभ्यः स्वाहा । इद्‌- 
| इद्वो अप्सराभ्यऽऊग्भ्यः, इदन्न मम ॥८॥ श भुज्यु सुपर्णो यज्ञो 
| गन्धः । स न इदं ब्रह्म क्षत्र पातु तस्स स्वाहा वाट्‌ । इद्‌ शुञ्यवे 
| पुपर्णय यज्ञाय गन्धर्वाय, इदन्न मस्‌ ॥८॥ शं भुज्युः सुपर्णो यज्ञो 
गन्धर्वस्तस्य. दक्षिणा अप्सरसः ` स्तावा 'नाम । ताभ्यः स्वाहा । 
इदं दक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्यः स्तावाभ्यः; इदत्न मम ॥ ९० 0 आए. 
प्रजापतिर्विश्‍वकर्भा भनो गन्धर्वः । स॒ न इदं ब्रह्म क्षत्र पातु तर्न 
/ खाहा बाट । इदं मजापतये. विखकमणे, मनसे गन्धर्वाय, इदव् 
गम ॥ ९९॥ झै प्रजापतिर्विखकर्मा मना गन्धवस्तस्यऽ अवचाः. 

मान्यप्सरस एतयो नास । ताभ्यः स्वाहा इ दमृक्सामेभ्योऽप्सरोभ्यः. [ 
| रष्टिम्य } इदन्न सस ॥ ९२७ यजु० अ0 ९८ स० ३८४३! 5 

इन बारह मन्त्रों से १२ बारह आज्याहुति देनी . तत्पश्चात्‌ ( बकल ) 

|| 

औं चित्तं च स्वाहा । दद चित्ताय, .इंदत्त मम भ ९५ आऔँ | 
| चित्तिश्च स्वाहा । इदं चित्ये, इदन्न मम ॥ २॥ कक 
| । इद्साकूताय, इदन्न मस ॥ ३ ॥ ओं आकूतिश्च a 
| रभाकूत्ये इदन्न सस ॥ ४ ॥ खो विज्ञातज्च स्वहा । इद 
ददं विज्ञात्त्य} 
| "ष, इदन्न मस ॥ ५॥ औं विज्ञातिश्च स्वाहा । Moe, 
£ गभ ॥ ६॥ ओं अनश्च स्वाहा । इद १६७ हक ॥८- 
| ॥ शक्षरोञ्च स्वाहा । ददं शरद 
| 
| 
आ. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


(8) ` -.  संस्कारविकिः। : 


झैँ द्रश्च स्वाहा। इद दर्शाय, इदन्न मस ॥ ५ ॥ झो पोशभा३ ६ 


स्वाहा । इदं पौर्णमासाय, इदन्न सम ॥ ९० ॥ ओं बह यी 
इदं. बृहते, इदन्न मम ॥ ९९॥. ओं रथन्तरञ स्वाहा । इद्‌ र॒यनत. 


. राय, इंदन्न मम ॥ १२॥ औं मजापतिर्जयानिन्द्राय दृष्णे प्रायच्छहुय: ' 


प्रतना जयेषु । तस्मे विशः समनमन्त सर्वाः स उग्र; स दहव्या बभूव ` 


` स्वाहा । इद्‌ं मजापतये जयानिन्द्राय, इदन्न सस ॥ ९३॥ 


` `` इन प्रत्येक भन्त्रो से एक २ कर के जयाहोस की १३ तेरह आज्याइुति | 


देनी तत्पश्चात्‌ अभ्यातन होन इन सन्तर से करेः- . 


शं अग्निक तानासधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ अह्मस्यस्मित्‌ : 


छुत्रेज्यामा शिष्यस्या पुरोधावयासस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदमग्नये झूतानासचिपतये, इदन्न सस ॥ ९॥ ओ इन्दर 


न्येष्टांनामंधिंपतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ व्रहाण्य सिसन्‌ ञत्रेऽस्यामाशिः / 


यस्यां पुरोधायासस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या) स्वाहा । इदमि | 


. *द्राय ज्येष्ठानामधिपतये, इदन्न मम ॥ २॥ रो यसः पूथिव्याम्रेधि- 


: पतिः स भावत्वस्मिन्‌ अहरयस्मिच्ऽस्यासाशिष्यस्ां पुरी 
. थामस्मिनु कर्मण्यस्यां देवहूत्या, स्वाहा । इदं यभाय पृथिव्य 
अधिपतये; इदन्न मस ॥ ३॥ आं वायुरन्तरिक्षश्याधिपतिः ₹ 
मावत्व स्मिन्‌ अह्मरयस्सिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्तां पुरोघायोसरिगर 
क्रमंण्यस्यां वहू १“ ७ T पतय, 
02. , 470 देवहूत्या र स्वाहा । इदं वायवे, अन्तरिक्षस्याधिप 


ड्द्न्न मस. ॥४॥ आओ सूर्यो दिवोधिपतिः स सावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण. 
स्मिन्‌ क्षजेःस्यामाशिष्यस्य 


रों चन्द्रमा. नक्षचोणामंप्तिपति: 
अनऽस्यामा शिष्यस्य पुरो 


र त दर्द ऽष से. लाकचासामधिपॅतये,” EE पै ई 


न र. पुरोधायासस्सिन्‌ कर्सण्यस्याँ हा । 
स॒ मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मएयरि स्मर. 


> आहात गा CO 


विवाइप्रकरणम्‌ _ (९४) 


औं एहस्पतित्रहण ७ घिपतिः श सावत्वस्मिन्‌ अह्मश्य- 
_ स्चेइस्वामाशिष्यस्या पुरोधायासस्मिन्‌ कसण्यस्या 
|. साथ स्वाहा ॥ इद बृहस्पतये pd स 
॥1॥ 0 ॥ ओं सित; सत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ जी 
स्मिन झ्चेस्यामाशिष्यस्या घुरोधायासस्मिन्‌ pr | 
हा स्वाहा ॥ इद एसचाय सत्यानासाचिपतये 2७०4 + 
` | औं वरणोऽपामधिरणातः स सावत्वस्मिन ब्रह्म र 
| ह्यासाशिष्यशर्या - घुरोधायाससूमित्‌ rn RR 
सवाहा, ॥ इद वरुणायापासधिपतये, इदग्ने म a आनी री. 
द्रः सोत्यानामधिपतिः स शावत्वछमिन तय वाहा > 
झूयासाशिष्यशर्यां घुरोधायामघूमितुक a 
) इदं समुद्राय सोत्यान [अखिपतधै 1 5 नित्‌ सऽ 

ढक 59 सवाहा ॥ 
| आरा पुरोधांयामसूसिन्‌ कर्भण्यसर्या देवहूत्या शूवाहा मु 
| शामाज्यानासाधिपतये, इदन्न सस ॥ ९९४ ६” 
| पतिः स सावत्वसमिन अहसरयसभिनत 3. , गा धी 
| घागामसमिन्‌ कर्मएयश्यां देवहूत्याळ शवा ` द चिप्तिः स 
| नामधिपतये इदञ्च सञ्च ॥ ९२॥ छ षया दुरौधयाग- 
, .गावत्वससिन ब्रहण्यखमिन कचर पवित्रे असवानासधि-, 
| एमिन कर्सणयश्यां देवहूत्या” झूवाहा ॥ इंद सपतिः चै सावत्व- | 
पतये, इद्न्न सस ॥ ९३॥ शं उ ४ पुरोघांयासस्मिन्‌ 
रभिन्‌ ब्रहसण्यचमिन्‌ जञ्ेऽ हयामािऽ पशूनामचि 
कभणयस्या 'देवहत्याळ स्वाहा \ ` र 
इदन्न अस ॥ हु ॥ आं त्वष्टा, रूपाणाए षि कर्मण्यस्यां. 
प्रह्णयस्मिन झजरेऽस्यासाणिष्यस्यो ॐ 
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(११ ) संस्कारधिधि: । 


० छ ४ क ड केन लु अ ह” + 

दवहुत्या& स्वाहा । इद त्वष्ट्रे रूपाशाम घिपतमै, इदन्न प 

अं विष्णुः पवतानामधिपतिः स सावत्वससिन अशय गध 
> पय न्‌ क्षे. 


. ऽस्यासाशिष्यस्यां पुरोधायामसमिन्‌ कर्मरयस्यां देवहृत्याळ रवा. 
घर ८ ` च [हा। 


इद्‌ विष्णवे पर्वतानामधिपतये, इद्न्न सम | १६॥ आं. मरतो 


गणानामधिपतयस्ते मावन्त्वस्सिन्‌ अह्मण्यस्मित्‌ क्षचेडस्यामाशिष्द-' 


'  स्या पुरौधायासस्मिन्‌ कर्भणयंस्यां देवहूत्या७ स्वाहा । इद्‌' सस्द्घो 


गणानासधिपतिभ्यः, इंदून्न ससे 
' 12 दैदन्न सस ॥ ९७॥ झो पितरः पितामहाः _ 


परे पि क ७ पकाउन रिड त्वरि 

पर ततास्ततानहा: इह सावन्त्वस्सिल्‌ बह्मणयस्मिन क्षजेःस्या. 
स पा हि कर्मण्यस्यां देवहुत्या& स्वाहा। द्द्‌ 
पितृभ्यः भ्यः परेभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यश्च; इदन्न ॒ 


-भेम ॥ ९८ ॥ 


इस प्रकार अभ्या ८ ३ याहुति दिये पीछे: 
: ` स्यातन होम की १८ अठारह आज्याहुति दिये पीछे-- 


स्रों श्प्र रिनरैतु Sa 
` ` तु मयसौ देवतानाछ सोज्छै प्रजा - सुञ्चतुं मृत्युः 1 


पाशात्‌ । तद्यऽ 
जाइ) राजा वरुणोऽतुसन्यतां यथेय७ स्त्रीपोचमपघन्तरो- 


बढ्खा महि दिनि जात परश पा पिं 
गहा बदर ह. गे मशस्तं तदस माञ द्रविणं घेहिः चित्र 


, ज्योति de it चेह्मज 
व क र्न श्र $ भ्प ठे (| है 
| हि डु: । अपैतु शृत्युरमृतं म आगारे वस्‌ वतो 


चशुष्मते (रि 
त्याहा (दक तै अवोसि मा न जा सेरियो सोत वौराः 
१100 20 | मृत्यवे, इदन्न सस॥ '३॥ मो द्यौस्ते पृष्ठ रक्षतु 
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बैवस्‌ वताय । इद्न्न सस ॥ ४॥ -.. 
पन्य यच्च नो अन्य इतरो देवयानात । 


व विंखानि घे । 
पृथिव्या विंश्वानि घेह्ययथा यजत्र । 


विवाहप्रकरणभू। | न (९६) 


(रू अश्विनी!च ।एसतनन्धयस्ते[पुचानत्सबिताभिरद्षत्वाबाससः 


| ह्यो देवेभ्यः । इदन्न सस ॥.६ ॥ खो सा ते. गृहेषु निशि घोष 


| | कनी पतिलोके विराज पश्यन्ती प्रजाः सुसनस्यभानाझ स्वाहा । 
| दसम, इदन्न मम ॥७॥' ओं अप्रजस्यं पौचसत्य पाप्मानमुत वा 
उपमा शीष्णःसूज सिवोन्युच्यद्रिषद्धवः मतिसुञ्चामि पाशछ स्वाहा ! 
मनये, दर्दज्ष मम ॥ ८.१ 2.” 


| औँ भूरग्नये स्वाहा । ( गोभि* २० सू० प्र २ का? ९ सू० २३) 

इत्यादि चार अन्त्रों से ४ चार आज्याहुति देवे । ऐसे होस कर के 
बर आसन से उठ पूबाभिमुख बैठी हुदै वधू के संमुख. पश्चिमाभिमुख 
/ पढ़ा रह कर अपने वामहरूत से वधू का दृहा हाथ चत्ता धर के ऊपर 
शे उंचाना और अपने दक्षिण हाथ से, वधू के उठाये हुए दक्षिण हसता 
| गले अंगुष्ठा सहित चत्ती ग्रहण कर केवर * वज "+ दृष्टि | 
| - ओं गृभ्णामि. ते .सौभगत्वाय हस्त मया पत्या रदा 
| 'ए। भगो अर्थमा संविता पुरन्धिर्मद्व' त्वादुर्गाहेपत्याय देवाःक९ 
गे भगस हस्तसग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्र 

इज आय 
| Fs हे वरानने ! जैसे में ( सौभगत्वाय ) ऐश्व 
| बढ़ती के लिये (ते) तेरे (हस्तम्‌) हाथ को वा 
` १३ (भया) मुझ (पत्या) पति के साथ (जरदृष्टिः/ जर 
४ है ८ नं लिये ये आप 
सेक (आसः) हो तथा हे वीर! में सौभाग्य की बढ़ि के 7 


1 पर्यन्त 
| भरल को ग्रहण करतो हूं आप सुक पत्नी के साथ ह पति 
F | भम कि, ञे आर सक कोः अप % 

| पली और अनुकूल रहिये आप को मैं और सुक ग (अर्यमा ) न्याय" 


थे सुसन्तानादि सौभाग्य 
(गभ्णासि) ग्रहण करता 


| भावकर के प्राप्त हुए हैं (भगः). सकलं बहुत प्रकार | 
करा पुरन्धिः ) बहुत 

ह. । ( सावता ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति का कत्ता (प ५ क: बैठे हुए 

4 डे र्व सभ्शासरडप डु 


5 ह =, oT २ म्र 
EF पे का घर्ता परमात्मा और ( देवाः बेस 
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- र 
) 


सिर्चिशजे देवा अरि ति ० - 
पानाद्‌ बृहस्पति विश्व, दवा अजर क्षन्तु पश्वात्स्वाहा | इद्‌ 


यदन्यत्र त्वहुद॒त्यः संविशन्तु । सा त्व रुदत्पुर आवधिष्ठा जोव-. 


इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ आहुति कर के आठ आज्याहुति देवे फिर- 


भीत । पत्नी त्वससिधम- . 
~ 


वस्था को प्राप्त... 


~ 


:(:१9 ) क _ संस्कारविचिः ॥ ` 
णाएहं गृहपतिस्तव # ॥ २॥. ससेयसस्तु पौष्य सह" वादा 
. स्पृतिः । सया पत्या अज्ञावति श॑ जीव शरदः शतस र मचा 
` त्वष्ट > व्यरचा च्छुने 5 a १ ( 
र त्वष्टा वासो व्यद्धांच्छुमे क॑ बृइस्पतेः मशिषा ` बन्न 
- तैनेसां नारीं सविता भगश्च सूर्याजिव “(ना नारो सविता भगशच धूर्यामिष परिधत्ता अजया ४६, | 
- विद्वान्‌ लोग ( गाहेपत्याय ) गहाश्रम कसे ज्ञ अजुछान क्ले सिच (सा 
छे ० द ते है छ टट्‌ $ 
| आली न्‌) डक ( अदुः ) देते हैं. आज से मैं आप के हाथ ह 
' न्हे द मक ५: व एक दूसरे का अभियाचरण न करेंगे ॥१॥' 
( अग्रभीत्‌ ) ग्रह ( सः) ऐश्वययुक्त में (ते) तेरे ( 'हस्तस्‌ ) हाथ को ` 
तेरे ( हस्तस्‌ ) ह करता ह तथा ( सविता) -घसेयुक्त मागे में. प्रेरक गे. 
` ( घमेणा ) ८० स पह त) ग्रह नु चुका हूं ( त्वमु) त 
चे +3 "ग आय रति असि ) है और ( अहम्‌ ) में धरम : 
सो रदतिः) गहपर्ति हूं हम दोनों निल के Se] 
न करें जिस्‌ से घर के सर्ट रौ को अमियाचरण-व्यभिचार है उस को कमी . 
५ री १ सई रतान, € और संख | 
सीसर होती रहे ७२ 5 en ROT । 
। है अन ५. टन EN 
ने जिस ( ठ ठय ) सब जगत्‌ का पालन करने हारे परमात्मा 
हूँ जगह भर में (मत पो गम) सुफे (दात) दिया है (इयम) यही 
' हो, हे ( प्रजावति न) नेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पत्नी (अस्तु) 
be हू ( सया, पत्या जतम ) सौ 
पा मद त ) तू ( नया, प ) सुक पति के साथ ( शतम) सौ 
: चारण कर । बे अयबा शत वर्षे पयेन्त ( शं, जीव ) सुखपूर्वेक जीवन 
'की कृपा से जा. का भी दर से प्रतिज्ञा कराबे-हे भद्र वीर ! परमेश्वर 
दूसरा पति अर्थात्‌ से हुए हो मेरे लिये आप के विना इस जगत 
न में-आप से आन्य स्वाभी पालन करने हारा सेव्य दृष्ट देव कोई नहीं है 
किसी खी से तत बली सी भानूंगी जैसें आप मेरे सिवाय दूसरे / 
भाव से न बर कल में भो किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीति" 
_ धारण कोजिये ॥ $ 71 «. सौ वषे पर्येन्त झानन्द से मार्ट 


००८ 


... हैं शभोनने ¦ जैसे न वस्य | त हि 
उस को संया ( कत्रीनोम्‌ ७८, यह्रुपतेः ) इस. परमात्मा की सषि में 
CP ४ ७: ) भसं विद्वानों को ('प्रणिवा) शिक्षा से द््यती 
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| विवाहम्रकरणम्‌। - ( ९८) 
नी द्यावापूथिवी सातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा । 
एति्मरुतो ब्रह्म सोम इसां नारीं प्रज्ञया वर्धयन्तु {॥ ५ ॥ 

; पविष्यासि मयि रूपमस्या वेद्दित्पश्यन्मनसा कुलायम्‌। न 
लेयमद्मिं मनसो दसुच्ये स्वयं श्रन्यानो वरुणस्य पाशान्‌ # ॥ ६॥ 


ज खेले तिलको सब में व्याप्त हो रही है बैसे तू जेरी मस- जें व्याप्त हो रही है वैसे तू मेरी प्रस- 
ष्टा ) जैसे बिजुली सब में व्याप्त हो रही है वैसे तू मेरी प्र 
471० (-बासः ) सुन्दर वस्त्र ( शुभे ) और आभूषण तथा ( कम्‌) 


अश. ह्र 


-| घात ) सिद्व करे जैसे ( सबिता ) सकल अगत की उत्पत्ति करने हारा 


(इमाम्‌ ) इस ( नारीम्‌ ) मुझ नर की स्त्री कमार ( परिधत्ताम्‌ ) आच्डा- 
हे सुशोभित सदा. रकखूंगा 


। और भषणादि 
किण के समान तुक को वस्त्र आर सू सुशोसित -आ्नन्द 


hs 
| तषा हे प्रिय | आप को में इसी प्रकार सूये के समान डळ 
शनुकूल प्रियाचरण कर के ( प्रजया ) ऐश्वय वस्त्राभून 


श्रॉनन्दित रक खूंगी पे . | जे न खै 
` {हेमेरे सम्बन्धी लोगो ! जैसे ( न्द्रायी ) बिजुली और मसिद्ठ 


डं वय 
| (नित्रावरुणा ) प्राण और उदान तथा (भगः) पु 


सरूतः ) सभ्य सनुष्य ! 


- बड़ा परसात्ला और ( सोमः ) चन्द्रमा , इस मेरी 

|  रेबअजा को वृद्धि और मक करते हैं जैसे ( दना तात ॥ वर्षेयन्तु ) 

अ. सो को ( प्रजया ) प्रजा से बढ़ाया करते हे बढ़ाया करू गा. वैसे 
| षाया करो जैसे के इस स्त्री को प्रजा आदि से संदा न; जाल 

| नो भी प्रतिज्ञा करे कि में भी इस मेरे सि के प्रजा बढ़ाया करते है 

. और प्रजा से बढ़ाया करू गी जैवे दोनों जि बढ़ाया करें ॥ ३ 

तु और में निल के यातर के अभ्युद कुलायम्‌) कुल को 

- “ हे कल्याणक्तोडे जैसे ( सनसा ) हा टल ).इस तेरे १? १ 

| ४ पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( शह) 2 EN ये 
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मक सै सुख को प्राप्त हो, इस सेरी और तेरी इच्छा को परमातमा ( व्यदू- -: 
पजात्सा ( च ) और ( अगः ) पूर पेयुक्त ( प्रजया ) उत्तम 'म्रजा से | 


| दित शोभायुक्त करे, वैसे में ( तेन ) इस सब से. (सूर्योमिव ) सूये को 
आदि से सदा 


शि अन्तरिक्षस्थ वायु ` ` 
| भनन (द्यावापृथिवी ) चूये और झूम ( तरिश ) (अश्विना) सद: 


प नों ¢ श्र्ष्ठ न्यायकारी नड 
| और सत्योपदेशक ( उभा ) दोनों ( दहस्पतिः ) ( ब्रह्म.) सब 
। मजा का पालन करने हारा राजा (म दि छोषधी गण 


(न) `` ' संस्कारविधिः।॥ , RR 
: इन पाणिग्रहण के हः मन्त्रों को बोले पश्चात्‌ वर वधूं को हुता ञे 
" (पकड के उठावे. और वह कलश, जो कुंड की दक्षिण दिशा में प्र 
5 स्थापन किया था बही पुरुष जो कलश के पास बैठा था वर बघू के साप? 
. * उउंसो,कलश को ले के चले, यज्ञकुरड की दोनों प्रदक्षिणा करें; फिर. \ 
औं अमोऽहमस्मि सा. त्व सा त्वमस्थमो5हं सासाहमसि ' 
(.:कक्त्यै -द्यौरहं -पृथिवी त्वं तावेव विवंहावहे सह रेतो दघावहै। 
मजा मजनयावहै, पुत्रान्‌ विन्दा वहे बहून्‌ । ते सन्तु जरदष्टयः र॑, 
"“मियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानौ । पश्येम शरदः शतं जीवेन शरद्‌ 
` “शत शृशुयीम शरदः शतम्‌ # ॥ $ ॥ ` | रक. | 
“इन प्रतिज्ञा संन्त्रो. ते वर प्रतिज्ञा करके, पश्चात वर, वधू के पोछे रह . 
“के वधू के दक्षिण ओर समीप में जां उत्तराभिमुख खड़ा - रह के वधू को . 
ˆ दक्षिणाञ्जली अपनी दक्षिणाञ्जली' से पकड़ के - दोनों खड़े रहें और बह | 
ˆ उदय पुनः कुण्ड के दक्षिण में कलश ले के बैठे पश्चात्‌ वधू की भाता अथवा 
. भाई जो प्रथम चावल और ज्वार की घांणी जो सूंप में रक्खी' यो उंस 7 
को बायें हाथ में ले के दृहिने हाथ से वधू का दक्षिण पग उठवा के पत्थर | 
:” की शिला पर चढ़वोवे और तस सभय बर--.. | MENS 
रुप को .( विष्यानि ) प्रीति से प्राप्त और इस में प्रेमद्वारा. व्याप्त होता 
(ई बैसे यह तू नेरी वधू (नयि) मु में मेन से वयास हो के अनुकूल वय | 
` , बहार को ( वेदत्‌ ) प्राप्त होवे जैसे में [ भनसा ) सन से भी इस तुक वई । 
कै साथ [ स्तेयम्‌ ] चोरी को [ उदसुच्ये ] छोड़ देता हूं और किबी दा 
: दाचे का; चोरों से [ नादि ] भोग नहीं करता हूं [स्वये ] शा 
॥ [ र यील ] पुरुषाथे से शिथिल होकर भी [ वरुणस्य ] उत्कृष्ट ge 
हु ४] “नर दुव्येसनी पुरुष के ( पाशान्‌ ) बन्धनों को दूर करता ह कि 
( इत्‌) ही, यह वधू भो किया करे इसी प्रकार वधू भी स्वीकार कर, क्‍ 
मे, हसी प्रकार आप से बत्तोब करूगी ॥ ६ ॥ | 


> 5, 


. * है बघू! जैसे [` अहम ] में [ अमः ] ज्ञानवान्‌ ज्ञानपूर्वकः 
छ द ( अस्मि ] होता हूं बै [ सा] डो [ल्बम्‌] तू न 
(ग भेरा महण करने हारी लि | है, नैते... अहस... सपने पर 
तुक को [जरम सट Shastri collection, Ni elhi. Dig ष र ने क्की हुँ 
0. “नरे कता हू ते [ शा] सो मेते ग्रहृण 


तेरा ग्र हण 
भी जति 


विवाहप्रकरणस । | (७). 


तो सारोहेमसश्मानमश्सेव त्वश७ स्थिरा भव) ज़लितिए पुत-..- 
औबवीप्रस्व पृतनायतः ॥ ९७ हक 
सअन्त्रको,' बोले, फिर वधू वर कुण्ड के समीप आ के पूवा भिमुख;:: 
् भ उडे रहँ और यहा बघू दाक्षस आर रह के अपनो- दक्षि -हस्ता:- .. 
को बर-की हस्ताज्जली पर रक्खे फिर वधू को-मा वा भाहे. जो 
| हे हाप्र मै; धाणी का सूप. पकड़े के खडा रहा.हो वह घाणी. का, . 
(भूमि पर घर अथवा किसी के हाथ में देके जो वधू वर. को; एकत्र 
है हुईं अर्थात नीचे वर की आर ऊपर.वध्‌ की हस्तान्जलि है उस मे. 


॒ मों अर्यमणं देवं कन्या अग्निसयक्षत। स नोअयसा दवः तो, 
शतु मा पते: स्वाहा । दद्सयस्शे) त 01 पतेः स्वाहा । इदमयस्णे अग्नये । इदन्न सम .॥९॥ 


क. तू. और में [ तावेव ] दोनों ही [.विवहावहे 1. 


चारण कर्‌; 
ह करें [ सह ] साय मिल के [ रेतः ] वीये को [ दूघावहै-] धारप 1 


(पास्‌ ] उत्तस प्रजा को.[ प्रजेनयाव के 
भानू] पुत्रों को [ विन्दावह्दै ] प्राप्त होबं [ते] व. 
| "वस्था के अन्त तक जीबनयुक्त [ सन्तु ] र श [ इनस्य 
सरे से प्रसन्न [ रोचिष्यू ] एक दूसरे में हैं | च 
मकार विचार करते हुए [ शतम्‌ ] es खते रहें [ शतं शर ] 
पफल एक दूसरे को प्रेम की दरि से [ ब [ शतं, शरदः ] बो 
भो दप पयर्त आनन्द से [ जीवेम ] रहें र्‌ १ Fre 


है प्त प्रिय वचनों को [ शशया ] सुनते रहें ॥१॥ .. - कर (निक गी 
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१ टर 
RI जब €- 


(श) .... संस्कारविधिःन 


€ पते , ति त वपन्तिका हक हे त नि र 
T का। आयुष्मानस्तुः रेघन्ता 
ओं इयं नायपत्रूतें लाजाना 7। आयुष्मानस्तुः मे पति 


ज्ञातयो मम स्वाहा । इदमग्नये, इदन्न मम ॥ २॥ पो इमौजाजा: ` 


नावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव । मम तुभ्यं च संवननं तदशिरु- ` 


सन्यतामिय स्वाहा । इद्भग्नयै, इदन्न सस ॥ ६ ॥ ॐ 
' इन तीन मन्त्रों में एक २ मन्त्र को वधू बोल एक २ बार चोड़ी २ 
वाणी को आहुति तीन-बार प्रज्वलित इन्धन पर देवे फिर वर-- 


" औं सरस्वति मेद्मव सुभगे वाजिनीवति । यान्त्वा विशस्य ` 


शतस्य मजायामस्याग्रतः । यस्यां भूत समभवद्यस्यां विश्वमिदं 
जगत्‌ । तामद्य गायां गास्यामि या स्त्रीणासुत्तमं यशः ॥ १॥ ` 
इस सन्त्र को बोल के अपने दहने हाथ को हस्ताजुजली से वधू की 
हस्ताञ्जलीं पकड़ के वर-- Fe dle 9002 
„ओँ तुभ्यमग्ने पर्यवहन्त्सूर्या वहतुना सह । पुनः पतिभ्यो 
जावां दाऽग्ने मजया सह ॥९॥ पार० गृ० सू० काठ ९ कंश 3 सू० ३। 
ˆ : ओं कन्यला पितुभ्यः पतिलोकं पतो यमपदीक्षामयष्ट । कन्या 
उत त्वया वयं धारा उदन्या इवातिगाहेमहि द्विषः ॥ २॥ गोभि’ 
` गू०सू० म २ का०र सू ८। . | ह छि 
. इन मन्त्र को पढ़ यज्ञकुरड की प्रदक्षिणा कर के यज्ञकुएड के परिचन 
` भग सें पूव की ओर मुख कर के थोड़ी देर दोनों खड़े रहें अथात्‌ सब 
सिख के ४ चार परिक्रमा कर के अन्त में यज्ञकुरड के .पशिचम में थोडा. 
खडे रहके उक्त रीति से चार बार क्रिया. पूरी हुए पश्चात्‌ यज्ञकुएड की 
` म्रदृक्षिणा कर के उस के पश्चिम भाग में पूवोमिमुख बधू वर खड़े रई 
पश्चात्‌ वधू को भा अथवा भाई उस सूप को तिरका कर के उस में बाकी 
| रही ह को बघू की हस्ताज्जलो में डाल देवे पश्चात्‌ बधू-“ 
ना भगाय स्वाहा ॥ इदं भगाय । ( पार० ग सू 
= भात । रद बन (स त 
कम 1 स बनि कः र दद ताला कामा बह 
2 क ३ विवाह की पूबविचि में पता नहीं दिया है वहां२ ८ 
समभ लेना चा प त ती, 0 
„ मकाल ह कियह सपनो समस्त विधि, पार» गृर ई 
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विवाहप्रकरंशस्‌ । (फू) 
मन्त्र को बोल के प्रज्वलित अग्नि पर बेदी में उस घाणी की 
हुति देवे पश्चात्‌ वर, वधू को दक्षिणभाग में रख के कुण्ड के पश्चिम 
श्र 
भसु ख बैठ केः | 
शरा प्रजापतये स्वाहा ॥ इद्‌ ग्रज्ञापतयै, 'इदन्न मस ॥ पा० 
! ०९ ८०9 सू० ६ । 
१ को? को बोल के स्वा से एक घृत को. आहुति देवे । तत्पश्चात 
जी 
र के बच के बंचे हुएं केशों को वर . 
ह सुञ्चामि वरुणस्य पाशादयन त्वा बच्नात्सविता सुशेवः । ` 
छल योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टान्त्वा सह पत्या दधासि ॥१॥ | 
तो मुञ्चामि नासुतस्सुबद्धामसु तस्करस्‌ । यथेयमिन्द्रमोदः हा 
पुमगा सति ॥२॥ [विवाहहोमे आश्वलायन गुह्यकारिका ११ 
सं०२४-२९) 
, ता कि बोल के छोड़े तत्पश्चात्‌ लुता ने आ 
सपद विधि का आरम्भ करें । इस संसय वर र bat नोक “ 
| के उत्तरोय बस्त्र की गांठ देनी इसे जोड़ा कहते बव इलत 
| शाखा पर से थद के द अपने कर की केम हि दक्षिण हाथ ` 
| पह के यज्ञकुएड के उत्तर भाग Oe मु खंडे रहे: 
| ष्‌ के दक्षिण स्कल्चे पर रख के दोनों समीप २ र 
पु क २२० ९३] . 
मा सव्येन दक्षिणमतिक्राम । [गो मि० क कन के we ८ 
| ऐसा बोल के वध को उस का दक्षिण” | | 
| शं इष एकपदी भव सां मामनुब्रतं 
पान्‌ कब ब रा बहुस्ते सन्तु जरदष्टय 1 हने कर ईशानां दिशा. 
पद भन्न को जोश के भर, ले कारिकाकार ङ्गा का खोलना 
|. .. इन दो अन्तरं ते आश्वलायन गह 
¶ ही मानते हैं अतः ऐसा लिखा है । 
| † आश्वलायन गर्म कारिका |, 


Ft 
| 
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होनप्रपोग ] २०७ 


(खो). | क संस्कारविधिः |. 


में एक पग*.चले और चलावे । Ra क्क .. 
eC छि के है 
` रं ऊज्ज-द्विपदी भव ॥ इस भन्त्र से दूसरा ॥ है 
शरो रायस्पोषाय,चिपदी भव० ॥ इस अन्त्र से तीसरा ॥ ४ 
ओं मायोभवाय चतुष्पदी भव० ॥ इस सन्त्र से चौथा ॥ ५ 
क Rs पञ्चपदी भव०॥ इस अन्त्र से पांचवी ॥ ी 
मो ऋतुभ्यः षट्पदी सव हैः दस सन्त्र चै छठा अ इ 
शों,: सखे सप्तपदी भवा ... , . हि न 
; इस. मन्त्र से सातवा पगला चलत्ता । इस रीति से इन सात सन्त स 
सात,पग देशात दिशा में चला के बघ वर दोनों गांड बचे 
पर बैठे तत्पच्चात प्रथम से जो जल के ड ६ दोनों , गांठ बचे हुए शुभासन.., 
ही और क? न नै जो जल के कलश को लेके यज्ञकुरडं की दक्षिण , 
अल र बर ठाया था वह घुठष उस पूर्वस्थापित जलकुम्भ॑ को लेके बध ` ` 
के समाप आवे और उस में से घोडा सा जल ले के वधू वर्‌ के मस्तक _ 


पर 'ढिटकावे और वर--- 
हि रिपो हि हा मयोधुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महेर-. 
' चक्ष १॥ यो वः शिवतमो : रसरुतस्य . भाजयते ह नः! 
उशती रिव मातर: २॥ तस्माञ्ञरंगमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ! . 
आपो- जनयथा च नः ॥ ३ ॥ ओं आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः 
शा्ततमास्ताःते कुण्वन्तु मेषस्‌ 8 ७॥. -- `. 


| 


उठा के दशान कोश की ओर बढ़ के घरे तत्पश्च 
उठा के जमणे-पंग को 'पटली तक चात्‌ दू. 

बायाँ पग रक इसी को 
ते भी- किया करे अया 


€ एक पगला गिणना इसी प्रकार अगले छः सन्त्रॉः $ 
जी एकर भन्त्र से एक २ पग इशान दिशा. की 
पद्‌ के आगे क आगे पूर्व मन्त्र मे पाठ है सो छः मन्त्रो के इस “अव. 
पूरा बोल के पग चरने व्ही क्रिया, * 5 


CC-0. Prof. SatyasVrat Shastri Collection, New Delbj. करे. by 83 Foundation 1159" 
ह ~ ० क, 3 hv ० 


SN i 39.25 


'विबाहंप्रकरणम्‌ । ` | (२) 


2711 तत्नक्षुदवहित घुरस्ताच्छुक्रमुञ्चरतः । पश्यम शरद 
| तत जीवेम शरद शत शुशुयाम शरदः शत मत्रवाम शरद 
| गतमदीनाः स्याम शरदः शतं भ्रूयञ्च शरदः शतात्‌ ॥९॥ 
| इस अन्त्र को पढ़ के सूर्य का अवलोकन करें । तत्पश्चात वर,.बधू के 
| दक्षिण स्कन्ये पर्‌ से जपला दक्षिण हाथ ले के उससे बघू का हृद्यरपश करके 
गों मस ब्रते ते हृदयं दधामि सम -चित्तमनु चित्तं ते . 
्रस्तु। मम वाचसेकसना जुषस्व प्रजापतिष्टा नियुनक्त, मह्यम्‌ * ८ 
इन सन्त्र को बोले और उसी प्रकार दधू भी अपने दुक्षिण हाथ 
। इर के हृदय का स्पशे करके इसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र को ह fn 
तत्पश्चात वर, बघ के सर्तक पर हाथ धर के... . 
मुमङ्गली रियं वरिमां संभेत पश्यत । सौभाग्यमंत्य दत्वा 
गवाञस्तं चिपरेतन ॥ # कार चं ४९.४० ५ -- 3 
* हे वघू । [ ते ] तेरे [ इद्यस्‌ ] श्न्तःकरण छ he र मेरे 
मेरे [ब्रते ] कमे के अनुकूल [ दूधामि | धारण करता हू सदा [अस्तु] 
| [चित्तमनु ] चित्त के अनुकूल [ ते] देरा [ चित्तंम्‌ ] (घच का चित्त से 
रे | जस ] मेरी [ वाचस्‌ ] बाणो को तू [ एकसनाएः ] हरले बाला 
[जुषस्व ] सेवल किया कर [ प्रजापतिः ] र म] नियुक्त करे i 
परमात्मा [ त्वा ] तुक को [ सहासे | ipo se दुय आत्सा आर 
+ वैसे ही हे प्रिय बीर स्वासिन्‌ ! आप न के अनुकूल 
भन्तःकरण सेरे प्रियाचरण कमे में घारण कर ही हूं 
| ` आप का चित्त सदा रहे आप एकाग्र 
/ भप से कहू उस का सेबन सदा किया की ई 
परसात्सा ने आप को मेरे अधीन किया है नं र जिससे 'सबंदा 
किया है अर्थात्‌ इस प्रतिज्ञा के अनुकूल बोल कप क्र सव सरकार के 
_भनन्दित और की त्तिमान्‌ पतित्रता और ल्क प्रीतियुक्त रहें ॥ जन 
व्यभिचार अप्रियमाषणादि को कोइ के पर ठे ऐसा पार्रिस्कर गदै 92 
यहीं पर वधू को वर के वास भरण a NEES FoF 
। के दे काकार. हरिहर नस "लिखते ह I 
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(श्‌) छः संस्कारविधिः। . . | 
=` इस सन्त्र को बोल के कार्याथे आये हुए लोगों की ओर अवशोक् 
करना और इस समयं सब लोग---.. ह EE 
ओं सौभाग्यमस्तु । औं शुभं भवतु ॥ 0 न 
इस वाक्य से आगोवांद देवे तत्पश्चांत्‌ बघू वर यधकुरड के सम, 
` पूबेबत बैठ के दोनों [ ओं यदस्य कमेणो० ] इस स्विष्टकत्‌ मन्त्र से एक 1 
__ आज्याहुतिओऔर-- `` ` हि 
_ - शो भूरग्नये स्वाहा ॥ - | । 
इत्यादि चार अन्त्रं - से ४ चार आज्याहुति देवे और इस प्रमाण. 
- विवाह के विधि पूरे हुए पश्चात्‌ दोनों जने आराम करें इस रीतिहे | 
थोड़ा सा विश्राम करके विवाह का उत्तर विधि करें। यह उत्तर विधि 
` - सब वधू के घर को इशान दिशा में विशेष करके एक घर प्रथम सेबना : 
रक्खा हो वहां जा के करनी तत्पश्चात्‌ सूये अरुत हुए पीछे आकाश में 
नक्षत्र दोखे उस समय वघू वर यज्ञकुरड के: पश्‍चिम भाग में पूर्वाभिमुख | 
. आसन. पर बैठें और अग्न्याधान [ ओं भूभेवः स्वद्यो०] इस मन्त्र से करें 
यदि प्रथम हो सभामरडप इशान दिशा में हुआ और प्रथम आरल्याधात , 
` किया होतो अग्ल्याधान न करे [ ओं अयन्त इच्स० ] इत्यादि ४. भन्त्रो 
से समिदाधान करके जब अग्नि प्रदीप होवे तब-- - . : 
, औं आझ्यये स्वाहा ॥ २ | | 
इत्यादि ४ चार सन्त्रों से आधाराबाज्यभागाहुति ४ चार अ्रौर-- 
औं भूरञये स्वाहा ॥ .. | 
८ अ यादि चार भन्तं से ४ चार व्याहति आहुति ये सब मिल १ 
` आठ आज्याहुति देवं तत्पश्चात्‌ प्रधान होम निम्न लिखित मन्त्रो से कर! | 
रों लेखासन्धिषु पक्ष्सस्वारोकेषु च यानि ते। तानि तै पूर्णा १ 
इत्या सर्वाणि शमयास्यहं स्वाहा ॥ इदं कन्याये, इदन्न-मम ॥ १॥ 
.. ओं केशेषु यञ्च पापकमोक्षिते रुदिते च यत्‌ । तानि०॥२॥ श, 
शौलेपु पञ्च पापकं भाषिते हसिते च यत्‌ । तानि०॥ ३॥ सं आरो" | 
च दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ । तानि० ॥ ४ ॥ आऔँ ऊर्वो | 
पश्वे जङ्घयो; जुनुसाचेयु-चयानिज्ते५-तानिधो पुणँ याति | 


विवाहप्रकरणभ । > | ` (९) : 


चोराणि सर्वाङ्गे पु तवासवन्‌ ! एणईऽऽहुतिभिराज्यस्य सर्वाणि 


जम स्वाहा ॥ है ददं कन्याय, ददन. नस । ( गोभि? ग 
६ ) सा० सं ब्रा० प० ९ ७०३ २०९ -६1 


का० ३ सू? है 
J इन में से एक २ से छः आज्याहुति देनी फिर-- 


। ५ ये छः मन्त्र हैं, 
1 म्रा भूरगये स्वाहा । 


इत्यादि ४ चार व्याहत सन्त ४ चार आज्याहुति दे के वधू वर 
उठ के सभासण्डप के बाहर उत्तर दिशा में जावें .तत्पञ्चात्‌ वर-< | 


हां मै 
प्रवं पश्य । - ( शबंस्‌ ) धुव को ( पशय ) देख - .. 
ऐसा बोल के वधू को अव का. तारा दिखलावे श्र वधू वर 
ते कि भें... 
पश्यासि । ` 


असुष ग्‌ 
` प्रवस्नसि भ्रवाऽहं पतिकुले भूरा (३ 
इस सन्त्र को बोल के तत्पश्चात्‌” | 


ऐसा वादय बोल के बर को असन्धती क 


पश्यासि. ॥ Me Ooi हक न 
ऐसा कह के-- 


|` ए पद्‌ के स्थान से बू अपने नास हे स्वासिन्‌ ! 
पाका कोपरा बोले जैसे “सौसाग्यदई विला अर्चोङ्गी [पतिकुले] 
| भयदा [अहम्‌] में [असुष्य] आप शिव श [नर बम्‌] दू निश्चय झर 
-| भप कुल में [शुजा] निल, चैते किं आप की स्थिर ई 
|, परै स्थिर पति [असि] हैं वैसे में है कहर ह 
पियुम्‌] होऊ ॥ देख! ( पश्यानि) देख 

| (अरुन्धतीस्‌) रुन्धती को (मर / 
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प्रब के तारे को. देखती हू तत्पश्चात बा - | अबी ) 


अरुन्चतों पश्च 07. तारा दिखलाबे आर व 7 


। ( असुष्य.) इस पद्‌ के स्थान में ८८: का टश चा और (अदी) 
बोले जैसे शिवशत्ती प्रति का नाम ही ध्य ल बोल के इ ह 


र रा SP SP SCS OE SEO SO जा WOES “CEES SST DT 24 


(९). . ` ` सस्कारविधिः । 


: ओं अरुन्धत्यसि रुद्धाएहमस्मि ( अभुष्य, असौ ) गोभि | 
। हो 2 „१ बूक ` 


` ` सू प्र २ का० ३ सू० १०-११। “ २ : 
इस मन्त्र को बघ बोल के बर व की आर दे त 2 हक 
सस्तक पर हाथ धरके-- क eS टि हे और वषे 


औं भ्रुवा झौध्रेवा पृंयियी रुर विश्वमिद जगत्‌ । प्रुधास; ` 


» ५ 
पर पतिले । 
वता इसे भुवा स्त्री पतिकुले दयस्‌. ॥ सा० २० ब्रा प्र १ ख० ३ स०३। 


| >. हे तके! बेद चित उ के पक पाक्न . - है वरानने ! जैसे [द्यौः] सूर्य 


लोक वा पृथिव्यादि में निश्चल, जैसे 


स्वरूप में [ 
[श वम्‌] स्थिर हक वि ये प्रत्यक्ष [पवेताः] पहाड़ [भर वासः] 
) पैसे [इथम्‌] यह तू मेरो [खी] [पतिकुले] मेरे 


का है वैसे मुझ पत्नी $ 
वर्षे पर्यन्त [सम्‌ पीडा सै 3 उत्तम अयुक्त हो के[शतं, शरदः] सी 
Ne क तथा हे वरानने पत्नी! [पोष्ये] धारण 
2 मा सुक को अपनी इच छ तिकि [शिवा] स्थिर [इथि] 
तू [नया] मुक [पत्या] पति के कै अनुकूल तुके परमात्मा ने दिया है 
कर सी वषे पर्यन्त er 


से ' झत्क 
_  ए९-0. Prof. Satya क कणी कशदेळविरोच मे त्वचः ॥ ४0 १” त रे 
ड पछ थि 


« साथ [प्रजावतो] बहुत उत्तम प्रजायुक्त ही. 
प्रतिज्ञा करें कि जिस | न्द्पूवक जीवन चारण कर । बू वर ऐसी द 5 


ति 
४ 


[श्रवा] रि गै [ 
वा] स्थिर, जैसे [इदम्‌] यह [ विश्वस्‌] सब [जगत्‌] संसार, प्रवाह | 


| 


'विवाहप्रकरणस्‌ । ( 


ऑ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ | 
दि तीन सन्त्रो से तीन २ आचमन. दोनों करें पश्चात्‌ ससिचा 
तरे यज्कुरड में अग्नि को प्रदीक्त कर के घृत और स्थालीपाक षात्‌ 
को उसी. समय बनावे “ ओम्‌ अयन्त इध्स० ” इत्यादि चार अनतरं 
३ इनिषा होम दोनों जने करके पश्चात आधारावाज्यभागाहुति ४ चार 
र व्याहति आहुति चार दोनों मिल के ८ आठ आज्याहुति, बर ,वध्‌ 
. हैं फिर जो ऊपर सिट किया हुआ ओदन अर्थात भात है उस को एक 
पत्र मे निकाल के उस के ऊपर स्रुवा से घृत सेचन करके घृत और भात 
| रचे प्रकार मिलाकर दक्षिण हाथ से थोड़ा २ भात दोनों जने ले के-- 
औँ अद्वये स्वाहा । इदमग्नये, ददतत मस ॥९॥ सं प्रजापतये 
. लाहो ॥२॥ इदं मजापतये,' इदन्न सम.) प्रों विश्वेभ्यो| देवेभ्य 
साहा । इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः, इदन्न मम ॥ ३॥ अस्‌ अनुमतये 
“ ० । इदमनुमतये, इंदन्न मस ॥ ४. (पार० १० सूश का० ९ क० = 
| १स२०३। ) 
| इन में से प्रत्येक सन्त्र से एक २ करके ४ चार स्थालोपाक ज्ञात्‌ 
भात की आहुति देनी फिर ( औं यदस्य कमेणो० ) इस पर से .९. एक 
त ४ चार और सा" 


सित्‌ आहुति देनो फिर व्याहृतिं आई 


| भेशज्याहुति ८ आठ, एवं १२ बारह आज्याहुति देनी फिर शेष रहा इशा 
भात एक पात्र से निकाल के उस पर घृत सेचन और दक्षिण हाथ 


७. 
1१०० 


बध्नोभि सत्य" 


न्थिना मनच |हृदयं च ते # ॥.९७ 
सस [पदिद हदय सम तद पल के बाप अन्न तण 
| *हे वध वा बर! जैसे अन्न के साथ न ते [कर [ हदयम्‌ ] 
। [ भौर प्राण का अन्तरिक्ष के साथ सम्ब हैवैसै [तै ] सत्वग्रन्धिना ] 
| (४] और [ सनः ] भन [ च ] चौर चित्त आदि को hi क कध” 
से [ बध्नासि गच. wd यह [तवा] तेरा 
घर्‌) ला मिल॒/जर क्ष जैज ०॥० Difiized by 53 Foundation USA " य 


९.) . - संस्कारविचिः । 


_ आशस्य षड्वि« शस्तेन बध्नासि त्वा असौ | इ॥ (`सा) Fe 
$ खाई र म |, ३9 ३० पक क 
|... इन तीनों अन्त्रों को मन से जप के वर उस भात में से मथम थोडा 
भक्षय कर के जो उच्चिट ( शेष ) भात रडे बह अपनी वभू के लिये साने. 
को देवे । और जब वधू उस को रा चुके तब वधू वर यज्ञनरडप में सत 


aa टर, हळ 


_ होबे तत्पश्चात्‌ चौथे दिवस विधिपूवेक गर्भोाघानसंस्कार करें यदि चौपि : 
' . दिवस कोई अइचल आवै तो अधिक दिन ब्रह्मचर्यत्रत में दृढ़ रहँ फिर प 
- जिस दिन दीनों की इच्छा हो और शाखोक्त गर्भाधाव की रात्री भी है | 
खस रात्री-में यथाविधि गर्भाधान करें ॥ दूसरे वा. तीसरे दिनं प्रातः | 
काल बरपक्ष वाले लोग बंधू और वेर को रथ में बैठा के बड़े सन्सान सै | 
_ अपने. घर में लावे और जों वधू अपने माता पिता. के घर की छोड़ते समय | 


` आंख में अश भर लावे तो... 


` हृद्यम्‌ ] आत्मा वा अन्तःकरण है. [तत ] ब्रह [ अस 1. मेरा इद्‌ 1. 
“र गा अनतःकरण के, तुल्य “प्रिय: [अस्तु ] हो, और [ - न] शेर | 


ह. हंदयस्‌ ] आमा प्राण और मन, है; [ तत्‌] 5 ` 


er 212 त्व अन ते जसं सै [ 5 
इको [ बघ्नानि] दढ मोति से म io ती पु 
Fe ; “लोचक बका करकर |॥ ५ Fou 


_ सू ९ ) ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ । ' | (३०) 


आँ जीवं रदन्ति विमयन्तै अध्वरे दीर्चामैनु प्रसिति दीधि 
वासं पितृभ्यो थ ददं समेरिरे भयः पतिभ्यो जनयः 
रिष्वजे ॥ 9. स० ९० सू ४9 स० १७ ।. ` 4. ३० 2. 


इस मन्त्र को वर बोले और रथ में बैठते समय वर अपने साथ दक्षिण 


जि वध को बैठावे उंस सभयं - वर. 


पुषा, त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्रवहतां रथेन। गृहान्‌ 
गच्छ गृहपल्ली यथासो वशिनी त्यै विदयमा वदासि ॥ १ 0६०9 स० . 
| ७ स्‌०प्प्‌ म० २६] सुकिश शुक) शल्मलिं विरूप) हिरण्यवण 


असृतस्य लौोक% स्योनं पत्ये वहतु 
गो भि० ग० सू० प्र २ क 


गुवृत& सुचक्रम्‌ । आरोह सूये 7 
कृणुष्व ॥ २॥ [1४० स० ९१ ३७ ८५ -मं०२०-].( 


अपने 
इन दो सन्त्रो को बोल के रथ को चलावे यदि वधूं को रर है लि क 
घर लान: के समय नौका “पर बैठना पड़े तो ईस निस्न्‌ 
पूवे बोल के नौका पर बैठे-- ३ 
अश्मन्वती रीयते संरभध्वसुत्तिष्ठत मतता संखोय त्स 
का पूर्वोढु ] [फी हु छ च 


और नाव से उतरते समय-- है ल्या दामिवांजात्‌ ॥ 


सत्रा हास ये असन्न श वा शिवा 
ऋ स9 ९० सू० ५३ सं० द 1 


इस उत्तराङ्टुं सन्त्र को बोल के नाव 0000 र्ड हा बर यान, | 


चार सागो का संयोग नदी, व्याघ्र, चोर 
ऊंचे, नीचे खाढा बाली एथिवी बड़. 


०३ हे क ५ ६ ह 
भाषे तो-- 20 ला ^ जगि . 


es परिपन्निनी 10: सं० ३२ “तथा सा? मत म? 
भतोतामप द्रान्त्वरातयः ॥ ऋ मे ९ सू ८२ ह. बक] 
१३०३ सं० ९२। ६४४. १ FF 
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~ क्व पय 
स्य का, कोदे अ Sha: 


SOS “RS Ss IS SORES ISSN IS SP SRP DS POPS 


मं बैठ के जाते हों ` 


(७) ` 43 संस्कारविचिः । 
` होवे तो नार्ग में कोई अच्छा स्थान देख के निवास करना और साव 
रक्खे हुए विवाहाग्रि को प्रकद कर के उस में ४ व्याइंति आज्याहुति देनी 
पञ्चात्‌ वासदेव्यगान करना फिर जब वधू बर का रथ बर के घर 


७ 


पहुंचे तब कुलीन पुत्रवती, सौभाग्यवती वा कोडे ब्राह्मणी वा अपने कुल 


को खी आगे सामने शा कर वधू का हाथ पकड़ के बर के साथ रथ मे | 


-नीचे उतारे और वर के साथ सभासण्डप में ले जावे सभाभरडप दारे 
आते हो वर वहा कार्यो आये हुए लोगों की ओर अवलोकन करक्षे-- 


के आगे. 


.... जुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सौभाग्यमस्ये दत्वा 


SSR ह त ने RE 
पे इस मन्त्र को बोले और आये हुए लोग: -- क $ 
` ओं सौभाग्यभस्तु, ओं शुभं भवतु ॥ . 

`... इस प्रकार आशीवाद देवे तत्पश्चात्‌ वर:--- . .. 


इह मियं भजया ते समुध्यतामस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि। 
जस्वाधा जित्रीविद्यमांवदाथः ॥ ऋ० 71 


रना पत्या तन्वं १ संसु 
सू० प्‌ भ०२७। Phe CIP a PR 

इस मन्त्र को बोल के बघू को-सभासरडप में ले जावे फिर -बघू वर 
पुवे स्थापित यज्ञकुरड के समीप जावें उस समय वर: | 


४ ५ औं इह गावः * नायघ्वमिहाश्‍वा. इह पुरुषा: । इहो सहदू 


दक्षिणोपि पषा निषीदतु ॥ सा० सं० प्र॥ १ .खं० डेः सं० ९३ तथा “पार0 
ः "२० 'सू० का० १ क० ८ सू० ९०। . | 


~. चख मन्त्र को बोल के यज्ञकुरड के पश्चिम भाग में पीठासन अथवा 


: पासन, पर बधू को अपने दक्षिण भाग में पुर्बोर्भिनुख बैठावे किए. . 


... ` ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ ` हन? 02 कवि 
"~ इत्यादि.तीन भन्त्रो से तीन : भाचमन करें फिर कुण्ड में यथावि ५ 


उसी ब न न नै न ब है 
समिधाचयन अभ्न्याचान करें जब उसी कुण्ड में अप्लिप्रज्वलित, हो र 


उस पर घृत सिद्ध करके ससिदाधान करके मदी हुएं अग्नि में आधांरावा 


का 
असि ह्‌ आज बेप यप बर एकरे क्ष. आधासही म॑ 
शारस्भ नि फन्को इति आ सं ir 


स् १ ४): : 
देति आहुति ४ चार, अ्रष्टाज्याहुति ८ छ 


विवाहप्रकरणम्‌ ) ( ३२.) . 
| |. झो,दह धृतिः स्वाहा । इदमिह. धुत्ये । इदन्न मसा ओं इह 
हपृतिर्वाहा । ईद्मिह स्वधृत्य । इदन्न मम ॥ ओं इह रतिः ` 
| द्वाहा । इदमिह रत्ये । इदज्नं सम ॥ ओं इह रमस्व स्वाहा । 
. द्॒मिह रमायं । इदन्न मम ॥ यों मयि धतिः स्वाहा । इदं मयि 
त्ये, इद्न्नं मम ॥ औं मयि स्वधृतिः स्वाहा । इदं मयि स्वच ` 
लै इदन्न मम ॥ ओं मयि रमः स्वाहा । इदं सयि रसाय । इदन्न 
गम ॥ ओं संयि रमस्व स्वाहा। इदं मयि रमाय। इदन्न मम॥ _ 
सा? सं० प्र ९ ख० ३ सं० ९४ । 7 ho त te 18० । 
इन प्रत्येक अन्त्रों से एक २ करके ८५ आठ आज्याहुति देके: ही 
आँ आ नः प्रजां जनयतु मजापतिराजरसाय समनक्त्वयसा। 
म्दुर्सङ्गलीः पतिलोकमाविश शन्नो भव द्वि पदे शं चतुष्पदे #स्वाहा ॥ 
हुं सूर्याने साविच्यै, इदन्न सस ॥ ९ ॥ ओं अंघोरचसुरपनिध्न्येथि 
4 शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । वीरसूर्देवृकामा स्योना शम्नो भव 
| दविपदे शं चतुष्पदे स्वाहा | ॥ इदं सूर्याये साविच्ये, इदन्न ममा २॥ 
| औँ इमां त्वसिन्द्रमीढुः सुपुत्रां सुभगां कृणु । दशास्या पुचानांधेहि. 
| पतिमेकादशं पतिमेकादशं कृचि # स्वाहा ॥ इदं सूर्याय, साविश्य इद # स्वाहा ॥ ददं सूर्याये, सावित्र्य .ददन्ञ 
। sl त तन णत केणी क 
| . #* हे वध [ अरयेसा ] न्याकारी दयालु [ प्रजापतिः 1 परमात्मा कपा ' 
६ करके [ आजरसाय ] जरावस्था . पथ्येन्त.. जीने के लिये [नः] हमारी 
[प्रशाम्‌ ] उत्तम प्रजा को शुभ गुण कमे और स्वभाव से [ आजनयह ] ; 
प्रसिद्ध करे [ समनक्त ] उस से उत्तस सुख को प्राप्त करे और नक 5 
५ युक्त [ संगलीः ) खी लोग सब कुटुम्बियों कों आनन्द ( रः ) हैक अं ग न 
| „दे एक तू हे वरानने ( पतिलोकम्‌ ) पति हे an मनुष्यो के लिये : 
| कर वा प्राप्त हो (नः) हृसारे ( द्विपदे ) पिता को [श्‌ ] ससक, 
(शम्‌ ) छझुखकारिणी और [ चतुष्पदे | गौ आदि FS 
भेव] होह. . - 0 न कु थि पत 
नौ इस सन्त्र का अथे पूर्व. इसी संस्कार में आ डक । FE 
| * देशवर, पुरुष और स्त्री को आज्ञा देता (त कि ह स्वानिद्‌ 
हु बोय, चम करने हारे ( इन्द्र ) परमेरबय्बजुक्त, इव ०, . 


भर 
| $] 
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सय (ह)!  . ` संस्कारंविंधिः 4 .. 
मम ॥ ३॥ झो समाज्ञी खणुरे भव सम्राच्ची श्वश्त्रां भवः। कक 
` न्दरि सप्नाज्ी भव सम्राज्ञो अघि देवृबु| स्वाहा ॥ ` इद पूर्व इ 
विशये; इदन्न मम ॥ ४ ॥ ऋए० भं १० सूर ८५ en 
“= इन ४ चार भन्त्रो, से ४ चार , आज्याहुति दे के स्विष्टकत्‌ होनार 


१ एक, व्याइतियोंकी आज्याहुति ४ चार और , प्राजापत्याहुत़ि १ एक थे. 
“सब सिल के छः आज्याहुति दे कर-- ge ता तक? 


समज्जन्तु विश्वे. देवा: समापो हृदयानि नौ । संभातरिशा - 


ससुदेष्टो 


सं धाता समुदेष्री दधातु नौ # ॥ ऋ७ सं० १० सू ८१ सं ४9 । . 4. 


इस सन्त्र को बोल के दोनों दुधिप्राशन करें तत्पश्चात्‌". ' ` 


-( हेबम्‌ ) तू ( इसास्‌ ). इस वध्‌ को.( पुत्राम्‌ ), उत्तसपुत्नयुक्त. : ( सुभगाम्‌ ) 
इन्द्र, सौभाग्य, बाली -( 


तू भो अधिक कामना सत कर किन 
- ( पतिम्‌) पतिको, प्रास होकर सन्तोष (कि ) कर, यादि इस से आये 
सन्तानोत्पचि का. लोभ करोगे तो' 
होंगे और तुमं भो अल्पायु, रोगग्रस्त हो -जावोगे इसलिये. अधिक सन्ता. 
नोहपात्ति न्‌ RR 1 नका ल; है 


`` हे धरानने ! 'तू (श्‍वशुरे) सेरा- पिता जो 'कि तेरा इवशुर है उस मै 


उचितप्रीति करके (सम्राज्ञी) सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी के 
खमान-पक्षपात छोड 


इ के प्रदत्त. (.भव.) हो . ( श्‍इवशत्रास ) सेरी साता जो किं 

तेरी शास है उस झै प्रश्न elt 

हुन (भेव) रहा कर ( ननान्दरि); जो: सेरी बहिन आर तेरी नन 
है उस ने भी ( साची ) मोतियुक्त शीर (देवक) पेर. भाई जो ते 

- देबर- ज्येष्ठ अधवा कनिष्ठ हैं उन से. . 02 


शमान ( अघि, भव ) अधिकार युक्त हो विरोचपूर्वक 


: ०; “इस मन्त्र का अर्च पव. ` ˆ क RUF en 
a सी बह 4 दष, जडी संस्कार सेना चुकी ० DSA क 


= च (हु) कर (अस्यान्‌ ) इस वधू में दन). दश 
म क पो को ( आ चेह) उत्पक कर अभिक नहर और हैली! , 
तु दृश पत्र और ( एकादशम्‌ ) ग्यारहवे. 


हुल्ारे दुष्ट अल्पायु "निंबे दवं सन्तान 
उक्त हो के उसो: की आज्ञ में ( सस्राज्ञी ) सम्पर्क 


न में. भी (सम्राज्नी ) प्रीति से मका 


4 


, विवाहप्रकरणमू 1 ` - (छ), 


5 अहं भो अभिवादयामि ‡ ॥ 
इस वाक्य को बोल के दोंनों बघू बर, बर की. साता पिता आदि 
. | रोको प्रीतिपूर्वेक नमस्कार करें पश्चात्‌ सुभूषित होकर शुभासन पर बैठ 
। के वासदेव्यगान करके उसी समय देश्वरोपासना करनी-उस ससय-कायाय 
¶ आएहुएं सब स्त्री पुरुष ब्यानावस्थित होकर परमेश्वर का ध्यान करें तथा 
वधू वर, पिता आचार्य ओर, सुरक्षित आड को कहें कि-- 0 
ˆ औँ स्वस्ति भवन्तो बुवन्तु। ` | “ 
. , आप लोग स्वस्तिवाचन करें, तत्पश्चात्‌ पितां आचार्य पुरोहित 
| जो विद्वान्‌ हों अथवा उन के अभाव में यदि वधू वर विद्वान्‌ वेद्वित्‌ हों 
तो वे ही दोनों स्वस्तिवाचन का पाठ बड़े प्रेम से कर्‌ । पाठ हुए पश्चात्‌ . 
कार्योथे आए हुए खो पुरूष सब--- कर 8. टु 
आरो स्वस्ति औं स्वस्ति औँ स्वस्ति॥' «& 
` इस वाक्य को बोलें तत्पश्चात काये कत्ता पिता, चाचा, भाई आदि 
पुरुषों को तथा माता, चाची, भगिनी आदि खियो को यथावत्‌ सत्कार 
4ी करके विदा करें तत्पश्चात्‌ वधू वर, क्षांर आहार और. विषयतृब्णा 
रहित, त्तरुष होकर शास्त्रोक्त रोति से विवाह के चौथे दिवस में गर्भो- 
थान संस्कार करें अथवा उसभदिन ऋतुकाल नं हो तो किसी दूसरे 
दिन गभेस्थापन करें और जो वर दूसरे देश से विवाह के लियें आयां हो 
तो वह जंहाँ जिस स्थान में विवाह करने के लिये जाकर उतरा 'हो उस 
"स्थान में गर्सोचान करे पुनः अपने घर आने पर पति, साझ, श्वशुर, ननन्दु, 
देवर, देवराणी, ज्येष्ठ, जेठानी आदि कुटुम्ब के-सनुष्य वधू को पूजा अथात्‌ 
सत्कार करें सदा प्री तिपूर्वेक परस्पर बते और सधुरवाणो वस्त्र आभूषण 
आदि से सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट वधू को ` रक्खें, तथा वधू सब को ग्रसन्त 
' रक्खे, और वर उस वधू के साथ पहलीन्नतादि सढुमै सै नते तथा पत्नी भी 
पति के साथ पतित्रतादि सहुमे चाल चलन से सदा पति की आज्ञा भै 
तत्पर और उत्सुक रहे तथा बर भो खी को सेवा प्रसन्नता में तत्पर रहे'॥ 
क. के इति विवाह संस्कार विधिः. ॥ _ यी 
ति | इस से उत्तम ( नमस्ते.) यह वेदोक्त वाक्य अभिवादन के लिये 
नत्यप्रति स्त्री परुष, पिता पुत्र अथवा शुक शिंप्य आदि के लिये है प्रातः 
साय, अपूव समागम में जन२ मिलें तब २ इस वाकय से परस्पर बन्दन कर । 
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चि 
» 


( ३ ) संस्कार विधिः । 
. [बिबरण ] विवाह संस्कार के अन्ते सें-मूंल “संस्कार विधिः 
श्रम प्रकरण रक्खा है । उस में गहस्थ को कैसे २ व्यवहार करने हा 


इस का प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्त्रो के असाणों से आर्च शादि 
` अहेत किया ` 


गया है-सो भूल में ही देख लेना चाहिये | उसके विषय में विशेष नि १ 


॥ 


हला के ससान | वेष, "अर्थात्‌ वेश्या, भडवा, :भांड, वा दूसरे की. 
- गकल करने वाले आदि. और दश्वेष के समान जो आन्यायकारो राजा | 


स्वाहा” पर्यन्त पाठ ! । । ई 
- स्वाहा पन्त पाठ पार० गू सू का० २ के० १० सू०' ७-१० में है! 


(समस्त विधि, पार० ग 


दन यह है किः-- | ी 
(९) ° दशसूनासमं चक्रम्‌, इस मनुस्सति के इ ७ ] 
हि ह लि के झोक का अध ऐसा : 

होना चाहिये-- . क डा पु १.0१. ही ऐसा 
` “दृश हत्या के समान चक्र अर्थात्‌. गाड़ी से जीविका कर । 


देश चक्र के समान ध्वज अर्थात्‌ मद्य को निकाल कर बेचने वाले, | 


करा 0 तह, रेत के अन्न शादि का यहरा अतिथि लोग कभी न 


र २) “ र में 0 हैं * अं ० दु | 
(२) “अतिथि यज्ञ” में 'एधथिवीद्यौ:---यहां से लेकर "तयै „ 


(३) शालाकमेविघि* में “अच्युताय स्वाहा” यहां से लेकर 
सू० -का9 ३ क० ४ के अनुसार है और दिशाओं 


को आहुतियाँ, गोरि 
Fo १ गाभ० गए स ग्र . : सू न 
और “प्राच्या दिशः* «° सू? प्र ४ का० ७ सू० ३८-४० के अनुसार ह 


लोग स्य बिचार लें । इति 


. 4 


~ 
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इत्यादि अथवे वेद के मन्त्र हैं । शेष बिहव 


| विवाइम्रकरमम्‌ । . (इ) 
PE EPG ie काड र. 
| वाह प्रकरण के संस्कृत वाक्य और मन्त्री का अर्थम 


{ १) “क्टतसग्रे) सन्त्र का तात्वर्ये यह है कि किसी, खियों के शुभाशुभ 
(क्षण जानने बाले--कुशल पुरुष से परीक्षित-प्रशंसित लक्षण बाली स्त्री 


ए जल, तेरे शान्त्यर्थं उपस्थित है । सरा-जल का नान भी है! (अमुचच) | 
स्‌ कस्या को बां इस सद्‌ को.वा इस पति को ( समानय') सानसहित 
ह हे ( अःने ) कासाग्ने ! ( अत्र ) इस खो जाति में ही, तेरा ( परं... 
| गन्म ) उत्कष्ट जन्म है ( तपसः ) गृहस्थाश्नस पालन रूप उत्कृष्ट चमे के 
[हृ तू ( चिर्भितः ) इश्वर ने बनाया ६ असि ) है 0 ९४ . व 
| हेवधू! ( इमं, ते, उपरूथम्‌ ) इस. तेरे आनन्द्जनक इन्द्रिय र 
| मधुना ) प्रेस से ( सं, रजासि ) संसृष्ट करता हूँ (एतत्‌) यह (मजापतेः) . 
| एसपी बनने का ( द्वितीयं, सुखम्‌ ) द्वितीय द्वार है । .( तेन) उस-से . 
| ह ( अवशान्‌ ) नहीं किसी के वश में होने वाले भी ( सवात, पुंसः ) 
ख पुरुषों को ( असि भवासि ) बशीसूत कर लेती है और ( वशिनी ) 
वश करने वाली तू ( राज्ञो ) चर की स्वामिनी ( असि) है॥२॥ . . 
( गुहानाः ) तत्त्वद्र्शी (-पुराणाः ) पुराने ( ऋषयः ) ऋषि ` लोगों ने 
| ( खोखास्‌.) स्त्री जाति. के ` ( उपस्थम्‌ ) . आनन्दजनक इन्द्रिय को 
, |: कव्यादस्‌ ), मांस खाने वाला ( अग्रिम ) आग जैसा ( अररबन्‌ ). स्वी- 
|| कर किया है । ( तेन) उस के साथ (त्रैष्टङ्गम्‌ ) पुरुष शिक्ष से उत्पन्न 
| (त्वाष्ट॒स ) उत्पादक शक्ति वाले वीयं को (आज्यम ) घृत-घी जैसा . 


॥ भ्रकुरवन ). स्वीकार किया है । हे वधू ! ( त्वयि ) तेरे में ( तत्‌ ) बह 


फे ( दुधालु.) पृष्ट हो। _ | 
-). पृष्ट हो । 
£> (०३) ( सवान्‌ ) आप (घांघु) अच्छे प्रकार (आस्तास्‌) बैठिए (भब- .. 


छ ०७९ 
सेभ) आप का, हस सब ( अचेयिष्यासः ) पूजन-सत्कार करेगे. १... 


| 

|! 

| 
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FN छरे न 


| 


(३) . _. सुंस्कारचन्द्रिका । 
` (अचय) सत्कार कीजिए ।, _ | Sod पुर कन पकी 
( विष्टरः ) यह आसन है ( प्रति गद्यतास्‌ ) यहण कीजिए १ क 
“(अति गृह्णासि ) स्वीकार करता ह्ँ। : `. 7१ `, | 
* (उद्यताय्‌ ) प्रकाश करने वाले ग्रह नक्षत्रादि को के बीच में र्‌ सूद | 
. इव ] सूर्य जैसे श्रेष्ठ है वैसे ही [समानानाम्‌ ].कुल, ज्ञान, आचार, शरीर. | 
| अवस्था, तथा अन्य गुणों से सनातीयतुल्य पुरुषों में ४ से [ ष्मः ] शर हि. 
FRE रद के पार त्वे त) कजत | 
` | यः कः, चः | और जो कोई [ सा ] मुझे [ अभी, दांसति [वप 
क्षीण करना चांहता है अर्थात मुझे नीचा दिखाना चाहता है [ तभ्‌ं] | 
उस पुरुष को लक्ष्य बनाकर [ इसम्‌ ] इस आसन के [अभि ] उपर 
[ तिष्ठाभि ] बैठता हूं अर्थात्‌ उसे इस असन के तुल्य नीचा करके : 
बैठता हूं (7 4717 22! EST ७ 
(२०४) [ पाद्यम्‌ ] पैर चोने के लिए जल [ प्रतिण्चताम्‌ ] रकार | 
कोजिए [ मतियङ्वालि ] स्वोकार करता हूँ । ˆ ˆ..." । 
ल. हे जल ! तू [ विराजः | विविध प्रकार से शोभित. होने वालें झं 
का [ दोहः ] सार भूत-रस [असि ] है । [ विराजो, दोहनं] उस अल के. 
Ee शेत तुक को में [ अशोय ] व्याप्त होऊ अधात्‌ तुमसे रोगांदि निक 
सा त लि देश्‍वर करे कि सम्बन्ध करूँ । [ विराजः, दोहः ] अजन, का ‘ 
न लर ह 171 तर विय मा रो, प, 
“re सत्काराथे--मुखप्रश्नालनाच जल०1 शेष पूबंबतं। ' ˆ - 
हो । St तुने [ कब] पथ लाभादि के हेह [ न “| 
रथों को [ अव, आप्रवानि ] हि: य कष आरोस्पताका क्ष 
बिकाराको दूर कहू जिस शे. ज्यात अल से शब ५० की 
[ बः] तुन को, में पकर स्वस्थता की उपलब्धि हो । हे न. 
हू -पहूचाता हूं जन तर शन्सेरिकलोक में [ म, हियोनि] मेज 
इता हूं, इससे तुस [ स्वास, योनिम्‌] श॑ 


LE उ 


। 


कारणीभूत जल कै ( ८ सुम के योनिम] ४.) 
हमारे | बोरा: बार स. समुख [ गच्छत ] जाज़ो [ अस्साकर्म साह 


CC-0. Pr 


अष्छिए सेभ रहित खे हित हीं [म । 


न परस 


. | जिसस क चह 


विधाहप्रकरणम्‌ । (३८). 


प्रयः ] सङ्गल जल, ईश्वर करे किं [ सा, परासेचि ] न हट, अर्था १: 
ए पूजनीय बना रू! मेँ जल से काम लेकर उ ri 
र अपने कारण स्वरूप को प्रा हो कर फिर अन्य यार द 


.. | का उपकारक हो । 


लै) (माच्वोः) रसवाली (भवन्तु) हीं ॥ 


र 


का 
| करो । ( पशन ) गवादि पंशुओं ) 
hn (और जल आदि से [ तनूचसस्‌ ] शरोराव॒यवों का [अरि ी 


| हिस ] अहिसक-पोडा न देने वाला करो: 


| देखता हूं ॥ “ देवस्य त्वा ` सन्त्र का अ 


म शेष पूवव 
( आ,चसनीयम्‌') पीने योग्य : जलसहित पात्र ० शेष दू लल 


प हो जो | आर [ तस्‌] ` 


तेज से [-संस्टज ] - 
पराप का आश्रयण करने वाले सुक को [ वचसा ] अपने तेज से [ 


दि का [ ग्रियम्‌ ] पेम 
पुक्क करों । और [ प्रजानाम्‌ | म्रजाओं-पुत्रे पौत्रादि, ei 


पे -चक्षषा ] दृष्टि से [ मति डच ] 
माळ np led ॥ उपनयन प्रकरण में आ गया। 


वाय [ सच ] सरस-नीरोग होकर 
( कशोर ar को [ क्षरन्ति] [ छन्द्खत्वाल्पुरषव्यत्यस ] F 
[ नः ] हमारे लिए [ ओषधीः] रोग नष्ट करन वाली ओषधि [सा 


माघुये सुक्त [ सन्तु | हों ४ NE ) ८ 
ty के है ee हे हक रजः ) यह पार्थिव ˆ 


प्रभातकाल की वेलाएँ भो निरुपद्रव है 1 सा ` देले जन्तु से रहित: 
लोक-जो कि माता के तल्य रक्षक है ५ मधुमत्‌ ( दी: ) अन्तरिषनरडल 
हो ।.(.न:) हमारा (पिता) पिता के तुल्य bh 


(मधु) सुखकारक ( अस्तु ) हो॥ FN Te 
(नः) हमारे लिए ( बनस्पात ) यज्ञोपयुक्त ओषधि 


वसान, अस्तु ) 
चोळ अ | भा आणि दों (कः) आडी तसी गवादि पशु 
सुखकारी हो ! ( गावः ) सूर्य को किरणे वा ` यज्ञीप 


तेरे लिए 
(९० ६) हे असे ! जाठरागे ! ( श्यावास्याया त ) पीले वणे वाले 
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(६९). `  संस्कारचन्द्रिका । 


मैं (नसः ) श करता हू । और (त्ते) तेरे ३ 2 

भीर (ते) तेरे (अन्नशने) / हस्व का 72४ 

अन्न. के तुल्य अशन-भोल्य बस सघुपके से ( यत ) र र क 
_ खा 


च्छ 


` योग्य (आ;-विदुम) मिला हुआ है (तत्‌) उसे (निष्कृन्तासि ) ह्टांताहू 


आदि पढ़ा: हो- तौ निकाल देना चाहिये । यहाँ पाराशर -का ऐसा | 


मत. है कि * अनासिकाङ्ग छेन च त्रिनिरुक्षयति > अनासिका और जगे 


से [तीन 7बार सधुपकं `का थोड़ा सा हिस्सा पात्रते. बाहर. इ 
=, | = र i ॥ ँ | 


देखा चाहिये... | 
(गायत्रेण, छन्द्सा.) गायत्र छः र Sneed 
(पाहि, श इन्द्‌ के साथ (त्वा ) तमे ( वसवः ) . 
वसक २३ वर्ष को अवस्था वाले ब्रह्मचारी. ( भक्षयन्त॒ ) i 
२७ / ६: 
. क्क १ वष के ब्रझचारो ( भक्षयन्तु.) खावं । 
we -चन्द्सा) जगतो चन्द्‌ के साथ (त्वा) तुके ( झा दित्याः] 
"जक ७८ वर्षे के अश्षचारी [ भक्षयन्तु ] खावे । ˆ. . ˆ 


“(निन बन्दा ) भ बन्द के साथ ( त्वा ) तुक (षदा) इद्र... 


` { शानुष्दुभेन; छन्दस ) अलुष्टुप न्द को बोलते. हुए [ तवा ]तुके 7 


[ विश्वे देवाः. ] सब विद्वान्‌ [ भक्षयन्तु ] खावे । 


' भूतेप्रयः ] अन्य प्राणियों के लिए भी [ त्वा .] तुझे [ परि, हनि] | 


प्श करता. 


ही मूल, में लिख-दिया है । +: 
ले रके ९४४ ' सभव है-बश आदि ब्क्मचारियों का नास लें 
होती को ६... . हने से उनकी मति पकाल में तित. 


मिष्टता के लिए 
- जए उपयुक्त ( परम, रूपम्‌ ) यह पवित्र स्वरूप है और यह. 


अन्नाद्यम्‌. -) अर 
नदह धी तरह खाने योग्य है। ( अहम्‌) में तिन, सधु, . 


2 ¢ भ, रूपेण सुन्दर जल ! | 
) ३ स्वरूप से [ परसः, सचघव्यः, अन्नादः] . 
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_ इस अन्त्र से मंधुपक को विलोडन करते हुए यदि कोडे छोटा न | 


॥ 


[1 [ अलः] जो [ सघुनः ] पुष्पों के रस का [ सघव्यम्‌ ] ¦ 


ह अन्न सात्रं का भोक्ता, ७7७ ७.) 
हक, नहर पटल ताज का भोक्ता, आप को घा सें [असानि]... . 


- -विबाहप्रकरणम्‌। ` ( ७.) 


: | he 3) “मुकरोत्रोत्पन्तास्‌, के ऊपर दाजी समुदायं spd 
| रानं संकीतेयेद्विद्वान्‌ कन्यायाश्च वसेब हि इत्यादि, पार० गृ० सू का० ९ 
(का हरिहर भाष्य देखना चाहिये, वहाँ यह सब स्पष्ट है।' | 

हे कन्ये ! तू [जरासं] निर्दोष दद्वावस्था को, मेरे साथ { ७09 द 
रा. हो । और मेरे दिये हुए. इस (वासः ) वरू झर [ घरि; “ “धत्स्व 
| पहन । [ कष्डीनास्‌ ] कासादिकों से खैंचे हुए मनुष्यों के wh /%५ हि 
` | तिंब्रयरूप से [ अभिशस्तिपाः ] अभिशाप-प्रमाद्‌ ker जाप | नज 
| करने वाली (भव) हो । ( शतं, च, शरदः )- और स पर्यन्त (ः नन क 
| प्राणघारण कर और ( सुबचीः) तेजस्विनी हो क [रयिस्‌] घन को आ। 

अनु ] पोळे [ पुन्ना पन्नों का [ सं, व्ययस्व ] सग्रह कर ।. 
| bs ग आयु बाली कन्ये 1 ( इदं [ वासः १. रस वस्त्र 
को ( परि, थत्स्त्र ) पहन । क. a 
| «ञुपबरुत्र देवे) या पहनावे। अगले मन्त्र से भो उपसस्त्रः-उत्त- ` 
न सेयवस्त्र देवे या. वर पहनावे, ऐसा.जान लेना चाहिए पारस्करादि गृह्य" 
| मूत्रो में पहनाने को विधि है-। ह 

(याः) जिन व्यवसायिनी स्त्रियों ने, इस. वस्त्र के सूत कको (जक 
| न्तन ) काता है और (याः) जिन देवियों ने, इस वस्त्र के सूत । 
(वयन्‌) बुना है (याः च). और जिन्होंने इसके सूत को ना 
कैलाया” है और जिन (देवीः) देवियों. ने (तन्तून्‌). इस वस्त्र के सूर 
को (अभितः) दोनों. ओर से (ततन्थ) सूचीकर्म सेवां हुरी आदि 
` व्यापार से गूथ कर फैलाया है (ताः, देवीः) वे .देविया se तेरे 
प्रति (जरसा) ठदुबस्थाप्यंन्त्‌, ऐसे हो वस्त्र ( संव्ययस्व । .पहुनाती = 
| ` रहैं। है (आयुष्मति प्रशस्त आयु वाली कन्ये! (इद. ब्लासः).इस वस्त्र 
को तू (परि, चत्सव ) पहन । इस मन्त्र में पुरुषादिव्यप हा 
है । इस सन्त्र का, साम० वेश स० व्रा० प्र. ९ ख° ९ स० ३ में पा 
भेद है। अर्थ दोनों का एक ही है। . -.. :. : >: कै ४ 
| , .: ` (पू ९-९० पूषा) वह प्रं सिद, जगत्‌ का लार 
गी. हमारे प्रति( शिवतमाम्‌) अत्यन्त कल्याण व्हारिणी, तुक हन" कई 
पवेत करे रथात्‌ हस में प्रीसिशुक्त बनावे । (इस सन्त्र से भी अपस $ 
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# -- 


ह २0% 


`, सम्वन्धी अर्थात्‌ अपश्वितत्त्वप्रधान ( 


- रूष- के , स्थान ` में. सध्यस. पुरुष का प्रयोग छान्दस है) | 
: (सा) बह कन्या (नः) त हमारे लिए. (उशती) सखादि को 


- `` (उशन्तः) सखादि की इच्छा करते हुए हम [शिक्‌] अपने इन्द्रि 
` ; मि) हराम] व्यापृत करें और (यस्याम्‌, -उ) जिस सत्री में ही 
. कासाः) बहुत से धसं, पुत्र, रनणादिरूय अभिलषणींय विषय ( 
(बै) अग्निहोत्रादि द्वारा अन्‍्तःकरणणुद्धिपू्वक बैराग्य के लिए होते हैं। 


' रक्षा करे (तस्मै) उस अग्मि के शि 


"क 


ह (४०) 22. टी कक +  संस्कारचन्त्रिका 1. 


न जिवती है 
इच्छा कती 
जिस झे कि 
यक्षो 
(ददः ' 


he 


हुई (करू विहर, ऊर्वोदि प्रदेशों को फैलाबे (यस्यास्‌). 


(भे) मेरा ( पतियानः) पति का जो मागे है वैसा ही (पन्या) 


"मागे (प्र, कल्पताम्‌) बने, जिस से कि में (शिवा) सुख पाती हुई (अरिष्टा) 
मिव्घ्नि हो कर (पतिलोकन्‌) सब. के पति परमात्मा को (ग॒मेयम) ` 
प्राप्र होळी ॥ | रि क यक को 
[१०१९] है ( स्वधावन्‌) हविलेक्षण अन्न के सम्पादक ! परमात्मन्‌ ! (-यत्‌, ` 
स्वम्‌ ) जो तू कनोनास्‌ ) कन्य आदिकों का भी ( -अ्थेसा ) नियम में . 
रखने वाला ( भवसि ) है शर तू सब जगत्‌ को ( गुद्या, बिभषिं) गु र 
रुप हे रला करने वाला है, यह बात ( नान) विद्वानों को मि । । 
*( यत्‌) जिन ( दुस्पती ) स्त्री पुरुषो-पति और पत्नी की, तू'(समनसा) . 
बुल्यमतस्क-एक चित्त ( कृणोषि )"शुभकमे द्वारा करता है, बै दम्पती 
(सित्र न) मित्र की नाई (. देः 
. गोभिः) गौ के विक्रारभूत घृतादिकों से, हवन द्वारा आप की आहा 
दष करते हुए आप को ( अञ्चन्ति ) पूजित 'करतेहें। .. 


झुधितम्‌ ) अच्छेप्रकार पोषक आप को 


[ ऋताषाड्‌ ] सत्य-सत्प अस्स की आज्ञा. को सहन करने बाला 
( ऋतचामा ) ब्रह्म से ही प्राप्त है तेज जिस्‌ को ऐसा ( गन्धवेः ) बाणी ॥ 
को धारणं करने वाला (अग्निः ), अञ्चितत्च है । (तस्य ) उसी अग्नि के 
Ks ओषधयः ) ओषधियाँ,' जो 
( अप्सरसः ) अन्तरिक्ष में वा जल में 
(फि सुख देनेवाली हैं, यह बात वि 


कु द्वानां को प्रसिद्ध है। (सः) वह ही 
नः) हमारे लिए ( र 


महम, कषत्रम) बाह्मण और क्षत्रियों की (पाएँ) 
Mp «४ लिए ( स्वाहा, बाट ) सुहुत हो 
ताभ्यः ) उन ओपचियों कै लिए भी / ३७.) + हो. नरप 
npc वद त्यात हे RR सुह : रै 
शब्द लप मलारी अत कप स का 


निवि- | 


आर. 


व्याप्त हैं, बे ( मुदः; नाम) छ | 


, विवाहप्रकरणम्‌ 1 (४२) 


| ( संहितः ) दिन और रात्रि की संन्धि करने बाला ( विश्वसामा) 


तार में शान्ति पहुँचाने वाला ( गन्धर्वः ) पृथिवी को धारण करने 


बाला (सूर्य: ) सूर्य हे ( अप्सरसः ) ` अन्तरिक्ष में व्याप्त (-तस्य,” 


€ 


| अरीचयः ) उस सूर्यं की किरणं ( आयुवः, नाम ) प्रसिद हे कि सिली 
| ४ 1 हुई हैं ( सः ) वह सूये ७. शेष पूवेबत्‌ ॥ 


( सुपुस्णः ) अच्छे प्रकार सुख देने वाला ( सूर्य रश्मिः ) सूर्य 
ही किरणं जिस में पड़ती हैं ऐसा ( गन्धर्वः ) वाणी को जारण 
करे वाला ( चन्द्रमाः ) चेद्‌ है ( तस्य ) उसके सम्बन्ध से हो 
( नक्षत्राणि ) नक्षत्र ( भेकुरयः, अप्सरसः ) प्रकाश की करने वाले 


। | होकर अन्तरिक्ष में व्याप्त हैं, यह बात. ( नाम) विद्वानों क्रो 


प्रसिढु है, शेष पूर्ववत्‌ ॥ | i 
। [ इषिरः, ). गसनशील [विश्वव्यचाः] सब जगह व्याप्त ( गन्धव) 


| | आणी को बल दे कर घारणं करने वाला-( 'वातः ) वायु हे ६ तस्म) 


|. 
प ` दो जाती हैं ॥ 


Rd 


। उस के सम्बन्ध से ही [ ऊजेः ] बल, वा ग्राणादि' वायु [ अण्सरचः 1 

1 अन्तरिक्ष में व्याप्त हैं तथा | आपः ] अन्यत्र सी व्याप्त हैं? शेष पन 
| .. [ भुज्युः ] सन भूतो. का पालक [सयः] शोभन ज्ञान” से मा बा 

[ गन्घवेः ] पृथ्वी को धारण, करने वाला [ यज्ञः ] यज्ञ है[ तस्य 


ठस के सम्बन्ध में [ अप्सरसः दक्षिणाः ] प्रसिद्धि को मात बाग आ 
दक्षिणा-व्चसोत्सा विद्वानों को दान भीन :स्तावा 1 स्तुति के योग्य 

ल ह वों ल्य ह ॥ 

नाम ] यह विद्वानों को विदित है० शेष तुर हि ८ 
[ - [ प्रजापतिः ] प्रजा का पति [ विश्‍वकर्मा ] सब कार्या हमर | 
बाला [ गन्चंबेः ] वाणी को प्रेरणा कर के घारण करने वाला [ सनः 


[4०] रीर 
मन है [-तस्य ] उस के सम्बन्ध हे ही [ ऋक्सामानि ] ऋग्वेद छ 


2 क + ऽपर | में डते हैं, त्रे 

साम वेद, गानादिद्वारा [ अप्सरसः ] अच्ता ला ब ह 
ऋक्‌ और सास ही' ( एट्टंयः ) देएवरं से प्राथना क साधत है 

5 कि ~~ FR Cr तर रु ॥ 2 ७ 

साओ aE कु क क आ कर के ९२ भाहुतिया 
ये अन्त्रं तौ छः ही हैं परन्तु उन eh ne 

= ( चित्तम ) ` थित्तःज्ञाने के अधार हदय को! 

3 
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नेरे: लिये देवे) 


(४७) संस्कारचन्द्रिका ।. ` 
ऐसे सम्बन्ध अगले सन्त्र की “प्रायच्छत* क्रि 
लेना चाहिए । ( चित्तिः ) हृद्य को चेतना । ( 
न्द्र्य । ( आकूतिः ) कर्मन्द्रियों की प्रेरकशक्ति । ( 
विज्ञान ( विज्ञातिः ) शिल्प विज्ञानशक्ति ( सनः ) 
का भीतरी सा धन । ( शक्करीः ) सन की शक्तियाँ 
. दुशष्टि--यन्ञ,- -असावास्याका याग ( पौणेमासम्‌ ) 


विज्ञातम ) शिल्प 


के लिए ( जयान्‌ ) जयदेनेवाले मन्त्रो को (प्र, 
पूवं सेही दे रक्खा है, - जयमन्त्रों के प्रभाव सै न 


शत्रुओं को सेनाओं के.जोतने में ( उग्र: ) प्रचण्ड होता है, जीत के 


योग्य ( बभूव ) हो चुका है वा होता है॥ २ 


ता चाहिए परन्तु कर्कांचायोंदि कहतेहे कि 
! (वता नहीं अतः जैसे हैं बैसे ही रहने चाहिएँ । , 

( अग्मिः ) भौति 
में ( अधिपतिः: ) सुर्य 
में ( अस्मिनू; कत्रे ) 


क अग्नि (- भूतानाम्‌ ) सब तत्वों वा ¢ 
1 था पदार्थो का रक्षक है ( सः ) वह 
करे । ( अस्मिन्‌, त्रत्मणि ) इस खा 
इस क्षत्रियों के समूह में ( अस्याम्‌; आशि ड 
१2 जना रे ( अस्यां; पुरोधायाम्‌. ) इस आगे बैठी हुदै कन्या 
पप भै ( अस्मिनू, कमेणि ) इस हवनादि कमे में ( आस्यां, दैव 
. हत्याम्‌ ) इस बद्डानो के आदान-बुलाने सें ( रक्षा करे ) 0: 
ति ( ज्येष्ठानास्‌ ) बड़े से बडे प 
यत्‌ (अचिषति j त कन ह्न द 
य यस्य है वा दत का रजत देश. रीत. पूतरवत ॥ 
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अख दुःख के ज्ञान | 
(१० १३) (दशे) : 
पूर्णिसासम्बन्धी यह 


दा्थो में ( इन्द्रः ) सर्वेश्वर्यवाली `` 


मन्त्र कहलाते हैं । भर्तेयज्ञ का सत है जि । 
व्याकरणरीत्या चतुर्थी कर के “चित्ताय स्वाहा 


| 


' विवाहप्रकरणव्‌ । २ _ (४४) 


यसः ) ऋत ही ( पृथिव्याः, आअधिपतिः ) इस सब पृथिवी, की 
. | «ही है ० शेषपूर्ववत्‌ ॥ | | व 
| ह पवन, (अन्तरिक्षस्य, अन्तरिक्ष लोक का (अधिपतिः) स्वामी 
| ३ शेबपूरवंबत्‌ ॥ FP हा | 
( दिवः ) द्युलोक का ( सूर्य: ) सूय्ये ( अधिपतिः ) लाली हत तत 
| पर्बत \( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों का ( चन्द्रमाः ) चन्दर सा ( अधिपतिः 
/ | दामी है? शेषपूवेवत्‌ । न ag 
| ( १० ९४-९९) ( वहस्पतिः ) बडो . का पति-परभात्मा [ व्रल्मणः ] 
वैद का [ अधिपतिः ] स्वासी हे०॥ हक > हे (९ 
ँ [ vr ] सत्यव्यबद्वारों का [ सित्रः ] सूर्या दि; प्रकाशक पंदा्थे० । | 
[अपास्‌ ] स्थूलजलों का [ बरुणः ] स्वीकार योग्य सूक्नजल० । * 
५ [ स्ोत्यानाम्‌] स्त्रोत से बहने वाले जलों का [ समुद्रः]. ससुद्र० । 
[,साखाज्यानास्‌ ] चक्रवतियों के ऐेश्वर्यों का [ अन्नम्‌ ] अनन 1२:३३ 
[ ओषधीनाम्‌ ] ओषधियों को [ सोसः ] सोमलता० 1 | 
` [ प्रसवानाम्‌ ] फल, पुष्पादि का [ सवता ] सूय ५ 
fae पशं का [रुद्रः] व्यात्रगदिहिसक जीवों को रूलाने वाला० । . 
[ रूपाणाम्‌ ] दृष्टव्य पदार्थों का [ त्वष्टा | उत्तम शिल्पी० । 
[ पबेतानाम्‌ ] सेघों का [ विष्णुः | यज्ञ? । | 
[ गणानाम्‌ ] समूहों के [ सरुतः ] देवता [ते] बे० । हो 
क, पितरः ) पिता, चाचा, आदि [. पितामहाः ] पिताजी कम ५३७ 
| [ परे, अवरे ] उत्कृष्ट कोटि के और नीचे द्रजे के [ डु 3 ठ हर 
| फैले हुए कुदुम्ज के लोगहैं, वे तथा [ तता महाः ] उन ले | 
|” पूजनोय हैं बे० शेषपूर्वेबत्‌ ॥.: क >+ ह 
'[ देवतानां, प्रथसः ] देवताओं में मुख्य [ सत्युपाशोत_] [सृत्युपाशन- 


| [ अप्निः ] अञ्चि देव [ आ, एतु ] अच्छे प्रकार, माह हो! hed ती 
45 षह अग्निदेव [ अस्ये ] इस कन्या के लिए [. प्रजास्‌ ] 

| सुक्षतु ] देवे । [ तत्‌ ] उस प्रजादान का [ अथं, वरुणः, ee हट 
सब से श्रेष्ठ परात्मा रूपी राजा, ( अनु, मन्यताम्‌ ) पश्चात वह 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


= 


त्ति-भरुमी. करोतीति] अकाल सत्यु के बन्धन को भस्म करने बाला . 


(५) .. . _ संस्कारंचन्द्रिका । । 
(यथा) जिस भ्रकार से कि ( इयम्‌, स्त्री) यह खो ( पीत्रम्‌, अब । 
पुत्र सम्बन्धी दुःख को (न, रोदात्‌ ) न रोवे--न प्राप्त हो॥ १॥ * 


5 ( गार्हपत्यः ) गहस्थसस्जन्धी ` न अग्निहोचन्र को [ अग्नि: ] अगि | 


` ( इमाम्‌ ) इस कन्या की ( चायताम्‌ ) इश्वरं करे कि रक्षा करे (अस्य 


इस स्त्री की ( प्रजास्‌ ) सन्तान को, परमात्मा ( दीघेस आंयुः ) बही भाव | 


| 


( नयतु) प्राप्त करावे । और यह स्त्री ( अशून्यो पस्था ). वन्ध्यात्वदोष झै : 


“रहित हो कर ( जीवतास्‌ ] जीने वाले सन्तानों की [ माता, अस्तु] 
माता हो । और [ इयम ] यह खी ( पौत्रस, आनन्दम्‌ ] पुत्र सम्बन्धी 


आनन्द को [ अभि, किबुध्यतास ) प्राप्तहो कर विशेष रूप से आने॥२॥ ` ` 


हे [यजत्र] यज्ञ करने वाले को रक्षा करने -वाले [ आग्ने] अय़िदेव! | 


[ नः ] हमारे [ विश्वानि] सब कमरे को, जो कि [ अयथा ] अन्यथा 
प्रतिकूल हुए हैं, उन को [स्व स्ति] सम्पूणं अनुकूल कर के [चेहि] स्थापन 
करो । और [दिवः, आ] आकाश लोक तक [पृथिठ्याः, अआ] पुथिवी तक 
` [यत्‌] जो [महि] सहिमा--महृत्त्व है. [तत] उसे [अरमा] हम लोगों में 
[घेहि] रक्बो और जो [अस्यास्‌] इस पृथिवो में [जातम्‌] पैदा हुमा 
[चित्रम्‌] नाना प्रकार का [द्रविणस्‌] धन है उसे और जो [दिवि] एरा 
लोक में [प्रशस्तम्‌] श्रेष्ठ वस्तु है, उसे हम. लोगों में स्थापित करो ॥ ३॥ 


| हे परमात्मन्‌ ] आप [सुगं, - पन्थास्‌] सुख से प्राप्तव्य 'मागे का [प्रा न 


दिशन्‌ , नु] हमारे सन में उपदेश करते हुए ही [निः])-हमस को [एहि] माह | 


` हों। और [नः] हमें (ज्यो तिष्नत] प्रकाशयुक्त-दोष रहित [अजरम्‌] जरा. 


उद्दावस्था के विकारों से रहित [आयुः] जीवन को [चेहि] दी जिए [रत्यु] 
च क मतिबन्धक सत्यु [जप, एतु] हल से इट जावे । [जे] नेरे लिए 
[अभृतम्‌] मोक्ष [ आ, अगात्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों । ( वैवस्वतः ) सू 
का जैसा. आपं का प्रकाश (नः) हमें अभयस्‌) भयरहित (कणोलु) करे ॥ ४ ! 


.. दे(यत्यो) मृत्यु के अधिष्ठाददेव 1.( यत्र) जहाँ कहीं (नः) हग. 


लोगों के बीच सें (अन्यः) दूसरा (देवयानात्‌, इतरः) विद्वानों के गन्तं 
भाग से पतित हुआ पुरुष है उस न 
अनु) सु द | 

; 24: हा समुद्र ( परा, वाड ) हम से पराङ्मुख कर के लें जाओ 1 चु” 
१ अर्वते जिज, क ककान-के"चो दलन और सुनने बाले (ते) तुक 


PE, 


विवाहप्रकरणम्‌ । | ( ४६ ) 


हि ता हुँ वि :) हमारी ( प्रभाम्‌ ) सन्तान 
३ ब्रवीमि) प्राथना करता हूँ कि( क. | ह a i a 
है रीरिषः ) मत नष्ट कर ( उत ) और ( बोर ) अन्य, दश 
9 | 
| ॥ | 
| दरारों को भो, मत नष्ट कर ॥.२॥ - ` ३ 
$ (पू १६ ) हे कन्ये ! ( ते पृष्ठस ) तेरे पृष्ठ भाग को ( द्यौः) दुलो 
। ह (रक्षत्‌) रक्षा करे 1.( च ) और ( अश्विनी) विद्वान्‌ बैद्य (बायु*) 
| बातादि के रोग से ( ऊरू ) तेरे कबौदि नीचे के प्रदेशों की BN 
। (आई बाखसः, परिचानाद) सभ्यतापूर्वेक वस्त्र पहनने शादि के छ जुल 
| स्तनन्धयः पुत्रान्‌ ] तेरे दुःथ पोते बालकों i सविता] उत्पादः 
| रक्षा करे । |; पश्चात्‌ ] पीछे से उन बालकों को. [ व्इस्पतिः र जट हु 
ओचाये आर [ विश्वे देवाः ] देश के खन विद्वान्‌ लोग [ अभि रक्षन्तु 
सव तरफ से रक्षा करें॥६॥ | | अ" हि 
` हे कन्ये! ( निशि) रात्रि में ( ते, गह्ेपु ) तेरे चरो में ( घोष ) ७० 
| गाद-दुःख देने वाले शब्द ( भा, उह्यात्‌ ) देश्‍वर करे किन नटे । पुल 3 
॥ तक चर्माचारिणी से (अन्यत्र) अधर्मियों के यहाँ स्त्रियां ( रूदृत्यः ) रत 
। हुईं ( सं, विशन्तु) सोवें वा चुसें । ( ट्वम्‌) तू { रुदत्‌ ) रोती हुई-दुःख 
| उठाती हु [पुरे] अपने घर में, अपने आश्रित भृत्यादिकों को [मा 
| बचिष्ठाः] सत सार । [जीवपबी ] जोवितपतिका होती इ [पतिलोके] 
पति के चर में [ वि, राज ] सुशोभित हो [ सुसनस्यभानान्‌ ] समरस 
“चित्त [ प्रजास ] अपनी सन्तति को [ पश्यन्ती 1 देखती हुई तू खायो 
` भिंत हो 9 | क लन 
` हे कन्ये ! तेरे [अप्रजस्यम्‌] पुत्रशून्यता दोष को और [पौत्र तत्येम्‌] 
ुत्रसम्बन्धी दुःख को [ उत, वा ] अथवा [ पाप्सानस्‌, अघ्‌ र] हि कक 
| रूप व्यसन को और [ दिषदुभ्यः ] द्वेष करने बाले अघमिर्यो. सै कु 
बाले [ पाशम ] बन्धन को [ शीष्णेः, स्त्रजम, इव | kom oe 
कः > ~ न प्र ति 
जैसे उतार देते हैं वैसे ही मैं प्रतिः मुञ्चुमि ] दूर हटाने क | 
करता ह 11 प || न ~ 3 ७ त है £ ठ F ह न 
.. यही पार० ग० सू० कार क! सत है कि pe डं इ 
है दीजावें, गोमि० गृ० सू० प्रश २ का० ९ सूर २४ का सत्‌ अळी ल टर 
या दो जावं परन्तु खान वेद्‌ म० आ? म०९ ख० ९ में ये 
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श्र" -... संस्कारचन्द्ररिका । 


जाए हैं, “प्रकर भी एक ही है इसी से सूलकारने ८ आठ आहुति 
- देना लिखा है । ब र 


“गृभ्णामि०> के ऊपर 'ञपस्तम्ब "१० सू० ख० ४ सू ९५ में लिखा है 


कि बधू का हाथ पकड कर इन 8 अन्त्रों को बोले परन्तु गोभि0 गृ सू 
` १३ का० २ सू १६ में इन छ: भन्त्रो को बोलने का विधान है तदेनुंबार 
ही यहा छः सन्त्रो को लिखा है ॥ . * न 

[पू० २०] हे देवी | [इसम्‌, अशसानस 


म्‌] इश्व पत्थर के ऊपर [आरोहा 


चढ़ और [ अश्मा, इ] इस पत्थर के तुल्य [त्वस्‌] तू धर्मं कार्य में [स्थिराः 


भव] हृढ हो । [ पृतन्यतः ] पृतनां-सं ग्रामसिच्छन्ति पृतन्यन्ति तानू पृत- ` 


न्यतः--कलहकारियों को [ अभि ] आक्रमण कर के-दूबा कर के (ति) 


कर के [ बाधस्व ] पीडित कर---भरनोद्यम बना ॥ HS 
कन्या को सक्ति--[ कन्याः ] कन्याएँ-( अरयेमगाम्‌ ) न्यायकारी 

नियन्ता ( अग्निं, देवम्‌ ) जिस पूंजनीय देव-इश्वर को ( शयक्षन्त ) पूजा 

` करती हैं (सः) बह ( अर्यमा, देवः ) न्यायकारी दिव्यस्वरूप परमात्मा 


( नः.) हस को ( इतः ) इस पितृकुल से [ ग्र, मुज्चतु ] छुड़ावे चीर 


[ पत्तेः ] पति के साहचर्यं से [ भा ] न झुडाबवे॥ ` . 
`. ये तीन सन्त्र कन्या कहे] “ है क जयू, ¬ मः 
[ प०२१] [ जान | शुने हुए चावल-खोलो को [ आ, बपन्ति- 
र ] अञ्चि सें छोड़ने वालो ( इयं, नारो ) यह स्त्री ( उप; ब्रूते ) पति 
फ समीप कहती है कि ( से, एति, ) ने पा से (झायुष्नान, 
अस्तु ) दीघेजीबी हो । be डावा 
[ एचन्तास्‌ ] धनधान्यादि से बढ़े ॥ ' 


रे हे पत्ते ! ( इयम्‌ ) "यइ में ( तब ) तेरो ( समृद्धिकरणम्‌.) वृद्धि 
नद बानु / लाजान्‌) इन खोलो को, अग्नि में ( आ, बपामि केकी, 
न हे पन वी मे र! ) और तेरा( सं, बननम्‌ ) न्य 

२.६ न्‌ स्‌ भाय़ः 4 ॥ र 
ताप्त्‌ ) सहायक हो... Vraf Shastyi gl नमाह १ 


और (मस ) मेरे ( ज्ञातयः ) कुटुम्य के. लोग. 


विवाहप्रकरणम्‌ । '. ९४८) 


( डभगे ) खुन्दुर ऐश्वर्य बाली! ( वाजिनीवति ) अन्नादि सन्तति 
बाली ! हे ( सरस्वति ) वाणी आदि पदाथा की कारणीभूत मकृति! 
इदस) इस हवनादि कने को (प्र, अब ) अच्छे प्रकार रक्षा कर । 
| अस्य, विश्वस्य, सूतस्य ] इस-द्ृश्यमान सब पृथिव्यादि को [ यास, 
त्वा] जिस लुक को ( ग्रतः ) स्थूल सृष्टि के पूव कारण रूप से विद्यमान 


[ प्रजायाम्‌ ] उत्पादन करने बाली, विद्वान्‌ लोग कहते हैं। [यस्यास्‌] जिस 


हुक में (झूतस्‌ ) पृथिव्यादि (समभवत्‌) उत्पन्न हुआ है और [यस्याम्‌] 

ह ~ ८ : कू _ डर 

जिस तक में (इदं, विश्‍बं, जगत्‌) यह सब जगत्‌ हो उत्पन्न हो कर विद्या 
®] 24 ०७" 


|. न है, अद्य] आज से [तास्‌] उसी तेरे प्रति [गाथाम्‌] गुणप्र भाव स्तुति का 


~ 


[ गास्यामि ] गान किया करूँगा [या] जो गाथा सुनने पर 
[स्त्रीणाम्‌ 1 स्त्रियो के लिए [ उत्तमं, यः ] अच्छी कीतिं को देगी ॥ 
हवे ( पा ) पूजनीय परमात्मन्‌ ! ( तुभ्यम्‌ ) तुम्हारे [ लिए-तुम्हारी 
ही परिचर्या के लिए (परि, अवहन) हमने इस कन्या को स्वीकार किया है, 
यह कन्या ( सूयोस्‌ ) सूये की दी हुई शोभा को ( बहतु ) प्राप्त हो ४) र्‌ 
( सह ) साथ ही ( ना ) इस का पति रूपे-पुरुष में भो प्रतिष्ठादि जन्य 


| शोभा को प्राप्त होऊ .. .( पुनः 2 कालान्तर में ( अग्ने ) हे देश्वर 


( प्रजया, सह ) पुत्रों के साथ ( पतिभ्य;-) सुक पति के लिये [बहुवचन 
साषेम] (जायासू ) भायोत्ब को प्राप्त हुई इस कन्या को ( दाः ) दीजिए 1. 
pe या ) यह कन्या ( पितृभ्यः ) पिता भ्राता आदि को ( च! 
छोड़ कर ( पतिलोकम्‌ ) पति के ग्रह के प्रति [ पतीयस्‌ ] पति ह 
[ दीक्षाम ] नियम को [ अयष्ट ] स्वीकार कर घुको है fi ] र त 
[केन्या ] यह कन्या [ त्वया ] उससे भिन्न सुक पति व्यक्ति नुर | 
सवेदा रहे, जिससे कि (बयम्‌ ) हम मिल कर Mr 0०००" कर, 
जल की वेग वाली धाराओं की नाईं-जैसे जल १ ल vu 
संमुख आने बाले तृणादि को दबा कर बहा ले क्य १ डी कळ 
कासादिशत्रजों को ( आति ) उल्ञद्रुन करके , पश्चात्‌ हाई - 
इन करें-दबावें ॥ | 
_ (भगाय ) ऐश्वंये के लिए० । वी |” 
(प० २२) ( प्रजापतये ) प्रजा के पति-परभात्मा के लिए० न 
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(४९) ___. संस्कारचन्द्रिका । 


` है वधु ! (येन) जिस बन्धन से ( सुशेवः ) शोभनसुखसम्पद् र्‌ 
* बिता ) उत्पादक सातूजन (त्वा) तुंके ( अबध्न/त्‌ ) बांध पुर्व न 
(वरुणस्य, पाशात) उसी श्रेष्ठ, स्त्री जन के किए बन्धन से (त्वा) तो | 
म, सुवामि ) अच्छे प्रकार कुडता हूं । और ( ऋतस्य, योनौ ) यज्ञ हे | 
(सात नं जोर्‌ न्यु ( इतस ) इनदर कार्यों के (लोके) स्वान में (इ. 1. 
रोषा, ..त्वा.) उपदृब रहित करके तुके ( पत्या, सह.) सें. कड अन 
साथ [ दुचासि ] पोषण करने को प्रतिज्ञा करता ह} 2-2. 
“हर आजः इच । सीढ़ः ! ] ऐश्थर्य बाले-बीयेसेक्ता- विवा. 
हित सुरूष + .( साः ] जैसे [ इयम्‌ 1 र यह कन्या [ सुभगा 1 अच्छे हे ऐश्वर्य 
ब्राली और | सुपुत्रा ] सुन्दर पुत्र बाली [ सति ] हो, वैसे गा | 
प्रतिज्ञा कर कि-हे कन्ये ! [ इतः ] इस पितूकुल से तुझे [अजन 
झुड़ाता हू ( अमुतः) ,उस पति के घर सें (न) नहीं कुडता किन्तु (अमुत) 
इस पति गृह के साथ तौं तुझे ( सुबद्ठास्‌) अच्छे प्रकार सम्बद्ध (करम्‌) 
कर चुका हू ॥ कु क Re | क च्या छ: 1 
. है वधु ! (सब्धेन ) बाएँ पैर से (दक्षिणम) दाहिने पैर को (मा, अति 7 
क्राम) सत उल्लह्ुनकर अथात्‌ आगे बाएँ पाद्‌ को मत रख ॥ पु 
| हे कन्ये | [ इपे 1 अन्तादि के लिए, तू [एकपदी, भव] एक पैर चलने _ 
ee छि 1 बही तू [ मामू ] मेरे [ अनु, व्रर्ता ] अनुकूल हो; री 
| रसता सपादन के निसित्त, [ विष्णुः ] व्यापक परमात्मा [त्वा] | 
इक | आ, नयतु ] अच्छे प्रकार प्राप्त करे .। : हम तुलं दोनों मिल कर 
दि इ को शान बे और है १ 
७ [बुः ७1 आ जीने वाले [ सन्त्‌ ] हां! क र. वी 
{चते जाशी!” 7... के गष पदो] चो. पिर वाऊ. 
| ०४ ती घन बा ज्ञान की पुष्टि के लिए क तीन पैर 
न्‍ (मायोभवाय) सायः 
पर चलने वाली ह 


(म्रजाभ ग १ hg 
यः] सन्तान्तों के | ` सी! 
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सुखम्‌ । सुख की उत्पत्ति के लिए (चतुष्पदी) चौथा 


| 
१ 
। 


क्ट 


_ ८ 


'िवाहुप्रकरणम्‌ । (९७) 


® 
यहाँ पर “पशभ्यः* ऐसा पाठ भी मिलता है । “[पशुभ्यः] पशुश्ों को 
SS 
द्वा के लिए” यह अर्थ कर लेना चाहिए! _ ज 
रों के ड | के लिए (षट्पद्‌ 
एरसंपादून लए (षट्‌ 

[ऋतुभुषः)] ऋतुओ के अनुकूल व्यवहारस पाद | 

इठा पेर चलने बाली० । 


_ (ले) यद देतुगभे संबोधन हे । दे मित्रवद्‌ बंतंसान ! मित्रतासंपादन के 


ति (सप्तपदी) सात पैर बा सातवों पेर चलने बाली० शेष पूर्ववत्‌ सातों 


नतरां में जान लेना चाहिए । कहीं (सप्तपदा). ऐसा पाठ मिलता है । 


पो हि छा” आदि तीन सन्त्रों का थें onc में ७७०. 
(जाप) जो जल (शिवाः) कल्याण के हेतुभूत है at अ णा 
अभ्युदय कारी हैं (शान्ताः) सख पहुंचाने वाले हैं, [शान्ततसाः | हनन 
ने वाले हैं, [ताः] बे जल [ते,भेषजम्‌] तेरी नीरोगता को [कृणबन्तु। ' 


प “सञ्चक्न” रिति सन्त्रेण स्वयं प- 
[पु०२४] सा च [वधूः] बरप्रेषितासती “तचच 


| पतेन सूर्य नतिरी क्षते दिवाविवाहपत्षे [इति पार० गु० सू का० ९क० ८ टोकांयां 
। हरिहरमिश्रः] अथात्‌ बर के कहने से वधू “तचक्ष*' इस मन्त्र को स्वयं 


बोल कंर सूर्य को देखे यदि दिन में बिवाह हो तौ, यह. "पार ग सून के 
टीकाकार हरिहर सिश्रने लिखा है। इस. मन्त्र का अर्थ पूर्व “शान्ति 


॥ प्रकरण से आ गया ॥ 


गदाधराचार्य, उक्त गृ० सू० के द्वितीय टोकाकार का धी हि " 
पारस्करमतावलम्बियो को दिन ही में विवाह en १७१ ae होने 
भागे यह सी लिखा है कि “अस्तमिते बं दर्श यति म का हाने, 
ऐेंभो जा चुका । हि कि ना हिल अ 
है विद्वान्‌ लोगो ! (इयं, बच्न) यह वधू (उसङ्गलीः) के लक ॥ 
शोभन सङ्गल स्वरूप है, अतः इस कन्या के साथ (समेत) जेल कद ळी 
(गुन्‌) इस को, मङ्गल दृष्टि से (पश्यत) देखो खीर (सर्य) इस क 
ए [सौसाग्यं, दृत्त्वा] सोभाग्य का आशीवोद देकर कक जी क 
के प्रति (याथ) जाओ । और (न,वि परा, इत) विशेष रूप २ 


| कक 
होकर न जाओ किन्तु पुत्रादि के सङ्गल की आशा से फिर भी आने । 


ए जाओ ॥ 
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. (११) * संस्कार चन्द्रिका । | 
(प २५) (सौभाग्यम्‌) चन धान्यादि सम्पन्नता (अस्तु) हो. ङ 
कल्याण (अस्तु) हो । + न ९: 1 0 
हे कन्ये! (लेखासन्थिष) रेखा-सस्तकादि रेखाओं की सन्धा 
--(पइमई) नेत्रों के लोसों में. ( च) आर ( आरोकेष ) नाभिरन्धा दिको ह 
` .(ते) तेरे (यानि) जो बुरे चिन्ह हों गे (ते,खबो खि, तानि) तेरे उन सो 
`को (पूणहुत्य।) इस पूणोहुति के द्वारा (अहम्‌) भैं पति (शसयाि) गन 
. करने की प्रतिज्ञा करता ह पशा पक 02 छ). 
" (यत, च) और जो किशेष) बालों में (पापकम्‌) बुराडे होगी (दक्षै) 
देखने के सम्बन्ध में (यल्‌ च) और जों (उदिते) चलने फिरने में, बुराई 
होगी उस सब को० -शेष-पूचंबत्‌॥२॥ . ' ` | ° | 
(यत, च) और जो (शीलेषु) स्वभाव या व्यवहारों में (यत्‌, च)भौर जो 
न (भाषिते, -हसिते) बोलंने आर हं सने में (पापकस) बुरादे होगी शेषतुटंग०॥१॥ 
` ` (च) और (आरोकेष) दाँतो के बीच में (दुन्तेष) दातों में (यत,श । 
और जो (हस्तयोः, 'पांद्योः) हाथ अर्‌ पैरों में बुराई होगी० ॥४॥ र 
(क्वो) जांघों में (उपस्थे),गोपनीय इन्द्रिय में (जड्डूयोः) घुटनों में 
(च) और (सन्धानेष) -अन्यान्य सन्धिस्थानो में बुरादे होगो० पशा ` 
(१०२६) [च] और हे कन्ये ! (तव, साङ्ग) तेरे सन अङ्गं सें (यानि, कागि) | 
- जो कोडे (घोराणि) बुराई-...या कसी (अभवन्‌) हो चुकीं या होंगी (जा | 
“यस्य, ` पूणोहुतिभिः ) इस घृत की . पूर्णाहुतियों की. प्रसिद्ठि के साग | 
` ( तानि, सर्वाणि.) जन संब बुराई या कनियो को ( अशीशमम्‌ ) शान्त. | 
केर जुकने की प्रतिज्ञा कर चुका; ऐसा समम. ॥ ई +5, Fr 
है भुव नक्षत्र ! ( शवम्‌, असि ) तू जैसे निश्चल है वैसे ही ( कः | 
( पतिकुले ) पति के कुल में (भ्र वा) निश्चल ( म्र्यासम्‌ ) इश्नर क | 
कि होऊं ॥ ` . चि ८६) न शाशी 
(०२७) हे अरुन्थति). दम्पति 1 शार । हे तू सपर्थिनाग 
` तारों के निकट सबंदा (इदा) रुका रहता है, बैसे में भो अमुक नास वात | 


अमुक की पत्नी, अपने पति के नियम में रुक गडे-बँधगडे ॥ i 4. 

_ पारस्कर के सत में एक भूव ही दिखाया जाता है । गोभिल,- र त्‌ 

अर पर सूरूच नं दि ह जड सूच भ्र) : 
ली दोनों का दखजाना मानते हे मा नब्ुगृर्यमूतकार, % 


अदम्य रो. ५ न ब (कक पट 000 हे क 2 
| | ३ २ हि पल बि ऋ} रवाना सःन हैं ॥ का; 


व्रिवाहप्रकरणम । हि ( ४२ ) 


~ 


नयी | जा शब्दों का अथै पूर्वे आचुका है । 
(१ ub न मकी sth जिस का, ऐसे ( सणि) रत्न 
षा ) शरीरान्तर्वेती छोटे से ( माणसूत्रेण ) a शत स ' 
१ शब्थिना) सचाई को गाँठ लगा कर० शेषसूलकार को टिप्पणी में ह्वा 
(इत्पग्रन्थिना ) सचाडे क वा 
(५२शेकहीं “पड्विंशः ऐसा पाठ है, पड्विशक st कु 16 
| (प ३०) “ज्ञीवं रुदन्ति, इस सन्त्र-से लेकर इह प्रि ही; क 
ह जो २ जिस २ सन्त्र से विधि लिखी है वह.२ सब, i लर्‌ र a 
एरीत-आश्‍वलायनगस्यकारिका के “गृहेमवेशमकरय के लला 
'हे विद्वान्‌ लोगो ! (ये, नरः ) जो मलुष्य-पातरूप ( आवं, ३ कर, 
दियों के जीवन सुधारने के उद्देश सै कष्ट उठाते हैं. का र, 
| (अध्वरे ) यज्ञ में. [ वि, मयन्ते ] प्रवेश कराते: हैं और [दीघोम्‌, 
|प्रसितिम्‌ ] ल॑म्बे-गस्थाश्रमके श्रेष्ठ बन्धन को [ अलु, दोचियु ] आजू की 
गवहार में लाते हैं और जो [ पितृरूषः ] अपने साता पिताओं को हे 
३लिएं [ इद्स्‌, वासम्‌ ] इस सुन्दर अंपत्य को [ सम्‌, एरिरे ] es 
4 तह प्रेरित करते हैं, उन्हीं ] पतिभ्यः ] पतिरूप पुरुषों के लिए [जनय 
शायाएँ [ परिष्वजे | आलिङ्गन के लिए [ मयः ] सखको, करतो ह 
हे कन्ये ! [ इतः ] यहाँ से [ हस्तगृच् ] पकड़ने योग्य हैं हांथ जिस 
था ऐसा [ पूषा ] पोषण करने वाला, यहू पति [ नयतु ] घर को पहचान 
| वेशा । और [ अशिविना ] वेग बाले वे दोनों घोडे वा घोडे वाले EF रशे ] 
| रसे -बग्धी से [त्वा ] तुरे [ म, बहृताम ] अच्छे प्रकार ले जावे, तू - 
| [महान्‌] अपने पति के घर को [ गच्छ ] जा [ यथा ] बे क्रित [गृपत्नी] 
घर की स्वानिकी [ सः ] हो [वशिनी, त्वम्‌ | ति को. शुभकत्यों क 
५ षश भें रखने वाली, तू [ विद्थस्‌ ] पति के चर में स्थित भुत्यादि को 
i [जा बदासि ] अच्छे प्रकार आज्ञा दे॥ ६ ५३६४ क : 
। हे(सूथे ) सूर्येवततेजस्वित्ति! कन्ये ! ( छुकिंशुकम्‌ ) अच्छे ठ शी. 
| पृ से निर्मित.( शल्मलिम्‌ ) मेमर के कक्ष को, लकड़ियों से युक्त ल | 
पष्‌) नाना वणे वाले ( हिरण्यवरणम्‌ ) सोने के अलङ्कार से युक्त (सवृतम्‌) .. 
५. पढे चलने वाले (छचकऋणु) न्द्र पहिये वाले, इस रथ पर तू र क 
` बहू और, ( परत्वे) अपने पति कै लिए ( वहतम्‌ ) अपने गमन को सय. 
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(७४) -. : संस्कारचन्द्रिका । 


नम्‌) सुख कारी और ( अमृतस्य,: लोकम्‌ ) पोडारहित स्था | 
-. कर । यह अन्त्र कुछ पाठे भेद्‌ के साथे सा० म० 10 प्र० न 
में भी आया है! वधू के रथारोहणारम्भ के समय इस ००५, रक ५२०५ 
` भाज्ञा श्रापस्तस्बीय गद्धसूत्र खण्ड ५ सूत्र २२ में भी है ॥: ` हे 
४: हे ( सखायः ) हे चेतनत्वेन समानख्याति बाले जीवो'!'ज 
छ ) प सै युक्त नदी (रीयते) बहती हो, तब (सं रभध्वम 
मकार वेग वा उत्साह से काम लो ( उत तिष्ठत )' सावधान hu 


स्थित हो ओ, और उस नदो को (प्र, तरत) अच्छी तरह. उतर जान । 


एसा समको कि ( अत्र ) यहाँ नदी पर ह्वी (ये) जो ( अशेवाः ) दुःख 


दायो वाः दः हि 
न नयु ह साधन ( असन्‌ ) हैं, उन्हें ( जहान ). छोड़ते हैं । रौर 
१) हम (शिवान्‌, वाजान्‌) कल्याणकारी अन्नादि पदार्था को 


( अभि ) प्राप्तहोने के लिए (उत्तरेस) उतरेंगेही॥  -  . 


(थे) जो ( परि पन्थिनः ) दुःख देने बाले-डाकू त आदि ( _दृभ्पती ) ` | 


प्रति ( रा, सोद्न्ति ) संमुख आते हैं बे(मा,- 7 


* वि न्‌) _g 


करके ( सुगेसिः ) सुगममार्गो 
, “उभममार्गा से (इतस) लॉ :) 
हैं बेभी इेशवर करे कि अप, न an के ( अरातयः) शत्र 


[ १०३१] “ » ~ 2 
हो हा | क ईस अन्त्र का अर्थ इसी प्रकरणें पूर्व आगया।. ` 


सन्तान के साथ! ड्‌ ऋष्य र 
की स्वामिनी रन दिए 1 अच्छे प्रकार बढे [ गाईपत्याय ] घर 
जगती “सावधान रहे if । अरिनिन्‌ गृहे ] इस पति. के घर [जागृहि] 
be शरीर का [ सं, एना, पत्या] इस पलि के साथ ही [तन्वम] 
शा प्राप्त त नों गे 
रुप यज्ञ जा bi पति पत्नी [ विद्धम्‌ ] गृहस्थाश्रम र पालन 
“नृ १ पदाथः ] अच्छे मकार प्रशंसा करो ॥ क घ 
- गावः ] गौएँ [प्‌, जायध्वस ] अधिक हौँ 


जी ५ [ इह, उ] और य [ 
सहस्रदक्षिण. „¢| ह [पूषा] इस घर का पोषण क॑ 
॥ द्व) बैठा-र ह। - दक्षिणः, अपि) सहस्त्रो का दाण ह ही (नि, घीः 
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न ( रुजु ) : 
लने की ` 


ब ( भ्रम 


उजस्थ ] संसग कर [शध] और [जत्रो] वद्वावस्पी. १ 


और [इह] यही. [ पूरुषाः ] पुत्र पौत्रादि 


| 
| 
| 


विवाहप्रकरणस्‌ । ( ५४ ) 
] हे बघू ! [इह] इस घर में तेरा [धतिः] च्चैयंबना रहे । और 
ह त] अपने कुटुम्बी लोगों के साथ र | 
बज हो [इह, रतिः] यहां रमण आट रहे और [इह, हक यहां त्‌ र 
,रमण किया कर । [मयि] मुकत पति में विशेष कर [चुतः] FN छु 
| यि, स्वधृति/ मेरे लिए विशेष कर आत्मीय जनां के साथ ल रहे हि 
[यि रमः] सेरे पदार्थौ सें रमण किया कर [सयि रमस्व] विशेष कर सु 
रे ही रमण किया कर ॥ शेष स्प ही है॥ 


॥ इति विवाहसंस्कार के संस्कृत भाग की व्याख्या ॥ 


mss 


` विवाह प्रकरण-परिशिष्ट ।. 
( गृहाश्रम प्रकरण में आये मन्चादि का क्रम से अथ ) 


“हन्योपासनविचि> बहुत स्थानों से साथेक भुद्रित हो चुको है अतः 
"सन्चै के दुबारा अधे करने को आवश्यकता नहीं, केवल एक सन्त्र 
कऋब्देद्‌ का यहाँ अधिक लिखा है उस का. अथे यह हैः— 


००. 


(ज्ञातबेद्से) उत्पन्न हुए सन पदार्थो के जानने वाले तचा ह 
राज्ञा के लिए हम सब (सोमस्‌). सोसलता. आदि दुःखनिवारक नज 
चियो का अर्के (सुनवास) खँचा करें । जो परमात्ना (अरातीयतः) शत्रु जैसा 
हमारे साथ आचरण करने वालों के (वेदः) घन को (नि; दहाति) A | 
समयानुकूल जला देता है । (सः, अझिः) . वह ही परमात्मा (नः) हक 
(विश्वा, दुगोणि) सब दुःखों को (अति, पर्षत) उल्लइडन कराके पार कर | 
(दुरिता) दुःखों के कारण पापोंसे भी (अति) एथक्‌ रक्ले । (नावा, क 
इष) नौकाद्व एरा जैसे सल्लाह नदी से पार करता है वैसे ही ॥ अ कॉम 
-योगी सन्ध्या में न ससक कर इस सन्त्र को पीछे से छपने वाली सल्ल्या 
औमेंनहों रखा, सो उचित ही है। 2 

“सूर्यो ज्योति रित्यादि सन्त्रों के आर्थे दि आ 
काके “पञ्नुमहायज्ञप्रकरण” में लिखे हुए . हैं । joer 
भन्त्रो के अथे भी वहीं से जान लेने चाहिए, बलिबैशविधि) भः 
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( ५१) - संस्कारचन्द्रिका । 


- और “अग्नेनय” इन दोनों भन्त्रों के अर्थ पूर्व “इश्च रस्तति&* अकर 
कर आए “याँ मेधास” भंन्त्र का अर्थ यह है-- ... . . . द 
हे परमात्मन्‌! (याँ, मेधाम्‌) जिस घारणावती बुद्धि को ( देबगशा, ) 


संसार से विरक्त विद्वानों के समूह (पितरः, च) और संसार कीः 'पालना ' 


करने वाले विद्वान्‌ (उपासते) सेवन करते हैं (तया, मेधया) तसी धारणा: 


वतो बुद्धिसे (अद्य) आज (साम्‌) मुझे (मेधाविनम) बुद्धि सम्पन्न (कुछ) करो। ' | 


६६ 2. A, - Rd 
अतियियन्न” अकरण में नवशस्यैष्टि आदि के विषय में 
कं ध्देखो “० संस्कारविधि गृहाश्रम ०१? 
पत्र सम्बन्धी यज्ञ का नास “सोतायज्ञ” है। सीता-हल के फाले वा 
हल चलाने की इण्डी का नामहै। ' . | 
क इस यज्ञ सें (तर इन्द्रस्‌) उस ऐश्वये सरूपन्त परमाहमा को में 
हुये) हृदय सें स्मरण करता हूँ (यस्मे) जिस के ऐशवये ब- 
तलाने के लिए (शुभिः, आवता) अनेक तरह की शोभाओं से परिवेष्टित 


(पृथिवी, दौः, प्रदिशः, दिशः) एथिवी-भूसि, आकाश, और दिशा बिदि- 


शाएँ विद्यमान हैं । 


उसी हेश्‍वर की कपा से [ नः; ]-हमारे [ हेतयः ] शत्रुओं कीः दबाने 


के हथियार-हलके फाले औँ है हील १ 
त] होव ले और खेत आदि छि हित 
[सन्तु ] होवें॥ ` . . . . म निता ] हि र सै रहि 
ह कार ] मेघों के प्रेरक परमात्मन्‌ ! [ अस्मिन्‌, ` कमेशि ] स 
मेरा अत्यन्त कमेकारड में [ यत्‌, ने, किल्लित्‌ उप, देष्सितस्‌] जो कुड 
नट आदि है [शरदः, शतम्‌] सौ वर्षे तक [ जीवतः मे 


जीने बा वि ~ [ e 
_ आले मुझे [तत्सधेम्‌] वह सब आप की कृपा से [ सम्‌,ऋष्यताम्‌] . ` 


अच्छे प्रकार बढता रहे॥ >+. . 

बा पता त करने से [सम्पत्तिः] थन चांन्य- बृद्धि [लिः] पैः 
-« ` _% °] पाथो [वृषः] वषो [ ज्येष्ठधम्‌ ] बडप्पन [ अैष्ठाघम्‌ ] सः 
गाय) वंशपरम्परा को [अबत] रक्षा करी, ` `. 
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महर्षियो ने जैसी लिखी है वैसी ही यही लिखित है। “विदाहि 9 | 
6 . | 


लक्ष्मी, हमें प्राप्त हो औट परमात्मा [पल , 


१ 
र 


॥ 


11 
| ४ 


विवाहप्रकरणस्‌ । (९७) 
` [य ला जिस सीता के [भावें] होने से [िदिक्लीकिकानाम्‌] वैदिक 
गौर लौ किक [ कमेणास ] कर्मों की [ भूतिः, भवति ] सम्पत्ति - होतो है, 
उसी [इन्द्रपत्ो, सीताम्‌] समृ द्विंश'ली खेतीहर को अपनी व को तरह 
प्रिय-सौता-हल की डण्डी को मैं [उप, हू मे] अपने समीप स्थित करता 
हूँ [मे,तु] सेरी तौ [सः] बही: खोता [कमे शिर] ह्र परक ब 
कार्य में [अक्पायिनो] अन्त बढाने बाली (झूयात्‌) इश्वर करे 1 क ॥ ु 

, (अश्वावती) घोडे बांधने का. कारणी भूत (गोमती) गौएँ रखने को. 
हेतु (सूचतोवती) मधुर वाक्यों को बुलाने बाली (वा! जो सीह से १: 
| भूमि (अतन्द्रिता) आलंस्यशून्य होकर (प्राणभूतः) बिभत्ति) प्राणधारियं 
रा पोषण करतो है, उसी (श्र बाम, सबरास, खलमालिनी स्‌) दढ, चव 
चाल्यो से युक्त, खल-धान्यराशि स्थान में शोभित होने वाली--सोता 


ई । भ्भ रि मन कमेणि 
|  सम्परहु--जिसमें हल चलाया गया हो ऐसी भूमि को सिस्तमिन्‌,. .' ) 


= व 1 
इस यज्ञ कमे के सगय सें (उप, हुये) अपने हदय में स्मरश करता हू सिड) 
मुके तौ [सा] बही क्षेत्रभूमि [अनपरयिनी, भूयात्‌) इश्वर करे कि त se 
नाशिका ही ६ (सीताये) सीता के लिए (यजाय) लि “ह [A 
शान्ति के लिए (भूत्ये) ऐशवये के लिए (स्वाहा) डत ह ॥ + 
`= शुहाश्रमप्रकंरण के शालाकर्म विधि में सार हुए संस्कृत .. 
$ ९ न 7.२ 
क वाक्यों का अर्थ ` ल्ला 
लत र अ्तैसाय ) अप्रच्युतरुवरूप पृथित्री के रक्षक -परसात्र 
के लिए (स्वाहा) सुहुत हो ॥ | = जत शह की 
| है सज्जनो ! (सुवनस्य ) संसार के एक देश (चारान्‌ 
नानिस ) नाभितुल्य १ की (प्र, तरणीम्‌) 
धारण करने वाली ( वसूनाम्‌ ) विविध आ ( इमास ) इस घर 
ताग अहो आबात ततच कम को बढ़ाने की---ढीक 'स्वच्छ र- 
नि न च्छ्पा ड Eris लि 
चोया लान के शा पर ही (शवां, शा- 
खने को. प्रतिज्ञा करता हूं । (इड,एव) इस ता ५ तर परिश्रम से खड़ा 
न . सने ( नि,भिनोमि) तिरर ॥ ह 
साम्‌) इस दद स्थान को, मैंने ( निनि शाला (घृतम्‌) सख को (उक्षः 
... किया है (लेमे) इस निरुपद्र व प्रदेश में, यह तसू १ 


> 


`` चाण) देती हुई (तिठलु) दशर करे के स्थिर्र्हे॥७ ` 
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० (७.) - . ____ संस्कारचन्द्रिका । 

| हे शाले ! तू [अश्वावती) घोड़ों वाली (गोमतो) सुन्दर गौ 
बाली (सूनतावती) प्रिय और, सत्य वाक्य बोलने | वालों । आड 
देने वालो. होकर ( महते, सौभगाय ) हन लोगो के बड़े सौभाग्य 
से बढती रहे । हे शाले ! (त्वा ) तुरे आश्रयण करके ( शिशुः 
लोग (आग, क्रन्द्तु। कोड़ा सें उत्पन्न हुए हंसी के शब्द करें, अथवा बालक 


क्रीडा के लिए एक दूसरे का आह्वान करें । और (आ, वाश्यमाना: चारों ` 


और से कहां, कहां. शब्द करती हु रम्हांतो हुईं [चेनवः] नई व्याई हुई 
गौवें और [गावः] नहीं व्याई हुई गौवें, तुझे भर 0 `. `. . .-' ` 


N 


हे शाले ! [त्वा] तेरा... अश्अ्ेण करके ( कुमारः) बटुक-ब्रहमचारी 


और (तरुणः) जवान गहरूघ (जरा) अच्छे प्रकार, वेद शब्द करे.। और 
(जगदैः सह) अपने अजुचरों के साथ (वत्सः) गौ आदि के बड़े तुक में 
स्थित हो कर (झा), अच्छी तरह, अपने दूध पीने के लिए अपली माता- 


शं को बुजञावें । (त्वा ) तेरा अधिष्ठान करके [ परि, सुतः] चिकना 
1. दध्नः कुम्भः] दही का घड़ा [उप ] हमारे समीप [ कलशेः ] दूध जदि : 
के घड़े के साथ [ आ ]. मिलकर [अ] आकन्द करे. अथात्‌ इन...सब से 


तू युक्त हो । हे [सुभगे] सुन्द्रि ¦ वा ससमद्ठे-! तू (क्षेमस्य ] कल्याण की 
साधिका (पती) पल जैसी है (हतो) स्वरूप और गुणांसे नड़ीहै [वासाः] 
- इन्द्र वस्तरा से अलकत है, हे परमात्मन्‌ (नः). हमारे लिए, इस शाला मं 
(रयिम्‌ ) चन और (सुबीयेस्‌) अच्छो शक्ति--सा सर्थ्यं को (चेह) दीजिए॥ 


[ अनु, श्रेयः 1 अनुकूल कल्याण के साधन [ इद्म्‌ ] इस स्थान में 
( बसानः ] बसता हुआ में यजमान प्रार्थना करता हूं किन नः ) ह्नार 
[ शनि) सब ओर, इस घर में ( रयिः ) चन ( पूर्यतास ] इेशवर करे कि 
भर जाये । (अश्वावत्‌) चोड़ों ङ्के व्यवहार के योग्य (गोमत) गौओं कव्य 
बहार योग्य (ऊर्जेस्बत) सरस ( बनस्पतेः, पर्णेम,इंव ). वनस्पति के पर 
५७ वेसन्तऋतु में चारों छोर भरे हुए दिखाई देते हेंबेतेही , 
हे अत्म !) हे वेद्ज्ञ [ *(प्र/विशारि) भें इस घर में प्रवेश करता हू । 
र (बरसू) अच्छे ST अभुत्‌). प. विशलु वे शप्करे 5. 


बर 


श्वर करे कि (उच्छ्रयस्व ) इस लोगों को आश्रय देने वाली हो, वा घनारि | 


) बालक १ 


विवाहम न le 

चिवाहप्रकरणम्‌ । | (५८ ) 
४ (न) ऋगवैड कौ (यदि“ऋतस्‌ रो ऋतम-सत्य - व्यव- - 
(ऋचम्‌) ऋगूवे३ को (यदि“ऋतस्‌) पाठ होत म्‌ 


ह ति 9. ८ ~ वस ख 
हार को) (मपे) अङ्गीकार करता हू । आर तदनुकूल ही (शि {) सु 


हो (प्रपद्ये) स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करता हूँ । _ 


” शालायांः) इस शाला के (प्राच्याः, दिशः )पूवे की ओर के (महिं) 


| महत्त्व के ज्ञान के लिए (नमः) ' यह- इसारा आहुतिप्रदानपूर्वक आद्र 


है। और (स्वाहमभ्यः) स्वाहाके योग्य अन्य (देवेभ्यः) देवों के लिए भी 


(स्वाहा) सुहुत हो ॥ छ हि चा ह अ 
| ऐशेही “दुक्षिणा आदि दिशा सम्बन्धी सन्त्रों के अर्थ जान लेने चा 


त्रौ रुकी दिशा का नाम है । 
| हिएँ। “धुवा” नोची दिशा आर “ङ ऊपर की दिशा का. 


(दशो, दिशः, शालायाः) अथात्‌ शाला व्हे सब जोर विदिशाओं के०इत्याद्‌॥ 


~ ° Fe 


सि त्मन्‌ ¡ (अस्मान 
हे (वास्तोष्पते) संसाररूप घरके स्वासिन्‌ ! परमात्लन्‌ | (अस्मान) 


'हुस सबों को (म्रतिजानीहि) अङ्गीकार करो वा पुरुषार्थ हुक प 
| रोत्साह करो.। और (नः) हमारे लिए (स्वावेशः) अच्छी तरह हद 


4 प्रवेश है जिस का ऐसे तथा (अनसीबः) रोग वि तेची (संब) हूजिए । (यत). 


त ३. र अरे ~ ङचर्त 
जिसे वस्त की (त्व७ प्रति) तेरे संमुख (इमहे) प्रार्थेना अरे (तत्‌) बहवस्तु 
®) > टर है 


(नः) हमारे लिए (जुषस्व) दीजिए । अर (नः) हसरे (द्विपदे) पुत्र पीत्रा- 


दि फे लिए (शस्‌) सुड़कारी हों और हमारे (चतुष्पदे) गंवाश्वादि वग के 


| लिए (शम्‌) सुख कर हों ॥ 


है [बास्तोष्पते ] गहसात्र के रक्षक! देर! तू ( नः) ला छ 
[प्र,तरणः] आपत्तियों का निवारक [एधि] हो । हे [इन्दो] चन्द्रके तुल 


| |. भाह्ादुक ! [गोसिः] गौओं के साथ [अश्बेभिः] घोड़ों के आत ति 
| अन को बा म्राशों. को द॒द्धि कराने वाला हो । और [ति] लक ws 
ˆ भैत्री वा प्रेमभाव होने पर, हस [अजरपसः] जरा-वृद्ठ वर | 1 


र । और [पित न्‌. 
रहित [स्याम] होबें अयात्‌ हम मुक्ति लाभ कर । 004 वा क 
प्रति, इब] पिता पुत्रों के प्रति जैसे रक्षा कर के प्रसन्न कर 
[नः] हमें रक्षा कर के [जुषस्व] प्रंसन्‍न करो ॥ छ 
` है [वास्तोष्पते] घरों के रक्षक जगत्पते ! [शग्तय] a 
[बया] रमणीय बा बैंदशब्दों से युक्त [गातुमत्या] हो रहते. 
प्षवाली [ति ससद] तेरी दी हुई इस शाला से, हंस [ससाहे] पर 
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कर संस्कारचा ॥. 
. का सस्बन्ध करते हैं, आप [चेमे] प्रप्त पदाथ की रक्षा के विषय में [उत 
और [योगे] अप्राप्त बस्तु को प्राप्ति के विषय में [वरम्‌] बरणीय [नः] 
हमारे, धनञ्रादि पदार्थे के [पाहि] सहायक हूजिए' और [पयम्‌] त्न 
[स्वस्तिभिः] अभीष्ट फलों से [नः] हमारी [सदा] सदा [पःत] रक्षा 
, क्याकरो॥ ` “गी | प 

है [वास्तोष्पते] ग्रहो के पालक ! परमात्मन्‌ ! तुम [अस्ती बहा] रोगों 


के नाशक हः. और [विश्वा, रूपाणि] जगत्‌ की समस्त वस्तुओं में [आ,वि: 


शन्‌ ] प्रविष्ट हो, आप [नः] हमारे [सखा] सित्र तुल्य हितकारो और 
[सु, शेवः] अच्छा सुख पहुँचाने वाले [एचि] हूजिए॥ : ` 

` ` हे [वाजिनः] अन्नादि के ऐश्वये से सम्पन्न अगत सज्जनो ! मैं यज 
भान आज यज्ञ के दिन [अग्निम्‌] पूजनीय [इन्द्रम्‌] ऐश्वर्यंशाली [बृहस्प- 
तिम्‌] सब बड़ों के पति परमात्मा को [च] और विश्वान्‌, देवान्‌] समस्त 


देबताग्ों, वा विद्वानों को [सरस्वतोम्‌] श्रेष्ठ ज्ञानवाली वेदवाणी [च] 


आर [वाजीस्‌] अन्नाद्‌ सामग्री का भी [उप, हुये] अपने समीप सादर भ्रा. कि 
हन करता हूँ अथात्‌ नाम लेकर, स्मरण करता हूं. छाप लोग/[मे] मुझे - 


[वास्तु] इस घर में प्रवेश करने के लिये [दत्त] आज्ञा दीजिए ॥ 


- है [वाजिनः] बल, उत्साह से युक्त सञ्जनो | [सर्वान्‌, देवजनान्‌.] ` 
सब कुटिल प्रकृति के सनुष्यों और दिउय-स्वच्छ प्रकृति के. अनुष्यों की. 
[हिमवन्तम्‌] (हिमवान्‌ पर्वत को तरह गम्भीर प्रकृति के मनुष्य समूह को .` | 
तथा [झुद्शेनस्‌ ] शोभन रूप से सम्पन्न सनुष्यगण को [च] और [वसून्‌ . | 


रद्रांन, आदित्यान्‌] बसु, रुद्र, आदित्य नामक ब्रह्मचारियों को [जगदै५ 
क दशनम्‌] अतुचरों सहित इस देश के राजा को [एतान्‌ सर्वान्‌] इन 
स को [अहम]मैं, प्रेम से [ प्र, पद्य ] अङ्गीकार करता हूँ, आप सब [ 
मेरै लिए [वास्तु] घर मे मेश करने को [दत्त] आज्ञा दीजिए ॥ | 


( पूरबोहून्‌ ) दिन का पूवेभाग (च) और ( अपराह्लमन ) दिन का उ-' 


त्तर भाग ( सच्यन्दिना, सह ) दनि क्र सध्यभाग के साथ (उभो) ये दौ 
क्रा आरम्भ काल एच) आर ( अद्वृराजम्‌ ) ज्याच ; 


शर ( मदीषस्‌ ) रात्रि 

< जक ® ~ प“ 
बहु पहि रण (पा व्युहास्‌, देवीस्‌) बड़ा अश्च 
(तिक मिमे सूयो कपूर सड वाल (एव 


~ 


विवाहप्रकरणम्‌ । | ( ६० ) 


ह न ) इन सबों को ( अहन्‌ ) मैं (प्र, पद्ये ) यथोचित रीति सै 
he लाया करूंगा । हे (बाजिनः ) पराक्रमी सज्जनो ! आप ( से) 
करे लिये (वास्त) इस स्थान में प्रविष्ट होने की (दत्त) आज्ञा दीजिए ॥ 
|” ( कतारम्‌ ) क्रियाशील (च) और (ब्रि, कतारम्‌ ) विशेषतः क 
शल और (विश्‍वकर्माणस) राजसिस्त्री (च) आर (ओपषचीः) सोष bas 
कह ( बनस्पतीन्‌ ) वनस्पतिया जिन के विना फूलआएही. ह मष 
ऐश पिप्पल आदि दृक्ष ( एतान्‌) सवान्‌ ) इन सत्र को (अहस्‌) मे 
पद्ये ) -यथोचित रूपसे सेबन करू गा? शेष पूर्ववत्‌ ॥ कर । | 

` ( घातारम ) अनेक वस्तुश्रों "के वास बा 200 

भातारम्‌ ) बड़े सेठ लोग (च ) और (सह) विद्यमान (निच जागू, नल्‌ 
| : के अधिपति० शेष पूर्ववत्‌ ॥ . | 
rc ae (कन -- वेदन ! गोत भाचा ek 
दोनों [ इद, वास्तु 1 इस गृह को [ स्योन 1 छुखसेव्य ता | ५१ १] 
शान्ति कारी करके [ द्त्तस्‌ ] दीजिए । च] जह (जे $ pie | 
देवताओंका, इस समय झैं सतह कदी हूँ । एक “च? शब्द । | 
से ही आगे ससफना चाहिए ॥ : गी 
में है र ली ! [ त्वा] तेरे प्रति £ श्रीः ] शोभा बा ८७४१ [ 2० 
[बः] कीर्ति चे दोनों [पूर्व सन्ध] पदर में [गो | 
[ यज्ञः] यज्ञ-हवन और [दक्षिणा] दान. [दृक्षिणे, ] क भक 
दार में० शेष पूर्ववत्‌ ।: | अन्तस्‌ ] अन्न £ च] और क us 
लोग ( पश्चिमे सन्धौ ) पश्चिम. द्वार में० शेष तुल्य है ॥ व्या ७ आ 
(तत!) न्द्र मधुर वाणी -(उत्तरे सन्धौ). उत्तर ` ह x 
(जाम्‌) मुफे- यज्ञमा को (किता) च, किता) केता "= जता) अशि 
स दिया ee paar । द्यः सकेता) सूर्य 
। पूजनीय परमात्मा ही केता कहा जाता है हक pr पर १ 0. अस 
_ बत्‌ सब जगत का नियन्ता ही सुकेता कहलाता है (त; ? 


गता ड ( तभ्यां). न्‌ 
हे ७ अपना शरण बनाता हू र 
गुण विशिष्ट परमात्मा को ही में लिए मेरा नमस्कार .हो. (ती, भा, 


| सोस्तु ) देश्चर के उन दोनों गुणो हि करें. ॥ अथवा . 
| बा हा दोनो. भेरी, पूवे दिशा. गना 


शा 
|| ५ 
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(६१ ) ` संस्कारचन्द्रिका । 


श्वर से उत्पादित-भौतकाम्ि और भौतिक सूयं का ग्रहण करना थाई | 
उन के लिए नमस्कार--ठचित उपयोगग्रहणरूप समकना चाहिए ॥ 


(दक्षिणतः) दक्षिण को ओर (गोपायसानं, च, रक्षमाणा, च) गोपा. 

- यभान और रक्षनाणा (दुक्षिणतः) अनुकूलता से (ना) भेरी ( गोपायेतामू) 

रक्षा करें । (अहः, वै, गोपायमानम्‌ ) दिन ही शोपायभान है (रात्री, रक्ष, : 
नाणा ) और रात्री ही रक्षमाणा कहलाती है० शेष पूर्वोवत्‌ ॥... े 


, (सा) मेरी (दोदिविः, च, जागृविः च) दीदिवि और जागृवि (अधि. 
क चकारों को वाक्यालड्कारारथक जानना चाहिए) (पञ्चात्‌) पश्चिम दिशा | 
में (गोपायेता स्‌) रक्षा करें ! (अलं, चे, दीदिविः) अन्न ही -दीदिवि कह | 
लाता है और (प्राणः,- जागृविः) प्राण का नाम जागृवि है० शेषपूवंबत्‌ ॥ | 

` ( उत्तरतः) उत्तर की ओर ( अस्वमञ्च, -अनवद्राणञ्च) अस्वप्न और ९ 
अनवद्राण ये दोनों (मा) मेरी (गोपायेताम्‌) रक्वा करें ( चन्द्रमाः, वे, 
` अस्वमः ) चन्द्रमा हो अस्वप्न है-जोर ( वायुः, 'अनवद्रणः) वायुं ही अनः 
वद्राश है? शेष पूवंबत्‌ ॥ - ड *. कः 


. है सज्जनो ! में यजमान ( घमे-स्थूणाराजस ) घ्मेयुक्त बड़ी स्थूणा- 
शून गहस्तम्भ और कड़ी आदि को'( श्रोस्तृपम) स्वच्छता के समूह. को 
( अहोरात्रे, ट्रारफलके ) दिन और. रात्रि सें व्यबहृरणीय किबाड्रो. को. 
उचितरूप से काम में लाया करूँगा हु टी हु ६ पी, २ 
“इन्द्रस्य गहाः) बड़े धनो के घर जैसे मेरे घरं (वसुमन्तः, वरूधिनः) : ` 
पनयुक्त और रक्षा करने बाले हें (तान्‌) उन को (अहम) में ( प्रजया, ` 
सह) पुत्र पौत्रादि के साथ ( पशुभिः, सह) पशओं- के - साथ (यत्‌! मे, 
किचित्‌, श्स्ति) जो कुछ मेरे यहां द्रव्य है उस के साथ (प्र, पद्ये) स्वीकार | 
करू ओर मैं (उप, हतः) प्रतिष्ठित पुरुषों द्वारा. अपने समीप आमन्त्रित 
तथा (सवेगण-सखाय-साधुसंवृतः) सब घर के लोग मित्र समूह और: 
देने वाला होऊं । हे (शाले ) इले | 


अन्य महात्मा लोगो को आश्रय 

(तां, त्वा) उस हुक को लक्ष्य कर के अर्थात तेरे संमुख में वरते मायना 

पादी (नः) हमारे (गुहाः) चर (बतः) सब ओर स (अरिष्टबीरा) र 
१ छ ीर-प्राजसी, शित, में,हें: ऐसे (न्तु) हा 0 USA 


हे र 


| 


. विवाहप्रकरणम्‌ (६२) 


आप सब लोग (अत्र) इस शाला में (सदा ) सदा 


०१. भ लट 
‘® दन्त; = को 
( सर्व, ) हौ ॥ सुत्न मन्त्रा को 


पा नन्दिताः, सूयाः) इश्वर करे कि आनन्दित र 
पह “संस्कार विधि में देख लेना चाहिए ॥ । 
है हति शे शालासेस्कारप्रकरगमू ॥ 
॥ इति गृहाश्रसप्रकरणे शा | 
— tN 


9 A 1 
बिवाह संस्कार की व्याख्या । 

दै ® 1 $ | छि s त दु = {बः 

पहिले सूत्र का भाव यह है फि मुंडन, उपनयन, संम।वत कौर 
| वराह पुरयनक्षत्र में करे । RT 
| एगनक्षत्र की दीका कई ऐसी करते हैं कि जिन नक्षत्रों के साथ ह 
हा समागम उत्तम होता है। इस का फल आँधी बादल के ee | 
| बहुत कस होना आदि हमें प्रतीत होता है महषि दयानन्द र य 
| विधि” सें के संबन्ध में पहिले पृष्ठ पर यह 1 : 
| बिधि” सें इसी पुणयनक्षत्र के स हः कीर 
ल | ] शे प्रमाण नहीं रै 
“ दै “यह नक्षादि का विचार कल्पना युक्त है इस ' प्रभाख = 
हे तान पुरयनक्षत्र व्ह बहे अथ न जल 
| र सरती है कि अमुक भक्ष 
| चो “अनुकूल दिन! हो सकता है मत्युत वह र्य कक कत कणा 
| शो विद्यमानता में विवाह होने से चाहे लड़क हे डर (नमक 
| का हो विबाह सौभाग्य का दाता आर वर वधू से. 


इ से प्रसिद्ध 
प्तवक्ति जो पुण्यनक्षत्र के नान 
कतो होगा । यह खभसूलक २3 थे प्रमाण नंहीं हो सक्ती । 


हैय ल्वनायुक्त ही है इस लिये प्र' यह वि 
| ५ चार है कि पुण्यनक्षत्र होने को दशा तिका बंकि ब आदि की ` 
“' नहीं होती और विवाह के लिये मौसम का होला जा ) 


न स स्थान को 
। बाधा बहुत न हो आवश्यक है क्यों कि एक स न होता दै 
| न स्त्रि हल 
| विवाह करने जाने के अतिरिक्त दूर २ से इष्ट क्षत्र के अर्थे यही मा | 


१ = कि पाहिले लोग पुण्यन ४ 
हमारा दृढ विचार है (कर अज्ञानवश पुरयनक्षत्र के अथे 


> ० 
आज कल भारतीय आय सख 


| 


१” "तेथे कि जब उपद्रव रहित ऋतु हो अं 
ब घे जो आज हिन्दुर 

| है चसमूलक हो गये जी. 

। 


ञे प्रचलित हा देखिये ह 
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(६३ ॥ ) संस्कारचन्द्रिका | 


शक्षपक्ष में उत्सव करने से तैल अदि का कितवा खच बचता है | श 
कि अंग्रेज़ी सरकार भी जन-संख्यागणना (जरदुभशुसारी) की ज 


स्ति 
भै पि "पैन पड, 
ताल शक्ष पक्ष में ही करती है । भे 


यदि कष्णपक्ष में करेगी तो अपुएय होगा जन संख्या के लिये १३ 


पक्ष ही पुणयवत्त- है। तो ऐसी दशा में सब शुक्ल पक्ष का भह 
सकते हैं । परन्तु जत्र कोडे कहने लगे कि शुक्तपक्त के बिना कष्णपत्त है 
जन संख्या गिनने का काम करना ही नहीं तो यह भाव भ्रसमूलक होने 
से त्याज्य हो जावे गा, इसी प्रकार पुण्य नक्षत्र के होने को दृशा में वायु 
शोत, ताप, वषा, की विषम दशाकी संभावनानहों होती इस. भाव पर वा 


भूल मन्त्र पर महर्षि का विवरण नही हैं उनका जो विवरण है बह तो अर ॒ 


्युक्तिरूपी वतेमान-प्रचलित अर्था पर है और वह युक्त ही है। - 


प्रशन हो सकता है कि आश्वलायण सुनि जिन्होंने .यह सूत्र रचा 


>, 


वह इस के क्या अर्थ लेते होंगे? इसके उत्तर में हम. कह सकते हैं कि वह |. 


-- उसके अध्युक्ति वाले अर्थ कभी नहीं लेते थे, क्योंकि .हिन्दू लोग जो 


अत्युक्ति बाले अथं लेते हैं उनके इन आयौँ के कारण दो २ तीन बषं : 
तक विवाह बंद करने पड़ते हैं। पंजाब में हमने कडे बार देखा कि पांधों | 


ने कहा कि ९ बर्षे तक साहे [पुरयनक्षत्र] बंद रहेंगे तो लोगों ने एक बर्ष 
तक विवाह बंद कर दिये और जब तक फिर पुरयनक्षत्र [साहा]:न-आवे 
तब तक हिन्दू विवाह हो नहीं कर सकते । साहा सुधवाना यह उनका 
कत्तव्य है और जिना “वाहा” [पुण्यनक्षत्र] के आज कोई हिन्दू ` विवाह 
हो ही नहीं सकता । यदि आश्वलायन. सुनि यह अर्थ मानने वाले होते 
तो कदापि इससे अगला सूत्र न लिखते जिसमें उन्होंने कहा है कि सब 
काल में विवाह हो सकता है हिन्दू लोग यद्यपि आश्वलायन मुनि का 

आदर करते हैं पर बह क्रिया-द्वारा मुनि के इस दूसरे सूत्र का खंडन कर 
रहे हैं . बह इस दूसरे सूत्र को मानने लगेंगे तो फिर पहिले सून ' 


es क 
अथ वही युक्तिपूवेक उन को मानने पहुंगे कि जो ऐसे साधारण हैं ke 


उस सूज पर चलना न चलना विकहपरूप हो जावेगा-आस्तु-- ` 
“संस्कार विधि? न 


कि ळल म 
| के “उत्तरायण उक्षपक्ष, अच्छे दिन अर्थात जिस दिन प्रसन्तार्द 
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| 
त्व समभ ” 


या है वह यह 
-में जो भावार्थे पहिले सूत्रका दिया गया.है वर्ह" ` . 


विवाहप्रकरणस्‌ 1. ( ६३.) 
जी ने पण्यनक्षत्र के अथ अच्छे द * के लिये 
तो बतलाया कि जो ज्जातित्रनुकूल हो | इन उत्तम 
पिं ने भ्रमभ्रूलक अर्थ उडादिये और सत्य ही बत- 
इन अर्था में खोकार करते हैं अन इस सूत्र . 
हो अभिप्राय हो सकता है जो हम 


युक्तिविरुद्ध वा अत्य॒ुक्‍्त वाले छथ 


भंहर्षि द्यानन्द्‌ 
हर अच्छा दिन उ 
रौ के करने से सह 
वादिया कि वह इस सूत्र को 


बही मानते ॥ cine 
इन उक्त सूत्रों द्वारा विवाह काल का बन किया गया है > 
RN ). उत्तरायण शुक्तपक्ष एण्यनक्षत्र काल 


| 0 38.48.अिंग करना चाहिये [क ] उत्तरायण कालम न 
धान होने से सानसिक बल बढ़ता है उत्तरायण काल श र. कन" 

ए प्रारंभ होता है उत्तरायण काल में विवाह करने से 53 ७०५ 

१ जाने वालों को सोने के लिये बहुत बल निळीने न हा हकक 
वहाँ सम्बन्धियों को भी वस्त्र कस एकत्र ब घडते हे | 

प्रा इस लाभ को बहुत सपयोगी समझती है। ५ न 

| .(ख) .शुक्तपक्ष न्नं जहा मानसिक बल कुछ (मश र 
| भ्योति से सन अणल्हाद्‌ पाता है वही इस एक्ष में विवाह cha Ms 

| बालों को अधिक दीपक आदि का खच नहीं पड़ता और चोर सा 5 


भप भो बहुत कम होता हेत | 
चक 
ग नक्षत्र का अर्थे सर्वोत्तम. ऋतु वा सब उ अर 
व दि.का भय अधिक नहीं होता ॥ 
| दिन सें बिवाह करने से वर्षो ताप आद्‌. क्का म 


ग मत है! 

* . [२] “सञ्च काल में विवाह करन? कद य ET 
सम काल में विवाह अधिक चनदान्‌ कर सक Mapa 

' कने से बरातियों के आने जाने में कितना व्यय ee >क खो" 

: इस व्यय को कर सकते हैं और अन्य ज्रिघ्ने! कों म 3.४2 | 

| उन को आचार्य लोग सवे काल में विवाह करन से रोक 

| | भना णंप्रशस्तान्‌ कुशलेन । 

ड वच | 


65 


अनुकल 


Se 


| इस गोभिल गहासूत्र का भाव यह है फि जो 


मख्ख ae ० 
१ 
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लोग स्त्रियां के सुलक्षण कलक्षण जानने वाले हैं ऐसे कुशल पुरुष से परोक्षा । 


कर प्रशंसितलक्षण वाली वधू के साथ विवाह करना चाहिए । 


इस सूत्र के आशयानुसार किसी पुरुष वा स्त्रोवेद्यद्वारा बघे | 
शरीर की परीक्षा करानी चाहिये और बघू की मानसिकं परीक्षा उत्तम 


बिद्वान्‌ पुरुष वा विदुषी स्त्री करे । 


इसी सूत्र के व्यापक झाशयानुसार वर की भी परीक्षा करें करावे, : 


PRR 40% 0९165 
र सनुस्सृतिके लिखे पहिले झोक 
४ सनुस्ण तिके अनुसार बर (१) भुस खे पहिले झोके अनुसार 


2९०९८३९ 


 ण््य्ठा्च्यधपर् "बह चार-तीन--रो वा कम से कम एक वेद 
को यथावत्‌ पढ़ा और अखरिइत त्रझचारी हो और स्वातक हो । अपने 
वखवाली कन्या से विवाह करना चाहिये । 


“द्विजो भायां सवणां लक्षणान्विताम्‌ । 


सनुस्मृति के इन शब्दों से पाया गया कि बघ सवर्शा हो अर्थात 


बिदुषी वेद पढी हुईं तथा ब्रह्मचारिणी हो ॥ 
क 


तीसरे शलोक में दशाया कि जो. वधू सातां की छ 
शौर एकगोत्री न 


र्न्ज्ड्ू4|, पीढी और पिता के गोत्र की न होउसी- से विबाह | 


करना चाहिये आज पञ्चिमके शनेक विद्वान्न डाक्टर ट्तल, बेलफोर आदि 


सुक्तकठ सं कह रहे हैं कि सगोत्र विवाह के कारण असाध्य रोगों से यु ' 


- संतान ही जातो है अमरिका के योगी एस्ड्रोजेकसन बतलाते हैं कि 


४ की 
“तलाको ( परस्पर परिल्याग) का भारी कारण निकट संबन्धियों क | 


.` विवाहहै और खिस प्रकार प्राण विद्य तं 'रयि’ विद्य त को आकर्षण क 
उसी प्रकार दूर संवन्धियों के विवाड सें परस्पर प्रेस दृढ़ होता है 
ढी 
जाता है प्रकार नाता. का कुल छोड़ देना चाहिये केवल छ क 
छोड़ने की आज्ञा मन जी ने क्यों दो! यदि साता की छः पीढ़ी छोड्न 
तौ पिता की भी छः पीढ़ी ही छोड़नी चाहिये थी-- . 


काँ 
' इस के उत्तरमें हम कहेंगे कि यदि पिता के गोत्रकीं नाई मारती 
कल छोड़ा जप तो, सब्र वक्त" होगें Delhi श म by 53 पी हियं 


“४ की विद्यायोग्यता . £ वर को विद्यायोग्यता यह होनी चाहिये कि | 


"क मनुष्य शंका करते हैं कि जिस प्रकार से पिता का गोत्र डोई । 
है. 


FEE नक हक हि ऱ्य > 


विवाहप्रकरणम्‌ । ई ॐ (६६) 


होड देने शे बह दोष जो रक्त में आते दूर हो जाते हें इस लिये न्यून से 
तून छः पीढ़िये ही छोड़ देना पथ्यौप्त है-पिता का गोत्र सर्वथा शता , 
१ ब्रावश्यक है क्‍योंकि माता पिता के रक्त का एकसा प्रभाव नहा. है, चू 
१ बोय की प्रधानता है इसलिये पिता के गोत्रको सवेथा रीति से त्या- 
1 जे की मलुजी ने शिक्षा को है-बोज के तुल्य पृथिवी को. प्रधानता नहीं 
| है-एक ही भूमि में यदि विरुद्ध प्रकार के बीज बोये जायें तो यद्यपि पृथियी 
| ब्ब के लिये एकंसा प्रभाव पहुँचाने बाली है इस लये चाहिये था किसब 
बीज एकही प्रकार के उत्पन्न हों परन्तु बीज अपनी प्रधानता को स्थिर 
रते हैं और विरुद्ध प्रकार.के हो उत्पन्न “होते हैं इसी वैद्यकसिद्वान्त 
को डाक्टर टाल महाशय ने अपनी पुस्तक पृष्ठ २३० ' पर इस प्रकार वर्णन 
फिया है कि- ` : र 
| «सन्तान उत्पन्न करने में खी का साहा [तत्व] वीये को रक्षा करने 
[क्ष कासदेता है और नवीन गुण, पुल्लिङ्ग के वीर्ये के प्रभाव से ही उत्पन्न 
५ होते है” i 
| ` डाक्टर “द्राल के इस कथन से पाया गया कि माता और पिता के 
| बोये का एकसा प्रभाव नहीं है-साता का साहा, रक्षा करने को शक्ति 
रखता है और पिता का मुख्य मभाव पहुँ चाता हुआ योग्यता में परिव- 
|. तेन कर सकता है-इस कारण मनुजी का उपदेश है|कि जह पिता का गोत्र 
छोड़ा. जाय - बही साता को छः पीढ़िये ही छोड़ना पर्याप्त है बहुत . 
प्रधाषे है।. :.. . पड ` | 
, जन. यह बात हसारी समझ में आ गडे कि. बीयें की प्रधानता होती 
अर है.तो इस से एक नियस समकने के हम योग्य हो गये ओर बह “यह कि. 
2 बेद], शर सनुस्खति में जो, लिखा है कि जब स्त्री को अपने वर्णका पुरूष 
' न मिले तो आपने से नीचे वणे वाले से कदापि विवाह न करे-अलबत्ता 


अपने से कचे वर्ण बाले से विवाह करले-यह शिक्षा भी इसी नियस पर 
पाक त कन 


js se बाल a Pi 

| यजुबेद्‌ अध्याय ९९ के मन्त्र ३१ में लिखा है कि कन्या को अपने 

` तुर्य बल और विद्या वाले अथवां अपने से उच्च बल और विद्या वाले 
पतिके साथ विवाह करना चाहिये अपने से न्यून बल अथवा विद्या बाले 

र के साथ कदापि विवाह न करना चाहिये। | 
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as + Et धमम सकने 


( ६9 -) हक क संस्कार चन्द्रिका । 


चरितार्थं है कि सन्तानोत्पत्ति में वीर्य का प्रंभाव रज की अपेक्षा जोब 
होता है और सन्तान में नवीन गुण उत्पन्न करने के लिथे आवश्यक - 


' है कि बर अधिक वा और उत्कृष्ट हो-एक स्थल पर मनुजी लिखते हैं कि... 
' उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदुशाय च । अमाप्ासषि तां. ` 
तस्मे कन्यां दद्याद्ययाविधि ॥ i लि 


-( ऋं ) “यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहुँ तो अति 
उत्कृष्ट शुभगुण कमे स्वभाव वाला, कन्या के सद्दश रूप लावण्य आदि 


गुणयुक्त वर चाहिये बह कन्या साता की छः पोढ़ीके भीतर भी हो तथापि... 


इसी को कन्या देना अन्य को कदापि न देना जिस से दोनों अति प्रसन्न 


हो कर ग्रहाश्रम की उन्नति और उत्तम रुन्तानो को उत्पन्न..करे! (मूल: | 


संस्कार विधि विवाहप्रकरण ) - . :. 


नाना के गोत्र अथवा माता की छः पीड़ियों को छोड़ कर इस कन्या: 


से जो कि सातबीं पीढ़ी की अच्तान है विवाह कर सकते हैं ॥  '. ' ` 


2 | यद्यपि मनुजी ८ ने इससे पहिले क्के शोकमे यह कहा या कि जो कन्या | 


भाता की छः पीढ़ियों में न हो उस का विवाह हो सकता है परन्तु इस 
स्थल पर उन्हो ने इसी नियम पर विचारटूष्टि रख कर कि साता का प्रभाव . 
पिता को अपेक्षा ति न्यून होता है यह भो लिख दिया कि मुख्य दशी” 
णो में इस कन्या से भी जो कि छः पीड़ियों में से हो विवाह कर सकते हैं. 


METERS ys चौ ~ नह ञे 

ww दु च्चे झोकों ए गया 
दश कुलो को छोड़ दे ४ चीथे और पांचवें झोकों में दृशोया न 
न्च किं निम्न लिखित दश कुलों को सन्तान का्‌ 
विवाह न हो 1 र ॥ ती 


(१) सत्‌ क्रिया से हीन अर्थात्‌ जिस कुल में चोरी आदि दुष्टकर्म हे 1] 


दारा जोबिका करते हों। (२) जिस में चर्मोत्सो पुरुष न हों ! (२) 
निशछन्द्‌ श्रथांत्‌ जिस में विद्वान नहों। (४) जिस कुल में रोसों कीं 
रोग परीक्षा कर के वैद्य वतलाबें ! (३) जिस कुल.सें बवासीर का रोग 
पय परीक्षा कर के दृशे । (६), जिस कुल में राजयक्ष्मा का, रोग वैद 
परीक्षाद्वारा निश्चित करें। (3) जिस कुल में शधिमन्दता संआमाशयादि असा. | 


व्य बि में सभी सगे, देक 


` जक तत PRIS. 


4 


(क गलित कुष्ठ वैद्य कह रहे हें । 


'विवाहप्रकरणस । - (६८) 
जिस कुल में श्वेत कुष्ठ बैदयों के निश्चय में आया हो । (९० जिस 


मल सिद्दान्त यही है कि 
`“ पञ्चम के “सायंस आफ गूजेनिक्स” का मूल ड 


माता पिता के असोच्य रोग सन्तानों में प्रविष्ट कर के भावी सन्तति को 
| ह व - 
भर भी रोंगयुक्त कर देते हैं । दृष्टान्त की रीति पर वह कहते हैं ha 

| ऐसे लड़के का विवाह जिस के पिता को तपेदिक़ यानी ( राजय 

| एक ऐसी लड़की से हुंवा कि जिस की माता ब पिता को यही रोग था 


तो जहा इन के अपनी आयु के किसी भाग में इस रोग के होने की सं" 


| भावना है वही इन से भी अधिक इसी रोग से युक्त इन की न 
| होगी । “यूजेनिक्ंस” के कहें लेखक इतनी छूट दे देते हैं कि समान 


हने वाले कुलोंकी सन्तानका परस्पर विवाह कदापि नहीं करना चाहिये । 


न 
'| झा यदि करना ही चाहें तो भिन्न ३ रोग रखने वाले कुलों को sl 
| कर लें | पर इतनो छूट अन भहाराज नहीं देते, इस लिये र बहू सु 
' रोगों का निमल करना चाहते थ । अमरीका में यह चचो चल र 


कि असाध्य रोग वाले कुला के लड़के लड़कियों की सली प्रकार डाक्टँरों 

हारा परीक्षा को जाया करे और फिर विवाह कु मिव यदि ends 
समय में वैद्य लेग, अ 

हेति सरकार से मिले। पुराने आया के 

बीसा कम्पनियों के थमोत्मा डाक्टरे। की तरह गहो ्मरूपी बीमा कम्पनी 

का सभासद विवाहद्वारा बनने वालो को निष्पक्ष घसेपूवेक परोक्ष! करके न्य 

साच्य राग वाले कुलाव्हे लड के लडकियों के! इस में प्रवेश नहीं होने देतेथे । 


er : 
धार्मिक उपायद्वारा लोग आजीविका करं । आज न चता 
लोकल अपशन” के सिदान्त या राजीनामा करने के! तय्यार बै क 
भाव यह है कि जिस स्थान वाले शराब कों दुकान नांगे चन्दको & 
जावें बिना सांगे सर्वत्र शराब की दुकाने न खुले । वथा के प क 
सकती है कि भगोल पर मदुचपान का ह्रास हो रहा हैवादडि 


१ . 
को प्रथा के अन्द्‌ करने वाले धक गये पर पमज बढ़ता गया ज्यू २ दुवा को 
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आर्य घर्मशास्त्र का उद्देश्य या कि संसार से रोगों की वृद्धि नहो. 
_ इस के साथ ही चमेशास्त्र का दूसरा उह श्य यह या कि प्रजा में शुद्ध - 


(६९) | धडाड आही । 


यह दुशा हो रही है “आज शराब का पीना भूगोल से दूर हो सकता | 
वति मतम दरब रधा बह, अवधारण कर. ले कि हम शराबी लहुकाः 
शराबिन लडकी और उस से वढू कर शराबीकुल वाली सन्तानसे विवाह 


नहीं करेंगे । चोरी, डाका, शराब बेचना, सां 


' होनक्रियायें देश से उठ सकती हैं यदि मनु जी के एक शब्द पर चलने 


थी कि हम तमाकू के व्यसनी से विवाह नहीं करे गी । इस प 
कि बहुत युबक “एन्टीटोबेको* सभा के सभासद्‌ वन गये तयी 

धर्मशास्त्र का तीसरा उद्देश्य यह था कि धर्म (ब्यूटी ) का प्र- 
चार हो। हमें मुक्तकण्ठ से कहना पडेगा कि योरुप मे घर्मात्मा अर्थात 


र कहते हैं 


ड्युटी करने वाले अधिक लोग हैं। मनुजी भो यही चाहते थे किजो कुल . $ 


अपने घमोत्सा पुरुषों से शून्य है उस कुल के लड़के लड़कियाँ गृहाश्रम के 


धम्मंशास्त्र का चौथा उ 
परोप में सभी देशों में मुफ्त 


और सब उन देशों को स्तुति करते 
हो अच्छा उपाय 


_ छठे झोक का यह आशय है 
उत्पन्न हो इस लिये कहा गया 


सातवें झोक का 
ए इस बात को व्यवहार में 


| 


स वेचना आदि अनेक ` 


बना कर यह प्रतिज्ञा की | 


र 


त See र 
STIRRED. RMN 2, 


(9०) 


॥ | _____ विवाहप्रकरणस्‌ । 

| दइ देने को लिखा है छि जिस का नास कल 
(बक, पक्षीवाचक, सर्पेवाचक, दासत्व ञ १ हु 
| अर्थात डरावना हो उसे कन्या से विवाह न्क EY 
| जिस का लोग सान करते हैं उस को कभी जड़ पदाचे ब सा 
|. प से नहीं पुकारते ! नामकरणं संस्कार का उह रण पूणे करने. नी 
| हक में कन्या के सन पर सद्गुणो का बोध होता व अन पड़ता है. 


७79 


जी ~ है ञ्प्र ज्‌ 
[इस को दूढ़ें करने के लिये भन्नु जो को ऐसी दृण्डरूपा hn र ै 
| हल लोगों को चाहिये कि यदि किसो लड़को का यो ड 
| विवाह: से प्रथम वह नास बदल दे और (गे ह छोटी लड़ न 
| नामकरण संस्कार के उट्टे श्यानुसार रक्छ ॥ 
' €६वें झोक का आशय यह है कि हन उत्त शु 
, स! ह गुण यह हैँ | र भै 
| हो उससे विदाइ करे आरव डः नी 
| (९) जिस के अङ्ग ठीक २ हों, अथात नोरोग हाँ । - 
` (२) जिस का उत्तम नान हो । हा भ 
|| (३ | जिस की चाल मंय्योदापूर्वेक हो अर्थात्‌ स्यं हो, हंस वा काल 
के समान नियम से चले! . | at क 
(४) जिस के सूक्ष्मलोम, सूक्ष्मकेश, सूश्मदांत, अर्थात्‌ दाँत सुख र 
| बाहर, निकले हुये न हों । जिन के देत ब जबडे बाहर को ३०४३० पख १ 
| होते हैं वह सुख बंद भी नड़ों कर सकते और बुरे प्रतीत होते ऐसे. 
बुरे दाँतों वाली न हो । 2 ९४ ६ 
` ( प) स्तनों से, जो कि कोमल अङ्ग हैं युक्त हो; कब १६, ९ ही 
८1" को कन्या हो जाती है तंब उसके यह अङ्ग मकट de हैं । जो 
औँ. अलु आरम्म होने के साथ इन अंगों की दहि होने लगता है 4४ 
) Resse, 5 झोक में विवाह के८ भेद बतललाय है । दसन 
| हैँ विद नवें _ झे | 
| (बाद ७ शोक में ब्राह्म विवाह का लक्षण कहा है अथोत्‌-- र्‌ 
| कुसाठ भेद, . (९) ( आफ्डाद्य ) वस्त्र और अलंकार आदि से. 
| केन्या को भषित करके ( अलंकार स्त्री का घन होता है और के अल 
हो में उसको रक्षा करता है, इस खोधन को अविभाज्य धन कहते हैं और | 
'को भो उसके लेने का. अधिकार नहों है । ऋग्वेद सडल ९० के ८५ 


त य च भ्त "० 
"ची, - नदीवाचो, पर्व 
का बोधक वा भीषण 


णो से संपन्न नकी 
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सूक्त के एक मंत्र में इस खोधन का वर्णन किया है. कि उसको कोई 


और रुएतिकारों ने भी उसी आशय को लेकर दायभाग में इसका भा 
करना छोड़दिया है) (च) और (२) (अचे यित्वा, स्वयम्‌) अयत स्व | 
र स्व 


_ आदर करके जिसे स्वीकार किया हो. और वह वर कैसा हो कि (अतशीक्ष- | 
बते ) विद्वान्‌ और सुशील अर्थात्‌ सदाचारी हो । लड़कियों की योग्यता -7 


किस प्रकार की हो यहं ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन लइ. 
की योग्यतां दो 
विद्वान्‌ और सदाचारी हो । ` 


(३) ( आहूय) ऐसे वर को बुलाकर ( कन्याया दानं ) कन्या: 


देना, अर्थात विवाह करना. । इससे पाया गया कि उत्तम प्रकारका विवाह 


वहहै कि जिसमें जहँ। कन्या स्वयं वर को सत्कार के योग्य समझे बही उस ! 
के माता पिता आदि भी उससे सहमत होकर उसे स्वयं 'बुलावे और वह 


बिद्या इशोलादि गुण युक्त हो । . 


“विस्तृत यज्ञ में अच्छे मकार कसे करने वाले विद्वान्‌ वर को, कन्या को | 


अलंकृत करके देने का नास दैव विवाइ- है”? #7 कः 
बड़े २ कारखाने, शिल्पालय छौर रसायनालय आदि सब विस्तृत 
-वज्ञ हैं। इनमें इसके प्रबन्धादि में जो कुशल है ऐसे विद्वान्‌ से कन्या, 
वता क. देन बिताई क 23, ris ce 4. + oe थक mf केर 
वार्‌इवें झोक में लिखा है कि वर्‌ ज्ञे एक या दो गाय, बैल, 
का जोड़ा लेकर घर्मेपूवंक विवाह का करना आफै विवाह काता है । ; 


भलु यह नत एकदेशी है, क्योंकि ४३वें खोक में इस का निषेध . 


: पे । छ मे 
स्वय मनुस्मृति में ही किया गया है। इसलिए कुछ भी नले. देकर ९ आ 
¢ hy 
पवक अथात्‌ दोनों की प्रसन्नता से उनकी योग्यतानुसार विवाह करू, 
आपे विवाह है 1. a 


आगे ९३ वे झोक सें. माजापत्य विवाह का वर्णन किया है 


[३ र विवाह सें दोनों को यह बात समका देनो चाहिये कि “तुस <दीलीं 

ी ह हस्या के घस पालन करना” इस से पाया जातां ७ कै 

` यह ववाह उत न * ८ लन "ती 
दै हु हत 7० ही ता, हो गा... ेएरुचथं' वेद्सस्त्रों "के मूक उग 


~ 


! शब्दों सें हो किस उत्तमतासे सनुजी ने 'द्शोदी कि बह | 


विवाहप्रकरणमू । ˆ (9२)! 

नेने विशेष विद्या न रखने से असमर्थ हों । इसलिये र 

समाने को ज़रूरत है । यह सच है कि सब मनुष्य पूणे विद्वान्‌ 

सकते परन्तु सब चसीचरण कर सकते हैं जैसा कि “व्यव हार 

नु” में सहर्षि द्यानन्द्‌ ने लिखा भीहै। Ph मे कार 

। छू व शोक में आसुर विवाह का वखन है जिस में uss 

ने कन्यापक्ष बालों को तरफ से घन काँ लोम देना थवा se र 

क्ष कन्या पक्त वालों को चन का लोम देना, ऐसे ठ igs ट 

इई धसे सै. गिरा हुवा होने के कारण आसुर विवाह ह हक लि र 
॥ह में उत्तम जोडा 'मिलाया नहीं जाता किन्तु घन. ) 


है वह राया जाता है-। FR कि Bs 
॥ हट कु मेच्या गान्घवे विवाह का लक्षण दिया है जिसमें युवत 
ती रस्पर स्त्री पुरुष बन जाते हैं ओर 


इन्तानपालन के धसे से पीछे हढनो za हु 
| पेढे बहुत दिन तक मानसिक दुःख उठाना पड न 
| फिर राक्षस विवाह का लक्षण बतलाया गया Mr 

बलों को हनन ठेदून द्वारा दूर कर हैं, सेती, spr मिन वेळ न 
| कन्या को बलात्कार से ले जाकर जी बना लेना -र 


| स्व विजे कार के राक्षस विवाह 
४: दि क््घासभ्य विजेता इस प्र 84 ते - 
प्रायः युद्वादि के ससय सरे है । आफ्रीका आदि देशं सें अब. 


हा 
रते रहे हैं । यह इतिहास बतला र है आ ल हो तुरा मकार 


भी जंगली लोग इस प्रकार के विवाह 


१ | विवाह का है । | बो आका 5 कन्या को ' कहो 
i हुई, पागल, व नशर पकार उन्मत्त हुदै कन्था को ७ 


ति दष्ट; पैशाच विवाह है । 
| में पाकर बलात्कार से दूषित ब्क्र देना, यह अत दुष्ट, पैशा 


Fe र “ न से कि 
| सिष्य) पुर नर एयर ला 
न. य सत्तम हैं `ˆ | ब्राह्म, दैव, आणणं छर प्राः अलक 
; विवाहों को सन्तान-- 
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क 
(३३) लि सस्कार चन्द्रिका । 
(१) वेद्‌ बिद्या से तेजस्वी 
. (२) सदाचारी ` 
(३) रूप, बल, पराक्रम से युक्त | 
(४) शहु बुद्धि आदि उत्तम गणयुक्त 
` [९] बहुधनयुक्त edie - 4 ट डट 
[६] पुण्य कोत्तिलान्‌ बु ७13 
. [9]पूणभोगकेभोक्ता . ` ल ने 
[ ६] घर्मोत्मा २ ET Sh हा 
[ ₹] १०० वर्ष तक्‌.जीने बाली होती है। `` 
° सनु जी की यह बात ठीक है। योरोप में डाक्टर लोग यही कह रहेहै. | 
- “कि उत्तम माता पिता को सन्तान अवश्य ही उत्तम होगी और विवाह के 
सुधार से मनुष्य जाति झुंधर सकती है । ४. ' 


२० वें शोक में दुशोया गया है कि आसुर, गान्थेव, राक्षस और . पै- 
शाच विवाहो की सन्तान-.... है ल्‍ 


[९1 हुषकमेकर्ता ' 7000 7.३ | कमय ` 
[२] मिथ्या वादी ER कती आई ind 
[३] सत्यघमे को दघी, नीच स्वभाज बाली होती है । . ` | 
गय २९ वे झोक में कहा. है कि जिन निन्दित.विवाहो से नीच प्रजा हो 
ती हैं उन का. त्याग और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा हाती है 


पवित्रता |! एष्ठ ९८८पर संहर्षिने बरःबंधू की परीक्षांका विधान करने 
प्रति के यो ३ के पश्चात्‌ आश्व० के सूत्र से दशया है कि पुरुष खीर 
अधिकार er विश्व उत्पन्न हुवा है । झूरूप बाले जे। ' खियों रै 
जाते हैं अं नानते हैं वे यह बात सुनकर आश्चयं से चकित हं 
जाते हैं और शास्त्रों की सहिसा मुक्तकंठ से ~ महिमा मुक्तकंठ से वेल करते हैं कि इन त करते हैं कि इन तरव. 


यह पृष्ठ संख्या “दे 
दिक प्रेस- ब म्वस्कार विधि 
को सर्वत्र समकनी जारि अजमेर” की मुद्रित “संस्क | 
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, . विवाहप्रकरणम्‌ । (95) 


क्ताओं ने पुरुष आर भरति में पुरुष और खी तत्व का भाव कह ५4 
नभमव किया था। साथ ही इस से बढ़ कर विवाह की पवित्रता का बो? 

। है वि विवाह से जब 
हन क्या दृष्टान्त है! सकता है कि इश्वर र प्रकृति के विवाह से 


पष्टिरपी सन्तति होती है तौ विवाह कभी अपवित्र कमे नहीं हो सकतर। 


त्रिनिश्ि उस रात्रि 
र: “जिस दिन गर्भाधान की रात्रि निश्चित को ही 


£ के लिये ब सामग्री 
| छछबणछओ से हे दिन पूर्व विवाह करने के लिये प्रथम हीस 


1 त्र, शाकल्य 
जोड रखनी चाहिये । यज्ञशाला, बेदी, ऋत्विक्‌; यज्ञपात्र, १ 
{ के ११ । 
आदि सब सामग्री शुद्ध कर के रखनी उचित है” । 5 
“सुंस्कारविथि” के नोटमें लिखा है कि संधवाम्हों ततर नह मा 
कर देवें कि जिस से मध्य रात्रि तक विवाह विधि पूरी हो जावे” । 


आज कल कहीं २ ऐसी प्रथा है कि दोपहर से आरम्भ कर को 
समाप्त कर देते हैं. और फिर रात्रि के ९ बजे से प्रारम्भ कर शेष विधि ९९ 
बजे तक समाप्त की जाती है । 

[tn cht set नप ६ आं काम वेद्‌" दाद कर १ 

| बघू स्नान और विवाह | "ओ काम चे हम 
। | स्वाभाविक है इख का ज्ञान | इत्याद तीन संत्रो का पाठ कर के नश 


ज. सनान करे पश्चात्‌ उत्तम वस्त्रालंकार धारण करके उत्तम ता 
सन पर पूवा भिसुख बैठे । यह' तीन सन्त्र दशो रहे हैं 0 पू योब र 
वस्था में विवाह करना चाहिये जब कि पुरुष स्त्री के शरीर से उ 
[वीयं ब रज] पूर्णरूप को प्रास हो चुका हो और वह लाव से एक द्‌ 
की आवश्यकता अनुभव कर रहे हों । डाक्टर दाल की | सेकशुलल नी 
ज़ियालोजी » को भूमिका में लिखा है कि सवे प्राणियों में आहारचेष्ट 


और कासचेष्टा स्वाभाविक कही जातो है। 


यौवनावस्था तक पहुँचते आहार के लिये जैसे चेष्टा मनल RR 
वैसे यौघनाव स्थामें क्षामचेष्टा जो सन्तानोत्पत्ति का सथन है, बेब लि कक 
रोति से प्रबल होतो हैं । विवाह करने बालों को विवाह हैक 
पहिले “सेकशुललं फिजियालोजी” व कासशास्त्र आधंवा कट 
विधि का ज्ञान भले प्रकार उपलब्ध कर लेना चाहिये । Es ॥: 
देशों में विवाह करने बाले सक्त ग्रन्थ पढ़ते हैं. । पुराने सयय स्‌ 
“= १७ a | 
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(9९) . संस्कारचन्द्रिका । 


बभ्रू विवाह के दिन स्नान करते हुये इन्न तीन सन्त्रों को पुनः २ मरुत 
से पाठ करते थे जिन अन्त्रों में कि.कामशाख आदि का सार्‌ सर, रहा ३। | 
प्रधम सन्त्र दशौ रहा है कि काम एक मद्की नाइँ है. जिसकी. शारि 
पुरुष को स्त्री के प्राप्त करने से होती है! इस का भाव यह है कि पुरुष 
के लिये यौबनावस्था में खी का प्राप्त करना स्वाभाविक चेष्टा को पूर्ति । 
: करना है । इस से .बढ़ कर यह कथन है.कि इस कामचेष्टा, का. उद्देश | 
तपसः) शहाश्रस को महान्‌ तपका पालन करने का साधन बत्ताना है। : 
पाद्री स्टाल से उत्तम लेखक जो कामचेष्टा को देशवरीय प्रतिनिधि चेष्टा 
वा पवत्रचेष्टर लिख रहे हैं,. बह .भी इस से उत्तम -एक शब्द नहीं पा 
सकते जो कि “तप” शब्द बही पर बोधनकरर रहा है। २ | 
(मंत्र २) बड़े २ तत्ववेत्ता कह रहे हैं.कि यह संसार एक. पाठशालां है कि 
जिसमें ईश्वर, सनुष्यो को आनेक प्रकार का शिक्षण अवस्यान्लर से दे रहे हैं। 
` उन का कथन है कि यौवनावस्था में परुष बल के अभिमान सें स्वार्थी 
बन जाता है पर इेश्वर ने उस की कासचेष्ठा को निवृत्ति के लिये खी सा- : 
घन बनाया है तो बह उस को प्राप्त करते हो उस को अपने प्रेम का पात्र | 
अनुभव कर के उस की रक्षा और-पालन, ,पोषण में सर्वस्व अर्पण करता 
। उस. पुरुष का स्वार्थ परोप्रकार का रूप धारण करता है और सन्तान | 
'दृत्पन्न होने पर दोनों ही सन्तान. की: रक्षा के लिये तन, सन, थन अपश 
करने बाले अथवा परोपकारी हो जाते हैं । बड़े से बड़े ऋर डाकू झपनी „ 
'स्त्रियों के आगे चुप हैं खी सं देश्वर.ने बली से बली पुरुष को बश करने 
को शक्ति दी है और स्वाभाविक रीति से. परुष उस के बश होता हता 
उच को रक्षा के लिये तन सन, चन अपण करना अपना कत्तव्य सभकत' 
है जिस के अथ यह हैं कि पुरुष अपरुवार्थ को छोड परोपकारी: पन तने क 
2७७७ शिक्षण धारण करता है तथा खी भी पुरुष से प्रेम करती हुदै 
एर का शिक्षण प्राप्त करती है। पे 
बु? Rie, es में तत्वदर्शी पुराने ऋषि लोगों डर 
र पुरुष के अङ्ग विशेष को घत से उप 


। मनु जी नेभीकहा है कि विषयों के सेवन करते रहने से वि बे 


शान्त नहीं होते 
ह। शक |, 
नेजुष्य को अचे 2० Collectton. "हैं, जैसे, पूल, FR 150 भव 


ना परम कत्तव्य है । ˆ पुराने आर 


पयत 0 रक सत, अ a 


बा > PRIN मे लक 
& क 


द WS मामा 


त ष्ट स्नान, तथा अपने- 


| . स्वस्तिवाचंन, शान्तिकरण करे । 
इश्वरस्तुति, स्वस्तिवाचन, 


व विबाहम्रकरणम्‌ । » (9६) 


1.3 


वियों का | भाव यह है कि विवाह करने वाले कामचेष्टा की 'सयाँदा 
| क त्ति तों करें पर कहीं इस में आसक्त न हो जावें । विषयासक्त 
टा रना की हानि होती है पर पुरुष की विशेष हरनि होती है, उस. 
| र यह है कि पुरुष की रचना शर स्त्रो की रचना में भेद है ओर 


श्रत में एक स्थल पर ऐसा लिखा है कि खो. न्यु ss 
पुरुष के शरीर की अपेक्षा शीघ्र पूति कर लेता है । तथा ईन दै लन 
करने की योग्यता पुरुष के शरीर . सें २३ वर्ष सें जा कर्‌ MR 
योग्यता स्त्री के शरीर में १६वें वषं में हो जाती है । इस लिये ( 


मनी 


भे पुरुष की कुछ विशेषह्ानि होती है यह अनुभव सिट्ठ बात हे॥ | 


न ५-० न ०७ ० ॥ « शि क हो 1 ते ॥ 
चय “७ 3 


' हैं बह जरावस्था को शीक्रप्राप्त होते हैं । अधिक हक हु? लात | 
न्देह जरांवंस्था में बहुत दुःख पाते अथवा शीघ्र हं नि मानीन 
 जंहते हैं । घर के बनाने बाले को ऐसा Erma ie EE ब 
| जमे बह चर खुख दे | यदि कोई घर को केवल ग जो 
“बनावे तो शीतकाल में वही घर्‌ परम दुःख का साधन, य 


` नष्य का शरीर घर को नाइँ है । यौवनावस्या गर्मी की ॥- है, कन 
नष्य न मी 
| यद ऋत नहीं रहेगी, जरावस्या रूपी शीतऋतु आने वाली 
छ क a ३०३ ३४ 


में "विष जावेगे 
जवानी में परुष खी, कास के मई में चूर हो कर क हः टर 
तो बद मे वहं भारी दुःख उठावेंगे इस में सन्देह ही ष्या हे! र 


ते समय थह ३ मन्त्र इस लिये पढे जाते हैं कि जिस प्रकार जरी 
करतं सस 


झि ~ 2 


नत करते हैं ॥ 
को खरी पुरुष, परस्पर शा | 


जिस प्रकार उक्त तीनं मंत्र पढ़ 5० म 
स्थान पर स्वस्तिवाचन | अपने घर में स्नान करे ड्सी प्रकार ह 
के एप टा यी Be | 


द्राप 


२ न चर खान के पत. पूवोमिभुख बैठ 
करे चर खान के पश्च.त्‌ पूव "७ 
sa अर इसी प्रकार वर अपने 
कर्‌ डेश्वरस्तुति, स्वस्तिवाचन) 
के हि न 


स्थानपर वर स्नान 


>या < 116 
स्थान पर स्वान के पीछे वर्कहादिंचार 
' तथा शान्तिकरगा करे । 
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00 यहा - ॥ 


(9) ` संस्कारचन्द्रिका । हे 


३2० के आने 
बु भरात कन्यापक्ष क पुरुषो के आने पर अथवा पूव आमंत्रित स्न | 


पर वरपक्ष के लोग वधू-के घर जाने की तैय्यारी करें और जिस 
वधू के घर में प्रवेश करे उस समय वधू और कार्यकत्ती मधपक॑ 
बर का निम्नलिखित प्रकार से आद्र करें । ` | 

_.. वर, वधू के घर में प्रवेश कर के खड़ां रहे और वधू तथा कार्य कहा 
वर के समीप उत्तराभिमुख हों । वा यों कहो कि वर के दक्षिण हाथ को 
उत्तराभिमुख वधू खड़ी हो । ड 


१२३2३8 n 23 ट्क 
- छु स्वागत ह फिर बघू “साधु भवान्‌” इत्यादि वाक्य को बोले, जिस का | 
५ HRN TRE कि 
` भाव यह है कि आप अच्छे प्रकार बैठियेगा हम सब आप. का सत्कार |. 
करेगे । वर “अचय” शब्द द्वारा सत्कार करने को स्वीकार करता है । 
, ररर | 
४ आसन देना 5 «जों विष्टरः> इत्यादि, यह मुख से कहती हुदै आसन 
व्यक ााटट 


(कुसी, चौकी ) को हाथ लगाती हुईं बघू कह रही है कि यह आसन : 
५ बैठने की वस्तु ) है आप ग्रहण कीजिये । 


सभय वर 
भादि ने | 


| ८: चर उस की स्वीकृति “प्रलिग७” इन शब्दों द्वार 7 देता हुआ बै 
जाता है । और बैठ कर “आं वर्ष्मोर्मि> इत्यादि कहता हुवा अपने को 


. उस आसन का अधिकारी बतलातए है । 
SRNR NNN 


" ६ पाद्यजल देना ई फि कुक कर पधे के 
३०२३ फिर वधू सुन्दर पात्र में जल भर 


. लिये जल देवे । यह भी सत्कार का अंग हे जिस को वह स्वीकार करती 
, आर्‌ पग धोता हि । अर “विराजो० इत्यादि कह कर पग चोने ज्ञे रोग 
. निकृत्ति होती है यह दुर्शाता है । 


5 *9९४९३२४९१२३२८३३९४२ 


ककल 5 फिर वधू मुख चोने के लिये जल देती है जिस को अप 


र्रा श्‌ | 
| कहते हैं । बह ले कर मुख चोता है और उस को यथार्थ महिमा “श्राप ks | 
' कह कर द्शीता है । जल ज़मीन पर गिर या तो सूर्य को कलशा न 


रण सीधा आकाश को चढ़ जाता है या किसी नदी के साथ समुद्र 
बहा से कप जाता है Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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वि ७ + दः 
'विवाहंप्रकरणस्‌ । ( | ) 
। | ी ७, कौ ह 01 
र का यह कहना कि यहं जल अपने कारण को प्राप्त हो कर के 

छ Es ड ~ मक क 

दोर आदि का उपकारक हो; इस भाव को प्रकट करता. है कि सुक २ 
अन्य बीर भी विवाह करें और इसी सत्कार को मा. थी HP 

वि 2 3 शिल्पी पिर बघू एक उपपात्र, जल णूणं | 


: | «जनों प्रसू? इत्यादि कह 
4 आाचसनीय जल देना ननी रख कर ५ छ आचसनीयसू इत कह 


पहाताच । ॥ ८ क व्य कयी 
छि देवे जिस का भाव यह है कि यह पीने के लिये पालो है; आरप सन 
र ता है खीर ` ॥ कि? 
कार करे । वर स्वीकृत कर णि कस्ता की 
८ आमागन्‌ इत्यादि तीन वार कह करं तान ह है आर क 
दूस मंत्र में जिस ईश्वर ने जल रचा है उस टर त्य क त प्राथ 
| ता है जो जल के समान गहाश्रस में शान्ति देने वाल इ ल 
00.80, 22. रट,” फिर वध, कार्यकत्ताओं से सधुपक ले कर “अघुप 
“४२.८ >> i र 0 ४ १ कह सेर he he 
३ मधुपक देना € _ त्यादि कहती हुईं वर को देवे । ऋ स्वीकृ ति के वचन 
कक "थुः यः | हमर 1 
क्षे वर ले लेते और ... -.. .. क Se 
हलो सिन्रस्य इत्यादि वचन कह कर दास ष्य णु चि 0 
| एके को रुचिपूर्वेक देखे । सचुपक वा ख़ाने के प्रत्येक ८५ को, का दर 
हम पहिले मित्र वा प्रेम अथवा रुचि को दृष्टि से न खा ॥ रन नमाज 
इ हुवा पदाथ पूण लाम नहीं देगा । यद बात भरे सव ता 
| ` ततव सिद्द है कि खाने के जिस पदार्थ में उस की रुचि होः 2 डा छ 
। ड > ३ पिच प्रतीत होता है किन्तु बह आधिक लास भ दत 
केवल अधिक स्वादू होता इ पकन _ he त! 
| है क्योंकि “विलपावरी अथात्‌ इच्छाशा कत सस की साध को से Bh 
फिर “आं देव्य” इत्यादि वचन कह-कर 7 हा 33 a 
. हाथ सें लेने का प्रयोजन यह है कि यह बहुत उत्तन त भा हे 
इस लिये दोनो. हाथों से ग्रहण करने योग्य है अर्था pin hh 
और मो असेवा स्वः संघुवातार इत्यादि तीतसत्र टोल. च 
कम थे कि जिस प्रकार “निष्ट पदाथ -प्त्य- 
देखे । इन ३ संत्रो में प्रार्थना की है कर है हतया ताडी 
(ल्‌ प्रय. बां अनुकूल है, इ कई 
क मनुष्य को अधिक (प्र अनुकू त. लाभ कारकं हों । दुसरे 
नदी, झोषधि हारे लिये मधु गुण वाली ज्योत सा" ख सु 
कारक हों. तीर्सरे संत्र में कहा गयर है कि वनस्पात. सूय Oe आ 


न बस्त भी 
अनुकूल हों इस प्रार्थना का भाव यह है कि सघुपक्र जैसी उत्तम वस्तु 


१ 
[ 


नक 
कः) 
शू 
i 
3 
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(५९) २ ` संस्कारचन्द्रिका । 


यदि एक मनुष्य के हाथ में है और चारों तरफ लोग दुखी हैं तो उस गो 
पूणं सुख कहाँ है! इस सिये अनमडल के कल्याण की प्राधेना करता है विव । 
` व्यक्तिगत पूणं सुख मिलता रहे । 0100 RE आल 
अपस्वार्थी लोग अपमा पेट भरते समय चप चाप खाने द्वी <. 
करते हैं। परोपकारी घर्नोत्वा जन अपने को bp he ja 
प्रार्थना करते हैं कि औरों को भो सवे सधुवत्‌ उपकारी हों 1. आज कल 
जी चाय व पान का सघुपके देता. है उसका ही घन्यवाद करना काफी | 
समका जाता है, परन्तु यदि घन्यबाद के साथ प्रार्थना भो की जावे तो | 
उसका महत्त्व और भो बढ़ जाता. है । पुराने समय में वह एक व्यक्तिका | 
हदी धन्यबाद नहीं करता था किन्तु जन संडल के लिए धन्यवाद्‌ से बढ़ 
कर प्राथना करता था जो उक्त तोन मंत्रो में दुजे है । कडे अनोखे लोग, । 
` प्रश्न करेगे कि भल! सधुपक के समय भाषण करने वा प्रार्थना करने से | 
समथ खोजे को क्या ज़रूरत है ! हन इसके उत्तर सें कहेंगे किं क्या विवाह . 
के महोत्सब पर ऐसा करना ठोक नहीं है | क्या हमं प्रतिदिन नहीं देखते । 
कि किसी मानवन्त गृहस्थ को पार्टी देने कें ससय “र्वा एथ्य के प्याले" | 
पीये जाते हैं। क्या पीते हुवे वे पार्टी देने बाले के परिवार और मित्र 
, भंडल आदि के लिये स्वस्ति को प्रार्थन! नहीं करते? क्या हेन नही 
. देखते कि इन प्यालो फे पीने वा रखने के पूर्व आध २ घंठे के भाषण 
, एक दूसरे को महिला दुशेक नहीं होते ? विचार करने से पता लगता 
- कि संसार में जो यह प्रथा इस समय चली हुईं हैं वह मधुपके की प्रथा 
का रूपान्तर हैं। इसलिए सधुपक के खाने से पू जो यह अथवा अ 
हू ले पढ़ेजाते हैं वह विवाह जैसे महोत्सब का विचार करके अति हानि 
` ग दह समय खोजे बाले नहीं हैं किन्तु जनमंडल में शुभमाचर 
हें मह: हक. क PY: 


र 


फेर “आं न्मे का और अंगुष्ठ से मु 
फिर “आं नमः इस सन्त्र को पढ़कर अनामिका और आयुष 


१३ ॥ व ॥ ळी र्‌ 
` पक को तीन वार विलोबे ताकि बह अच्छे प्रकार एक रस हो जावे ` | 
: उके कितो भाग में यदि भूल भे कोई तृशादिक रह भी गया हो ब्रह, 

ह भो सके ! जो मन्त्र बोलता है उसका भाव यह. कि पनि ह 
मसलन के महत्त्व का वर्णन करता हुवा अधप मे तो जठर 
2 र्व का वणन करता हुवा भधुपक मे कोडे वस्तु, जो अ... 
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विवाहप्रकरणम्‌ ह. [०० । 


है कको हक का हि चिन का १1 है । यह्मुपि 
५ डालने योग्य नहो उसको सिने का न है और. साथ - 
' सक के लोगों ने सधुपक को शोधन करवा दिया है रे होने की 
शी रत है । इस लिए जहा ys ह कर लेने की भी ज़रूरत 
Fi कार निरीक्षण कर ९ 
स॒ बस्तु को भलो प्र a शाई 
1 जरूरत है बहा उ जन झै कोडें जन्तु, कंकरी, वाल, तूण द, 
है ताकि पेट में वा जठररोरन हे के ७ : | 


| बला जावे ॥ । 5 3 
चल एने प्रवे आदि .चारों दिशाओं तथा कपर को Boe 
ह है दि Et 
पक के | 2 प्रकर ळोंटे देने का विधान है १ इसके ० ab 
2 ह्‌ कि बह दत्चों दिशाओं में इसके काट देता. है जिसक भी 
त्य व | र पो से सवच वाहू _ 
1 ळा क सचपके जैसी अनुकूल वस्तु की देश्चर कृपा से हु 
१ ग्रह है कि सच सुकू 


> क से जब 
| आनन्द में रहे । ९२ नवेस्नर ९९०३ को सम्मद में अन 
हों कक संत लर कं स्वागत बम्बई की सभ्यना- 
पमन . पूज्य भिख आफ वेल्स महोदय का IR 
रमान्‌; = „ . न कटोरे में पानी भर कर सातबार उ 
रियों ने किया था तो उस खनन 0 मका आव क्या था उसके 
पर पर से फेर कर उसके छोटे दिये गये थेचे. «टका 
| 2१2 "ज्यु कू लिखा: चि “इसका. - 
विषय में समस्त . अंग्रेजी समाचार यत्ता जे यह का नको सुख 
| आव यह है कि सवेत वषो पढ़े और. दुभिक्ष न आवे जिससे हनक, दे 
हू ~ i ९० पष पृ ) ॥ हे 
“मिलले ( देखो द्विव्यून १६ नवेम्जर ९८०३ = दिल्यसंज्ञक व्रहचारियों 
(२) दूसरा भाव यह है कि वह वड, रद डि कि यह लोग भी 
और अन्य विद्वानों का नाम, यह कहते हुए जक लिस्सन्देद उन की 
इस नघ के खाने के आधिकारी हैं। यह कना घ ५ देखते कि आ- 
'भान देना है (जिन का बह वर्णन कर रहा Rr भारि भाषण में. ले 
दो शल्य वक्ता का नास छ यह 
जे कल यदि कोडे वक्ता किसी ` के डो सब समकते हैं। याद किसी 
तो उस के नाम लेने के जथे, सान करने के ड ले ससय वह कहे. कि असु" 
वक्ता को कोई फूलमाला पहिनावे, क पादा र हैँ तो. क्या सन के 
कभी इस के अधिकारी हैं वा इसको पे हे | 
तर ५४ ४७ ७ « 3% १ है & "३ ढ़ डग ञ्च बश्‌ 1 के 
नाम का यह कथनसात्र सान सूचक नहीं क है, जिस के जान होने से 
. ` : सब दिशाओं में सूल वा प्रथम दिशा |, करे ने में प्रथन कक्षा 
जन्य दिशाओं का ज्ञान होता है । सब अका बे तक विद्या पढ़ी हे! पूव 
जरझबारी जन्हा ने चोतास 
के विद्वान्‌ बसु अस्वा हैं जिन्हें 
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` पाकर पश्चिम को जाता है। _ 


.. क्रिया है और ४८ वर्षे त्रझच्य धारण करने वाले आदित्य भ्र्चारियो का 


` बैठे हुए सबं विद्वानों का विशेष सत्कार शिया जाता है; क्यों कि बर यह | 


\ 


__ दोनो चाहिये । 


_ से स्पशे करने का विधान है। इस फी व्याख्या कई स्थलों पर आचुकी है। 


कक! २९४९२): 
TOUR ORAL Er 


(१) | “+$ संस्कार चन्द्रिका । 


से निकल कर सूर्य वृद्धि को प्राप्त हो कर दक्षिण दिशा और उ. 


इस लिये दक्षिण दिशा में. दोंटे देते हुये वसुसे बढ़िया दूजे के ३, 
ब्रक्नचारियों का नाव लिया गया था जिन्हों ने ३६ वर्ष ब्रह्मचये चारण 


Fl CE NEE >: ऊळ. 


नाम पश्चिम दिशा में छींटे देते हुये लिया गया जो कि अल्युचित हैं। जिर 
प्रकार सूर्यकी तोन्‌ अबस्था एहें उसी प्रकार ब्रह्मचारीभी तीन प्रकार केहैं। ' 
इस के पश्चात्‌ तीन भाग तीन कांसे के कटोरों में डाल भमि पर रके 
फिर एक वत्तेन को उठा कर-- ` a 
“ओं यन्सधुनो" यह संत्र बोल कर , मधुपक सावे, दूसरे कदोरे को | 
उठा कर इसी मंत्र को बोलकर दूसरी वर खावे और इसी प्रकार ' 
तीसरे बार संत्र बोल कर तीसरे पात्र में से खावे इस मंत्र द्वारा सभा मं 


कहता है कि “हे विद्वानो ! में गुणबाले सघुपको आदि का भोक्ता आप की | 
कृपा से होऊं”. इस का भाव यह है कि वह तीन नार खाता हुवा तीन 
बार उन को कृपा चाहता है, जिंसं से वहं उन कर आद्र करता और 
डनको सहानभूतिं की आशा रखता है। : i 


फिर दोनों संत्रो से दो आचमन करने तथा चक्ष आदि इन्द्रियों का जल | 
>) 

~ I रीदने 
Bad फर कन्यापक्ष वाले वर को गाय वा उस के खरादुन ॥ 
लिये चन देते हैं और बर उस को स्वीकार करता है । गहंसुपी के तिगे 
"गायं की कितनी ज़रूरत है यह प्रत्येक बुद्धिनान्‌ अनुभव कर सकता ह्म 
आज कल सवत्र बड़े २ नगरों में शुद्ध दूध मिलना दुलेन होगया है, हे i | 

उनको ही शुद्ध दूध मिल सकता है जो ग्य अपने चर में रखते 
राने र्दे र ती थी 
1 सु वनय म प्रत्येक गृहस्थ के घर सें एक गाय अवश्य रह 

9" गल उनके यहाँ बह उत्तन आहार मिलता था जो आज बर े 
ड नप न गनलन। कदन. हो रहा हे । अन जो विवाह के समय पर पु | 
का घन ले लेते हैं पर उसमे गाय मोण नहीं लेते. यह प्रधी Fi 
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नल 


छ) त र १ 
 विवाहप्रकरणस ९ (ष्र) 


| 
a उ 


Fo चे, साचमनीय, सघुपके, रीर गोदाने 


| {न्या ग्रहण % आसन, पाद्य, क बन तिची 
| र अन्दर है पूरे संस्कार करने के पश्‍चात कूक ताता तता | द्‌ 
वशाल वम शमन धन र दांध सी चत्ता ही रखना चाहिये । 
शू हसतप्हण करता है, वर ज रे यूरोप आदि देशों में 
7 ” छ बम न, $६ च का ह.य रह गः 1 द पर ॥ अ] टे 
का हाथ और ऊपर बघू ' ् | 
मा हे बवे दी मोजन 
` तो यह कि बर्‌ खी का संत्कांर करता है । 
| ०] तो यह कि वर खी क है सर पक शाह करते 
- i दूसरे यह किं वह पति है उस का धम्मे, पत्नी को ४ 
| जञा है। वह जहँए अपने हस्त से बघू के हस्त को ग्रहण करता है बहू 
औं “प्रतिगह्वामि” कह कर सव के सामने स्वीकृति देता है 


RB 


बर की. रसे | _. “ज़रां गच्छ) यह सन्त्र बोल कर.बर वधू को 
बघू का सत्कार उत्तम वस्त्र देकर.सत्कार करता है और कहता है किः - 


| एयर 


|: ( ९) जरावस्था ह सेरे. साथ भा ह ५ 
-( २.) आर मेरे दिये हुए. रुख की. है छली. 
। र < कानी पुरुषों हे ना रक्षा करने वाली हो खात्‌ यादि द 

मन को दूढ़ रक्खेगी तो कोदे भी कामो पुरुष तुक को पतित्रतः धस्स 
| गिरा नहीं सकता । do तका | 
| .(.2.). सौ वर्षे को. आयु वाली तथा घन सन्तान बाली के. / 

` फिर “या अरुन्तन०* इत्यादि मन्त्र बोल फर वर उपवखवा उत्तर य अर 
| देता है जिस को वधू यज्ञोपवीतवत्‌ धारण कंर रही क उपवस्त्र चादर 
होतो है जिस को पज्ञाब, गुजरात देशों में 'सालू? कहते है कर सास्‌ ड 
| चादर बर्‌ के यास, नगर वा देश की स्त्रियों को बनाई होती है । स सत्र 
| के अथ पर विचार करने से विद्त होता है कि बर वधूको यह. वस्त्र देकर 
' "कह रहा है कि जिन मेरे देश की देवियों ने-इस की रूदे करे काता, नल 
| को बुना व सीं कर तैयार किया है देश्वर करे कि बह देवधियाँ तुक क 
व इसीःप्रकार तैयार-कर. के वस्त्र पहनाती रहेँ ती ३ हि 
। `: पुराने ससयमें घरों में चखे होते थे जैसा कि जापान भें शब भी हे गौर, 
£ त्तया चस काततों और कपडे सोंती थीं। हे "नै 

बिवाह में वर का बधू को वह वस्त्र देना जो उसकी देश क्रो बिः 
कात्‌ सीकर बचाया हे वास्तव में बंधू का बहुत मान करना है क्यों कि 
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(५) | _ संस्कारचन्द्रिका । 


जब किसी मित्र के पास कोई जाता है तो अपने देश का उत्तम वस्तरा 
ले जाता है और यह प्रेस तथा मान का सूचक है । त पै 


७ 


ऋण 2222 अम ९४० EBAPRPS ICRI eC 


3 बर श्रघोबख तथा उपवस्त्र 5 “आं परिघास्थै"”” “भन्तं से शे 
४ स्वयं घारख करे , " ॐ द “रोः क 
SR RRM Pie लि और “अं यशसा न्त्र से उप. F 


वस्र अर्थात्‌ दुपहा धारण करे। पि हँ 


हैं यञ्च की तैयारियाँ है... . . हमें 
व््यदम्य्न्च््य् हों उस समेय काय्येकत्ता कुण्ड की आग्नि को घत 


® ec 
RE RE EPL FoR ड द्‌ 


Fo र ~ ड कक मिली ज़ च. ही mi 
` इन्धन, कपूर आदि से प्रदोप्त कर उस पर घी को गरस करके कांसे के पात्र 

भने > क > ~ _) ` | 
में रक्खे । और सत्र वा आदि होमके पात्र तथा शद्ध जलपात्र आदि सामग्री | 


०० = 
कुण्ड के समीप जोड रकखं । ` 


NIC SGD AD SOT SIC SE 


कलशस्थापन ब मनुष्य | वर पक्ष का एक पुरूष शुद्ध वख धारण | 
ई __ का सद्णड बैठना 9 कर शुद्ध जल से पूणे एक घट को लेकर यज्ञ |' 


-५£>५<>५<>><>*८>०2) कुरड को परिक्रमः कर करड के दक्षिण भाग 
भने S 
में उत्तराभिमुख हो कलश को-भ 


८५ र: 
तक विवाह. का कृत्य पूर्ण न हो तब तंक बैठा रहे । 


बड़े हवन का कास आरम्भ होने से पूर्व कलशस्थाप्रन की $ बवशय- | 
केता इस लिये है कि यदि कहीं किसी के कपड़े आदि को आगं लग जाय.. 


तो उस समय पानो के लिये दौड़ना न पड़े । क्या हस रेल के बढ़े स्टेशनों 
पर अनेक डोल पानी के इस विचार से भरे हुए प्रतिदिन नहीं देखते कि 


तुरन्त उस के बुकाने का यत्न हो सके । 4 | & 
आजकल यह रीति प्रचलित है क्रि कोडे का थे विशेष प्रारम्भ होने लगे 


यदि कहाँ किसी मुसाफिर गाड़ी को संघर्षेण आदि से आग लगजाय ती 


.तो उस को सूचना चाहे तो बोल कर अथवा घण्टीद्वारा अथवा झर 


(या क वाली है। यदिं यह यज्ञकुरड की परिक्रमा करके अपने ख 
शा न घेठे तो केवल उस ओर के सनुष्यं ही उस को देख पोर्यँगे जिन र 

अ बोर हर क में से हो कर वह आवेगा उस के आने की सूचना कक 
र हि ठे 04010 नों निलू. जाग. इम् एलिस, वहुऱन्यत्तकुरड-- के ण्ड ए 


जब वर और वधू अपने घस धारण में लगे. 


ln ~ A 


tt 


सि पर अच्छे प्रकार अपने आगे घर जब , 


ता था तो लोग उस को देख कर समक जाते थे कि हवन की विशि. 


लिवाहप्रकरणस्‌। | ( ८४ ) 


हा है 
. जगाता है और फिर अपने नियत स्थान पर बैठ जाता है.1 तथा 
। रा अपनी दर्द प्रतिज्ञा को भी प्रगट करता है कि आदि से लक 
ब्‌ रे i ०० 

ने के " ए भाव परिऋभा का है । 
[कक अपने- कतेव्य को पूर्ण करके है. यह दूसर व व 
. तथा वर के पक्ष का दूसरा शा हाथमें दरड ले कर कुणडके दा र 
ह में कार्य समाप्ति पर्यम्त उत्तराभिमुख बैठा रहे । यह इस लिये कि 


बोई पशु, जन्तु अथवा पागल आएद्सी वा दुष्ट पुरुष यज्ञ क निता त 
हा साहस न.कर सके प्रश्न हो सकता है कि ये कलश आर द लन जे 
| (हष वर्‌ पक्ष के ही क्यों हों ! इस के उत्तर. मे हस कहेंगे कि प त. का 
विशेष धस, रक्षा करने का है इस लिथे रक्षा सम्बन्धी विशेष ममु ञी 
की ये | | | 

ERR he जहाँ पर बू बैठी हो उस के पीळे 
| | बघू पक्ष को ओर से थान १ बघू का सहोदर रेरा बदि त | 
“तभा सुप लें का बटन हो तो चचेरा भाडे वा. नाता को पुत्र 
[कया मौंसी क़ा लड़का जो सब उसके भाई के तुल्य हैं उनमें-से कोडे एक - 
बाबेल या ज्वार की थानी और शसी वृक्षके सूखे पत्ते इन दोनों ह | 
| शमोपत्रयुक्त चानी की चार अञ्जली एक शुद्ध चूप (डज), हरे सिली, 
| सहित सूप लेकर यज्ञकुरड के पश्चिम भागमें पूर्वाभिमुख बेठा रहे । यह. - 
| लिये कि जिस समय बघू लाजाहोस. करे.तो उस . सनम उस का भा ५ 
| एस के विशेषमान तथा सहायताथे उस को सूप से खोलें देता जाय । 
| पदि भाई सूप से खोलें न दे तो नौकर भी दे सकता है नि वह क 
भो ले सकती है किन्तु भरी सभामें जो कुछ सी सहायतारूपी काम उ: र 
हो सके उस के करने में बह. अपनी बहत का अत्यन्त सान करता डे र र्‌ 
| इस अत्यन्त मान के लिये वधू लाजाहोम करती हुईं इस सनन्‍्त्रद्व रा-+- 


||, . आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तास्‌ ज्ञातयो मम स्वाहा . ) 

जङ अपने पति की दीघोयु चाहती है वही साथ ही अपने 90 
श्रादिक सकल परिवार सण्डल की दीचोयु के लिये देखर से प्रार्थना करत 
| हुँदै उन के सान में आहुति देती है। - ७ 0. केक 
2 शुद्ध सूप से अभिप्राय हे कि जिस सूप में चसड़ा, तत आदि शश प र 
` बह शद सूप नहीं है। शव सूप में चमड़े और तांत आदि के मात ते करस, 


रश 
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(६१) | संस्कारचन्द्रिका । 


डोरी आदि लगी होनी चाहिये। कोई प्रश्न कर सकता है कि सप 

पुराने काल में लेना ठीक था जब कि लोग बहुत यन्त्र बनाना नहों 4 | 

` ते थे। आज कल तो यदि जस्मेन सिल्वर को. थाली. ली जाय तो. जा 

- सुन्द्र प्रतीत होगी । यह प्रश्न ऋषियों को ढोचेद्रूष्टि पर विचार न त 

इए हो सकता है । क्या जिस समय में आकाश में विमान उइते घे ड] 

_ सभय में उत्तम थालिग्ने नहीं बनती थीं ? परन्तु ऋषियों का. ददेय तो | 

यह या कि एक निधेन से निर्धेन पुरुष को भी इन चीजों के लेने में ऋषी 

न होना पड़े । वह इसीलिये सर्वसाधारण के हित को दृष्टि में रख कर सूप | 
आदि का विधान कर गये हैं*॥ FP 


ततक ANAS INR ss ऐक 
CORR RENCE ROCHON NENREE 


हु कार्यकर्तो एक सपाट शिला जो कि सुन्दर : 
है, थिला को स्थापना है चिकनी हो. Ne - पश्चिम के बीच के कोने में | 
रखवा दे जिस का उपयोग आगे चल कर किया जायगा । वय ह. | 
[men er संस्कार विधि-में लिखा है कि. वधू और बर 
ही को कुण्डके समीप बैठाने के लिये दो कुशासन वा 
यज्ञिय तृशासन अथवा 'यज्ञिय 'वृक्ष की छाल के बने हुए आसन जो, 
प्रथम सैसँगा रक्खे हों उनको उनके बैठाने के लिए बिद्धवां दे। इसके | 
दो लाभ हैं एक तो कुशादि के आसन सन्द्वाहक [नोन कण्डक्टर] होने | 
से शरीर की बिजली को रक्षा करते हैं। दूसरा लाभ यह है कि निर्धेन तै. | 
निर्घेन पुरुष भो इनको सुलभता से प्राप्त कर सकता है.॥ ' | | 
ति सहर nr INSEE SC त त म 
(१ सूप में धान और शभो को डालकर हवन करने का जो विधान है: 
उस में शसी और खोलो का डालना अति हितकारक है कारण कि भाव" 
मकाश में लिखा है कि “शमी तिक्ता कटः शोता कषाया रोचनी लघु; 
कफकास आमि श्वास कुष्ठाशेः कमिजित्स्मता ॥ . ` `. - हनी . 
क क स मजे 
सोलो के अन कोड, बवासीर और कृणि रोग को दूर करता है १. 


भुक मक 


nk 


Bs भुर शीतल, _हलकी, अग्निदीपन कर्ता, झल्पमूत्र लावे 
के कह हैक पित, कफ, वमन, अतिसार, दाइ, रूचिर विकार 
! तेग और यूवा इन को दूर करती है ५ ( अभिनव निघु). 
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सता ने बस्त्र चारण कर, 


विवाहप्रकरणम्‌ । | \ 7 


डल दुनु { विवाह की कार्यवाही फे तीन भाग हो 
जनसरडल 


पने २ घरों में 
विवाह त्य का आरम्भ | सकते हैं [ ९] वर, वध कात 
८३५८०८०५५० डेशवरस्तुति, स्वस्ति वाचन त शान्तिकरण करना । 


- म्ल- 
(२) वर का वधू गृह में प्रवेश कर के उस को तथा अपने निकट सम्न 
न्थियो की विद्यमानता में जनसण्डल से प्रथस स्थान पर, असन, पाद्य 
अचे, अचमन, संघुपक और गोदान प्राप्त कर कन्या का सोत्र खुन, उमे 
2 


ग्रहण करने की स्वीकृति दे उस को संसानाथ वस्त्र दूना आर स्वयं वख 


चारण करना । > ° की 
(३) तीसरी क्रिया के आरम्भ होने से पूव कलश ल. | is 

का सद्ण्ड बैठना, घान तथा सूप सकर बैठना, शिलारोहण, अर 

सन विदधाना ये कियाएँ हैं. ॥ 


अब जो कार्यवाही आरम्भ होती है वह बूक घर के अंदर दोनों 


पक्ष बालों के निकट वर्तियों में ही नहीं होगी किन्तु यज्ञकुणंड व्हे खत 


Per eR BPR IRR: ति 


आमन्त्रित जन मण्डल के संमुख होगी । क 
स्‌ ० ला 
` ` स्न चारण की हुदे कन्या को कार्यकत्तों वहां लावे जहा. वर, | 
धारण करके स्थिर हो 1 ` आ ह की 
झागे “संस्कार विधि में जो भाषा और अन्त्र का रथै दिया हुना 
है उस में संगति नहीं बैठती ॥ हक 
गह ' के अन्दुर कन्या को . वस्त्र धारण कराकर जन ल्य कत्ता 
है किव 
वर के पांस. लावे तो उस समय भसंयज्ञ आचार्य का कम त ७ दर 
या दोनों “ससञ्जन्तु विशवे देवः” इत्यादि'संत्र बोल आर सा क 
क्षिण हाथ अपने दक्षिण हाथ में पकड़ । श्र “संस्कार हल कर | 
समजुन्त>- इत्यादि मंत्र को बोलना लिखा है, फिर “आं यदेषि सनस 


` इस मन्त्र को वर बोल कर वधू को लेकर घर के बोहर सडप स्थान सं 


कुंड के समीप हाथ पंकड़े हुए दोनों आवें, इससे तथा चल तालका 
के पाठ से विदित होता है कि यह दोनों सन्त्र अम्बर न 4 जे 
शर पहिला संत्र अरात्‌ “समज्ञन्तु' जहा दोनों बाले बहा अद; ( 
चर बोले । 
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- (७) ` ` संस्कारचन्द्रिका । 


बाहर आते समय वर निम्नलिखित 
संत्र बोले, प्रथम “ अघोरचक्ष इत्यादि 


१: न लह । 
बाहर के दृहत्सभासंडप 
में कार्ये का आरम्भ | 


BST SIDES - 


~ द्वितीय ” सानः पूषा ” इस कें पोळे वर बधूं यज्ञकुरड को परिक्रमा 
कर के कुंड के पश्चिम भाग में स्थापन किये हुए झुशासनों पर पूर्वाभिमुख 
बैठे वर के दक्षिण भाग में वधू और वधू के वाम भाग में वर बैठे । 

यज्ञ कुण्ड की परिक्रमा करके बैठना एक तो इख लिये है कि , न्रारों 

तरफ बैठे हुए सब लोगों को पता लग जावे कि वर वध . यज्ञासनो पर 

-बैठने लगे हैं और दूसरी बात यह कि वह इस परिक्रमा दूर इस बात 
को प्रकट करते हैं कि हम इस कार्य को आदि से अन्त तक समाप्त करने 
की प्रतिज्ञा करते हैं । 5: : | 
वर वधूके बेठने पर, “प्र से पतियानः” इत्यादि संत्र द्वारा बध). | 
पातका जो सत्य मागं है उस भें चल कर सुखी होने और, हेशवर 
प्राप्ति की प्राथेना करती है।. ....  ...... र 


हराकर नरम्दा१्लणकरद 


पुरोहित नियुक्ति ई ` 
ह नसू यी अब तक जो 'कार्यकर्ता? का . शब्द्‌ “संस्कार 


विधि! में प्रयुक्त किया गया है उसका भाव व अधे परोहित नहीं ससफ़ता 
चा(हय 1कन्तु कोई भी बह्िसान यज्ञ विषय में अनुभव रखने बाला मनु” 


ष्य सतकूना चाहिये । . 
उहा पर पुरोहित की स्थापना का वर्णन है जिस का आसन दक्षिण 
दिशा में उत्तराभिमुख होना चाहिये । पुरोहित का आसन दक्षिण दिशा, 
में उत्तराभिमुख करने का सुख्य प्रयोजन यह है कि उस को अपने दाक्षिण 
हाथ से वाम ओर को बैठे हुए वर वध को किसी चीज़ के देने में अधिक, 
का हो । यदि बह लोटे से जल आचमन के लिये उन को पूर्ण दिशा 
न्प्स हुआ देगा तो उसके दक्षिण हाथ की क्रिया वैसी सरल नहीं. ही. 
। पव दिशाें पश्‍चिस मुख बैठने से हवन करड के बीच में होने सै... 


अुराहत, वर बच से बहुत 
ही दूर हो जायगा † कार्य करने 
में अडचन आवेगी i जेससे सरलता से 


Hoe 202920 


२२१३१२१९३३5 

5 यज्ञ से पहिले आ 

इ चसन रि ८ ८२ 

"ल क म ह ` अमृतो परूतरण भसि इत्या द्‌ तीन ३ सर्र 
~ ai FF ) [11] 


|] 
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विलाहप्रकरणम्‌ । ( 


| थे चसन करे तथा हस्त 
वध, पुरोहित और कायकत ये लोग तीन ३ त्मा vp 
शबर, हा एक जत पात्र में थवे और वह पात्र दूर रुखबा ९ ; 
पर कर । 
वषे ने कर अग्न्याधान आदि सासान्य प्रकरशालुस - द्‌ 


्वप्रोंळ क न a 
४ आंधाराबाज्यभागाहुति ४, व्याहृति आहत ४, म्र्टाज्याहुलि८, 


ति दे का. अरूण 
ब्र मिला कर सोलह आज्याहुति देकर प्रधान होम क 
स ज्याङ हि 
| क्रें। ` ६ 
` प्रधान 
सकन्धे पर सूपं करके र 
| म क २.आहुति करे ॥ ` | व 
एक २ मंत्र से ए Re, 
गर्साधानप्रकरण में इस शंका का ससाधान च्छा जा जु ह 
' न्थ जिस का सा 
| क्यों बघ का दुक्षिणहए्थ, वर के दृक्षिणस्कन्ध पर हो, च वि छिन 
| यह है कि बंह दोनों इस चिन्हद्वारा पति पत्नी भावको ब 


+ छ न ~ ड दक्षः 

होम के समय वधू हे पने दक्षिण हाथ ब्त . वर बे दः न 

र “आं भपेबः सवः" इत्यादि चार मन्त्रों से अथात्‌ 
ss AS हि . 


~ 


रहे हैं पुरुष पति है इस लिये बह पत्नी को आश्रय देता ङ्त na | 
आदि. देशो में भी यही प्रथा प्रचलित है कि पुरुष, स्त्रियों को भगत ८11 


` भें चढते उतरते समय. आश्रय देते हैं। - व्वा न sr 
ap, . “नरं भूभुवः त्वसयेसा इत्यादि.मंत्रसे पां ५ 
ध पांचवीं ह ( 3 ~~ ङे है 

चनी आहुति छै आहुति देनी चाहिये । टके | 

इस के अनन्तर “ऋताषाङ्‌* इत्यादि १२ संत्रो से ९२ आज्याहु।त 
४ ~ $ का कल त्‌ हे त्र न्न शच ऊपर आा- 
करनी चाहियें। इन ९२ मन्त्रों,में झूल ६ मंत्र हे जिन का. न. wr 
` चुका है उस को -अधिक व्याख्या की हमें आवश्यकता प्र त नहीं , 
होतो । त” र पच ३ ' 
| १ छिया इ . फिर जया होस के १३ भन्त्रों से ९३ आज्याङ्डात देनी. 


dpe 


जया होम > 
i - चाहिये Bn, अ क ` अज्याह ति 
उभया फिर अभ्यातन होस के९८ अन्त्र से ९८ आज्याडु 
४ अभ्यातनहोस # ~! की ४ | 
० क देनी चणा ह्य १ रष ष्ट 
Jo ५८, व ४५८७८७५५८७ .. ~ % अ द दत्यादि G 
ध 20220८८ हस के पश्चात्‌ अञ्निरिलु [4 
1ठ विशेष आज रों अञ्याह हि माः 
लाठ विशेष आज्याहुति $ संत्रों से ८ ज्या ह ति देनो चाहि हि 
पहलका फिर 'भरशये स्वाह इत्याद चार 
आए “ नरं > देँ 
(302 साधारण आज्याडुति 0 द्रा से चार आज्याहुति देनी चाहि ये! 
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~ 


(२९) ` .. `. संह्कार न्क । 


०८२०८००८ ` बिवाह सं कार का विशेष आरम्भ पारिर : 
पाशिग्रहश |. विवाह संस मय वि 


के छः सन्त्र $ ६ मन्त्रों से होता है जिस में पहिला सन्त्र “गरुणासिते ०» 
(कामत इत्यादि है । पाणिग्रहण अथवा हेस्तग्रहृण की क्रिया 


॥ 


किसी न किसी रूप में यूरोप, अमरीका आदि देशों में भी विद्यमान है। ' 


वहाँ पर भी विवाह में वधू का हस्त पकड़ना विवाह का बोधक चिन्ह ` 


समका जाता है । ऋषि दुयानन्द्‌ ने जा इस सन्त्र का अर्थ किया है. बह 
अति उत्तम और युक्तिपूर्ण है । कई पंडित “अय्येसा, सबिता" आदि के 
अथे, कल्पितदेवता करते हैं । जमेनी के प्रोफ़ेसर झोल्डनबगे. तथा इंग: 


लेरड के प्रोफ़ेसर भेकशसूलर ने भी इन शब्दे! के अर्थे, बैसे ही , कल्पित. 


` देवताओं के बोधक किये हैं ॥ अ छत MN 
` “उक्त दोनों प्रोफ़ेसरों ने जा अर्थे किया है उसका अनुत्राद यह है। ” 
“में तेरा हाथ आनन्द के लिये ग्रहण करता हूँ ताकि तू -जरावस्था 

तक मेरे साथ (जा तेरा पति हूं. ) रहे । भग, अथ्येसन्‌, सविता, पुरन्चि 


“ देवताओं ने तुझे मुक को दिया है ताकि हम अपने. घर पर हंकूसत करे” ' 


अब इस के साथ ज़रा ऋषि दुयानन्द के अथे की, जो लिखा जाता है 
तुलना कीजिये फिर निष्पक्ष विद्वान्‌ को खयं ही पता लग जायगा कि 
ऋषि दुयानन्द ने निरुक्त, निघण्टु के आधार पर बेद शब्दों को यौगि- 
के सान, दे एक दुशेनकार के कथनानुसार बुद्दिपूव्वेक अथे किया है । 
` अथवा स्प्रे कहो कि सेक्समूलर आदि के अथे में दो दोष हैं, वे ये हैं+- 
(९) उत्त सहोद्यो ने निरुक्तादि 'प्राचोनः अङ्गों का आधार नहीं लिया ' 
जो कि वैदिक शब्दों को यौगिक बतलाते हैं (२) और न निरुक्त के 
पे खानुसार बेदाथे करने में तक को ऋषि माना है-। यदि उक्त : प्रोफ़ेसर 
| वेदों के शब्द यौगिक और र्थे बुद्धि पूव्वेक अथवा तकोनुसार करने का. 
यन करते ता ऐसे असंगत अथे न करते। ` EE 140004 
१, शेष is भन्त्रो क्षे आश भी पूवं हो हैं। और कोई भो निष्प प- 
~त केभी इन छः सन्त्र के अथे देख, ऋषि दयानन्द के पाणिरयं, को 
स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता । CS क पा 


र स समय ह- “हट १ 
जि र “गभ्णासि त” 
फो, ञे ¢ तं यह 


“+ 


- 9 क क्र ५ 0 उस 
हि ह मन्त्र बोलने लगे उस सतय 

सा क मुहर जिक प ० १३ Delhi Digtized by S3 Fotndston ए 
°) वहाब है होम करने के पश्चात्‌ बै्ा ही. 


5१ 
हः 
FF 


५५ ॥ ` विवाहप्रकरणच्ू । - - (९०) 


जे आसन से उठ कर पूवा भिझुख बैठी हुई 
इना चाहिये अर्थात्‌ वह अपने आसन से उठ कर पूर्वाभिमुख हुदै 


बध के संमुख अथात्‌ पश्चिमाभिमुख खड़ा रह कर अपने वाम हस्त से 
| क का दक्षिण हस्त चत्ता करके ज़रा ऊपर की ओर को उस का हाथ 


के और अपने दक्षिण हाथ से, वधू के उठाये हुए, दक्षिण हस्ताञ्जलि का 


~~ 


> ह... ८ क त 
। श्रंगुष्ठसहितु, चत्ता ग्रहण करके बर पाणिग्रहण के ६ सन्त्रा को बोले, यह 
'बिदित रहै कि अपने आसन से उठ कर उस को हवन कुएड के पार वा 


सामने के तट पर दूर जाकर खड़े होने की जरूरत नहीं, हवनकुंड के उसी 


| श्रोर रहे जिस पर उसको वधू कें पग रक्खे हुए हैं केबल अपना आसन छोड़, 
| बधू के मुख व्ही ओर अपना सुख करके खड़ा होना है । 


: पाणिग्रहण के समय वधू के खड़े हेप्ने की आवश्यकता नहीं, वह 


| बैठी रहे और वर खड़ा हो जरा नस कर उसके हरुत का उक्तरीति | से ग्रहण 
करे आर ६ मंत्र बोले । 


खड़ा होकर वर पहिले अपने बास हाथ से उस के दक्षिण, हाथ 
क्षा चत्ता करके जो कपर उठाता है, इस का भाव-यह है कि. बह पड क 
अधिक आद्र करता है, क्यों कि उस के एक ही हाथ को उठाने में अपने 
बास हाथ से ऊ चा करना और फिर दक्षिण हाथ से उठाना सचझुच ' 
उसका बड़ा सत्कार करना है । साथ ही बह खड़ा होकर उसका हाथ 
ऊँचा करता और फिर पकडता है जब कि वह बैठी हुईं है, यह भी उस 
को मान देने के लिए खड़ा होना है, यंदि सान न देना होता तो बैठकर 
हो हाथ एकड़ सकता था । प्राचीन अय्यो की यह सभ्यता इस समय 


- युरुप आदि देशों में किसी न किसी रूप मे विशेष पाई जाती है। हमारे 


एक इंगलेंड से आये हुए मित्र ने कुळ वर्ष हुए तो किसी का विवाह . 
संस्कार हभारे साथ देखा । वह देखकर कहने लगे कि हम अंगरेज़ इसको 
देखकर आप की रीतमें।ल की बंहुत स्तुति करते हैं, उन्होंने यह भी कहा 
कि पति अपना हाथ जो नीचे रखता और बधू का अपने हाथ के ऊपर, 
यह भो. उसके मान सथा सहारे के लिये है! / १ 
संस्कार विधि सें लिखा है किं “ दक्षिण हस्तग्डजलि अंगुष्ठ सहित 
भत्तो. ग्रहण करे 001 है ८ ॥ लै है 
जिसका भाव यह है कि पाणिग्रहण वा हस्तग्रहण करते सभ्य वर. 
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अपने दृक्षिणहरुत को नीचे रख, वधू का्‌ दक्षिण हाथ जिसको हथेली ऊपर 


को हो, अंगुष्ठ सहित ग्रहण करे। . ॥ । 

आज लोग नारी पूजन का महत्त्व भूल गये हैं। पुराने समय में नारी 
संसान की प्रथमशिक्षा, वर को पाणिग्रहण के समय निलती थी । कै 
प्रश्न करते हैं कि जिस समय वर, वधू के शह के अन्द्र गयां तु “विष्टरै 


आदि से बघू ने पहिले सत्कार क्यों किया ! इस का उत्तर यह है कि जेब 


कोई मित्र किसी मित्र के घर जाता है तो जिस के घर जावे, उस समय 
उसका कत्तेव्य उसके सत्कार करने का है । र हो, 
हासू नॉ | है 

$ सूचनाथे एक £ पाणिग्रहण के छः सन्त्रो को बोलने के पञ्चात्‌ वर, वधू 


छ परिक्रमा ई । 
Maarten nt को हस्ताञ्ञलि पकड कर जाता है और वर अ कलश 


बाले आदसी को अपने पीछे ले करर यज्ञकुरड की परिक्रमा करते हैं । इस 
परिक्रमा का भाव यह है कि उन्होंने आगे एक महत्त्व पूणे प्रतिज्ञा, पर- 


स्पर प्रसन्नता के बोधन कराने वाली करनी है उसको जनमरडल साव- 


घानी से सुनने के लिये तैयार हो जावे । 
यवादी | 
ट एक प्रतिज्ञा का: 


ह र यज्ञकुरड को परिक्रमा करके -फिर “. अमोऽह- 
124 चक सन्त्र हुई त हि ति 
` सव्र ससिस मै दस मन्त्र द्वारा वर प्रतिज्ञा करता है जब 


यह प्रातिन्ञा का सन्त्र बोलने लगे तब कलशवाला पुरूष कुण्ड के दृशि, ' 


ओर पनी जगह पर बैठ जावे क्योंकि उस को परिक्रमा के समय जरुरत 
होगी इस समग्र नहीं । ॥ | | 2 


१ त 
रस्ट दादरकर वी 
टा 


४ Tशलारोहण £ 


र i 
र वधू को माता अघ्वा भाइ बये होय में चाव | 
र ज्वार की घानो लेकर दाहिने होथ से वधू का दुक्षिण पग क छ 
कर पत्थर की शिला पर रके । बाम हाथ में घानी इस लिये ली ज १ 


है कि अभो आगे होने बाले ल/जाहोम में उस. की जरूरत पड़ेगी । . 


न ९० ; १ हे ८ || 
संस्कार विधि के पष्ठ १६० पर भाषा सें यह शब्द कि 0010 हे 


मन्त्रों से दोनों प्रतिज्ञा करके > । 
इन शब्दों में “दोनों क्षे स्थान में “यरे का शब्द्‌ होना बा 


“उस के लिये कारण क र और 
य्‌ है हु नत » नशर 
'  00-0.710. Satya र हे कि वहाँ कूल सुन्न, में. अपने को. ह्यो Es 


दद 


ब्ले. † विवाहप्रकरणम्‌ । ' (७) 
| धु बो “पृथ्वी > की उपमा दे रहा है. फिर अपने को सानवेदः और 
कन को ऋग्वेद की उपसा दे रहा है । “ द्यौः. से भाव हमार त 
बोधक सूर्य का और पृथ्वो से आशय स्त्रोशक्ति से है। हार लिया 
| नानी पुस्तक में असरीका का, एक महोविद्वान्‌ “एनङ्गी जैक्सन्‌ डेविस 
| लिख रहा है कि सूर्यं पुरुष और पृथ्वी स्त्री रूपा है। यदि खो भी इसी 
| उन्त्र को पढ़ जावे तो वह अपने झाप को सूर्ये, और पति को पृथ्वी रूप. 
| इहैगी जो परस्पर विरुदु हो जावेगा इस लिये यह अन्त्र वर केहो बोलु” | 
॥ हूर. अतिरिक्त पारस्कर सूत्र “के विवाहभ्रकरण में लिखा है कि 
| भधास्ये हस्तं गह्त/ति सांगुष्ठं, “ गुञ्शानि ते सौभगत्वाय” # शि 
। प्रभोपहमस्मि सा त्व सा त्व सस्यसो० शणुयास शरदः शतम्‌” । 
इससे भी हसी बात की पुष्ट होती है कि यहं सन्त्र बरके बोलने का है। 
| ; एक हेतु यह भी है कि संस्कारविधि के पृष्ठ ९४६ पर “गुरुणासि ते” 
| पह मन्त्र लिखते हुए महर्षि द्यानल्द दर्शाते हैं कि € बर इन पाणिग्रहण 
| क्षेः सन्त्रो के बोले »"। ` `. pa ph NR, he 
पारस्करः गआसूत्रु में “ गुभ्णामि > इत्यादि आर ” अंभोउ्हसस्सि ? 
| इत्यादि यह दोनों संत्र, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया है इकट्ठे वर के बोल- 
| ने के लिये लिखे हैं। ` शि है हि ४ 
|. अब हमें यह बतलाना है कि “ अमोहःमस्मि” इस अन्त्र में पति, 
के सामवेद से और स्त्री का ऋग्वेद्‌ से क्यों उपसा दी गडे ? इस के उत्तर ` 
में हम कहेंगे कि सामवेद में जो ऋग्‌ को ऋचा है उतै सास कहने का क्या 
कारण है? उसका कारण केवल ग्रही है कि ऋग्‌ को ऋचा के गान 
[/॥ को पंढुति के अनुसार गायन करने में समय अधिक लगता है । इससे : 
| यहाँ पर लक्षण द्वारा यह भाव लेना है कि वर-वह है जिसके विवाह के 
१1 योग्य हाने में बंधूको अपेक्षा अधिक काल. लगा है अथोत आयु ( काल) 
| मेंबर, वधू से बड़ा'है। . .. |, न 
। ` जिस समय वधू का पग शिला पर रक्खा जाय उस समय वर / आरा- 
तो दैषम्‌” इत्यादि मन्त्र बोले, जिस का भाव यह है कि हे देवी! तू पत्थर 
नाहे गृहस्थ आश्रस के धम्मे में दूढ़ हो और कलह करने वालों अथवा . 
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(३) ` . _ संस्कारचन्द्रिका । 


_ विघों तथा चोर डाकुओं को नोचा दिखाने बाली हो । 


अङ्ग लॉजाहो 


स स्य 
१ आ 
EIST TTT a ५ २०२ 


> बध्‌ अपनी दक्षिण हस्ताञ्जलि को वर के द्क्षिणहरुत पर रके और 
वधू की भावा भाई जो बायें हाथ में घानी का सूपड़ा पकड़े खड़ा हैवह 


- वधू वर की एकत्रित को हुईं अर्थात्‌ नीचे वर की और ऊपर बघ को जो 
५५ 


हस्ताज्जलि है उस में प्रथम थोड़ा चृत सेचन करके सूप में से दाहिने 


'हाथ की छञ्जलि से दो वार ले कर अर्थात्‌ दो मुठ्ठी लेकर वध की एक 
त्रित की हुईं अज्जलि में धानी. डाले पश्चात्‌ उस अज्जलिस्थ धानी पर 


'चोड़ा सा घी सेचन करे। पश्चांत्‌ बर की हस्ताइजलि सहित अपनी | 
हस्ताज्जलि को आगेसै नमा कर इन अन्त्रोंमें से एक २ अन्त्र को बघ बोल ' 


एक २ बार घोड़ी २ घानीकी आहुति तीन बार प्रज्वलित इन्धन पर देवे। 


८८२८ ">> | 
र तर्कार भास्कर” के पृष्ठ २१९ पर इस बात का स्पष्टीकरण किया. , 
या है कि लाजाहोस के तीन मन्त्र वधू को हो: बोलने चाहिये और : 


. हैं वात स्वयं मन्त्रो के अर्थों से भी विदित हो रही है । पहिला स्त्र 


. लाजाहोम का बतला रहा है कि कल्या इेश्वर की आज्ञा पालन के लिये 
- हु ल र को आज्ञा पालन के लिये . 
पितृकुल को छोड़ने और पतिकुल में जाने के लिये तैयार है । दूसरे भन्त्र''| 


नित है कि खील अग्नि में छोड़ने बाली प्रार्थना कर रही है 
छ मेरा पति दीघ जीवीहो और मेरे पितकुल तथा पतिकुल के लोग 
न धान्य आदि से बढ़ं । तीसरे में बह पति से कह रहो है कि तेरी वृ. 


हि के लिये में यह लाजाहोम करती हूँ इेश्‍वर करे कि मेरा आप रे < 


बढ्ता जाय । 


ड ह्ह्न्दू कानून के अन्दर माना गया ह कि हिन्दू विवाह की पूर्ति कै य 


- करा यह बात जनाई जाती है कि बघू पतिकुल में जायगी । स्वेशाधा” | 
heer को ही फेरे वा मङ्गल फेरे कह कर “विवाह”, 
वाचव मे यह परिक्रमा लाजाहोम के अन्तर्गत है आर दक्षिण 


रण लोग, इस परि 
भते हैं 


| जगह ८८ जाई 
गहु “लाजाहोम> शब्द का ही प्रयोग हता है। . : ” 
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[वाह का एक क इस व्‌ वर दोचों कुण्ड के समीप पूवा भिन ल ही 
| रहें और वधू उस के दक्षिण ओर को रहे ७५. 


( ९४ / 
'विवाहप्रकरणस्‌ । ॥ 
र्‌ 171222 नि छ अ कक त्र 
इत्यादि सन्त्र को लाजाहीस 
EPO हि जों चति” त्यादि शत न्र्‌ 
दृत्ताझञलि पकड़े हैक सियो आहुतियों के पीछे बर बोलता है और 
लत डु हि ~ 
| का (दहि हाथ से वधू की इरुतालि 
pa भु अपने जसले ( दक्षिण ) ऽ) । 
| क धा अधे, ब सत सना बा) 
| हजलि का छ बे 
बरी पकडता है ( हृस्ताजन य कहहील इकलासप्ो का सार देख र कूठ 
हा तया मै बद में इस उत्तसता से दछन को 
कल अन्त्र मे इख ड 
कूट भरा हु दै? क दिरा डुल समाने विना नहीं रह खकते । 
पं है कि पूरोष के बडे २ विद ह यदि मति न होती तो यह 
न झन घा है द्रां प्रकत | 
रमे दर्शाया भया है क हि का मख्य कारण है इस बात. 
| अहि होती । घच लि ws |. र महत्त्व को दशो रहा है 
| पी अधिकार छ 
| क्षे कहता हुआ पति, स्त्रीके पूणं आचिकार क _ र 
५ गौर काल ही कह रहा है कि सें सदैव तेरा आदर किया क द 
| भी तेण निराद्र नहीं करू गा । ' 240 ने के 
` यह कह कर उस का हाथ पकड़ना उस क मिलने ओर र 
| पब को प्रकट कर रहा है और वधू का हाथ पकड़ना भी स्वार 
बोचक है. ` ६. + झर ८ है हैंड मा 
न | 
र शब राजा होमके पीछे एक दृश्य परिकूसा के रूप में अंकों हा 
टि ~ ञ्जा तर fer त्या! सन है = 
| बध की हस्ताज्जलि पकड़े वर “ज्ञोंलुर्यसग्ने' इत्याद दो नकल 
लता हुआ वधू को आपने आणे किये हुए परिकुसा करता डुख्ा त 
सवे सभा को बोधन करा रहा कि मैंने विवाह क्यों "कया | कर क हर 
वह मन्त्र के मधुर शब्दों में देशवर को संबोधन करे हैं सन के किक | 
शे कह रहाहै कि हे देशवर | आप को आज्ञा पालन के निसित्त हे हक | 
र 
बघ को स्वीकार किया है । यह देवी सूय्यं सनान शोजायुक्त 0७११ झो 
| साथही में भो शोभा को पाऊ तथा कालान्तर में हे शवर! हमार 
| भेंसन्‍तानदीजिये। व अक 0.2 - 
|... दूसरे अन्त्र में दशाया गया है कि यह कन्या पितूकुल sR 
७ हे ९ नी स्‌ 
के गृह में जाती है और पतित्रत धम्से को पालेगी । हस दु ०13 ६ 
। कास करने से जल को बेग वाली धारां की ला शक्ति युक्त 
“> विध्नों को दुबाते रहेंगे । यह एक परिक्रमा पूणे इई! _ यो 
जब यहु परिक्रमा करें तो आगे वधू उसके पीछे वर -अर लर २ धी 


~ 


2 
ने 


०७. 


७७७ 
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एल) संस्कारचन्द्रिका । 


कलश वाला मनुष्य रहे ओर साथ २ घूमे । यह इसलिये कि बच को... 
पति करसके क्योंकि पतिं शब्द के अर्थ ही रक्षक के क ` की रक्षा 


> 
` शर कलेशवाला दोनों के पीछे रहे ॥ 


दूसरी परिक्रसा के दद्रा + ३. कोर ही सुई 

तथा उनकी सं मेती ge क वधू को माता शिलारोहण करावे 
से "पल हस्ताञ्चलि में पूर्ववत्‌ चानी. डाले और-बच्च तीन भन्त्रो 
तै साजा की आहुति देवे । फिर वर “सरस्वति. इत्यादि सन्त्र र कक : 
क हस्त को पकड़े और “तुभ्यसग्ने> मोळी त्यादि अन्त्र पढ़ बघू 


[a hs ० 
चइत पूववत्‌ तीसरी परिक्रमा करे ॥' 
- अव इस बात .की 


७. 


का संस्कृत भाष्य करते हुए 


पुत प० सत्यत्रत सामश्रकी जी, जो कुछ लिखते हैं उस में से कुळ 


शब्दु नोचे उद्दत करते ह 
` “सा बघूः9 इयं नाय पत्ते 
CR पयुपद्रूते० 


~ 


डे लाजाहोमे सम्पन्ने. ८१७० ee कुना 

“इत यतं? तथैब “अञ्जि' 

६ न्य 

कन्यला पितृभ्य: "पति 

७५ । पतिलोकप्रापणं बोधयति कन्या 
ते पूवाक्त प्रक्रारेशैव . “अवतिष्ठते” 

तथाएव जपति पतिः 


यस्‌ कन्या मे 
दे यम्‌ कन्या स्वयमेव । यत्र च उत्तरयो 


प्रदक्षिणं १ 
दाक्षण यथा स्यात्‌ तथा परित्रज्य प्रत्यागत्य 


तथाएव “जाक्रामति" अश्सानस्‌ 
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ह दो - मन्त्र बोलता हुआ वर, बघू. 


५ ६ 
* यथा” येन प्रकारेण पत्नी पृष्ठदेशेन . 


लोक इत्यनेन मन्त्र डि 
इत्यनेन मन्त्रण “वरिणयति’ तां कन्यासिति , 
सितिभावः “परिणीता.च सा पी". 


॥ एवपति? जाता, तथाएव जुहोति.बार” : 
` साजाहोमयोः “अर्यभशं नु देवं... 


वि 


हि 0 


डे नि 


(९६) 


'िवाइप्रकरणम्‌ \ `) 
| ~ | ति न - FS जेयः 1 | 
अन दैवं कन्या० इत्येतौ सच्ची यथाक्रमेण प्रमोक्तव्या सत्त न 
iil र ह ड चि: हो स- 
पि 4 लाजाहोनेनोत्तरलाजाहो मद्वने नेन सङ्कलनमा र वी, न 
(निकाल [इति गता परिणय किया इससे यह a कर 
भाई से लो जप एर लाजाहोम करना । 
(९१) भाई से ली हुदै खीलों से पहिलो बार जालो होस करना |. | 
|) ति का सन्त्र पढ़ना और खाता का खीलें देन 
(२) शिलारोहण, पति का ट 


वल 
ता उत्तर के दो लाजाहोन मिला कर तीन होस पूरे होते हैँ उपयुक्त 
ही पन ने किया गया है उस में इस प्रकार 
हस्त का जो भाषाऽथ उस पुस्तक म॑ (क. य। | 
लियाहे कि . ` - ति 
६० प्रकार बघू परिणीता होने पर और भो दो बार उसो प्रकार 
|गवेश्यान ( सू० २) अशंसाक्र सण { सू० ३ ) सन्त्रपाठ (सू> ४ ) लाजा वयम 
(६० ५) और लाजाहोम करे । इस प्रकार तीन लाजाहोसं सम्पन्न होंगे। 
पी को “परिणय” कहते हैं । | IE 
“इस से पाया गया कि शिलारोइण, लजाहोम, सन्त्रबाठ जोर घार” 
कमा के दो अन्त्र बोलने, यह बातें प्रत्येक फेरे का अङ्ग हें । 

“संस्कार. विधि” में पृष्ठ ९३२ पर जो भाषा हैं उबर में यह लिखा है 
| वब मिल के चार परिक्रमा कर के अन्त में यज्ञकुएड के पश्चिस सें थोड 
“बढे रह के उक्तरीति से तीन बार क्रिया पूरी हुए पश्चात्‌” वधू की 
| भा अथवा भाई उस सूप को तिरका कर के उस में वाको रही हुदे घानी 
| को वधू को हस्ताङ्जलि में डाल दैवे, पश्चात्‌ बघू “ओं भगाय स्वाहा” इस 

न्त्र को बोल आहुति देवे पश्चात्‌ वर वधू को दृक्षिण भाग सें रखके कुगठ 
। के पश्चिम पूर्वाभिमुख बैठ के “कं प्रजापतये स्वाहा” इस मन्त्र को बोल 
| । सूबा से एक चुत की आहुति देवे तत्पश्चात्‌ एकान्त. में जाके बध्‌ क्के 

| पेण को--इल्यादि । SNe 
| “संस्कार विधि” से उद्भुत ऊपर के लेख में परस्पर विरोध दृष्ट 
| पइता है, कारण कि पहिले लिखा है कि “सब मिल के चार परिक्रमा कर, 


००... 


{ नशा >. हि 
६. कै” फिर इसी के आगे लिखा कि “उक्तरीति से तीन बार क्रिया पूरी 
_ ईए पश्चात्‌’ वधू की मा बाकी रही घाणी वधू की. हस्ताझुलि:में. डाले, 
भेव प्रश्न यह है कि यह परस्पर विशेष अर्थात्‌ एक स्थल सें ४ परिकेभा 
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(छ ) ह. ७ ` संल्कारचन्द्रिका । 


का विधान और उसी-के आगे उसी प्रसङ्ग में ३. परिक्रमाओं को ए क्ष 

लेख कैसे लिखा गया ? हम तो मूफ शोधको का दृष्टिदोष समकते ह 

यदि उक्त रीति से हीन बार क्रिया हुए पश्चात्‌ इस वाक्य से ती 
“के स्थान.में चार का शब्द होता तो ठीक था । प्रश्न हो सक्ता- हि 
“तीन! की जगह चार यह शब्द क्यों लिखा जावे इस के उत्तर में हम कहेंगे. 
` कि जब कुल चार परिक्रमा करने को लिखा है तो परिक्रमा की क्रियाकी | 
पूत्ति ३ से कैसे हो सकती है? इस के अतिरिक्त यदि मास भी लिया जावे | 
कि तोसरो. परिक्रमा के अन्त में “जो भगाय सुवहः” इस सन्त्रद्वारा शेप | 
लाजा को आहुति वधू को देनी है, तो इस आहुति देने के पश्चात्‌ फिर 
चौयी परिक्रमा के लिये उन को तैयार होना चाहिये पा. ५५-३ 
परन्तु वह चौथो परिकूभा के लिये तैयार. नहीं होते किन्तु काथ. ` 
वाही समास कर एकान्त में वधू की केश सम्बन्धी किया के निमित्त जाते. 
हैं। इस लिये यदि तीन के स्थान में चार शब्द का प्रयोग वहाँ मान लिया | 
` जावे तो फिर कोई दोष वा आशङ्का हो नहीं सकती) अरात्‌ ४ परिकूना : 
करने के पश्चात्‌ शेष बची हुईं लाजा से “झो भयाय स्वाहा” यह तरति | 
बोल कर बघू आहुति देवे जोर पति की घत की आहुति इसके पोळे होवे | 
फिर वह एकान्त में केश झधारने के लिये जावें और केश सुधार कर उन 
को कोई बाको रही हुई घरिकूमा नहीं करनी है, किन्तु सप्तपदी की न्य 

किया करनी है। और देखिये कि... . २ न. ७७3 

__ “सब मिल केचा 


| र परिक्रमा करके इस लेख का आशय «संस्कार . 
विधि” की भाषाशैली के अनुखार यह है-कि सब सिल कर चार ps 

` केर चुफने पर, अलः इसके आगे. यदि यह लेख हो कि “उक्त रोति, न ? 

वार क्रिया पूरी इए पश्चात” तो क्या बुद्धिनान्‌ यह न कहे कि यही तीन | 

"को जगह चार लिखना चाहिये या, नहीं तो यह बात संगत हो जाती ई 

इत्यादि कारण से हमने संस्का 

` को. जंगह चार शब्द शोधन 


स, सन्त्र पाठ आर 
समास हो जय. 


~ 


क विवाहप्रकरणस । (९) 
22७०३७४१ तब बचू को ता सूप को 'लिरळा करके शेष रही हुईं थानो 

| | दित रहे कि “लाजाहोम” के समय तथा इस पूर्णाहुति के ससय अग्नि 
हासे और वधू ही केवल“ भगाय स्वाहा? इस अन्त्र को बोल प्रज्व- 

धर उसके वाल साग में बैठ कर एक चृताहुति “ओं म्रजापतये स्वाहा” इस 


। यदि केवल वधू क हस्ताझलि में डाल देवे । सूप को कस 
करता इस लिये लिखा गया कि. कोई खील बाकी न रह-जाय । यह वि- 
न । प्रज्वलित होनी चाहिये | इस पूर्णाहुति के समय -वर वधू की वता ल 
| एकत्र नहीं होनी चाहिये । वधू की साता केवल बधू को हस्ताज्ञलि 
लित अग्नि पर यह आहुति देवे ॥ ही शि, 
तद्नन्तर वधू, वर के दक्षिण भाग में पूर्वाभिमुख बैठ जावे | आर 
| अन्त्र सै देवे । यह घृताहुति वर को जोर से पूर्णाहुति समझनो चाहिये ॥ 
FORRES हमने देख लिया कि विवाह संस्कार में प्रथम 
४उक्त सन्त्रो पर ६ पने २ घर में वधू वर ने खान कर वख धारण किये 


€ 
ह 


हु एक दृष्टि फिर अपने २ स्थानों वा घरों में देश्वरस्तुति, 0242 
8 ददद i DRTC PE | र दु ८३. ही ग 
वाचन और शान्तिपाठ किये कराये । फिर बरात ले कर वर, १८ _ ४७ 
बच के घर के अन्दुर उस का अन्तरङ्ग रीति 
नेचा ओर भ द परा सत्कार किया गया और वहीं अन्त- 

र परा सट चि 
विष्टर,.सघपब्हे, गोदान साद द्वा ; उ त्ति 
र क प कन्या का गोत्र सन उस छे साथ विवाह करने र ह 
दी फिर घर के अर्नदर ही वर ने अपने नगर वा सड न ब ४ (० वट 

छ जो छ न अत 
बघ को भेट किये, तत्पश्चात्‌ बाहर की बडी सभा से र्‌ ह कु | 
आजे के लिये उत्तम वख पहिरने न्धी कार्य करने वालों 
` ` जब वख घारण करने गये लब यन्चकु उ आ येवाही की । 
नेक शस्थापन, चानी तया शिलार्यापन he च. हवन 
ड ह किया घर के जन्द्र की और घर के बा के कावी 
Fs (र हु, र नमन्तं में कि देश्र से प्राथना तथा ख शरीर, सन 
कया, (जन इ बाल ज (याहीम? के मन्त्र, 22० १ 
पद्रथः से लाभ लें व्हा! ले छ [तिका बोधन कर र ॥ 
आत्मा. आदि सब शक्तिय की पूण न द्वार पाणिग्रहण हुआ तथा एक. 
` हवन की समाप्ति पर-ढः कळ जे प्रसन्नता से विवाह करने का 
2 < रने के पश्चात पर dks , 
परिकूसा, सूचनार्थ करने के पर ~ ` 
61 १३ 
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. (९९) संस्कारचन्द्रिका । 
८ त के किट प्रकट किया गया । यह सत्र कुछ होने के पश्चात बि ० 
(संस्कार का एक मूल गङ्ग वा मधात खडू शिलारोहण, लाजाही 
परकुमा सै पूस किया गया और हू ठता का पूछेहप दिखाने के लिये क 
लाजाहोन और उस के अन्तगेत परिकूमा को कया चार बार की हक 
'लाजाहो करे बच रकम हैं अं रक्कीग 
लाजाहोम के समय वर वधू खड़े होते हैं आर बघ जपते. या 
“तीन मन्त्रो को खडी लिये बोलती है £ ० न सम्बन्धी 
भले प्रकार सुन पार्थ । फिर जज दोनों परिकूमा करते हैं तो बधको पति. 
ल में जाना है इस को जताने लघा विवाह का उद्देश्य क्या है ? दस 
ने के लिरे बर आप दो सन्तर दो. है | 
के लिरे बर आप दो मन्त्र बोलता है! और कन्या की स्वीछति, 
† तीर च्चे = अ त 0 न Pe | 
दु जा तार से उस के साथ २ परिकूभा करने से एक बार नहों किन्त । 
न जल परिकूमा कएने से पत्रलिक जान रही है। . FF ge 
Se नड Sa आक्षेप करते हैं फि आयो छे विवाह में 
+ जा तोः है र जिला क” हक दि क ,3 य न 
समकले हैं Fs RN ड ते “चि शब्द के अथ केवल “आग' के ही 
लो न है पक्षपात यहाँतक बढ़ गयाहे कि बह निरुक्त, निघण्ट | 
` चतपथ किसी का प्रमाण नहीं मानते । अस्त । हुन दरम १ 
. सर्वे अध्याय के सोल: ` “पनल । अस्तु । हम यजुवंद्‌ चाली; 
“धमे नय सालहब मन्त्र को यहाँ पर लिखले है--. | कु 
इ राये अस्मान्‌ विश्वानि देव बयुनानि विद्राव” 
इस सन्त्र में विद्वान शब्द BN ३ सुनाई त्‌ 
के लिये नहीं आया जिस कि स्पष्ट पड़ा है यह विद्वान्‌ क्या उस अग्नि: | 
नहों पायां जाता क्रि: क वरन इस मन्त्र में है। इस से क्या. स्पष्ट. 
ही 1 के अद्भि बिद्डात भो हो |: क क 
न काल में “विद्वान संज्ञा? को अप _ सकता है .। भौतिक अग्नि 
सत्यप्रिय पुरुषों को सानना पड़े चरण नहों. कर सकती । अतः महात्मा 
| पु | वः र 
< प्र उगा कि अग्नि क्‌ निस्तन्देह दूसरे अथ उष 


अज्ञा पालन क जि ह ८ र 0 “ठर पल : 
है तो यह कम कल नु यह विवाह किथा है जिस का तान “शान्ति 
दु परि क सत्य होने कषे सज्मनो को स्वीकार करने चाहिये । 

कि जिस- प्रकार क आ श्वर का एक और भी माव है और बह यह त 

भ निमा में आरम. से अन्त पर्यन्त शिया होती TE 
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( ९००) 


विवाहम्रकरवाम्‌ । ९८ 
। #ह रहा हैं कि. मैं ज्ञा को 
ववी प्रकार प्रतिज्ञा करने बाला कह रहा ह कि. झै अपनी प्रति ए 
पन्त ` डग 1 4 
ब्वरम्भ सै अन्त पय्येन्त पूरा करके छोडूंर | 
| यदि ब्रह्मचारी गुरु की प्ररिक्रला करने से य 
(हर में गुरु सम्बन्धी. कार्य्या को आरम्भ सै लेकर ' 
| ज बर' का हवनकुरड की अथि की परिक्रमा करना यह स्प 
७ . 


ह बोचन करा सकता है 
अन्त पर्यन्त करूँगा तो 
ष्ठ बोधन 


| रा रहा है कि बह कमेकाण्ड को भो गहेस्थाश्रन मं ला हा 
| कने अधात्‌ कम्मेशूर होंगे । सच पूछो तो कम्मेकारड पूणंखप [ह-. 
| स्वाश्रम में ही किया जा सकता है। 


- भई सभ्यता को गोद में पले हुए छेद लोग विवाद को रजिष्टरी 


| कराया करते हैं परन्तु काशज़ और स्याही से लिखी हुई रजिष्टरी शीघ्र 
| बह हो सकती है, उस रजिष्टरी को अपेक्षा जोकि मलुष्यों के हदय.से कराई 


जावे, आज विवाह के लिये साक्षी पूछे जाते हैं परन्तु पुराने समय में 


| इह सर्व मनुष्य जो विवाह सण्डप में बैठे हुए हों साक्षी होते थे । आज | 


विवाह. करने वालों को ( पहचान) कराई जाती है पुराने समय में जब 
| बह चार बार घूम कर फिर जाते थे तो वधू वर को पहिचान किस को. ५ 
| ज़ हो जाती होगी ! दक्षिण देश में खियों को कभी घूंघट का स्वप्न भी 


नहीं होता इसी प्रकार पुराने ससय में आयो स्त्रिथे बिना झू घंट. के 
विवाह के समय परिक्रमा करतो थों । _ र 


| Bere mero र ढ़ हे 
| | फेरे चार हो | यदि किसी कमरे वा स्थान में कोडे परिक्रमा | 
| । ही ही करे तो उस की परिक्रमा में जो कि. गोलचक्‌ का | 


| रुप होता है ४ दिशाओं का समावेश हो जाता है । वर, वू चक्‌ - 
, लगाते हुए ४ चार प्रतिज्ञा इस लिये करते हैं कि जिस प्रकार ४ दिशाएँ 
| पूणता, की बोचक हैं, उदी प्रकार उन की प्रतिज्ञाओं को, जो चारों तरफ, 


के बैठे हुए मनुष्य खुन रहे हैं. पूर्णतया . सभर । चार दिशाओं में सवं 
स्थल को इयत्ता (हंद) है। चार दिशाओं से बाहिर कोडे लोक वा स्थान 

हो सक्ता । ४ दिशाएँ सब को अन्दर घारण करने से पूणेता का 
दृश्य दिखा रही हैं । इस लिये ४ चार बार प्रतिज्ञा करना, मानो प्रतिज्ञा 
को पूणे रुप मे पहुँचाना है। . र ला जा 


का 
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( ९१५९ ) ` ` संस्कारचन्द्रिका । है 3 
[ssn 2 3 EF + नक | 
॥ ० पि बचू । हवन की पूर्णाहुति के पश्चात्‌ हा की. ॥ बा : ३ 
व में जायें और “मत्वा सुञचानि इत्यादि दो. 
बोलकर वर, वधू के जूड़े को ढीला क्रे इस का. भाव यह है कि मर 
माता पिता के सोह बन्धन में बँधी हुईं है। उस के केश बा क 
'खोलने से यह तात्पर्यं है कि मैं मोहरूपी केशों को ढीला करता हूँ. 
और साथ उस को दिलासा देता है कि में पतिसाव से तेरा पोषण की 
ओर कोडे उपद्रव तुक पर आने न दूँगा यद्यपि इस प्रकार की दला | 
_ और इस किसम को बातें लाजाहोम के समय जनमण्डल के संमत. ब 
` कहला चुकी और सुन चुकी है पर एकान्त सें इस कथन का निन्दे 
अधिक प्रभाव पड़ेगा इस लिये चैय्ये देने के लिये बह अलंकार की रीति | 
से उस के मातृकुल में सोह को केशों के बन्धन से उपमा दे रहा है। क्या: | 
हम नहों देखते कि जिस नए सनुष्य के साथ किसी जवान लड़के को | 
कक हो तो वह मनुष्य जवान लड़के के सा बाप के साने चाहे कितनी | 
हे कि खु बात करे उस को धह जवान लड़का कसी ऐसा समक लेता 
a टा प को दिखाने के लिये वा सभा में यश पाने के लिये न 
जज परन्तु जिस समय बही मनुष्य उस नौजवान को जरासा 
सजा न पाता किन जर 
SN मानक इसलिये गात का एकान्त में जाकर स्त्री को यह उपदेश ' 
शर सच्चे सन. सै चैय्ये देना अत्यन्त प्रभावोत्पादुक है । केशों का 


र 
बणन तो दृष्टान्त सात्र समझना चाहिये । 
| दई ण पता द. 
हृ का. अन्तिम | -तद्नन्तर समासण्डप में वर बध आकर 


हसधान अङ्ग सप्तपदी १ “सप्तपदी> विधि का आरम्भ करें । इस समय 
रोय वख को गाठ देनी छ १ उपबख [ डुपहो ] के साथ वधू के उत्त 
प्रेमयुक्त रहेंगे हि म्य ४० इस का भाव यह है कि दोनों आपस में 
हस्त से बच की दक्षिण ड मा आसन पर. से उठें, वर अपने दक्षिण 

०७ _ हेल्ताञ्जलि पकड़ कर यज्ञकुरड के उत्तर भांग में 


॥ फिर वर को आव री; ) वर के दक्षिण हाथ को खड़ी 
` पह वाक्य बोले “ना सेन a यइ 
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विवाहप्रकरणस्‌ । ( ९०२ ) 


{कि दक्षिण पैर से ही चलना अर्थात एक वार दक्षिण es 
|| व फिर वाम पैर को उस के आगे लाकर (फिर दूसरी र द्‌ अंडर 
हैं गे बढ़ोती जावे और इसी तरह सात वार घरे और) ओम्‌ इष ए 
पदी भव” इत्यादि एक मन्त्र को बोल वर अपने साथ हका लेकर 
भाव दिशा की ओर एक पग चले और चलावे । “सप्तपदी » शब्द्‌ दो 
पर का यही पर बोधन कराता है एक तो पैर के अथे और दूसरे स्थान 
| दर्ज के; जैसे कि “परसपदारूढ़ इत्यादि शब्दों में । se 
| “सप्तपदी” की क्रिया बतला रही है कि हस्थाश्रमरूपी मंजिल . 
छत पहुँचने के लिये सात साधनों की आवश्यकता हे । यह अलंकार व्ही . 
| ति से वर्णन किया गया है कि गृहस्थाशस.वह है जिस की सिद्ठि के -. 
| तिये सात पदों अर्थात साधनों की आवश्यकता है । जब हम कहते हैं - 
| कि किसी सकान की छत पर जाने के लिये सीढ़ी की जरूरत है वा मागे 
|एमाप्त करने के लिये पग से चलकर जाने को ज़रूरत है तो इसका भाव 
4पही होता है कि ळत के लिये सीढ़ी और सागे चलने के लिये पैर साधन. 
हैं। अतएव सप्तपदी के भावार्थे, पुरुषाथे युक्त सात ,साथनों के समझने. 
चाहिये ॥ .. . ) कक 6 ४ * | 11४5५ 
` ऋषियों की महत्ता इस से बढ़ कर और क्या हो सकती हे कि जहा 


| षा दूसरे प्रधान अङ्ग सें उसके सात साधनों का वन करते हुए बतला 
दिया कि इन से वही युक्त होगा जो दृढता के साथ पुरुषार्थे करेगा वा 
रदेन बढ़ाते हुए चला जायगा ॥ | 

प्रश्‍न हो सकता है कि क्यों वाम पग, दक्षिण पग से आगे न बढाया 
|. भावे इसके सत्तर में हस कहेंगे कि यदि वास पग आगे बढाया जाता तो 
| है साघारण' चाल हो जाती और उसके चलने में कोडे भी सावधानी 
| भौर दृढता की ज़रूरत नहीं । यह चाल जो उदाहरण की रीति से चलाई ` 
इस में सावधानी, पगो की दुढता, नियसपूर्वेकता और उता- 
ग न करने कां उपदेश भरा पड़ा है । अंग्रेज के विद्वानों ने सफलता का 


पह कहा है कि जो चोरे २ परन्तु हृढता से काम करता है वह 
| - उत्तर और पूव के मध्य कोण को “ईशान दिश” कहते हूं । 
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| विवाह के प्रधान अङ्ग में विवाह का उद्देश्य बतलोया वहाँ अन्तिम _' 


(१०३) ` | संस्कारचन्डिका । 


- सिद्धि को प्राप्त होता है। आज डाविन सरीखे अनेक विद्वा 

जगत को संग्रामालय कह रहे हैं और अनेक विद्वान्‌ परुषाथे ड i 
_ संग्राम विजय करने की विधि बतला रहे हैं परन्तु ऋषियों: ने शहर दु 

श्रस में किस प्रकार सफलता प्राप्तकरनी चाहिये इसका नं केवल ह गील 

दृष्टान्त हारा उपदेश दे दिया। केवल वध्‌ ही नहीं किन्तु वर भी हा 


चलता है । इसलिये दोनों ग्रहस्थाश्रम:में प्रवेश करने पर कभी इस सप्त. 


पदी के महत्त्व को नहीं झूल सकते ॥ 

प्रशन ५ संकता है कि देशान दिशा की ओर को यह दृष्टान्तरूपी 6 की 

र क्यों रक्खे जायें। इसके उत्तर में हम कहेंगे कि “एन्ड्रोजेक्सन्‌डे विस" से 

क न हवाच इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उत्तर और ग बे 
पोजिटिक > अर्थात तेज प्रधान दिशा हैं और दक्षिण और मा, 


“ नेगेटिव >अर्थात्‌ तामसी दिशा हैं । उत्तर और पूर्वे यद्यपि दोनों . 


स 2, -_ रू ञे हु 
४६ दिशा हैं परन्तु पूव में उत्तर की अपेक्षा प्रकट रूप से तेज अवि- 
oe सें गुप्त रूप से तेज वा सकनातीसो शक्ति आधिक 
तर 'दुशा में भुव तारा भी होता है जा हृढ़ता का स्वरूप है 


भो के गणं ७७ त्य 
` दृष्टान्त कक त ताका सावता, करो अथात्‌ ह्ढ्ता आर प्रम उत्तर कक 
ei ॥ मीर तेजस्वी हे।ना पूर्व दिशा के दृष्टान्तं से ला । वा यों 
(हर का लक्ष्य दृढता, प्रेम और तेजस्वीपन हैं । नीट 


Ce ~ 
सप्तपदी” के प हिले सन गय | 8 
दा? के पहिले मन्त्रसें बतलाया है कि अन्न सब से प्रथम सा- 


घन शृ वि 
हस्थाशस का है बिना अन्न के यह आश्रम चल ही नहीं सकता | 


इसी लिये पर न 
इस्‌ पुराने समय में अन्नचन से युक्त होने पर विवाह किया. करते 


थे । इसी भन 
। इसी मन्त्र सें दूसरी बात पति यह कह रहा है कि तू मेरी नुब्रता . 


हो । व्रत कै गी 
ह शब्द के अर्थ सत्य और धम्संयुक्त संकल्प वा सह श्यके हैं । पापा-. 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi’ Digitized by S3-Foundation USA 


0... फा 


क | 
लत 


डिवाहमकरणस । ( १०४ ) 
है कि प्राचीन शास्त्रों की प्रयोग शेली कको नन 
सन्तान के अर्थ में अग्ताहै वहा इस के 
न्यान ही नहीं खमभते। 


कह. : 
कितना शोक का विषय 
समक कर लोग जहाँ पुञ्रशळ्द खन्तरन 
र्ध केवल लड़के के ही लेकर लड़कियों को स | . 
हि क = र नर त्य गं ह ] 
अब प्रश्‍न यह रह गया कि बहुत सन्तान स क्या जाम रो ठ 
हे उत्तर में हम कह गे कि वेद्‌ ने दुश सन्तान तक उत्पन्न करन का आक 
दी है परन्तु रोगी सन्तान नहीं किन्तु सपुत्र-सर्वप्रकार से अच्छी सन्तान । 
पर इस का यह अर्थे नहीं कि प्रत्येक मनुष्य दृश खन्तान ज़रूर हो उ- 
त्पक्ष करे । “इमां त्वमिन्द्र सोढ्वः सुछुत्रा सुखगर रुणु । सालय वीन 
धे इत्यादि मन्त्र में जो दुख सन्तःन तक गृहस्थाश्रम के पच्चीस बर्षा 
र द हे ०3. जत दु ५ 
| के अन्दर उत्पन्न करने का उपदेश है उस में दो शर्ते भो वेद्‌ ने' साथ 
ह ह तड र [os ~ 
लगा दी हैं कि सुपुत्र उत्पन्न करने बाली और ऐशवय्येयुक्त कर । इस 
लिये प्रत्येक सनुष्य को दुस सन्तान उत्पन्न करना भी कठिन है । जापा- 
न आदि देशों में चार अथवा पाँच से जिक सन्तान उत्पन्न नहीं करते 
कारण कि सन्तान को सुपुत्र अथात्‌. सुशिक्षित करने के लिये कितने चन 
और परिश्रम की आवश्यकता है ?। . , | न | 
“इष एकपदी भव” इत्यादि सन्त्र, जिस की इम ठयाड्या कर रहै हैं 
इस में सन्तान बहुत तो सांगी हैं परन्तु उस के साथ शते लगा दी है 
कि बह बृढ अवस्था तक जीने वालो हों । इस 'लिथे ऐसी दीर्चजीदी 
सन्तान बहुत अरात्‌ दुस तक उत्पन्न करना अलि कठिन प्रतीत होता है। 
| . . भर जाने बाली, सदा रोगी SR 
he लो, सदा रोगो रहने वाली, विद्या. सुशिक्षाहीनसंतान उ. 
न र्‌ क Pe ~ न क ख क. a ८१७ 
ना ड ऋषि लोग अभोष्ट नहीं समकते. थे। इस लिये स्त्री और 
| फी भोगने वाली बा तक, a कि कैसी उत्तम आर ढढुवस्था 
शस हत दा करनी ( 
पया गया ङ्के। - कव क व करनी है, दस को सात वार दोइ- 
दूसरे मन्त्र से णै 4 हु क हा १ र र 
र र ह आर तो सङ्ग तो बहने हे क 
हे । बात बही किन्तु अन्न को रक्षा करने वा- 
नेलका वणन अधिक है। हमारे देशमें . 
॥ ' रक्षा करने के . 
|. में जानन्द आ वन्धा करने-पारि- 


[रेले कीचक हेती छ सवा पेया त्ति 


भ को 


(७३) ` ` संस्कारच न्द्रा । 
ते बचना भी वल का परम साधन है। तीसरे सन्त्र में बल दी # 
चलाने वाले बिज्ञान को आवश्यकता दशोड गयी है । तिन 
शारीरिक बल किसी काम का नहीं यदि उस के साथ नि क डि | 
ले नहो। 


` चौथे में सुख की मास्ति एक बड़ा भारी 

0 अडा; लक्ष्य है जि ड 
पर वरवध को दृष्टि दिलाई गई हैं । पांचवें सन्तान से बक बौर / 
| र्‌” 


उन य सुशिक्षित बनाना परम कर्तव्य है जिस के लिये घन, बुद्धि और 

बल को परस आवश्कतः है । छठे ऋतओं के कहता वि 

| अ के अनुकूल व्यवहार करन 

से स्वाथे को वृद्धि हो एक परभ कतेव्य १1०: ह 
` (व, खी को-सख कहा गया है, जिस का भाव यह है कि बह दोनों 


एक कको के मिश्र हैं। जो लोग स्त्रियो को दासी कहते हें वेजरा इस 
सखे, शब्द पर विचार तो करें । सार यहं है कि गृहाश्रम की सिद्धि क्षे " 


यह 9 साधन हैं। 


(१) अन्न, (२) शारीरिक बल (३.) ज्ञान (४) सख ( ५) दो 


(६ के अनुकूल बर्ताव (9 ) भित्रता । 

७ ब् 1 + आस किक 
केस र व र ह ५ पढ़ी, को किया में क्यों दोनों अपने दृक्षि- 
Ww हेसे रक्खं और क्यों दक्षिण पग से आगे वासपग न आने 


अधिक को री 
पर हो रे लाचार कोमलता ब कठोरता युक्त हैं। 
७ मे Fe 
वास पंग की अपेक्षा न शरीर में दक्षिणत वा दृक्षिशपय, वासहस्त वा 
= त न्यून कोमल हैं। यदि हम वाम पग को कोमलता युक्त 


कि उसने बचन 
कर उप 
देखते ही देकर अपना वाम हाथ दूसरे व्यापारी के: 
ख दूसरा बोला यदि विचार: दृढ़ नहीं री के सामने किया-यह 
है तो दक्षिण हाथ दो। ` ' नह रहा तो जाने दो; हय देना 
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ih 


स 


दिबाह्रकरसबू। (९०६) 


प्सक्षपदी? की किया में पहिले दुक्षिख पयः उठाना आर फिर दक्षिण 


पग सै वास पग को आगे न बढ़ने देना केवल दूइ़तासूचक । तथा व्य 
संस्कार में अनेक अवसरों पर वर बघू दोनों एक दूसरे के दरक्षण हाथ 
परकडते हैं, यह भी द्रूढताबीधन करने के लिये कि हम जी प्रतिज्ञा मुख 


19 कररहे हैं उन भतिज्ञाझों को दोनों मिल कर दूढ़ता से पूरा करेंगे । 


अमेरिका के योगी तथा विद्वान “एड्रोजेक्सनडेविस “ हासोनिया” 
नामी पुस्तक के पाचवे भरग में दशोते हैं कि पुरुष और . स्त्रीरूपो दो 


 शक्तियें ब्रह्लासड सें बड़े सूर्य से ले कर एक तृण तक च केवल कास कर रही 


हैं किन्त अपनी सत्ताका ग्रबोधन “दो के रूप में करा रही है । दृष्टान्त 


की रीति पर वह लिखते हैं कि सूर्य को हम पुरुष जर एर्व को खरी कह 
सकते हैं (कर यह -भी बतलाया है कि सञ्गष्य शरीर में दक्षिण ओज पुरुष 


और वास छख खी है तथा एक फेफड़ा, एक हाथ, एक पेर, एक भुजा 
पुरुष शक्ति और दूसरा फेफड़ा इत्याद स्त्री शक्ति का कास.कर रहे हैं । 
इस से बढ़ कर वह जल का एक अङ्ग जो “आफक्सिजन) के चास से अदु 
है इसे वह पुरुष और “हाइड्रोजन” को खोशक्ति बतलाते हैं। कौर 
हिन्दओं के ऋषि ब्रह्मा का नास दे कर लिखते हैं कि पृथ्बी पर संज सै 
पहिले ब्रह्मा ने संसार को बतलाया कि विश्वव्यापिनो शक्तिये पुरूष आर 
स्री दो प्रकार को हैं 


अब हमें यह विचार करना चाहिये कि पुरुष स्त्री. के शरोर भें 


जो अङ्ग पुरुषवाचक है, उसमें परषपन अभोत्‌ कठोरता वा दू हृता दूसरे 
अङ्ग की अपेक्षा लेशज्ञात्र अधिक होनी चाहिये । इसी लिये विवाह को, 
“सप्तपदी क्रिया बा “पाणिग्रहण? आदि अवसरों पर दाक्षण पग स 
चलने और दक्षिण हाथ परस्पर पकड़ ने का विधान हे जिस से द्वढ़ता का 
भाव प्रकट हो । 


3२२९ 


है सस्तक पर जल के ळोंटे देना ४ बच बर दोनों गाठ बीचे हुए शुभ 


1 ११९०२०२०९१२३ ३7 29727२22236 हेर चन्र 


RENE ४ ७2:७/:७४ ८३५८: /०८५: 


के शब्द्‌ से प्रकट करते हैं उन को 


† जिन को डेविस साहब “दो 


अपन 
- हमारे विचार में शास्त्रकार “अश!्विनी” का नाम देते हैं। प्रश्न उपा 


इन को “प्राण” शोर “रयि” का नाम दिया है 
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s 


न 


(९७) संस्कार चन्द्रिका 51 
हि अरा ७७ 1 हे ~ - हि छ ड 
सन पर बैठे । गाँठ बांधे हुए बैठना यह बतलाता है कि उन्हे: 
जाएँ मिल कर पालन करने का व्रत का हि ३, अणे प्रति. - 
का चिन्ह है, प्रेस ऋौ ४ गढ सि 
स 5 र मन आर सहानुभूति का बोधक है, मित्रता काल ०० 
रमा जो पुरुष दक्षिण ओर सें जल लिये इंए बैठा था ब; विह । 
सै स्थापन किये हुए जलक 1 वहं पहिले ` 
उस में से ५ ह. भे 
इस र eh आपी र व्च बर के मस्तक पर कोटे देवे और 
के. सर अपो हि० > इत्यादि चार अन्त्रों को, जो जल को हि 
मधे को 55 तजी इस क्रिया का भाव आधिभौतिक अंश में तो 
से नोथा कुछ ग डे चाना है। इतनी देर तक बैठे रहने और यज्ञरुत्य करने 
को कु र्म होकर चकाबट पैदा करता है गैः | 
को उतारने के लिये मखधोना : "ता हु और साथे की थकाबह . 
सेना भी होह उसधीना अथवा साथेपर पानी का दोंटा मार । 
स्थाश्रन में दोनों आभ्यारिमिक भाव इस क्रिया का यह है कि गह 
भर देना अपने विचारों को शान्त रख सहित में लगाये रक्‍खे। - 


शान्त रहें आर सहन 

अथात्‌ मित्रता is भरण करते हुए परस्पर कल्याण करते रहै 
- आर कल्याण करना के. दी हि इन चार सन्त्रो में शान्ति रखना 
1000 तत - नतलाय गये हं 1. . क a 


5 सूथ्यावलोकन > 
६ लोकन ) 
£ यह विदित रहे कि यह ति 
हि क यह चार मन्त्र “झापो हिष्ठा 


20022: 2१०१ 
र इत्यादि बर के ले > हे . 

देवहितं > बर्स तात के हैं पश्चात बघू बर बही से उठ कर “तच्चशु- 
का भाव यह है म दोनो बोल, सूय का आवलोकन करें 1 जिस 
. नियमपूर्वक कार्यकर्त्ता हों दसामा विद्यारुपी तेज से युक्त हों । शर 


~ 
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चिवाइमकरणम्‌। (एप) 


अब विवाह को सब क्रियाएँ इस क्रिया के साथ 


द्विसानों ने इस बात को दुढ़रूप से निश्चय किया है कि बुद्ध आदि 
हस्प तब रुक सक्त हैं जब मन में संग्राम का बीज पैदा न हो। शिक्षण 
हा यह प्रभाव है कि एक जैनी का लड़का जान बूफ कर एक कोडे को 
भी नहीं चाहता-और वह भी एक प्रकार का शिक्षण हे कि जिस . 
त्रे पति पत्री के गह में रोज जूता चलता रहै 1 इससे बढ़ कर संसार से 
“बोडे मी नरक नहीं हो सक्ता कि प्रतिपली में कलह और संग्राम हो. 
| चलता रहै । स्वगे है-बह ग्रह, जिस में पति पत्नी सच्चे सन से एक दूसरे 
का हित साधते हैं । अहो ! क्या इन्द्र और भावोत्पादक शब्द हैं जिन 
| में बर वधू परस्पर कह रहे हैं कि हसारे हृदय एक दूसरे के अनुकूल र 1. 
जव हृदय अनुकूल होंगे तो फिर कलह, हेश, कहाँ pr डो भक्तां 
| है! परस्परांनुकूलता, क्श रोग की निद्त्ति की परसीषाच हर 


जिस ससय कोई भावपूणं वाक्य बोला जाता है उस समथ रूवाभावि- 
| की मनुष्य की चेष्टा हाथ द्वारा उस भाव को स्थूलरूप सै साबा है। 
का हस नहीं देखते कि लोग जब किसी के शिर को “ कसम खाते ह 
तो अपने हाथ वा उँगली से उस के शिर का संकेत करते हैं हे यही भी 
भह बहू एक दूसरे के सन वा हृद्य की अन्नुकूलता दृश रहे हैं कह पल 
| भाव को हृद्य की ओर हाथ करने से उसो आन्तरिक भाव को ज चन्‌ 
है" करा रहे हैं । ह, आ | 


“संस्कार विधि' में लिखा है कि बर; नि हन 
जिपमा दक्षिण हाथ ले जा कर उससे वधू का श रुप न ` र 
भस ब्रते ते हृद्यं दधासि बक ««“ यह सन्त्र -बोले । तथा उस न ५४ 

ने दक्षिण । हे करके इसी उपरोक्त नन्तर 
ना अपने दक्षिण हाथ से वर के हृद्य का प र्‌ की पर 
| ऐैड्च्चारण करै। ` 


“वधू के दक्षिण स्कन्च पर सै. 
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१.७१, अकर 
क (१०९) .. संस्कारचन्द्रिका । ` । 
हि t 

ठ CC ICRI ह मु § . 

ह वर का सभां से वधू' केलिये ज ८ ग 

१ ५७०. तै तत्पश्चात्‌ वर, बच $ : 

ए आशीवोद्‌ का निवेदन ५. _ फु ह र च्च के भस्तक पर 

॥ हाथ धर के सन्त्र दारा यह कहता रै | 


N DE ०४०८ ST DE DUC DYE DE! 
कि यह वधू सकल स्वरूप है इस के साथ आप सव मेल रव्हे और म 1 
< द ">> के. ञ्चे 5 से 2 पै ॥ । 
-भङ्गल दृष्टि पे देखें, इसे घर जाने से पहिले सौभाग्य का आशोवोद, दै 
और श्वर करे कि जाप. किसी मङ्गल अवसर पर फिर भी पचारे, पति : 
अपने प्रेम वा आशीवाद के भाव को बिना बोले अपना हाथ उस थे. 
सर्तक पर रखकर दृशा रहा है । ef FO 00 
_ आगे संव लोग आशीवाद. देते हैं और विबाहसंस्कार को महत्व 
पूण क्रिया समाप्त-होती है। इसके पश्चात्‌ “विवाहसंस्कार* की उत्तर 
क्रिया वा शेष क्रिया आरम्भ होगी । | र ११ + | 
क. > अक करने _. a १ f 
_ उस कया सभासि को सूचित करने के लिये आशीर्वाद के पश्‍चात । 
"विरत मन्त्र से एक ऋज्याहुति और.” भूरये स्वाहा > इत्यादि चार 
सन्त्र ङ ति > पै छ र्‌ | 
ड पोळे चोदा हि आय देव आर इस प्रकार विवाह की विधि पूणे होने 
डु आस ~ - त. सर्छ र क 
ला र ह की उत्तर विधि करें । ४ 4 
| २, न [7 ह न द $ 
[| a लिन का समय || पूर्व वा प्रथम विधि के तीन समय बिभाग 
| ग्य र्न EN) ६ 00 $+ कू 
1१0 an र्य कर के होने चाहूय--- a 
र (९) बह सेय जब कि वर वधू, अपने अपने गह नें स्नान. कर ब" 
चारण “आओ क 2. " शु र 
के सन्त्र और देश्‍वरस्तुति तथा स्वस्तिवाचन और शान्तिकरग 
(२) कि पाठ, अपने २ गृह पर अपने २ पक्षवालों के संमुख करते हैं। 
र बरात baa क 
के गृह के शन्दर सहित वर का बघू के गृह नें प्रवेश करना और वधू 
३8७ अन्द्र को प्रतिज्ञा के पीछे वधू के गृह से बाहर यज्ञकुड पर 
र जनसण्डल सें प्रतिज्ञा ले शी“ औ 
फो जा हवन आदि ले कर था आरशा 
वाद्‌ तक क्रियाकलाप करन7। ` ® 6८00 र नये जी 
नवी तर 3 व (२) के संबन्ध में कोई नियम स्थिर नहीं किया जा. | 
कता है he अपनी सुविधा, और अवकाश का विचार कर्‌ के कर सेंट 
करने के दीन ५० रो इत केवल यही लिख सकते हैं कि इस कै: | 
पीडै से समय ह सक्त हैं, (१) तो प्रातः काल: र्य्योढु य॒ सै एक चंदा 
`~ ˆ ` आरम्भ कर दो महर से पू । क अ 
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क 


1 \ होने तक विश्राम _ 


विवाहप्रकरशम्‌ । ( ९९ ) 


' (@ तीन घंटे दिन रहते हुए आरम्भ करके सूय्योस्त होने से पूवे तक । 
बिदित रहे कि सूर्यास्त से पूरव इस लिये काय्यें पूर्ण हो जाना चाहिये 


कि सृय्योवलोकन की किया भी समाप्त हो सके । और प्रातः- काल आ- 
७ ०५ र. क्र 

। रम्भकरके दो प्रहर से पूर्वे समाप्त करने पर भी सूय्योब्लोकन की क्रिया 

| हो सकेगी । ४ 


ः | $ ; 
(३) तीसरा समय दो वा ३ घंटे रात रहने से आरम्भ कर सूय्या दय तक 
बा एक घंटा दिन चढे तक । इस सें भी सूयोवलोकन हो सकेगा। इसमें 
हे जो भी जिस को अनुकूल हो उसमें करे । | म हिन 
(उत्तर विधि के आरम्भ $ घोड़ा वा बहुत जितना भी विश्राम लेने क 
उत्तर विधि के आर $ जड़े तात 
च ज़रूरत पूर्वविधि की समाप्ति परही ३ 


DE IIE DE DIE DIC ला कत? विश्वास लेते हो नहीं, यह भारी 


क्ट ळे क 

बह अवश्य लें । कैद लोग. आज ही मु 
र ने से ते और कभो २ रोगी हो 

भूल है। लगा तार बैठने से वर वधू, उकता जात >. 


| - जाते हैं। लघुशङ्का शौच आदि के रोकने से रोगों का भय है। भूख 
) प्यास का रोकना भी ठोक नहीं । 


... बैठे रहने से शरीर भारी. और रोगी हो जाता है । कुळ काल चला 


है, इत ने रखों से ऋषियों ने 
"किरी करने से ठीक हो सक्ता है, इत्यादि अनेक कारया क चह 


विश्राम की उत्तम सम्योदा वैधी थी, जिस को न सनभ क gn 
बघू पुरोहित आदि काय्यंकतो तथा सवं नित्रा की डो बही पर र ह 
बीभार कर देते हे । अगरेज़ों में क्या अच्छी बात है कि ल बमें छु 
महत्त्व का कास न्यायाधीश क्यों न कर रहा हो, दो बजे रत 

चात्‌ कलेवा (छोटी हाजरी वा जलपान) के लिये उठ ही च गा! 
क मोळी. “सेंस्कारबिछि न लिखा है कि व्य उत्तर 


& उत्तरविधि कहा. पर हो$ 
६०४४७०७७४६७७:४७०००७७४:४०५७५४७४:४३ 


विधि, सब वधूं के घर को देशान दिशा में 
सूत्रो के पाठ से भो यही विदित होता है कि यह | 
वा जनसरडल के सासने नहीं को ज्ञाती ।. ना नाठीकहे!. 

दस लिये उत्तरविधि को वधू के गृह में ही क > 
वदाय के पीछे तारे निकलने पर आरम्भ 


a यी ह 
अरन्याचान, संभिदाधान है | 


५०५०० ° करनी चाहिये । कि गर्म 
द्व उत्तरवि धि, . पालिक 


ति न € 
४ सत्तरविधि 2 उत्तरविधि सूय्यास्त 


§ ४ . | 
रका आरम्भ | करनी चाहिये । प्रथस 


® Ee 3२४६ टु 

SDs 
५ ¢ 
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"१ 
र 


(९१) | संस्कारचन्ड्रिका । 


शघारावाज्याहुति ४ और ४ व्याहृति आहुति, सब सिल कर आठ आ 
हुति देवं और “लेखा सन्धिष) आदि छः सन्त्रों से प्रधान होस "लक 


४ इस सन्त्रों जु । इन सन्त्रों के हक पढ़ने से यह ज्ञात होता है फ्रि अनेक 
का भा र के सद रो को ; नाना अको की | 
{ब ए भाव | मकार के सूम रहेग को जो प्रायः नाना ङ्ग को सन्धि. 
ये में चूक्ष्मरूप से रहते हैं वह हवन के घस दवा के कक 
हक | "" रा दूर हो सक्त 
४परति*> दशौ रहा हे । | न्य... क यका दै जह 
' चद्याप वर, बघू के संमुख बोधन. करके ऐसा. कह रहा है। यक पर 
OO २०१, Te द है ह न्‌ 
अवापात से यह भरी सिढु होता है कि इस से उसके अपने रोग भी द्र 
हो सकेंगे ॥ | 42655, 
करो अनकस रोग लोहू में रहते हैं। लोहू की शुद्धि, प्राणवायु (ओ 
टर जन) द्वारा होती है, प्राणवायु की दृद्धि करने और अपानवायु (कार- 
बोनिक) को दूर करने का प्रबल साधन हवन को गरमी और उसकी 
सानग्नी का सूक्ष्म घूस है। है | : 
«ef Fs अं FS RP 
ह ड हू नेचर" नामी अन्धका. कर्ता जमनी का एक विद्वान्‌ “एड- 
कू क. & ~ कि हि न 
जजस्ट सहोद्य, महो मलने और. सही के उपयोग से अनेक रोगों 
En >” Ee ड न ड ० ० 
के ह का उपदेश दे.रह है । लूईकूनी दूसरा जमेनी विद्वान्‌ जल - 
ा ET रोग की निवृत्ति पर जोर दे रहा है । पुराने ऋषि भी 
लिये ह र जल को शाहु तथा रोगनिक्षत्ति का साधन मानते थे इसी 
जी प के पश्चात्‌ सत्तिका से हाथ घोने और रोज खान करने का 
इः kr हैं, पर इस से. भी विशेष वह हवन के घुस से उन लोहू के 
बराक के कह जो सृत्तिका, जल से भी दूर नहीं हो सकते, वायुद्वारा 
99३, जू जा र be ५३५ होस ही था । चरक संहिता सूत्रस्थान 
rh २५ स्मेह (घी) को खेन, जीवन, वणेकारक और बल 
जे, खि पित्त, केक, इन तोनों दोषों को दूर करता लिखा है । 
2 बाहु दारा ता पात के बिगड़ने से होते हैं इसलिये घी जलाकर शु 
` दोषों ( रं होन से उत्पन्न होतो है, सूक्ष्म रूप से अन्दर रहने वाले 
न पर्या) को हस दूर कर सक्न हैं । 70012 चको हैं। आजकल हवन का प्रचार उठ उठ ` 


“Return to 
Nature, By तना just, (Translated by Benedict List.) 
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{बवाहप्रकरणस्‌ । ( ९९२) 
बने तै लोग स्वयं इन बातों का अनभव नहीं करते हैं । यही तो कारण 
शा कि प्राचीन काल में विवाहित स्त्री पुरुष रोज़ हवन किया करते थे । 


फिर वर वधू ४ व्याहति आहुति देकर' वह से उठकर, समासण 
बाहर उत्तर दिशामें जावे और वर कहे कि “भवं पश्य” अर्थात “भ्न त्र को 


| शस्ये ऐसा बोल के भ्रव का तारा वधू को दि एवे और बघू, बर 


भे बोले कि “ पश्यामि” अर्थात्‌ में भ्रव के तारे को देखती हूँ । झव का 
तारा देखने और दिखिलाने को क्यों प्रयोजन है! इसका. उत्तर “संस्कार 
विधि” की इस निम्नलिखित- टिप्णशी से विदित हो सकता ह$. २ 
` “हे-बच वा वर! जैसे यह भ्रव दूढ़ स्थिर है इसी पकार आप रीर 
मैं एक दूसरे के प्रियाचरणों में हूढ़ स्थिर रहें? इस पर और किसी विशेष 
व्याख्या को जरूरत नहों ॥ क "३ क हु 
फिर भ्रवसखि' इत्यादि वाक्य से पति कुल में रहे कर शहस्थाश्रत 
घे प्रालन सें अपनी टूढ़ता का बोधन कराती है। इस पर जो 'ठिप्पणी 
इसी पृष्ट पए'दी गई है उसमें बघू, पति का और अपना नाम उच्चारण 
करती है जिसका भावाचे यहहै कि में अमुकनासवालो आमु सनोमबोले पति 
की हैं। जो लोग आजकल. कहते हैं कि युरुष. खो को एक दूसर का नाल 
कभो लेना. नहीं चाहिये बह रामायण के पढ़नेसे इस बात को. जान सक्षत 


हे कि सोता जी, राजचन्द्रजी का और रामचन्द्रजी- उसका ताम. लेते थे । 


यही पर गोभिल गहासूत्र के कथनालुखार वघू वर का साल अपने नाज 
के साथ जराबर ले रही है इस नाम लेने से उस समय बैठे हुए लोगों का 
उन के मासों का भो पता. लग सकेगा । 

फिर बर, वघ को अरुन्थतो' का तारा दिखलरबे खोर बच देख कर 


|: कहे कि देखतो हू 1 


पश्चात वध यह कहती है कि जिस प्रकार “अरुन्धतो” वासिष्ठ 
नक्षत्र के नियसत रूप से निकट रहती है वैसे में अमुकनामवाली, "अमुक 
भाम बाले आप पति के कुल में नियम बढु रहूँगी । वसिष्ठ नक्षत्र के पास 
भौर भी रू नक्षत्र हैं ओर बहसं मिल कर सप्तऋषि.कहलात हैं सप्त- 


7 षि भानों एक परिवार की नाई हैं, इसी तरह पति के कुल वा परि- 


पर में दह नियतं से युक्त रहे यह भाव है ॥ न 
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(स) ` संसकार चन्द्रिका । 
POE . पुट Sor [EDT 
a भ्रव के पहचानने के लिये खगोल के उत्तरीय भाग सें सब ते. ` 
शर सरल साधन सप्त ऋषि संडल है जिते अग्रेज़ी भाषा में हे अच्छा 
ळ्_ क. क्र ने 150 a पु 
5३८ नजर कहते हे । यह एक सात ताराश्ों का समूह ऐसी दा 
है जिसमें तीन तारे पुच्छ के समान और चार तारे खाट ॐ... का 
[सान र चा 
: त होते हैं। पू का जो आके जन्त तार खाट के समान प्रती, 
के दो तारे हैं उन को र जन्त का तारा है उस केजुकाबले में जो: 
माट के दो तारे हैं उन को सिलाने वाली रेखा यदि बढ़ादे जावे. तो प्रव 
- है बीचमें गुजरेगी बा यह कहो कि खाट के यह दो तारे और अरब ताता 
एक सीध में होंगे । धुव तो. अपने स्थान पर निश्चल रहता है पर कि 
वक ~ त टर ३ 
' सात तारे (सप्तऋृषि) उसको पारक्रमा करते रहते हैं। कभी यह भ्रव के 
इ कभी दक्षिण, कभी पश्चिम और कभी उत्तर को ओर को होते 
भव को पाहले पाहल देखने के लिये इन सप्तऋषियों ह देखने की । 
ज्र है > > 2. की 7 ८ 
हि प मोल जल भूव के अनेक वार देखने का अभ्यास हो जावे तो फिर 
नुष्य a ससय सें झो श व को पहचान सकता है-- | 
खाट क वह दो तररे जो भ्व में रहते हैं उनमें से जो दरस 
FA : नीः में से । 
झी. अपेशा अच किक: है नव को सीध में रहते हैं उनमें से जो दूसरे ं 
अङ्गिरा है पक 9 नकाट है उसका नाम आअन्नि' और दूसरे 'का नाम : 
€ आ।ङ्गरा के संमुख के ता ह > द 
तारे क सुलह कहते हैं सु रे को पुलस्त्य और अति के संमुख के 
क हज यह खाट के ४ तारों के नास पूणं हुए। , 
a हि ल मै सिरे के तारे को, क्रतु बीच वाले को वसिष्ठ और | 
पाच्या पू द्वो तीसरे तारे को अरीचि कहते हें 
ने नना निकट एक छोटासा तारा दद उसको “ अरुन्धती 
हे। इस ये है तारा बशिष्ठ वा सप्तकषियों से घनिष्ठ संबन्ध रखता 
“विवाह में और असन 
- भव-के समान खी भू व ओर अरुन्धती की उपमा दी. गदे है कि वर 
> `  सव्रित पालन में दृढ़ रहे और ब" पालन में 
इस प्रकार दृढ़ रहे जैसा कि ढ़ रहे ओर वधू पतिब्रतपाल 
#पश्याति ; तथा औं 6 अरुन्धती, जो कि वसिष्ठ तारे को नहीं छोड़ता । 
शि 3 £ असुन्धत्यसि ००० १७७ भे त नाल? ने | 
तल्पश्चात्‌ वर, बच को. ओर देख न हिँनाका वज कं बोलने का है 
नि ७. 5१६ क. आर देखकर बच के थ्र धर कर 
निश्वलिखित होम मन्त्रों को बोते 1, 140 0 ३० मस्तक पर हाथ घर हे 
 “घ्रुवमसि भ वन्त्वा इत त 1 खुवा दयौर्ुवा :एथिवो” इत्या 
१ ७ ७ वाः इत्यादि; इनका भा ~ फु. त्री और 
स्वः पिञ्च पते चम बा वरच कर ह हे कक स्स प्राथव 
2 जय पालन से मघ ( निश्चल ) है “तिस 
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|) 


विवाहप्रकणम्‌ | ( ९९९ ) 


प्रकार पहाड़ अपने स्थान में निश्चल हैं. वैसे हो गहधमं पालन में मेरी 


ल्ली मक पति के सोथ निश्चल हो ॥ 
हे देवी ! तू भ्र व ( दुढुनन बाली ) है, में आप को दुढ संकल्प युक्त 


हे देवता हूँ आपको परमात्मा समर्पित कर. चका है। मक पति के साथ 
प्रजावती हो कर आप १००. वर्षे तक जीवें । 


Be i: .- फिर अशचसन कर दोनों अर्नि प्रदीप्त कर अर्‌ 
तशच ननन $ एप तथा स्थालीपाक (भात) से आघारावाज्यभागा- 
है भात का हान हति ४ और व्याहति आहुति चार दोनों मिला कर 


7230401200 


८ आज्याहुति वर बधू देवें । फिर भात पर घतसैचन कर चुत झार भात 


। को अच्छे प्रकार मिला कर दक्षिण हाथ से थोड़ा २ भात दोनों जने लेकर 


४ भात को आहुति दें । फिर एक स्विष्टठत्‌ आहुति तथा चार व्याहतः 


| यंग को आज्याहुति देवें । 


7 भने वाला के हृद्य एक दूसरे के दित वा मेम को चारण करते हैं। 


13 


गाई शेष भात को दक्षिण को जोर रख “ अन्नप्राशन 


२ पट 


; हुँदोनोँत - 
| तन मिल कर ४ इत्यादि तीन मन्त्रों को सन से जप कर के, वर उस 


a 


| काय भात में से पहिले थोड़ा सा खांबे और वधू उसी शेषं 


र्ण 


2६ 


कारक 
भातं में थोडा खावे ॥ 


इन ३ सन्त्रो को सन से जपनं इसलिये कहा गया है कि इन 


| भन्त्रो के भाव पर वह विशेष घ्यांन दे । इन ३ सन्‍्त्रों में वास्तव में 


प्रीति के ३ अपूर्व और अत्युत्तत साधन बतलाए गये हैं ॥ | 

[१] पहिले मन्त्र में दृशा ध? है कि जिस प्रकार प्राण, अन्न सै दृढ़ 
होते हैं वा झैत्री सम्बन्ध रखते हैं । उसी प्रकार दर वधू का दद्य [प्रेस ] 
ओर सन आदि केवल सत्य को गाठ से बॅच सकते हैं ॥ 
“ लोग संसार में शान्ति और प्रेम की दुहादे सचाने से समभते हैं कि 
प्रम बढ़ेगा परल्त जब तक जीवन में हम सत्य ग्रहण नहीं कर तब तक 
ऐसरे को हम पर विश्वास कैसे हो सकेगां ! इसलिये हमें अविश्वास को 
जो प्रेसनाशक है, नष्ट क्ररने के लिये सन, वचन और कमे द्वारा सत्य 


ब्यवहार की ज़रूरत है । जह सत्य व्यवहार है वह सत्य व्यवहार 


७. 


॥ 


सभा या समात्रों के सभासद्‌ कोई लकेड़ियों के गई नहीं कि किसी 
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(९९) संस्कारंचन्द्रिका ।. 
भौतिक रस्ते से बीचे जावें। एक साज उन को द 
sn de एक सात्र उन को प्रेस के मार्ग 
' कोई स्तु है तो वह सत्य का ही व्यबहार है Rs रखने बाली 
२] दूसरे मन्त्र में बतलाया -यया है कि प्रेम का दसरा र क 
के हन परस्पर व्यवहार में अपने आत्मा के तर दू सा 
को समं । जो व्यवहार अपने लिये नहीं चाहते तुल्य दूसरे के अ 
लि , व द ००, 
न चाहें अर्थात्‌ अपस्वाथै को त्याग पूर्णप्रेस वा व, दूसरे के लिये भो 
त चम का आचरण करे | 


अर्थोत. अन्न आदि द्वारा श्र 
नासी एक दसरे के शरी रं 
भारी १ के शरोर को 1 
bs: लई टि है है। इसो लिये एकत्र मिलकर ख हि म ल 
' सहभोज, सित्रता का भारी कारण है। बिल्ली कुत्ते | 
छ Rs 3 


जिसको * की सियूनिदी आफ इन्ट्रीस्ट » 
पर बही “अज्पाश > है। सत्य यलि 
ह बहा हो सुख और उन्नति है॥ ॥ 

उरुप के विद्वान्‌ किसी जनमण्डल गी सामाजि के ४ साधन 
मुख्य करके बतल ते ek का सामाजिक उन्नति के ४ साधन 

[१] चर्भको ए | हा 

क । 
वर्तत बा दसरे के हा [२] परस्पर देशवासियों का मिन्रभाव 

bee दुःख को अपना : ट 

वे की जिले, इर ल को सपना; इस डु सला है) अप 
एक भाषा का होना: तता (8) व्यवहार सिक 


गे यही. पर 
महावः भ ' वधु भीन शब्द शेली में इन 
हेएबःकयों.का ही उपदेश इस प्रशा, id शब्द शैली में इन ४ 


` [९] “सत्यग्रन्थिना» : 
ज . ज्यना” ऋषि लोग 
भिर यह्‌ चसे जह शपि लोग सत्यज्ञान को मै मानते - थे 
अडचन ही को ही - त्थ 
325१ अक ह. एक देशवासियों को एकता सें. ब oe हु 
घ सकता है बही 
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'बिवाहप्र करणम्‌ । 5 (९९६) 


ह क 
| र < ठे जि का 
१ देश वासी समष्धों को भो बाथ सकता! है । निला अ थ 
[६४ S ~ ~ यै क्य 
पति का होना असम्भव है । अतः वह सत्यपरा करी 
पर - र , 


) सब देश वासियों के सुख दुःख में अपना सुख दुः्ह ससफ कर सब - 

1 क्षमित्र भाव से बतेमा-यह तो ऋषि लोग उपदंश दुत हो । नळ 
(१) परस्पर स्वाये का बॅच हुआ होना इसके वह “अल्गपाज कहे | 
` सर्व संसारिक उन्नति, धनप्राप्ति पर है । घन, अन्‍्नप्राप्ति का pa 

३-इस लिये अन्नप्रासिमें सब के स्वाये बेचे हुए हैं (४) एक भाषा ते 

| कही कि का अनेक व्यक्तियों वा समाज-में प्रेम फैलाने के साधन, 
| (९) सन, बचन और कसे द्वारा सत्य का व्यवहार है (२) अपने आह्वा के 

समान दूसरे के आत्मा को जानना- हित वा प्रेम का व्यवहार करना 

| दूसरे में-अपने मित्र में पूण विश्वास आर श्रद्वा रखना (३) मल्येक का 
` इद्देश्य शरीर रक्षा करने का है और उसका परस सचन अन्नप्रासि है । | 
परस्पर-अन्नपाश से एक दूसरे को बाँचना सित्रता है । 


॥ साभ का गान [| पश्चात्‌ महावासदेव्य {गन करें करावें आर श्वर 
स्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ कर । ह 
००८ ००८१६ 


। भोजन फिर वर वधू, जो भोजन खावे वह क्षार-लवण रहित, 


ं , 0०८० खु 


करना है इस लिये ऐसा लिखा गया है। 


हैं 20८ ०८ ३६६ जी. थि त | 

। संसान र ` 4 संस्कारविधि > में लिखा है कि पुरोहितादि सहुर्सो 
fone Joes ॥ EE, 

शीर कायोधे इकटे हुए लोगों को संमानाथे -उत्तमभोजन करावे, फिर 
यथायोग्य पुरुषा का पुरुष और स्त्रियों का स्थी आद्र-संत्कार करके . 
विदा कर देवे ॥ 

| भिरि IESE 


निश्चित बातो || 


मिष्ट दुग्ध घत से युक्त हो । क्षार पदार्थे वीये पोषक नहीं हैं, उन्हें गोधान 


RN विवाह की उत्तरविधि समाप्त हुईं आब मिश्रित 
। का उपदेश |) बातों का उपदेश है । प्रथम दुशघटिका खचात ३ 


2०००-०० Sn 


_ पेटे २० निनट रात हो जाने पर बिदयौना करके तीन रात्री पर्येन्स' ब्र? 
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हट 


( ११५ ) 5 हे * संस्कारचन्द्रिका । 


चयंत्रतसहित रह कर शयन करें और ऐसा भोजन करें जिससे वी पात 
न होने पावे फिर चौथे दिवस गर्भाधान संस्कार कर रात्रि में गर्भाधान 
करे फिर दूसरे दिन वर पक्ष वाले वधू और वर को रथ वा गाड़ी में बिदा 
कर अपने घर लावें। जागे लिखा है कि यदि वधू साता पिता से जुदा 
- होते समय आँख में ऑसू भर लावे बा उदासीन प्रतीत ही तो वर“जोवमू* 
इत्यादि मन्त्र बोले जिस का भाव यह है कि पति र््री- के लिये कष्ट उठा- 
येगा और उसकी सेवा के लिये सन्तान से उसे युक्त करेगा 1. ` 
रथवा गाड़ी-में बैठते समय वर अपने साथ दक्षिण बाजू. वघू..को 
बिठावे और वर दो मन्त्रो को बोले जिसका भाव यह है कि वह वधू को 
निश्‍चय दिलाता है कि में पति, तुक कों सखपूवेक अपने घर ले जाऊँगा 
और यह गाड़ी दृढ़ सुन्द्र और इसके घोड़े अच्छे हैं । ३६ 

इस से पाया गया कि वघू को मज़बूत पहिया बाली आर: सब प्रकार ` 
से भज़बूत बनी हुईं गाड़ी पर बिठावे । न ह. द्या 

यदि नौका पर बैठने का अवसर आवे तो उस समय सावधानी के 
लिये यह मन्त्र बोले “ अश्सनूवती० > इत्यादि; और नौका से उतरते 
समग्र “ अन्नाजहास * यह मन्त्र बोले; यह बात प्रकट करने के लिये कि 
देश्वर कूपा से हसने माये काट लिया । पक १ ०७% य 


सत्र भूगोल के सभ्य लोगों में बोलने में आता है। मोगेयात्रा का आ- 
रम्भ करने पर मन को सावधान तशा हुह करने की. आवश्यकता है और 
भागे समाप्ति पर मागे के कष्ट भूलने की ।. ee 

भागं में चार भागी का संयोग, नदी, व्याध, चोर अथवा किसी भय 
` के स्थान में, जैसे कि लोग प्रायः यह लसकार कर बोला करतें. हैं कि 
खबरदार यही पर सत आना, इभ ठहरे हुए हैं? इससे बोलने बाले का 
उत्साह और निर्भयता बढ जाती है और चोर. आदि ऐसे वीर वचन सुन 


>> हं से न हे टं 
के निकट आने का साहस न करते वैसे हो “मा बिदुन्‌ > इत्यादि 
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__ विवाहप्रकरणस । ( ९१८) 
(त्र अपने चैये को बढ़ाने और दूसरों को डराने के लिये बोलने का 
विधान है । छ 
ह यह न समझे कि वर वधू केबल दोही मागेयात्रा कर रहे हैं 
| तैर तीसरा उनके पास नहीं । चाहे उनके पास २० सनुष्य क्यों न हों 
| तञ भी भय के समय में बर पक्ष के किसी पुरुष को चोर आदि से रक्षा के 
| निनित ऐसे र वचन ही बोलने होंगे । इस के अतिरिक्त रात को आग 
को लाये रखना जंगली पशुओं को हूर रखने के लिये काफी है और चोर 
भी आग जलती देख सहज से निकट नहीं आरते । पहरा लगाने बाले भो 
| इहे की खड़खड़ाहट तथा “ खबरदार सोने वालो जागते रहो > इत्यादि 
| शब्द्‌ ही चोरों के डराने के लिये हाथ सें बत्तो रकखे हुए किया करते हैं। 
| वीरता के शब्द्‌ बोलने वाले के पास चोर नहीं ज्ञाते, प्रायः यह देखा गयाहे । 
आगे लिखा है कि “यदि रंथ का कोई अङ्ग टूट जाय वा किसी प्रकार 
| का अकस्मात्‌ उपद्रव. होवे तो सागे में अच्छे स्थानपर निवास करें ताकि 
इतनेमें रथ की सरम्सत होसके और वायु के सिये “विवाहाझ्ि” में व्याइ- 
ति की आज्याहुति दें, तथा सन की प्रसन्नता के लिये वासदेव्यगान करें) 
` जब वधू का रथ ( बग्यो.) पतिणह के आगे पहुँचे तो कुलीन सोभाग्य ` 
वती स्त्रियों में से एक वधू का हाथ पकड़ कर दर के साथ रथे वधू को 
नीचे उतारे । यह हाथ पकड़ कर उतारना सन्सानाथे है । और स्वागत 
| शरिणो सरडली और जो हो, वह उन्हें सभा में ले जावे उस सभा मण्डल के द्वार. 
| पर बर, लोगों की आर दृष्टि करके यह कहे कि “झुसङ्गली रिय? इत्यादि; 
गाव यह है कि' यह सुसङ्गली है आप आशीवाद दें और बह लोग “झो 
गौभाग्यमस्तु* इत्यादि आशीवाद्‌ दे । | क 82% 6 7 
॥ पश्चात्‌ विश्राम करके हवन करने की तैयारी करें ताकि जो अन्यग्राम 
वा नगर के लोग वधू के दुशन करना चाहते हों वे भी देख सक! .&. 
भव हवन करने के लिये सभासण्डप में जावें ते! प्रथम वर “ इह मित ह 
तया ' इत्यादि वाक्य बोल शहाश्रस धसे का बन हला जुना तह रीप | 
| सेभासरडप सें ले जावे फिर वह दोनों पूर्वस्थापित यच्चकुण्ड के समीप 
| | जावे वडा pee छ > छ 
| “जो a 7 » इत्यादि मन्त्र को, जो घन, गे! अद्‌ की व्हू का 
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> ७. 


/ ( श्र ) र प है संस्कारचन्द्रिका । 


` बाधक है बोले और पीठासन अथवा तासन पर वधू को अपने दक्षिण 
भाग में पूर्वाभिमुख बैठावे, पीठासन का ही नास कुसी है । फिर ३ आचमन 
करके-१६ आज्याहुतियँ “झां इह घृतिः स्वाहा इत्यादि भन्त्रो से करें। 
यह आठ उपयोगी बातें हैं जिन का उपदेश वधू को देने की ज़रूरत है। 
[१] नए शह सें चैयं से रहना [२] पति के परिवार के साथ मिलाप! 
[३] खुखबृद्धि [ ४ ] पतिप्रेम [५] पति के आश्रित जनों से मिलाप , 
[६] पति के पदार्थो का भोग करना [9] पति को सुखदाता समझना 
[८] पति के साथ सहानुभूति ॥ हु वी 
धफेर आ नः प्रजा? इत्यादि ४ मन्त्रों में विशेष करके उन बातों का उपदेश . 
दिया गया है कि जो माताएँ अपन्नी कन्याश्रों को भारतवर्ष तथा जापान 
आदि बौद्ध देशोंसें दिया करती हैं कि तुझे सास, श्वशुर ननँद्‌ देवर आदि । र 
` सब का सान करना चाहिये । (९) पूर्व अन्त्र में पति के परिवार के साथ म 
लोगों के अतिरिक्त गाय आदि पशुओं को भी बह सङ्गल रूपहो यह i ति 
देश है (२) दूसरे अन्त्र में यह उपदेश है कि तू सवेथा प्रसंत्न रहा कर (३) . 
तीसरे में है कि भशुष्य अधिक से अधिक १० सन्तान उत्पन्न कर सकता है 
२३ वर्षे गरहाश्रम के हँ इन में इस से अधिक सन्तान दंह उत्पन्न न करे। 


Pe 


न कर i 

साथही सन्तानों को योग्य उत्पन्न करे । इसलिये पूणे ऐशवर्यवान्‌ और 
रा ८ ८ . > हा वक वि नहः * 

सणवलवान्‌ दम्पती जो सुपुत्र बना सके वही इस जाम को प्राप्त करें। ३ 


[8] में है कि हे देवी | तू अपने श्वशर, सास, ननन्द और देवरों के 
साथ सम्राज्ञी अथात चक्रवती राला की राणी के सभान्न पूणे न्यायका-. 
रिणी तथा विरोध न करने वाली हो । तेरा घर एक छोटा सा राज्यं है! 

“तू इस में राणीसमान है ऐसा बतांव कर कि जिस से कभी. विरोध न 
होवे, एकमात्र न्याययुक्त प्रेम से बतोब कर ॥ _ ह शड ततक 
पश्चात्‌ स्विष्टकृत्‌ होमाहुति ९, व्याहति आज्याहुति ४, और प्राशा- 
पत्या हुति १ । सब मिल कर ६ आज्याहुति दँ। ` | 
`  “सक्षज्जन्तु" इत्यादि मन्त्र को बोल कर कि हस विद्वानों के समक्ष 
प्रेम से रहने को. प्रतिज्ञा करते हैं, बर वघू दोनों दृधिप्राशन-करे। , 


विवाहप्रकरणसू्‌। | ( ९२० )- | 
` तत्परचात वर वधू दोनों, वर के माता पिता आदि दं को मोति 
क प्रणास करें । फिर वासदेव्यगान करें और पुरोहित आदि विद्वानों 
१ सरडली स्वस्तिवाचन करे इस के पीछे सत्र “औं शान्ति: ३ बोलें 
द त्कारपूवेक निदा करे ॥ 
peng. कि च तक यह गभाधान क्रिया नहीं करते तब 
तक उन का मुख्य विवाह नहीं हुम्जो । प्रतिज्ञा आदि ile णा क 
हही परन्तु गर्भाधान क्रिया ही तारतथिक विवाह है इस पिके शति 
हपी क्रिया के पश्चात्‌ गर्भाधान करे ॥ he 
(नोट) विवाह संस्कार तथा अन्य संस्कारों र भी क्षेरोसिन ब 
मिही के तेल के लेस्पं नहीं जलाने चाहिये नएरियलके तिलके लेस्प वा स- 
| त्ख अथवा तिल के तेल के दीपक कैच को लालटेन में रख कर उपयोग 
में लाये जा सल्ले हैं । केरोसिन आयल दुर्गेन्चयुक्त है और शोसकत्तरे र 
रै बनती है इस लिये यह दोनों ही अशुद्ध हे अतः आयो के | उपयोग के | 
1 लायक नहीं हैं ॥ fp के Roe क 


ee 
~ NOD २२११: र 


रा को सव्र? अच्छा देश में बथु के पिता के घर विवाह के पीछे 
रहका पति रहता है; स्त्रियों! दुकानों का कास कप्तौ हैं और पुरुष चर 
का; बही केवल कन्या के ही जन्म पर सङ्कल मानते हूँ; परन्तु भारत बण 

म इस के विपरीत है इन दोनों में से उचित प्रथा कौनसी है ? | 
। ` (वत्तर) बेद में तथा सप्तपदी के सातवें वाक्य में स्त्री को पुरुष की त 
रबी (मित्र) कहा गया है अयोत्‌ बह सित्रसभान उस सै पूजनीय शिर 
पति सित्रसमान वघ से पूजनीय है । जो जात स्वाभाविक है उसके ५७" 
“पर कर कभी पूणे सुख प्राप्त नहीं हो सक्त । यह ककी न हुआ आर 
हेग कि पुरुष गर्भ धारण करें प्रसूत हों और नय डी कभी ही सक्ता है कि 
इन्द्रता और कोसलता स्त्रियोंते नष्ट हो कर पुरुषों में आतके । he | 

यम है कि वृक्ष की मोटी वा बाहर की. कठिन छाल उश्च का पटक गा 
| कोमल भाग की रक्षा करे कटे, खेत कै बीच में नहों लगाये जाते पाय 
[ गहर बाइ के रुप में लगाये जाते हैं ताकि खत के कोम ~ डी 
“फे रक्षा क्र । इस प्राकृत निमवाचुळूंच पुरुष, जा कि कोष नश | 
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| (१९) -_.__ संस्कारचन्त्रिका । 
वह “पति? कइलावे और स्त्री की, जो कोमलताप्रधान वा सकमार 
` मूर्ति है--रक्षा करे-- अनेक प्रकार की दुकानों वा वा न 
स्त्रियो अच्छी तरह कर सक्ती हैं । दक्षिण तथा गुजरात में करक य र 
और नगर.में स्त्रियां दुकानों का काम उत्तसता से करती है जी. हक | 
(रियर सज्जितकेश और हर्षयुक्त रहती हें । लड़का लडकी दोनो र | 
आदि सब सरकारों पर समान उत्सव सनाना चाहिये » क्या यही शौक प 
। क शूदर वणे के पुरुष घर का कास नहीं करते? क्या वे बच्रे बहन 
है मय ! ha कैश के पुरुषों को घर के कास पर लगा देना चार बण 
8” हा माळून डालना है.। घर का काम स्त्रियँ। भो कर सक्ती है; 
pk आ रात से कर सुकतो हैं इस लिये उन्हें घर का काम भी 
ये । विवाह के पश्चात्‌ जो पति अर्थात्‌ रक्षक बना है उसका 


यह में आना ही ठीक है छ्यों कि पति 

करना है ॥ हैं कों कि पति का चसे, घन आद्‌ से उसकी रक्षा- 
ञ्च ह्न्दि ञे “ हत 

लोग ७११ डात ळा थिय सुसलमानी संस्कारों के कारण हिन्दू 

५ कहां २ पढे सें रखते हैँ और उनके. अधिकार नहीं देते 


तो घर अन्याय करते है 
मन्याय करते हैं पर ब्रझा में परुषो 
हैं पर ब्रा : पुरुषी पर घोर अन्याय उस देश 


८ स्‌ ति < ड 


बही पुरुषर्शा 


युक्त और स्रियो को वास्तबिक पन 

॥ बा क्त? 3 
सेवे कनं कराये जाते दें जिन के सि न बनाया जाता है और प्रत्येक 
क NOD? थे. प्रद्धति, जे> बुत चि फोर षं 
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विवाहम्रकरणम्‌ | (९२९ ) 


जाया है अथात कठिन, कठोर और रक्षासस्वन्धी काम सरण a 
| रे आ क शिजपालन अनेक प्रकारक 
हहोभाग्य समझ कर करे आर घर का काम, शिशपालन अ 


केर दफ्तरों के सदुक वे करें । इस लिये पुराने 
हानी और दुफरा के सदुकाय्ये स्ोवगें करें । इस सघ पु 


यों ने जो सय्यादा बाधी थी वह स्ष्टिकमानुकूल हाने से ठाक है ।, 


जो अधिकार ब्रह्मा देश की स्त्रियो क्षा प्राप्त हैं बही अधिक्रार कतिका बा 
नञ Ce ee हि [>> ग ~ र) ह कि 
. महाराष्ट्र देश में भी आयेखियो को प्राप्त हैं परन्तु भेद यह है 


क म क. दान्यागाणणाणीणणी कणीस न >> 


। 
| 


रहा सें पुरुषों का पुरुषत्व नष्ट किया जा रहर है जब कि bn अत 
में पुरुषाँ का पौरुष आर खिर्यो का स्ीत्ब नष्ट नह किया जी रहा किन्तु 
उन्नत किया जा रहा है। यदि“ विद्याभ्यास सहाराष्ट्र से कक क 
करे और नाल और बटु -विवाह की अथायें और खस दूर किये जाव तो 
महाराष्ट्र की स्तिया और पुरुष, और भी उत्तम बन सकें । ` . 
वेद में स्त्री के अधिकारविषय में लिखा है कि पति, पत्नी से कहता 
है कि सम्राज्षी भव? । यह मन्त्र ऊपर भो विवाह संस्कार में आचुका है 
इस का अभिप्राय यह है कि 
'जो उत्तम पुरुष अपने पूरेअचिकारों से युक्त हो और जिसके अधिः 
कारों को सहज से कोई दबा न सक्कै तथा जो अपने न्याययुक्त अचिका- 
रों को रक्षा करने में समर्थे हो वह पुण्यवान्‌ पुरुष राजा है और जो 
भरपने परोपकार युक्त पुश्यकर्मों तथा अत्युत्तम सदाचार, दती खादि 
महात्रतरूपी गुणों के कारण अनेक राजाओं के ऊपर मुख्य राजा है तथा 
उन अनेक दोजाःओं की जो उनके अधिकारों के रक्षा करने में सहायता 
देवे या दे सके बह चक्रवर्ती सम्राट्‌ कहलाता है वा यों कहो कि कक. 
के कुळ अधिकार यदि कोई दूवा संक्ता है तो वह ' चक्रवर्ती सम्राद्‌ ह' 


दवा सक्तां है परन्तु चक्रवर्ती सजाटू के अधिकारों को कोई भी नहीं दुबा 


सक्ला । ऐसेही गुणों से युक्त जो स्त्री होगो वहीं “ सस्राज्ञों र कुर टकून 
भात्‌ जिसके स्त्रीपन, सुखभोग, सान आदि क अधिकारों हे किक > 
ते दको सके । -प्रत्येक बघू को वेद ने पतिकुल में रहने क भो भी 
कहा है। इस का भाव यह है कि एथिवी पर कोई ०७५ ह. श्रेष्ठ ननु- 
खो के किती भी अधिकार को कभी न द्वा सके । गतत प्रकार सनदेत 
पय या श्रेष्ठ पण 'अध्न्य, कहलाते हैं उसी प्रकार प्रत्येक कल्या वाह 
Be के ROE , SIL Ka 
“000. Prof Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


( ९२३ ). ` ४ संस्कारचन्द्रिका | 


होने भौ सें जाने पर.“ स्‌ 
ह ७ पर” सान्ती > पदवी घारण करती है शर्धत 
क ख के ख्रीपन, सुखभोग, और सान आदि शधि है 
'कोई भी न दुवा सकेगा । री | कक, 
कत त्य झक है लि कद ति ही ति ५ न | 
, «.__ रुप भीर अभरीका के वह चमेशास्त्री, जो आज खयोक्षो' 
भान देना * सभ्यता ल्ल हैं बु वनमा 
शब्दों का एक लक्षण सान रहे हैं वह. इन उच्च आवा 
कं द पर ज़रा विचार करें कि वेद्‌ ने झी को कहाँ तक सच्ची जो है 
तन्त्रता छलै दे 
स्वत र अधिकार देने का उपदेश किया है। दासी और बह 


कुल में “सम्राज्ञी ” समझे । आयो के सा १ै 
ला हुनछ रि 4 गया क सानव घमशास्त्र सें इसी लिये | 
डु [शक | | | 
र ' नाय्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तच देवता; । 

पूजार्हा गृहदौप्वयः । 

अयात्‌ जिस कुल में वा देश में स्या +... कीक छि 

बहाँ हक औँ हुल में बा देश में स्त्रियों का यथार्थं संमान होता है 1 
ति के योग्य है ब र पवान्‌ पुरुष वास करते. हैं तथा स्त्री, पूजा और स्त 
ह घर का दीपक है क - 
' दापक है । क्या कोई सनुष्य घर के दीपक को 


७ 


कुलों को त्याग $ यी 
जनसण्डल का कल नेत उणा बाले दुर्पती का विवाह करने से 
बिचार वैदिक पियो इ न पैदा होने के रूप में होगा-यहृ सूक्ष्म 
> र तन गति टि हर 
` मनु जो कहते हैं कि » ह... गति विदित था इसी लिये धर्मशास्त्र मे 
श्रथांत रजा तरवत्‌ मरजावुदुच्थे त्रयो रक्षत्‌ प्रयत्नतः” | 
खियो की ला घे कै लिये-उत्तन शुद्ध सन्तान उत्पन्न करने के लिये 
रक्षा यत्रपूबक करनी 4120. 0 रो ४ पतन कर 
ह करना चाहिये RR s+ 
रा विशुद्धिकत्री, ग्रहदीघ्ति, पजा व आयो, ने देवी, सम्राज्ञ 
' त्येक आय्ये सैनिक, खरी ज ति (धळ तथा स्तुति के योग्य माना है! 
१ गत हि | 
ना पाप समकता था । ऊपर हथियार उठाना बा उसे दुबा" . 
: खया सञ्चःज्ञीवन = 
१ त अपने अधिक ४: हैं,परत्ल उ 
तां जकार, खेःयुक्रदपरल्तु न 
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: विवाहप्रकरणस्‌ ।  . (९७) 


$सयराज्ञी होने पर वहाँ के पुरुष उने सखा वा मित्र नहों रहे किन्तु 
नस बन रहे हैं वैदिक सर्य्यादा और उपदेश की उत्तमता देखो कि जडां बघू, 
1] 


पति को मित्रसमान पूज्य समझे वही एलि और उसके कुल का कोई भी 
| तन, पत्नी के किसी भो अधिकार को दबाने व्ही चेष्टा न करता छुआ, उसै 
3. ड 


तवात्नी साने । नारीपूजन की सचमुच अवथि हो ग | 

“ समाज्ञी > के यौगिक अथे हैं.कि जो सम्यक्रीति से प्रकाशनान 
हो । सूर्य चा दीपक को जब ही सम्यक्‌ रीति से प्रकाशमान कह सहे है 
कि जब उसके प्रकाश को कोदे न दजा सहे! चक्रवर्ती राजी को इसोलिग्रे 


ससाजी कहते हैं कि उस के सम्बन्धी अधिकार, उस प्रकाश को नाइँ रद 


| जिन्हें कोदे न दबा सकै। 


३०१९४००२ २८०३२३२2३ 


क ~ ० ~ हँ £~ 
| RNIN NOR BRBRRC CREE eee बहुत लोग एंस। बात कईं पदक 


शक्तिका चिन्तन कर के यह कास कर सक्ता 


` सुशोल होती है इस लिये उसपर 


“ sO क 

ह क्य“संस्कार विधि के अध्तषक्त ५ “टकार विधि में जन वर, बघू 
` कोई बाल विवाह में नहीं करनी ई & गृह को आता है तो उसके 

हु चाहिये? ५5 साथ किस प्रकार का बाजा बजता 


न त न 0000 डर बळ 

हो ऐसा लेख कई नहीं है और इस लिये क्षा विना ह 
विवाह संस्कार करना चाहिये? इस के उत्तर में हँस लइ क क” 
तक “संस्कार विधि” में लेख लिखे जाते ! ऐसी २ अनेक बाते ७०२३ 
अपनी द्रव्य अवस्था आदि का विचार करके कर सक्त हैं ।. लह ह 
वाचन और शान्तिकरण के पाठ के साथ सहाव!सदेठ्य गान होत | 
उस्‌ गान के साथ यदि गुणीजन बादिज्र (बाजे), तानपूरा (तंदूर) 0298 
झल (सारंगी), नारंद्वीणा आदि बजाज तो बहुत डाचत है। जरात के सा: 


$ नहीं ये प्रत्येक र हरूथ अपनो द्रव्य ` 
वेद चिरुढु कने नहीं । इस लिये प्रत्येक 
ष बाजे बजाने वेद्‌ विरुदु है। कई लोग पूछा करते हैं 


कि बर को घोड़ी पर बैठाया a अच्छा है, पर जब ऐसा 


पी के स्व- 
री न रहा हो आर उस 
घोडा हो कि जिस की सवारी, वर पहिले करता ८. जोड़े पर बैठे 


भाव से विज्ञ हो कि उपद्रव नहीं करेगा तो उस क कछ । जिसका जी 
जेही पालकी वा गाड़ी में बैठने व्ही प्रथा है बहा [र (अरूत्यारी) बात - 
चाहे बह घोडे हाथी, अँट आदि पर बेंठे-यह शमली कावे वा नहीं 
है) कहे कहते, हैं किवरको चाँदी का उड़े भ 
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(९९) _ संस्कारचन्द्रिका । 


चाढी वा सोने का सुकुट उन को ही धारण करना : चाहिये किक, 
| बत Ea है कि वह अपना चाल्दी का मुकुट बनवा सके । य ष ॒ 
१. चादाका मुकुट भागकर चारण करना वा कराने की प्रथा आ ky 

हु 


1 


का ' रोकना ह हुँ के 
शरक है उसका रोकना ही ठीक है । हा जिस के साता पिता बा बळ 
र्‌ 


के चाढी वा सोने का मुकुट बनवा सकें तो उस के घारण करने में इ 
गं रे 5 ~ प्रो फु 
इ नहा । आजकल मुकुटों पर कल्पित देवताओं की तसबीर काहो होः 


ती हैं उन कल्पित तसवोरो के स्थान में सन्दर फूल. वा बेल बूँठे होने 


चा ey रोक या झै को प 
वि हियें । कई कहा करते हे कि जब वर घोड़ी पर बैठे तो क्या उस के 
अफ का होह क का जैसा कि पंजाब में धारण 'किया 
प्ता है, इये वा नहीं ! यह भो कासचा दै 
ग है, करना च : र की बात है १] 
कपहा, पत्तों आदि के छत्र, जो भी क 
छु = गा भा घारस करना चाहे करे 
पर जो कल्पित देवताओं के चित्र आ के स्थान से के 
स्पृ 7 के चित्र अङ्कित होते हैं उनके स्थःन में फल वा 
~ Cha छ ु 
बैल बूंटे होने चाहिये । ह. ही कल हवा 
बिवाह बाले गह में ङ 
न $ ०८ ws 
आ छ ता ढोलक के साथ स्त्रिया गीत गावें वा नहों ! (उत्तर) 
asses मुळ हो रही है तो उस सनय किसी भरी भीत की जरू- 
ले वा पीछे वा उन दिनों जे विवाह संस्कार के 


७ है “जा है कि गीत असभ्य न हा 
न| वत्नाह संस्कारके ल्क 
, समय लेक्चर कराने को जरूरत है वा नहीं ? 


[उत्तर] “विवाह सं 
दे सस्कार” की क्रिया के मध्य भें वा उसके साथ २ लैकचरों 


का कराना विवाह के सन्च्र को 
के सरू हि 
ताका हिसा को घटाना है । हा, संस्कत वाक्यों 


थोडे = र 
कि बह संस्कृत नहीं समझते हो. ड्‌ ही काल के अन्दुर जनसण्डल को, जब 
कते हों तो सनकाना उपयोगी है । 


विवाह संस्क 
र्‌ के ०. ; 
समय के अन्दर, साता, पिता, गुरु मित्र, सुबक्ता, - 


वध के लैक चर क 
< क या झो ग 
कराए जावें ? यदि sh नाहर के और लेक्चर संस्कार के. अन्दर 
र्क अन्दर लेक्चर होंगे ती “विवाह प्क ति” 


अर “संस्कार विधि" के स्थान में एक 


शास्त्रा ७ अडा को हटा कर लेक चरे! 
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~ 


बिवाहप्रकरणम्‌ । ( श्र ) 


. परिणाम अच्छा नहीं । संस्कार को किया के समस्त अन्त्री के अर्थ पढ़ने 
इ उन का भावार्थ कुछ थोड़ी सी व्याख्यारूप में कहने के लिये किसी | 
प्री बाहर के खुवक्ता (मनोरंजक लैकचरार) की ज़रूरत नहीं । पुरोहित 


जो यह कृत्य कराता है यह काम उसको हो करना चाहियं । पुरोहित 
| उस को ही ससफझना चासिये जिस के स्वरूप का वर्णन संस्कारविधि में 


किया गया है।, | | 

.. [४९ ] संस्कार के पूर्वे वा पोळे अवकाश के ससय में लेक्चर कराये 
नावें बा नहीं । (39) क्या कहीं शंस्कारविचि में जिखा है कि विवाह की 
पूर्ति नहीं होगी जब तक कि उससे पूर्वे बा पीछे, किसी वक्ता का लैकूचर 


न कराया जावे? | हे 
यह प्रश्‍न “विवाह संस्कार! के महत्त्व को न जानने से लोग करते है 


यदि ये सोचें कि सौ लेकूचरों से भी बढ़कर एक संस्कार है तो इस प्रश्न 


णें Da 1... . = चर्च ~. स्नेक 
को क्यों करें ? विवाह संस्कार सें पूर्व वा पीछे किसी झी लेक्चर की जुरू- 


रत नहीं । ७ 

(प्र) क्या जब वर, वधू अपने २ ग्रह में स्नान कर के नये वस्त्र 
धारण करते हैं तो उस समय उन को फूलमालाएँ पहनानो चाहिये वा 
नहीं (उत्तर) यह कामचार की बात है, देश और शिष्टाचार की बात 
है। सत्कार के आवसरों पर गुझधूत्रों व स्मृति आदिको में पुष्पमाला 
धारण करने का वर्णन मिलता है! इस लिये जिस की जैसी इच्छा हो. 
पैसा करे । ६ 

(प्र) क्या बर वधू के कपड़े किसी विशेष फेशन' (ढंग) के हैं। (उत्तर) 
कडी का खो उद्देश्य है वह पूर्ण होना चाहिये, जिस | फेशन में अधिक 
लाभ और थोडा व्यय हो वही उत्तन फेशन होगा। देश, काल आर 
जिच प्रान्त में हम रहते हैं उस के शिष्टाचार को भी विचार कर यहं 
कास करना चाहिये । दक्षिण देश व गुजरात में यदि कोई पुरुष दाढी न 
मुइवाबे तो उस को मुसलमान समकते हैं दक्षिण से पुरुष भ 
क्र सदैव घोती पहिनते हैं अर यदि कोडे आय्यं वा हिन्दू, का 
पाजासा बा सुरवाड पहिन कर वहां जावे त' बह उस को Me । 
दस लिये इन बातों को अपने सोच विचार से निय कर लेना ठक है । 


CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


सें पुरुष भी विशेष 


ली 


( १९२१) - हा संस्कारचन्द्रिका । 


जो व्यापक नियम वेदा ने दर्शाए हैं उनकी बाधक ये बातें. नहीं हैं, चोती 
` बाँधी वा पाजामा पहनो, इल दोनेके करने से बेद का विरोध नहीं। परे 
दक्षिण में रह कर घोंती बाघना हो अधिक अनुकूल है वा. पाजार्मा 
पहिनना. ! यह प्रत्येक का अनुभव वा विचार स्वयं ही वतला सक्ता है.॥ 
( प्र० ) कई पुरुष विवाह संस्कार के समय शास्त्रार्थ बा विशेष चर्म 
प्रचार करने के हेतु, उपदेशक मंडली बुलाते हैं । क्या ऐसा करना चाहि- - 
ये? ( उत्तर) नहीं । कारण कि आयौ के संस्कारे! से बढ़ कर कोई भो 
उपदेशक मंडली प्रभाव नहीं डाल सक्ती । पुराने ससय में इन संस्कारों 
को यज्ञ समक उनकी सफलता के लिये यल किया जातां था । ( प्र) क्या 
पुरोहित आदि को दक्षिणा देनी चाहिये घा नहीं ( उत्तर.) इखका उत्तर 
संस्कार विधि में दिया हुआ है । अवश्य शक्ति के अनुसार और सानपू- 
बंक देनी चाहिये? `: NE Eg 
- - ( प्०) क्या लड़की को बखर अलंकार के अतिरिक्त बरतन खाट आदि 
भी देने चाहिये ! ( उत्तर ) सनु जी ने ब्राह्म विवाह में जो लिखा है कि ॥ 
- केन्या को वस्त्र व अलंकार से युक्त देना चाहिये उस का भव यही 
है कि यथाशक्ति यह. काम करमा चाहिये | यदि. कोई खाट और बतेन 
दें सकता है तो भले ही देने परन्तु किसी दशा में भी ऋण उठाकर यह 
कॉम नहीं करने चाहिये क्योंकि ऋणी पिता सन्तान का इत्र होता है। 
( म० ) क्या यानसण्डली बुलानो चाहिये वा नहीं ? ( उत्तर) यह 
कमचार को बात है यान तो विवाह सै शुभ शाबसरों पर ज़रूर होता 
हो है । यदि द्रव्य शक्ति हो तो अपने ग्रास वा अन्य ग्रास, वा रवनगंर 
त्रा अन्यनगर से गानसंडली बुला. सक्ते हैँ । पर बह. असस्यगीत न गावे, 
यह खुबध्यान रहेकि वेश्यां को कमी भो बुलाना नहीं चहिये ॥ : 
"` (प्रश्‍न) क्या ४ फेरी के समय स्ये भो साथ २ अपने गीत गावे! 
५५ उत्तर ) उनके गीत गाने की ज़रूरंत नहीं । और उन के गाने से जी 
नभ च द क र ण 
भी अधिक हो 0246 1 त का गी , "कूस के तिरि ¬ न 
र हो '। यह प्रश्न भी सन्त्रों के अर्थो के प्रभाव को 


ससभकने से लोग करते टे \ : क्ट र ग ह ती 
] CC-0. Prof. Satya Vrat ह. CR, लि फहु एसे कर, हे हे क 


| 
i 


ऱ्या 


| 
| 


is 


| 


विवाहप्रकरणम । (कु) 


-उस के साथ २ किसी उत्तम गाने वालेको खड़ा कर देना वा गाने की आज्ञा 


दैना कपा उचित ही सकता है, कदापि नहीं । लाटसाहब के शब्द यद्यपि 


. रागी के शब्दों की अपेक्षा रंज्ञक न भो हों तो भी सारगभित; भापूर 


नेने से सब सनोरज्जक गारे को अपेक्षा अधिक अगद्रणीय हैं । इसी 


` प्रकार शास्त्रों के सहत्त्वपर्ण सारगभित शब्दों को ओर लोगों की दृष्टि 


लेजाने के हिथे अकरो है कि ऐसे समय में और कोई भी गान न करे 
और न ` समाचारपन्रों को पुरुष . वांचे । प्रत्युत खव एकरान्नचित्त हो 


कर अन्त्रा को सुन ॥ he, 
॥ इति विवाह प्रकरण व्याख्या ॥ 


विवाह प्रकरण का आन्तम पाराश भाग-- 


१ निव ९. दिव के अन्तर्गत जो 'गहाश्रसप्रकरण? संस्कार 
| सम्बन्धी 0 विधि में दिया गया है उस में “बलिवेश्‍वदवाबाच 
लिखी गई है, उसका लेख “ऋग्वेदादिभाष्यमूलिका 


९ प्रश्‍नोत्तर ) र 
he ० ॐ भें याप सन्चो के रूप के समान मिलता है तथापि 


भ्राहुति रखने का क्रम उतना विवरणसहित नहीं जितना क सस्कार 
बिधि में हृष्टियोचर होता है । 'पश्चुमहायज्ञविचि' में तो ऋग्वेदूलद्‌ 
भाष्य भूमिका के समान हो खससि.ये 
सत्यक्यप्रकाश के चोथे समुल्लास में जो कुछ इस सम्नन्व 1 
लिखा गया है उसका भाव यह है कि भोजन बनने पर खटा लवणानन 
भौर क्षार पदार्थं को छोड़ कर घृत सिष्ट युक्त अन्न लेकर चूल्हे ते रग्न 
लगधर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति और भाग वरे । फिर मनुस्टात 
४० ३ झो७ ८४ का प्रमाण दिया है जिस का भावार्थ यह दियर. यया 
कि जो कळ पाकशाला में भोजनार्थं सिट हो उसका दिव्यगुणा के अथ 
पेसी पाकार्नि में लिम्नलिखित मन्त्रों से मित्य विधिपूवंक होन करे. 
ओस्‌ अग्नये स्वाहा, इत्यादि! . . 

इन प्रत्येक भन्त्रो से एक २ वार आहुति प्रज्यालत अन्न में ढोडे 
पश्चात्‌ घाली अथवा भून्ति में पत्ता रख कर भूव दिशा आदे में ऋता- 
पैसार-...बथाक्रम इन अन्त्रों से भात रव्य ' जां सानुगान कं नच 
श्त्यादि । इन भागांक्षा किसी अतिथिको दे ले अषधा क %। 

र 


ज़ डो जु लब य 
इस क्‌ जतन पि सन पाता य हि Digitized ४, Foundation USA 


(९९९) ` संस्कारचन्द्रिका । 

क PS he | 
भाग भूमि .में धरे । इस के अःगे सनुस्सति का झोक प्रमाण को रीति भे 
दिया है परन्तु ( १) शवभ्यो नसः (२) पतितेस्यो नमः (३ ) श्वपगस्णो 
नसः (४) पापरोरिभ्यो नसः हैभ्यो नमः ( र -& 
न पापरे नमः (९) वायसैभ्यो नमः (६) कसिभ्यो नम; 
ये वाक्य “संस्कार बिचि” में नहीं दिये गये ॥ हे 004 

सत्याथे प्रकाश में “नमः” शब्द्‌ का अर्थ छन्न दुशोया गया ड आत 
कुत्ते, पापी, चाण्डाल, पापरोगी, कावे और. कसि [ चौंटी आदि ] को 
अन्न देनो । इख के आगे लिखा गया है कि इस हवनं करने का प्रभोजन 


¢ उप 
पाकशालास्थवायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात, अहष्ट जीवा को 


. हत्या होतो है उसका प्रत्युपकार करना हैः 
“संस्कार विधि' को पढने वाले हैं कि झा थे 
संस्कारः विचि को प्रढ़ने वाले जानते हैं कि 'ओं साजुगायेन्द्राय नमः, 
इस से पूर्व १दृशा से भाग धरना आरस्भ होता है श्रौर पूवं के पीछे 
दाक्षण, (फिर पश्चिस फिर उत्तर दिशा का वर्णन आला ह्ै। | 
क ०. ८९ रि र 
इसके पोळे “ओं मरुद्भ्यो नसः' इससे द्वार “ओष्महुभ्थो नसः? इससे 
000 
त्य, है ऊपर, पृष्ठ और दक्षिण में भाग चरने का बेन झाता है 
मश्व यह होता है. कि सत्याथेप्रकाश में तो संक्षेप रूंप से लिखा 
श्‌ ५ 55% हे १ 
। जाची तयी दिशा से आरम्भ कर के भाग रखते जाओ और 
| र बवांघ" में कळ अनोखा है, इस में की 
इसके उत्तर में कहेंगे कि ठीक दो 42५ हा ठोक कौनसा है! ह 
भह संगित. कप से है त दोनों हें । “सत्याथेप्रकाश' में जो लेख है 
व संस्फारविधि में की लेख व की पेक्षा 
विस्तार रूप से है ।' चि नेंजी लेख है बह उस की नी 
इन वाक्यों के ॥ ईै ४ कक 
Re दी २ अर्थ हैं, एक तो ईश्वर के गुणा के सूचक दूसरे! 
देभाष्य * ॥ रि 
क दुभाष्य भूमिका के साला लेख तथा ' पह्लमहा यज्ञविधि, 
> ०७ ०, श 
के बोधक । नागरिक के घमे क्या हैं !' शेष आशक मखनमा कर ईः ` 
| क्या हैं !! इसको सिखाने के लिये अनेक उप" 


cS .... ~ क्ष सष क 
जल ओं वनरू्पतिभ्यो नमः' इस सुसल और ऊखलं फिर दशान, नैऋ- . ` 


योगो दै हैं जिनमें 
गा! पुस्तक बनचुकी हैं जिन बालके को शिक्षण दिया जाता है कि . 


राजा वा शासकवर्ग 
छ; वग को कर देना प्रजाका कतेव्य है और सुप्रबन्ध के लिगे 


जरूरी है । पुराने भरै 
पुराने समथ से रे दध 
सें ऋषि लोग “वलि वैश्यदेव कमे' द्वारा संब दैत. , 


0 भनुष्यों से लेकर अधम से अ 
ते अपना नागरिकच समकाले 
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धन कोट पर्य्यन्त को बलि [अन्त्रा] 


seg TT 


rer 


“क. 


विवाहप्रकरणम्‌ । (९७), 

सत्र दिशाओं में तेजस्विनो दिशा पूर्व है, इसी प्रकार सब बण सें 
(जवगे वा ज्ञत्रियवणे तेजस्वी है । उस फे लिये भाग रखना सन में 
तत का बतला रहा है कि हम राजकर को अपनी प्रसन्नता से देवें । _ 


श्टासा अन्न का भाग राजा के पास कर का कास नहीं दे सकता पर- 
न्त ठस भाग को होसाझि में आहुत करने सै प्रतीत हाता था कि वह 
भाग हवन को अग्नि वा अतिथि के. मुख मे डालते हुए बह राजा के लिये ' | 
"प्रजा का. क्या कत्तेठ्य है” इस महत्‌ सूत्र के सन्न पर उसका आद्र करते 

हुए अङ्कित करते थे । पूवं के पीळे दूसरी दिशा दक्षिण आती है । राजा 

बा शासक के पीछे फिर यस वा न्यायाधीश लोग हैं जो प्रजा के दष्ट 

| पुरुषों को न्याययुक्त दणड देने से उनका सुघरर करते और श्रेद्टों की रक्षा | 
करते हैं। फिर सदाचारी विद्वान्‌ वा वरुण लोग हैं जो संभा आदि में धम.. 
शास्त्र [कानुन] आदि निमाण करने से जनमणंडल. का कल्याणा करते हैं। .. 
फिर शान्ति आदि गुशों से युक्त अध्यापक तथा उपदेशक लोग हैं. ओ 
शान्त रह कर विद्या धमे का प्रचार करते हैं। जिस. प्रकार चार दिशाए | 
समस्तं एथियो को वंश में रखती हैं उसी प्रकार राजा न्यायाधीश, चमे 
शस्त्री और अध्यापक तथा उपदेशक समस्त प्रजा का कल्याण करते हैँ । 
दनको बलि [ भाग ] देना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। 


न 


आं सरुद्धचो नमः? यह कहकर दशना है कि वायु बड़ी दिव्यगुण- 
पुन और लाभकारी हे । ऐसी उपयोगो बायु को गृह में लाने का साधन _ 
॥ हार है। आज यहंप के विद्वान्‌ “घरों सं द्वार जरूर होनेचाहियें? इस पर _ 
कितना जोर दे रहे हैं । “विनूडी” शब्द्‌ “्यवनद्वारो का निःसंदेह अप- 
भ्रंश है। गृहस्थी जब वायु को हवनद्वारा शद्विं के लिये भाग रखता था 
तो उसके साथ “बायु गहमें कही से आसक्ती है ?' इस सहासन्त्र को न भले 
इस लिये पत्तल की उस दिशा में भाग रखने को सूचना दी गई धी जिस रक 
अपनो पाकशाला का, जिस में बैठकर ये आहुतिया दीजाती है दार 
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(४१ ) 


. हाता था । कल्पना करो कि पहिला भोग 


सासने नं० (१) के 


रूप में रक्‍सा दूसरा ' 
दक्षिण दिशा में ती- - “ 


. सरा झोर चौथा 


पश्‍चिम और उत्तर | 


में । अब पाँचवा 
भाग जो. वायु सं- 
बन्धो है वह पाक- 
शाला के द्वार को 


क 


हे और उस के निमित्त पंचायत वा स्य 
देना प्रत्येक को चर्न 
दिशा में यह छठा साथ 


संस्कारचन्द्रिका । . ` 


ए पत्तलकी पूर्व दिशा मैं पूछ क्षे 
दिशा में रखना हो 


गा यदि पाकशाला 
का द्वार पे को क्षी 
दग्र पूवको हो. 
तौ यह भाग न” 
३ पत्तल को प 
दिशा में रक्खा जा. 


यगा ।... 


जल का महत्त्व `" 


| ee ` ` कोई भूल न जावे | 
और ग्राम के कूप तालाब आदि की रक्षा करनी प्रत्ये 
ग्रनिसिपलटी को बलि [ माग]: 00 
है. इस बात को चिन्तन करते हुए वह पत्तल की उस | 
1 रकखे जिसं दिशा में कि पाकशाला में पीने का : 


क गृहस्थ का घम 


व हक श रक्खा हुआ है । कल्पना करो कि यह जल पश्चिम की दिशा : : 
है तो नं० [६] का भाग पत्तल पर पश्चिम दिशा में रक्खा जासक्ता है। , - 


` फिर वनस्पति का म 
अन्न को खाने योग्य बना 
` वह [9]नं० के भाग को पत्तल के उस 
में मुसल ऊलल रहते हैं 

(ऐसा गह नहीं जह 
भनेमेंन आवे । कोडे 


के रखने के नियत स्थान नहों उन के यह की 


बड़ी २ भेसों से हसने 
रुप सिखादे जाती 


ने के प्रथम 


हत्व चिन्तन करना है और मुसल 'कखल, जो. 
साधन हैं उन पर विचार करते इए . | 
स्थान पर रक्खे जिस दिशा में गृह . । 


। दक्षिण देश तथा गुजरात में ग्राम के झन्द्र एक 


नियत स्थान । हैं एक तो गृइस्वच्छता 
न पर नियत ु 

कहती थी मैं आधी बस्तु रखना । एक 
र आधा रात के समय अंचेरे में 


र कि मुसल और कसल नियत स्थान पर रक्खे देख- ` 


और दूसरे “आडेर अर्थात्‌ | 
जमेन से आई हुई बाई हमें ,, 
अपने मकान में से सूद भ. 
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5 विवाहृप्रकरणस । (१३२) 


हिब्रिया में सै निकाल कर ला सक्ती हूँ । कारण कि हमोरे यहाँ प्रत्येक 
वस्तु कोः नियत स्थान पर स्वच्छ करके रोज़ रखने की शिक्षा दी जाती 
है । इस लिये जो लोग वैश्वदेव यज्ञ करना आरम्भ करें उनको पहिले अपने 
गह के प्रदाथो को नियत स्थान पर रखने का स्वभाव डालना चाहिये । 
| इरपना करो कि किसी के गह में पश्चिम की दिशा में मसल ऊूखल 
|.रकखे जाते. हैं वह उस गृहदिशा को चिन्तन करता हुआ पत्तत पर 
| नं [9] का भाग परिचिस को ओर को रक्खे । 


| है, उसी प्रकार गृह में घन, यश जो श्री के अथ हैं. दृढता और तेज 


ईशान दिशा में यह भाग नं० (८) का रक्खे । 


जिस प्रकार दिशाओं में देशान दिशा दृढ़ता और तेज दोनों के लिये [ 


-के कारण हैं। इस लिये धन और यश का चिन्तन करता हुआ पत्तल को 


दक्षिण और पश्चिम दोनों दिशाएँ तमोयुक्त हैं और इन को मध्यव- ` 


1 त्तिनी-दिशा नेतऋहत्य भी वैही ही है । अतः रात्रि का नाम भद्रकाली है - 


| खों कि यह सब जीवों को सुला कर उन का कल्याण करती है । इसलिये 
रात और निद्रा का चिन्तन करता हुआ बह भाग नं० (९) को पत्तल की 
वेक्र त्य दिशा में रक्खे । 


ब्रह्म पति, इेश्वर का नाम;इस लिये है कि वह वेद का प्रकाशक है 


भीर सुवोधार होने से उस का नास “वास्तपति' है ! गोलाकार में. केन्द्र 


स्थान उस का आधार और सल वां नाभि समको जाती हे । अतः पत्तल 
मध्य के भाग में संख्या १० और सं० ९९ फे भागों को रक्खे । 


भौतिक देव पदार्थ, चसकने के कारण अग्निसय होते हैं और अग्नि 

को स्वभाव ऊपर जाने वा रहने का है; इस लिये दिव्य तेज, सूयं क्की 

ऐश तथा बिजली का महत्त्व वह चिन्तन करे और बिजली के आघात 
स्थान को सुरक्षित करै । 


हैं वे हिंसक होने के कारण बलात्कार-सें वा आऋमण करक जीवों 
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° 


रात को उक्ल आदि पक्षी वा सिंह व्याघ्र आदि पशु आक्रमण - 


( ९३३) ` संस्कार चन्द्रिका । 


क 

पर ऊपर सै गिरते हैं, ऐसा जान उन से बचे .।' इन नल्लंचर जीवों वीक, 
“चिन्तन करता हुआ और यह समकता हुआ कि हवन की अग्नि बा 

ज्वाला के दर्शन से यह नक्तंचर हिंसक प्राणी उस गृह के निकट नहीं 

आते जहाँ अग्नि जलती. है, वह दृढ़क्रत होवे और सूर्ये की रश्सियों तथा 
ऊपर से गिर कर भारने वाले जीवो के खभाव को चिन्तन करता हुआ 

भाग नं० ९२ तथा १३ पत्तल के सध्य में कहों भौ जरा ऊपरः से छोड़ कर 

रखदे । कारण कि यदि यह. दो भांग सहज से ऊपर फेंके जावें तो :पत्तल . 
“कै मध्य में किसी स्थान पर पड़ेंगे हो, इस लिये (१०) के आगे (९२) (8) . 
का साग घरे। * ,. - द ३ | 


. जिस प्रकार शरीर में सर्वक्तियाओं का आधार रोढ की हड्डी है उसी 
मकार सृष्टि की पीठ डेश्वर है। पीठ नजर नहीं आती परं सब क्रियाएँ : 
उस के आधार से-होतो हैं, इसी प्रकार देशवर नजर नहीं आता पर सब 
` क्रियाओं का मूल है, इसी लिये यहाँ देश्वर का नास “ सवौत्मां » कहा 
गया है। और इसको चिन्तन करता हुआ पत्तल के सध्य में जो न० ११ _ 


का भाग रखा था, उसके नीचे की ओर अर्थात उसके ए भाग में -यह 


भाग सं० ९४ का रखे। 

पूव दिशा “ पोज़िटिव * वा तेजः प्रधान है दुक्षिण दिशा “नेगेटिव” 
- वा तेजञःप्रथान नहं । सृष्टि के अन्दर बह ज्ञानी लोग जो-..विशेष कमे 
कारी. हैं वे पितुनामक हैं ।! तेज ज्ञान का चिन्ह है, इस लिये पूर्वदिशा 


: चान को सूचक है । कमे करने में ज्ञान 1 हीं लिये दक्षिण 
बिस कमेकारड को सूचकहै। र को तो, कार 0 


an कहते हैं ॥ अनुभवी पुरुष का दूसरा नाम बुजुर्ग हे ही र 
क: णल. पलब्ध करने के लिये आवश्यक हे कि जान के अनुकूल 
ae या चावे । अनेकवार कमे करने से उसका पूरा अनुभव 
होता है कि TF सुक हूण कमेकाण्डी है तो इस का भाव यह ` | 
नह अशुक कम्मे का, उस को अनेक बार करने से अनुभव. 
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विवाहप्रकरणम्‌ । (९३४) 


, , नी खानी होने पर कमेकारडो हैं बही पितृसंज्ञा के अधिकारी हैं 
इन को “ प्रेक्टिकल मैन > अंग्रेज़ी में कहते हैं । वह वैद्य जो केवल शब्द 
ज्ञान रखता है पितू नहीं और कमे से रहित होने के कारण उस को शनु- 
भव प्राप्त नहीं । इस लिये पुराने आये अनुभवी पुरुषों अथात्‌ तजुरवेकार 
विद्वानों को पितु समझते हुए उन के अनुभव से लाभ लेने के लिये सदैव 


तत्पर रहते थे। साता, पिता, आ चाये, सदवै रसायन शास्त्री तथा अभेक 


विद्याओं के सिद्दानतों को कमे वा प्रयोग द्वारा निश्चय करने वाले अनेक 
प्रकार के विद्वानों को ” पित्‌ संज्ञा ” हुवा करती थी | 


“इसलिये अनेक विद्या यज्ञ, शिल्प और राज्यप्रबन्ध आदि अनेक 


| कार्य्या में जो अनुभव रखते हैं उन पिठलोगों के लिये भाग हो, यह 


चिन्तन करते हुए भाग को पत्तल- की दक्षिण दिशा में रक्खे । दक्षिण 
दिशा में पंहिले-सं० [२ ] का भाग रक्खा जा चुका है उसके नीचे नं० ९९ 
का भाग रखना चाहिये । ३ | 


“संस्कार विधि” सें लिखा है कि “इन मन्त्रों से,एक पत्तल वो घाली 
में यथोक्त दिशाको में भाग धरना, यदि भाग घरने के समय कोई अतिथि 
श्राजावें तो उसी को दे देना, नहीं तो अग्नि में घर देना फिर कुत्ता, 
पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक और कमि, इन के लिये ६ भाग लवणान्न 


| के रक्खे और उन को ही दे देवे । 


' प्रकार के प्राणी: तथा चौर आदि लोग नहीं झासक्ते । कु 


कनी बा उस को अन्न का भाग देना ज्ञाज 


कुत्ते से. बढ़ कर न कोई चौकीदार हुआ है और न. होगा | । स्वामी 
भक्ति में कत्ते से बढ़कर कोई भी प्राणी नहीं । जंगल में, खेत pe 
भन्द्र बर घर में एक कत्ता होने से बंदर, श्याल [ गीदर ] और अनेक 
क आती तंगी और कई | त्तों का भी हमारे 


भन्न सें भाग है और इस सागको घर कर पुराने आय्ये अपना भोजन 

होगया है उस से सहानुभूति 

भी “ रिफार्गटरी ” (पतितो-, 
अधम आवस्था में 


जो मनुष्य दुराचार के कारण पतित 


७ रि रळ Ls 
दार संध्या ) का कानन समका जाता है। त्रो ततुष्य 
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(सस) . संस्कारचन्द्रिका । 


'उन को भोजन दैना और उन की सन्तान को शिक्षण द्वारा सुधारना 
सभ्यः सनुष्यों का काम है । पाप रोगियों के लिये हरुपताल आजकल बने 
गये हैं जिनमें “ इनडोर * सरीज के तौर पर जो असाध्य रोगी दाखिल 
हाते हैं, उन को सन्न देना प्रत्येक गहरुथ ( नागरिक ) का च था और 
` अब भी राज-कर द्वारा वह भाग गृहस्थ प्रजा देती ही है । । 

. काक, शुद्धि कारक पक्षी है। यदि कौवों को रोज अन्न भाग मिलता 
रहे तो वह;घर पर बिना संकोच आने लगते हैं और अनेक प्रकार के 
अशुद्द पदार्थों को भक्षण कर नष्ट कर देते हैं। _ 
~ चोटी और मकोड़े जिस भूमि में होते हैं बही रॉगने वाले विधे 
छोटे २ कीड़े बिल बनाकर कम रहते हैं। इस के अतिरिक्त सूक्ष्ममल के 
नदं के यह जीवं खाकर भ्रष्ट कर देते हैं । जिससे मलिनता बढ़ने नहीं | 
पातो । इस लिये ऐसे उपयोगी जन्तम्रों को छन राने” अयं, ` 
अपना चसे सनकते थे ॥ rs ७५ दैना परेः जाय, 


दति विवाहपकरण परि शिष्टम्‌,। 
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' - अथवानप्रस्थसंस्कारविधिः॥ ` ` 


: ' चानप्रस्थाञ्चम करने. का समय ५० वर्षे के .उपरान्त है जब - 
पुत्र का भी पुत्र हो जावे तब अपनो खो, पुत्र, साडू, बन्धु, पुत्रवच आदि 
को सब गहाश्रम की शिक्षा करके बन को शोर. यात्रा की तय्यारी करे 
यदि खी चले तो साथ लेजावे नहीं तो जेष्ठ पुत्र को सौंप जावे कि इसको 
हेवा यथावल्‌ किया करना और अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू 
सदा पुत्र आदि को घ्मेसाग में चलने के लिये और अधमे से हटाने के 
| लिये शिक्षा करती रहना फिर पूं लिखे प्रम यज्षशाला वेदि -आदिक 
सब बनावे, घृत आदि सब सासग्री “जोड़ के यधाविधि (शो भूवः 
स्वद्यी२ ) इस अन्त्र से अग्ल्याघान और (अयन्तइच्स °) इत्यादि शन्तं 
से समिदाधान कर के - 222 0 
कट अक 7 ोअदितेत्नुमन्यस्व--0:- 51६5-58 - 
५ इत्यादि चार जनों से कुण्ड के चारों ओर जल मोकयाकरचे ना 
रावाज्यभागाहुति ४ और व्याहृति आज्याहुति ४ चार करके स्वडतः 
वाचन और शाल्तिकरण करके रुथालोपाक बनप्कर आर उस पर घृत 
सेचन कर निच्च लिखित मन्त्रों से आहुति देवे 


` ओं(१)काय स्वाहा) कस्मै स्वाहा । कतमस्मै स्वाहा । आधि- 
माघौताय स्वाहा । सनः मजापंतये स्वाहा । चित्त [विज्ञाताया- 
' दित्यै स्वाहा । अदित्यै मह्यौ स्वाहा । अदित्ये इका ला 
सरस्वत्यै स्वाहा । सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा । सरर 4002 
स्वाहा । पृष्णे स्वाहा । पूष्णे मपथ्याय स्वाहा । पूष्णे ह ने 9८७ 
स्वाहा । त्वष्टरे स्वाहा! त्व छ मकलन । त्वष्ट स्वाहा । त्वष्ट्री हुरीपाय स्वाहा त्व च 
ः श्री? दयानन्द सरसवती इत भाव 


(१) इन चारों-मन्त्र और मन्त्राशों के ऊपर ज्या का पु 
रख दिया है। , 
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६४) . रू वानप्रस्थ प्रकरणसू । 


पाय स्वाहा » । भुवनस्य पतये स्वाहा । अघिपतप्रै स्वाहा 
अजापतये स्वाहा 11 रों आयुर्यज्ञेन कल्पतार स्वाहा । 
यज्ञेन करुपता& स्वाहा । अपानो यन्चेब कल्पता स्वाहा। 
` व्यानो यज्ञेन कल्पता& स्वाहा । उदानो यज्ञेन कल्पता& स्वाहा : 
_ समानो यज्चेन कल्पता स्वाहा । चक्षु र्यजञेन कल्पता& स्वाहा | 
आच यज्ञेन कल्पता& स्वाहा । वाग्यज्ञेन कल्पताऽ स्वाहा। मनी | 
यज्ञेन कल्पताश ` स्वाहा । . आतमा यचन्चेन कल्पता& स्वाहा। | 
` मझ्या यजन कल्पता स्वाहा । ज्योतिर्यच्ञेन कल्पता& स्वाहा। | 
स्वियञ्ञेन कल्पता& स्वाहा । पृष्ठ, यज्ञेन ` कल्पता& - स्वाहा। | 
यज्ञो. यज्ञेन कल्पता& स्वाहा { । स्कस्सै स्वाहा । द्वाभ्या | 
स्वाहा । शताय स्वोहा । रुकशताय स्वाहा । व्युष्ट्यै स्वाहा । | 
स्वर्गाय स्वाहा || AE का जवी 


या कि सल्त्रों से एक २ करके ४३ स्थालीपाक की आज्याहुति देके पुनः. 
खै 44 आहुति ४ चार देकर सामगान.-करके सब इष्ट सित्रो से निल 
th पर सब चर का भार घर के अग्निहोत्र की सामग्री सहित - 
` भहात्माओं कन एकान्त में निवास कर योगाभ्यास, शास्त्रॉ का विचार 
त्माअ का संग करके स्वात्मा सौर पाए ने में 
प्रथन किया करे। | हैँ रसात्सा को साक्षात कर । 


>. इति[वानपुस्थसंस्कारविधिः ॥ डे 
-  अजुः ग्र २२। सं० ३० ॥ `: * ८ बद्री भि £ न, 
"1. 7 यज: झ० २२ । भं० ३२॥ 


- 3 बहा पर ३३। मं. ३३ ॥ 
|| युः झ० २२ । मं० ३४॥ - ३ 
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संस्कार चन्द्रिका n * (३) 
| “वानप्रस्थ संस्कार में आए हुए वेद मन्त्रों का “श्री 
- स्वामी दयानन्द जी कृत भाष्य के अनुसार अर्थ” . 


| . “जिन मनुष्यों ने (काय) सुखसाधने वाले के लिये ( स्वाहा) 
| सत्य क्रिया ( कस्मै ) सुख स्वरूप के लिये ( स्वाहा) सत्य क्रिया (कतमस्मै) 
|बहुतो में जो वर्तमान उसके लिये (स्वाहा) | सत्यकिया (आधिस्‌ ) जो. 
| च्छे प्रकार पदार्थौ को धारण करता उस को प्राप्त होकर (स्वाहा ) । 
सत्यकिया (आधीताय ) सब ओर सै विद्याढद्धि के लिये (स्वाहा) 
| सत्य क्रिया (प्रजापतये ) प्रजाजनों की पालना करने हारे के लिये 
।(मनः) सनको (स्वाहा) सत्य क्रिया (विज्ञाताय) विशेष जाने 
हुए के लिये (चित्तस्‌) स्मृति को सिद्ध कराने हारा चैतन्य मन 
| रौर (अदित्यै) पृथिवी के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया ( सत्ये). - 
- बही ( अदित्यै ) विनाश रहित बाणो के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया - 
(इनुडीकायै) अच्छा सुख करने हारी (अदित्ये ) माता के लिये | 
(स्वाहा ) सत्य क्रिया ( सरस्वत्यै ) बाणी के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रियाः - 
| (पावकायै ) पवित्र करने बाली (सरस्वत्यै) विद्यांयुक्त वाणी ` के लिये . . 
(साहा ) सत्य . क्षिया' ( छहत्ये ) बड़ी ( सरस्वत्ये ) विद्वानों की वाणी 
है लिये ( स्वाहा ) उत्तम. क्रिया (पूष्णे) पुष्टि. करने वाले के लिये. . 
(स्वाहा) उत्तम किया (प्रपथ्याय) उत्तमता से आरास के योग्य: 
गेजन करने तथा (पूष्णे) पुष्टि के {लिये ( स्वाहा.) सत्य क्रिया 
(नरन्तविषाय ) जो मनुष्यों को. उपदेश देता है उस ( पूष्णे )- 
ष्ट करने हारे के लिये (स्वाहा) सत्य. किया (त्वह) प्रकाश 
षने पाले के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया ( तुरीपाय ) मौकाओं के 
| दे ( त्वप्ले) और विद्या प्रकाश करने के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया ` 
(रुरूपाय ) बहुत रूप आर ( त्वष्ठे ) प्रकाश करने बाले के लिये 
| स्वाहा) सत्य क्िया-की है वे सुखी होते हैं॥ ” ( भुवनस्य ) . 
| की ( पतये ) पालना करने वाले स्वाभी के लिये (स्वाहा) 


" CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA » 


० रै 


(:४ ) वानप्रस्थप्र करणस ॥ 


उत्तम क्रिया ( अधिपतये ) सबके अधिष्ठाता अर्थात्‌ सब पर जो एक 


शिक्षा देता है उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया तथा ( छ 
सब प्रजाजनों की पालना करने वाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्या 
को सब भली भांति युक्त करो इस”... : ह... 3 


“हे मनुष्यो.! तुमको ऐसी इच्छा करनी चाहिये फ ( आयुः 
जाय कि जिससे हस जीते हैं वह (स्वाहा अगा (न i 
परमेश्‍वर और विद्वानों के सत्कार से मिले हुए कसे और विद्या आदि 
देने के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो. (माणः) जीने का सूल मुख्य | 
कारणं पवन (स्वाहा) अच्छी क्रिया और ( यज्ञेन ) योगाभ्यास आरि | 


के साथ. ( कल्यतास्‌) समर्पित हो ( अपानः ) जिससे दुःख को दूर 
करता है वह पवन ( स्वाहा) उत्तम क्रिया सें [ यज्ञेन ] श्रेष्ठ कास के 


साथ [ कल्पताम्‌ ] समर्पित हो | व्यानः ] सब सन्चियों में व्याप्त अर्थात . 
शरीर को चलाने कसे कराने आदि का जो निमित्त है वह पवन [स्वाहा] ' 
| अच्छी क्रिया से [ यज्ञेन 1. उत्तन काम के साथ [ कल्पताम्‌ ] समर्पित. 
७ [ उदानः ] जिससे बलो होता है वह पवन [ स्वाहा ] अच्छो क्रिया | 

2 [ यज्ञेन ] उत्तम कमै के साथ [ कल्पताम्‌ ] समर्पित हो' [ समानः] ` 
कप हे है जाता है वह पवन [ स्वाहा] .उत्तम | 
[ यन] यज्ञ के साथ [ कल्पतास्‌] समर्थित हो | चतुः] नेत्र | 

॥ ०५0 ] उत्तम क्रिया से [यच्चेन ] सत्कमे के साथ (कल्पतास्‌) , | 
समर्पित हो ( शोच्रम्‌) कान आदि इन्द्रिय जोकि ` पदार्थो का नग्न : 
कराती हैं (स्वाहा) अच्छी क्रिया से ( यज्ञेन ) सत्कसे के साथ (कलपताम्‌) | 
| समर्पित हों ( वाकू) वाणी आदि कर्मन्द्रियाँ [ स्वाहा ] उत्तम. किया | 
से [ यज्ञेन] अच्छे कास के साथ ( कल्पताम्‌) समर्पित हों [मनः i 


जेससे ङ्ग २ में अन्ना पहुंचाया 


नन. अथात्‌ अन्तःकरण (स्वाहा) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) सत्कमे 


साय ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ( आत्मा ) जीव [स्वाहा ] उत्तम क्रिया, | 


॒ ५ पचेन ] सत्कमे के साथ (कल्पताम्‌ ) सन्यत हो (रहम ) चार वे 
जानने बाला (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञादि त्से मै 
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el 


` संस्कार चन्द्रिका (+) 


हष (कहपताम्‌) समे हो (ज्योतिः) ज्ञानं का प्रकाश (स्वाहा) 
| तम करिया से ( यज्ञेन ) यज्ञ वे न ( करपताम्‌) समर्पित हो (स्वः) 

णा स्वाहा ) उत्तम क्या से ( यज्ञेन ( यज्ञ के साथ ( कल्पताम्‌ ) 
क्मर्पित हो ( पृष्ठस्‌) पूछना वा जो बचा हुआ पदाधे दो बह्‌ ( स्वाहा ) 
'| तम किया से ( यज्ञेन ) यज्ञ के साथ ( कल्पताम्‌ ) समित हो ( बच १. 
यज्ञ अथात्‌ व्यापक परमात्मा ( स्वाहा ) उत्तस क्रिया से (यज्ञेन). 
| अपने साथ ( कल्पंतास्‌ ) समर्पित हो॥ ३३॥ | 
भावाधैः-मनष्यॉ के! चाहिये कि जितना अपना जीवन, शरीर, प्राण, 
| अन्तःकरण , द्य इन्द्रियाँ और सब से उत्तम सामग्री हे! उसके यज्ञके 
| (लिये समर्फ्ति करें जिससे पापरहित क तकत्य हाके परमात्मा . के... प्राप्त 


. ४ हे मनुष्या! तुम लोगों को ( एकस्मै ) एक का na | 
| लिये (स्वाहा) सत्यक्तिया ( द्वप्म्यास्‌) ष काय ed Rs 
(स्वाहा) सत्य क्रिया ( शताय ) अनेक पदाथा के लिये ( ‘va 
क्रिया ( एकशताय ) एकसौ,एक व्यवहार वा पदरा के, क आ 
क्रिया ( व्युष्ट ) प्रकाशित हुए पदार्थों को जलाने व ब 
| (स्वाहा) उत्तसक्रि या आर ( स्वगोय )' इख़को ह ee 
( स्वाहा ) उत्तसक्तिया, भली भांति युक्त करनी गी मक डीडी 
_ भावाणे/- सनुष्यां के! चाहिये कि विशेष भक्ति से जिस | 


दं ०१ oe 
दश > पुरुषाथ शं 


. जिस से संसार का सुख और सोक्षसुख प्राप्त होवे ॥ ३४ ७ 
हि? इति वानप्रस्थसंस्कारव्याख्याप्रकरणस्‌ । 
वानरस्य संस्कार पर सकद | हि: | 
' युरुप्र सें अनेक विद्वन्‌ ४० ह ५० पं का 
से निर्वाह करके विद्याभ्यास आर उ ब, ही 
और रदो यह आयु हमारे प्राचीन वानप्रस्थ लोग - 


न क र श्र 
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(हक 5०. * वानप्रस्थ प्रकरणभ्‌ । 


अङ्गो में मिलतो है । जैसे 'कि एकान्त सैवन, विषयी का त्याग, विद्या. 
बृद्धि और विचार । पर इंतना करते हुए भी थे अद्ठेवानप्रर्थी है रे के 
कारण कि उनके आत्सचिन्तन और और अस्म चिन्तन क्रा र कल 
बहुत ल मिलता है। यदि आात्मचिन्तनः और ब्रह्म चिन्तन Et | १ 
अवसर मिलता तो एन्ड्रोजेकसन डेविश छोर कौन्टटालस्टाय क्षे 
ससान युरुप के प्रत्येक . गांव वा नगर में एक दो बानप्रस्थी मिलते पर 
कु न होने न वहाँ केवल पदार्थ विज्ञान को दृद्धि करने बाले एडिसन 
अनेक शट्वंबानप्रस्थी विद्यमान हैं। इन पदार्थविज्ञान की बटि 
करने वाले महान्‌ परिइतों के प्रभाव से भौतिक चमत्‌कोर, य्रेमोफोन 
| 2 
CT ) के रूप में तो बहुत निकल रहे हैं पर इनसे जीवन 
न ड का रहस्य नहों खुला और नहीं खुल सकता है । सेविनसस्टालने 
क्क क अंग्रेजी से लिखी है जिस का. नास यह है कि “ ४५ बर्ष - के 
हे क्या जानना .चाहिये > इस ८ पुस्तक के षे. अम्दूर 
' लेखकने यह बातें दर्शाई हैं किः. . ठ ET | Wo त 
" (१) शिर और मुड डाढी में उवे कह आवा पश 
१ के अपर बीज अ त बलो का आना प्रकट कर 
(२) स्मृति का कंन हो जाना। 
४ , ९ । र आदि इन्द्रियों का निर्बल हो जाना । 
£ (४) पहिले समान अम न कर सकता झी; वस | 
अलान अन्‌ सकना और 
(३) दातो में विकार का होना अप क यी 


-- फिर्‌ डाक्टर चिलि नि ॥ 
र यस. एकटन आदि अनेक डाक्टरी' के प्रमाणो' से 
` नहीं रहता-- कक मजा. उत्प योग्य: 
हर एहता-एश ३१ पर खा है कि इस वस्था म तिह बदिन { 
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१ संझकारचन्द्रिका ॥ ॥ (3) 


दत्ता नहीं करनी चाहिये और घन सम्बन्धी जेखमयुक्त काम 
| हीं करने चाहिये सुकदमे बाजी छोड़ देनी चाहिये फिर निद्रा - अर 
कर लैनी चाहिये और पष्ठ 9५ पर प्रणायाम करने को लिखा है।यरूप के लोग . 
| हाक्टर गाढेनर आदि लिखते हैं कि ४० वर्षे को: आयु में मनुष्य को 
| दी समाज स्रया त्याग देनां चाहिये नहीं तो आयु घट जावेगी । स्टाल 
महोदय की उक्त पुस्तक बतला रही है कि ३० वषे को आयु में विषयों 
| क्षे होड चिन्तारहित होने की आवश्यकता “ के लोग * आदि अनेक 
| डाक्टर बतला रहेहै । SR 


| पर यदि कोडे ६० वंषे की आयु में पेनशन ले कर भी यरुप में विवाह 

, करले तो उस को कोई दण्ड नहीं मिलशकता । यादि ३० वर्ष की आय में 

| बहाँ लोग उक्त बातो पर न चलें तो समाज कुछ कर नहीं सकता । प्राय 
१०० में ८० मनुष्य यूरूप मे घन कमाते ही भरते है । 


ऋषियो' के ससय में वानप्रस्थ, श्ट के लिये इतना ही. जरूरी था 
जितना कि यवा के लिये विवाह, और उस समय यह ऐच्छिक विषय न था 
शैर नहीं अढ्केरूप में था जैसा कि ऊपर लिख आये । प्राचीन आयान 
| इसको संस्कार माना था जिसका करना. या तो ५० वर्षे कोः अवस्था में 
| या पोते पोती के होने पर पुरुष खो दोनो के लिये जरूरी था । जो बात 
+ शाज युप में वृढ्दी को करनी डाक्टर लोग श्रेष्ठ बतलात है. उनके 
पालन के लिये उनको प्रतिज्ञा करनी होती थी जैसी प्रतिज्ञा वानप्रस्थ 
की विधि दृशी रही है आत्सचिन्तन “और ब्रश्ष ज्ञान के शास्त्र जिनके 
॥ भनन से जीवन सृत्यु के सेद्‌ खुलते थे बेद्‌ू और उपनिषद्‌ के. रूप में यहाँ 
विद्यमान घे-जिन पर मनन करने से वानमस्यी जीवन के उद्देश को सफल 
कर सकते थे । वानप्रस्थ संस्कार को विधि में जे! “काय स्वाहा” इत्यादि 


ज्ञात 
अनेक वाक्य कहकर हवन किया जाता था उन पर. विचार करने से 


शान्ति की जिज्ञासा और प्राप्ति थी 1 
होता है कि वान प्रस्थो का उद श्य श जो. भाषा में लिखा है 


इस संस्कार के अन्त में ऋषि दयानन्द जो ने 
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र 


ट मिलता 1: ह वु 
.. नहीं मिलता । जिस प्रकार एक परिवार" का मनुष्य यदि. दूकान वा 


(८) क . - वानप्रस्थ प्रकरणस्‌ । ` 


यह प्रत्येक “वानप्रस्थ, धारण करने वाले को १० वार विचार पूवेक न 
नि पढ़ना | 


'चाहिये--बह- यह है किः--- 


“सब इष्ट सित्रों से सिल पुत्रादिकों घर सब घर का भार घरे 


अग्निहोत्र की सामग्री सहित जंगल में जा कर्‌, एकान्त में निवास कर 


(योगाभ्यास, शास्त्रों का विचार, सहात्माओं का संग करके स्वात्मा शौर | 
क ० h हँ क है 


.प्रमात्माको साक्षात्‌ करने में प्रयत्न किया करें? 


न य क 3 ~ A 
सूल “संस्कारविधि” सें मनुस्टृति के लेखानुसार ब्राह्मण, क्षत्री 


और. वैश्य वानप्रस्थ को . सिक्षाचरण से निर्वाह करने का 


रे हेय 


... युरुप निवासी पुराने आयौँ के इस संस्कार पर बहुत हँसते हैं और । 
आप के रूप में कहा करते हैं कि-- - | दस के क कह 2३ 


` (९) सलुष्यों को जंगली बनाना 
` (र) ` भिखारी बनाना :. ` ` ` 
. „ ९ ` आलसो बनाना ` का 


को इनके बिना इस संस्कार का क्या उद्देश्य है? हम न A 
हक य (१) जंगली नहीं बनाते थे, किन्तु जिस (०१0७७७ एकपण) ` 
शि कि ककी के तुम रात (दिन मौखिक गीत गाते. हो! | 
दृष्टि देवी को गोद में वह नगर, ग्राम और कत्रिस कारखानों:के | 


शोर बकोर से बच कर स्थान पाते और विचार द्वारा नेचर और नेचर 


वशकत्री शक्ति ब्रह्म का अनुभव करके लोगों के जीवन को अपने य 


सच्चे जीवन से उन्नत फरते थे। 13 
, (२) भिखारी तो उसको कहते हैं जो आलसी होकर कुळ' उपयोगी 


काम न फरे और दूसरा से साँग कर खावे । ऋषियों ने सामाजिक उन्नति 


यहा तक को थो कि अभी तक युरूप आदि में कहीं भो उसका चिन्दै 
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संस्कारचन्द्रिका ॥ - (९) 


कारखाने में काम करता हुआ रोटी खाने के सनय, अपने घर से रोटी 
| है जावे तो उसको कोडे युरूप बावी निखारी नहीं कहेगा उसी प्रकार 
| जिन्होंने ग्राम वा नगर को परिवार बना रक्खा घा उनका अधिकार था 
कि ग्राम वा नगर वासियों के कल्याण के लिखे अपनो तपस्या के फलों 
को मुफ्त देते हुए अपने गास व नगर रूपो गह से रोज़ खाने के समय 
ते पर अपना भोजन ले जाव । | 


इसके अतिरिक्त जो गृहस्थ आज वानप्रस्थ हुआ वह आज से पूर्व ` 
स) वर्षे तक ग्रास वा नगर के ब्रह्मचारियों, वानपस्यों और संन्यासियां 
को रोज़ भिक्षा देता रहा है। आज उसकै वानप्रस्थ होने पर उसका 
परिवार तथा ग्रास के सब गहस्घ उसको अन्न देना अपना कर्तव्य समर्कगे। 


परस्पर कुटुम्ब सहायक और लाइफ इन्शोरेन्स कंपनियां सो जिस कांच 
| को पूणे रूप से आज तक नहीं कर पाडे उसे घर्मोत्मा आया कं बह प्रथा, 
पूणे करती थी जिसको ” “भिक्षत्वरस” कहते हैं। | 5 00 
` कल्पना करो कि बस्बंडे में २०० बी० ए० पास मनुष्य हैं और बम्बईे ` 
की भनुष्यपालयित्री सनिति..( म्युनिसिपल कमेटी) यड्‌ पास करदे कि 
यह बी? ए० रिसर्च वा अन्वेषण का कास करेंगे- यह निलोधी हैं इन को 
वेतन की ज़रूरत नहीं । केवल निवाहसात्र अन्न वखर इनको मिला कर 
शर वह इस प्रकार से कि जय चाहेंगे तो दिन सें एक दो वार | जिस 
किसी के मकान पर सूचना दे. वही दो समय का अन्त इनको रोज द्या: 
करे। इनके बहाने से कोई और न ले जावें इसलिये अमुक प्रकार का. 
वेष इनको सभा से दिया गया है, जे! दूसरा विना दुश्डंधारण नहीं 
बरसकता बताओ -ऐसो दशा में लोग उन २०० बी० ए० पास विद्वानों न 
साग और बस्बदे के सवे ग्रहस्यो के उदार भाव की स्तुति करेगे वा नह! ! 
क्या कोडे उन रिसचं ( आन्दोलन ) .का काच करने बालों . को ल 
वा भिखारी कहेगा ? कदापि नहीं ! इसी प्रकार पुराने gd जन 
मरडल के भषण और जनभण्डल के संच्चे सेवक होते थे, वह नगर केः 
लिये खते थे और नगर का अक्त उनकी सहायता के लिये तैयार ` था । 
उनको छन्न संगाने, संभालने आदि का श्रम न करना पड़े हा tise 
वासियों से तैयार अन्न लेजांते चे उनका आना डेप्युंटेशन के रूप में त 
र्‌ उनको अन्न देना प्रत्येक अपना थमे ( ड्यूटी ) समता था \ 007 


क Fl सच छि कोक न रा माई 


न ० > र 10 र्क 
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जिन नल आजम. 


(१०) | ह 
अव्याख्यात संस्कृत भाग का संन्यास प्रकरण को 
` क्मसेव्याख्या ' : ` 


` जिससे अघसै के कामों को सवंया दूर कर देते हैं, बा जिस 
संस्कार से मनुष्य अच्छी तरह नित्य सत्कर्मों में ही स्थिर हो जात. 
है, वह “संन्यास” संस्कार कहलाता है, संन्यास वाले को संन्यासी 
कहते हैं। सन्यास संस्कार की विधि और झूल सन्त्रादि, वैदिक 
प्रेस अजमेर कौ मुद्रित मूल “संस्कार विचि? में देख लेना चाहिये ग्रन्ध- 
विस्तर भय से. हमने यहाँ नह्यें रक्खा । a | 


' (सुवनपतये) ,सनस्त ब्रह्माण्ड के स्वामी के लिए (भूतानां, पतये) | 
पञ्च महाभूतों के पति के लिए (प्रजापतये) सब प्राणियों के पालक के 
लिए (स्वाहा) झहुत हो बा सत्यक्रिया हो 


| (ब्र) वेद से हो (होता) होता का स्वरुप बतलाया जाता है ' 

(अझ, यज्ञः) वेद्ही यज्ञ का विधायक है (हमरा) वेद से ही (स्वरवः 
सिताः) परिनित यज्ञस्तम्भ निरूपित होते हैं. (अमण) वेद से ही है 
त्य यजुचेद्‌ का प्ता (जातः) बनाया जाता है (व्रझणः, भरन्तः) 
४ यु. 1 म व होस के योग्य पदार्थे समूह, विधि रूप से 

, (अस) वेद ने हो (घृतवतीः सत्र चः) घृत वाली स्त्र क, घत डालने . | | 
के साधन बतलाई हैं (ब्रक्तणा) त्रह्म-वेद्‌ ने हो (उद, हिता) उत्कृष्ट 
कल्याण करने वाली (वेदिः) यज्ञ वेदि को बतलाया है (बहम) वेद ने | 
| च (यक्नश्न, सत्र, च) बड़े और छोटे सब प्रकार-के यज्ञ बतलाए हैं, और 
“19 हविष्कृतः ऋत्वजः) जो हवि देने वाले ऋत्विग हैं वे भी वेदोप- 


दिष्ट हैं (शमिताय) ऐतें शान्ति 
नल देने ५ “न हा 
यह हमारी सत्य क्रिया हो ॥ दे बाले वेदोपदेश के लिए (स्वा ) 2 
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, संस्कारचन्द्रिका (९९) 
हे इन्द्र ऐश्वर्यशालिन्‌ | परमात्मनू ! 


(अंहोसुचे) दुःख वा पापों के दूर करने वाले (प्र, नरे) अत्यन्त 
| | पोषण करने वाले आप में, में (सनीषास्‌) अपनी बुद्धि को (श्रा) सब तरफ 
| ३ लगाता हूं। और (स, त्राम्णे) श्रेष्ठ रक्षक उसी परसाल्मा में (उ, ` 
| मतिम्‌). सुन्दर बुद्धि का (आ, वृणानः) अच्छे प्रकार प्रवेश करता हुआ, 
मैं चाहता हूं कि आप (इदं, हव्यम्‌) इस हवनीय पदाथे को (ग्रभाय) 
ग्रहण करें और आपको कृपा से (यजमानस्य) मुक यजनान. के (कामाः). 
मनोरथ (सत्याः, सन्तु,) सत्य-पूणं हों ५ ' नकी 9 
| हे (अशिवना) अध्यापक और उपदेशको ! सें (गंहोमुचस) द्कों ग, 
| को दूर करने वाले (यज्ञियानां वृषभस्‌) यज्ञ के हितकारक पद्यां में श्रेष्ठ 
| | (अध्बराशाम) सब प्रकार के यज्ञों नें (प्रथनम्‌ विराजन्तस्‌ सुख्यरूपसै शोभित 
होने वाले (अपां, नपातस्‌) अपने वेग से जल की रक्षा न. करने वाले. 
अधात्‌ जल के शोषक प्राण वायु को (चिया) अपने दुद्धि बल से (हुवे) 
अच्छे प्रकार ध्यान में रखने की प्रतिक्षा करता हूं (इन्द्रेण) परमात्मा ने (से). 
मुके (अजः, इन्द्रियस्‌) प्रकाशक-इन्द्रिय सन (दृत्तम) नवया हा 
(यत्र) जिस ब्रह्मलोक में (ब्रह्मविदः) ब्रह्म- इेश्वर के जानने वाले चज | 
(तपसा, सह) मनो निग्रह आदि तप के साथ (दीक्षया) दयता छ 
| पालनीय नियसों के कारण (यान्ति) जाते हैं (तत्र) वही. हो (सा) च 
` (अग्नि) पूजनोय परमात्मा अपनो रूपा से (नयतु) पहुंचावे be हन 
वही परमात्मा (मे) सुके (मेचां, दधातु) ब्रत्म लोकप्राप्तिकी गुद बुड त 
' दैवे (अग्नये) अग्नि के लिए (स्वाहा) सडत हो । न - 
नण इत्यादि पर्वेवत्‌ । (वायुः) नित्य ज्ञानवाला (प्राणान्‌) ल | 
७ (येः) सू्येबत्‌ जगत्‌ कि प्रकाशक (चक्षुः) देखने की शक्ति को ला 
वत्‌ आल्हादक (मनः) सनन शक्ति को (सोसः) सोम लतः क्षी हा क 
देने बाला (पयः) दुग्ध आदि उत्त पदार्थों को (इन्द्र) की | 
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(१२) संन्यास प्रकरगास्‌ 


वाला (बलस्‌) बलको (आपः) जगत्‌ का कारखीमूत सूक्ष्म तत्वविद्येष 
न = ष 
व्यापक परमात्मा (छसतस्‌) मुक्ति को (ब्रह्म) चारों वेदों का ज्ञाता (र्म) 
वेद्‌ ज्ञान को (दधातु) देवे, इत्यादि रूप से दवेत्र सम्बन्ध कर लेना चाहिये |“ 
'(माणापानव्यानेत्यादि) हृदयदेशवर्ती वायु-प्राण, गुद देश 
वर्ती वायु-शपान, सवे | युः [ 
ती वायु-अपान, सव शरीर संचारी दायु--व्यान, कण्ठ देश में रहने . 
बाला वायु-उदान, नाभिदेशस्थ-वायु समान, थे पांचों सेरे वायु, ईश्‍वर | 
करे कि प्रासायामद्वारा ' (से) मेरे (एच्यन्तः डे भो | 
हु शुच्यल्त्स) झु हो ह 
मे (मति जगत ओसामा व 10 ज्य शुद हा जोर (जात) 
| i जगत्‌ के सम्बन्ध को छोड़ छे प्रकाश स्वरूप आर (विरजाः) 
रजोगुण ` रहित, तथा (वि, पाप्या) प्रापों के. सूल तमोगुण से रहित 
. दैश्वर करे कि (झूयासस्‌)- होऊ ॥ निर 
(वाङ्‌ सन इत्यादि) वासी, सन, नेत्र, करी. डि ब 
Ee ल्य 2 ३ नेत्र, कर, जिद्ठा, नालिका, वीये, बुद्ध, 
ee > यै सब (मे) सेरे (शुच्यन्तास्‌) शुद्ध हों० शेष पवत्‌ 
Fa शरः पाख्रीत्याढि) सर्तक, हाथ, पैर, पीठ, जे, घुटने, पेट,. ' 
हूनान्द्रय, सलेन्त्रिय; ये सब० र nd oes, 
* "#५ नसान्द्रय; ये सब० शेष पूव त्‌ ॥ 


$ सत्या 2. न छ 
हि? याह ) त्वगिन्त्रिय, चाल, सरस, रुधिर, सेदू( चवी) मज्जा 
(दाड्यों का सार) स्नायु (नाड़ी) अस्थि (हड्डी) थे सब० शेष तुल्य है । 


ह, न. ८४ ४ त 4 ५ 
६०५४ स्पशति) शब्द्‌ आदि पांच, ज्ञानेन्दियों क्षे विषय मेरे शुद्ध हों । 
। ३ पन्यबात)' पृथिवी आदि पांच महाभूत सेरे लिए शुट्द हो ।.. 
Se ) अन्नमयादि"¡ पांच कोश मेरे लिये झट्ट हों 
Fe घ) विशेषेण विष्टि व्योप्तियेस्य ब्रह्मण:(इसि. सायणा चाय) 
| कार ' व्याप्त परमात्मा के उद्देश से (स्वाहा) सहुत हो। | 
अ कक कती सस न दो धी ॥ ४ | 
स्थूल शरीर ै आय कप, पांच शते 
2 के आ कोष, पांच क्मॅन्हियों साहित पांच आय -ऱआणमय कोष, पांच झगे , 
और झु का केप; पांच शने सहित निययात्मक बुद्ध दति--विद्ानमय कोष, . 
; ` आलन्दमय कोष कहलाता है ; ये पांचे जीव के स्वरूप को ढगे 
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संएकारचन्द्रिका ॥ - (९३) 


- (कषोत्काय) ` नासरूपकस्मात्मकः -कार्यप्रपञ्चः कपः (इति सायणा- 
| रये) सृष्टि की आदि में जगत्‌ के करने में उत्कणिठत परमात्मा के लिए०. 
.- (उतिष्ठ पुरुष?) हे पुरुष! शरीर में सोने वाले जोवात्मन्‌! तू. _ 
| (तिष्ठ) आलस्य प्रभाद्शद्‌ दोषों को छोड़ कर परमात्मा के अनुग्रह के. 
लिए उद्योगी बन और हे ( हरित) सब. प्रतिबन्धों (रुकावदी) को 
| रूर करने बाले ? (लोहित) रजो गुण के सम्बन्ध से. रक्तिमा. घारण , 
1करने वाले ! (पिड्डुलाक्षि) तसो गुण के सम्बन्ध से अपने ज्ञान को 
कलुषित करने घ्राले ? मेरे आत्सन्‌ ! अपने ही लिए शुद्दि-प्राकतिक 
| सम्बन्धरांहित्य रूण शुद्धि को (देहि २) दे दे! अथात्‌ विना बिलम्ब - 
' के दे और (दुदापयिता) लोगों के लिए यघाथे ज्ञान का देने वाला : 

हो जिससे (से) सेरी अपनी ही चित्तदत्तिया (शुध्यन्ताम्‌). शुद्द हो 
जावें ॥ शेष  पूवेबत्‌ । (ञ्रोस्‌ ) में ओमशब्दप्रतिपाद्य वस्तुनय हो 
उ जाउँ४। | ` म्ह कै | 


(भनो वागिति) मन, वाणी, शरीर, और काम मेरे शु हों ०1 
(अव्यक्तभावे रिति) जिन का स्वरूप प्रकट नहीं है ऐसे .अइङ्कार्‌ 
प्रभिभानादि दोषों से हटकर (ज्योतिः) काश सय होऊं 21 
(अस्मा ०) मेरा जीवात्मा शुद्ध हो ०.। 
(अन्तरात्मा) मेरा सन शुद्ध हो०॥ 
(परसात्मा) मेरे लिये परमात्मा प्रसन्न हो? । 
(धुवाय, भूमाय) निश्चल आर सब से बड़े-परसात्मा के लिए 9 । i 
(भुवक्षितये) स्थिर ज्ञान वाले के लिए (अच्युतक्षितये) एक रस हो 
केर जगत्‌ में निवास करने वाले ईश्वर के लिये? इत्यादि ४९ मन्त्र तक । 
शेष शब्द देवर और देशवरीय वस्तुओं के वाचक क काक पट टी | 
हे परमात्मन्‌ ! तू (बिश्यक्ूविषु, भूतेषु) मूर्तिधारी सब प्राणि नै 
[ग भूतो सें (नुडायाम्‌) सन रुप गुहा में (अन्तः चरि) भीतर व्याप्त द 
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( १४ ) र संन्यास प्रकरणम्‌ 


(त्वम्‌) तूही (यज्ञः इत्यादि) यज्ञ, वषट्कार, इन्द्र, रुद्र, विष्यु, लिक 


प्रजापति, आपः, ज्योतिः, रस, अमृत ब्रह्म, 'भूः, भुवः, स्वः, ओस्‌, ये सब 

नाम वाला है। अग्रिम भन्त्रों के शब्द भी इश्वर बोधक स्पष्ट हैं। 

कडे २ वार इन शब्दों का अथे आगया है। | १५१ य 

__  (सावित्रीस्‌, प्रविशासि) इश्वर की ज्योति में में प्रविष्ट होता ह. 
शेष शब्दों का अथे पूवे गायत्रोमन्त्रार्थे में आचुका । 

इति संन्यास प्रकरणस्‌ ॥ 


स'न्याससंस्कार-- 


कल. २ 


आजकल युरुप आदि देशों में भौतिक पदाथो के गुण कमे. स्वभाव |. 
जानने और जानकर उन सै उपयोग लेने में वहाँ के सेथावी पण्डित रात |. 


दिनि निमग्न हैं । विद्युत रेडियम, ( वचेः) एक्सरेज (द्व्यिरशिन) आरि . 
दिव्य भौतिक ज्योति के नाना रूप में वह दशन करते हुए उनसे काम . 


EP ee 


लेरहे हैं । विमानयान की सिद्धि के लिये पूर्णरूप से पुरुषार्थ किया | 


जारहर है और जिस दिन यह सिद्धि प्राप्त हुई, सस दिन से भावी 
सभ्यता का रूप बंदलेगा । कुछ अधिक सुख की आशा भावी सभ्यता 
में होगी ऐसा वह के परिडतों का कथन है। 09 

यल करते २ कौन जाने कि कब इन पश्चिमी पण्डिताँ को-- 


्राह्मतत्व ` 


के दर्शन ह्वा आर जिस समय दर्शन हुए उस समय यह पुराने ऋषियों | 


के “१ व 
समान. .कह उठेगे कि यह एक स॒वे व्यापक, अतीव सुझुम . सत्ता सव 


भौतिक और चेतन तत्वों से दो सुख्यकारणों सै विचित्र है। प्रथम यह ६ 


र ४ भौतिक तत्वों समान सत्ता रखने से तत्व कहलासकती, है । फिर 
ह कि जीव से भी अधिक चैतन्य वा ज्ञान वाली शक्ति है और 


ष्टि में नियनपूबेक रचना ( डिजायन )-इसी के ज्ञान गण का आविष्कार 


कर रही है.। इसके अतिरिक्त समता था आनन्द वा हार्मनि इसी शर्ति | 


के | 
एप रचना में अनभव होरही है। पुराने ऋषिये। ने इस महती. शेर्ति 
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संस्कारचन्द्रिका | (९५) 


का पूर्ण रूप सै दृ्शन तथा उपयोग किया था जिस दर्शन और उपयोग को 
| बहु“ ब्रह्मोपासना ” कहते थे। इस समंय जिस प्रकार “ विद्यात 
हपासना ” “ वाष्प उपासना ” पचमो विद्वान्‌ कर रहे हैं और प्रत्येक 
के उपासको कें एथकू २ स्थान एथक्‌ २ प्रबन्ध हैं और सबका खुच 
| कन मण्डल वा जन समाज पर है । उसी प्रकार पुराने समय में सबसे 
अतीव उपकारक-- 
कं -अद्योपासना 
के करने वाले संन्यासी कहलाते थे और ब्रह्मतत्वके ज्ञान द्वारा दुशैन तथा 
४नुभव करने से वह उस ब्रह्म के गुण कमे स्वभाव को चर्चा समाचार पत्रों. 
वा. पुस्तकों द्वारा करते हुए सब से अधिक इस ब्रःझतत्व का प्रभाव अपने 
, जीवन में तजुरबा करके दिखाते और फिर वाणी से कहते थे- जन्म स्थिति और 
सृत्युका करने वाला यही ब्रह्म है, इसको उन्होंने निश्चय करलियाथा। सृष्टि 
(नेचर) का स्वामी यही एक ब्रह्म है, इसको वह निर्भान्त रोति सै जान 
चुके थे। इस सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म के गुण कसे स्वभावानुसार 
सत्यज्ञान और जिससे सनुष्य की एक जाति में आनन्द फैले बह आचरण 
'हपी साधन बतलाना उन संन्यासी महात्माओं का घसे (ड्यू टो ) था । 
रेडियल > ( बचे ) भक्तो वा उपासकों के समान व्रहसोपासको ने 
प्रहमचिन्तन सें निमग्न रहने से यह निश्चयात्मक री तिसै जानलिया था कि 
एक मनुष्य का दूसरे रुनुष्य को उसके भौतिक चन, ( शरीर, एथ्वी, जल, 
भ्र, वस्त्र मकान आदि ) और मानसिक घन ( विद्या यश आदि ) से हीन 
करना इस सदीपरि ब्रह्मशक्ति के प्रयोजन, तथा उसको रचना के समे को 
न समझने के कारण होता है । वह बतलाते थे कि जब एक सस्थे ज्ञानी 
पिता अपनी सन्तान के लिये घर बनाता है तो यह हो नहीं सकता कि 
उसका एक लड़का उस घरकै आनन्द को न भोगे । यदि वह मकान १० 
रइके लड़कियो' के ज्ञानी, घनी, और हितैषी पिता ने बनाया हैतो १० हो 
सें लड़का जा पहिले उस गह में 
आनन्द कर सकते हैं । एक बंडा क 
प्रवेश करगया है यदि वह औरो के लिये भाग. त्याग कर उस घर का भें 
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( १६) ` संन्यासप्रकरणम्‌ 


न करे और ९ को ही उस गृह से निकालना चाहे वा दूसरो' के स्वश्व पर 


अपना ही अधिकार जनाए तो इस के दो फल हागे (१) तो यह कि ब 


मिलकर वा एथक २ दुःख पवे । ` ` 


(२) ९ मिलकर वा एथक्‌ २ उस एक से लड दा उसको भी सुख़ की - 


` नींद न सोने देवे । 


जब ९० लड़को' में युद्ध सचरहा हो ओर कोई उनके पिता की सरजी 
जानने वाला उनको आकर यह युक्ति बतावे कि तुस १० ही सुख पवक 
~ 


इस गृह में रहसकते हो, केवल इतना करो कि जितना तुस में से प्रत्येक | 
' को वास्तव में चाहिये उतना भाग लेलो शेष आरो” के लिये छोडदो : 
अधीत (१) तुम अपने भोग सें आसक्ति न चहो और (२) हूसरो' के आग वा | 


स्वत्व दीनने. तो दूर रहे उनके लेने को इच्छा तक मत करो तब तन सब : | । 
% . SNS 


_ मिलकर सुखपूवेक इस गृह कै आनन्द को लेसकते हो अन्यथा नहीं । 


पुराने संन्यासी 'त्रंझोंपासंना से द्या सहन्‌ लाभ “होता है! इस | 


को सा इस संत्रे द्वारा चिन्तन किये करते वा कहते थे “ईशावॉस्य- 


कुक क हेनरी ज्याजे, कारलायल, “जनरल बूथ आदि “अनेक 
- नाने हुए विद्वान्‌ मुक्तकंड से कह रहे हैं कि जहा घोड़े इन्द्र और 


केस नहीं ४, Es सकत के जरूरत त है न 43 क्र 
रुन नहीं कर सकती । जरूरत है कि वह“ ब्ररथोपासको का एक मंगा 
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संस्कारचन्द्रिका, 


॥॒ . (९9३) 
होला जावे जौ आपने प्राण हथेली पर रखे हुए लोगों को सत्य २ यह 
| | बताव (१) कि तुम अपने निह के साधनों में आसक्त-होते चले जारहे छो। इस 
भोगासक्ति-एशोअरान को दोड़ो-तपर्वो बनो । ग्रान के लोक विलासी 
1 नहीं हैं क्या बह शारीरिक बल में तुजसे न्यून हैं ! इस लिये इन “भोगों 
1 को त्याग कर भोग अथेत्‌ अपने भोगो में आसक्त न होओ” 


जज (२) जब तुम अप्सक्ति-ऐश के भाव को छोड़ दोगे तो-फिर तुमको 
औरो' के स्वत्व छीचने को अभिलाषा उत्पन्न न होगी और यदि कुसंस्कार 
से हो तो समनसो कि. सवे जगतके पिता ने यह भोग केवल तुम्हारे ही लिये 
नहीं बनाये हैं :किन्तु. सब के लिये बनाये हैं क्योंकि वह सब का इश्वर 
| (स्वामी) है इस लिये डांका, चोरी, हिंसए लड़ाई आदि हारा कभी पर- 
चन पर-यश लेने का संकल्प सत करो । यदि करोगे तो तुन नेचर ही 

महीं किन्त नेचर के अधिपति को सनशा के विपंरेत चलने से परस्पर _ 
| दुःख पाजोगे और शान्ति तुन से कोलों दूर भागेगी । 


यरूप सें भौतिक पदाथों के तो संस्कार बहुत किये जारहे हैं पर 

मनुष्य के मन. का. संस्कार उक्त -मकार -से करने की ज़रूरत है ताकि मनुष्यं, 
'पणपन "को. प्राप्तःन हो । 

ब्रहमोपासक; जो इस शान्ति का सङ्गलपाठ देवे किस योग्यता के 


होते चाहिये. ? 


इस प्रश्नका उत्तर परे ऋषियेंने दिया है। वह “व्रपझशोज्स्य झुखभा- 
शोत”इस तत्व को समभ कर कहते थे कि सृष्टि में खवंथा आर सदैव सलुण्य 
समाज के मुखिया , नेता वा “लीडर? घ्राण अथोत्‌ विद्वान्‌ ही -होते 
हैं। आज ग्रुप भी सुक्तकंठ से सान रहा हैं कि प्रत्येक देश वा जन 
भरएइल का “स्वाभाविक लीडर” विद्वानों का मणडल ही है, इस से 
अधिक युरुप नहीं बढ़ा। . ८ 


पुराने झाया ने ब्राह्मण तथा क्षत्री और वैश्य विद्वानों को भो 
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*। (६) संन्यास प्रकरणस्‌ 


अन्तिम लीडर मण्डली का सभासद्‌ बनाने के लिये बड़ी कठिन परीक्षा . 
वानप्रस्थ की रक्खी थी और जब इस परीक्षा से पास हो गये तो और . 
“तीन नई सरीक्षा पास करने पर उन को भी लीडर मण्डल का सभासद्‌ 
बनाया जाता था। वह ३ परीक्षाएँ ये थीं कि | 


१ उसने पुत्रेषणा त्याग दो 
... _ २ उसने वितैषणा त्याग दी 
३ उसने लोकेषणा त्याग दी 


जिस प्रकार जो डाक्टरी नहीं पढ़ा वह डाक्टरों के मंडल का सभा- 
सदू नहीं बन सक्ता, उसी प्रकार जो इन तीन इच्छाओं को नहीं त्याग 


सकता वह. समद्शी, ब्रझोपासक. संन्यास संडल में पग न रक्खे ' 
और जिसने रकखा है उस के लिये पक्षपात, पार्टोस्प्रिट और एक 
देशीय भाव कहां रहा ! वह अ्रझोपासक सब सनुष्यों के कृत्रिम देश, | 
संप्रदाय, और मंडली पार्टी के बन्धनो को तोड़ कर एक सात्र सत्य , 
कह सक्ता है । उसके लिये प्राणी मोत्र एक है क्योंकि वह अहसोपासना | 
` सै समदर्शी हो गया है। हिन्दू, बौद्ध, जैन, पासी, अळूत हिन्दू): 
यहूदी इसाई, और मुसलमान उसको दृष्टि में कोई नहीं। सब मनु- 
च्य हैं और सब को सत्य और कल्याण मागे का उपदेश देना . 
उसका धमे है । पुराने समय-में जब भारत में यह प्रथा तपस्वी ग्रहमा 
.पासक संन्यासी बनाने को थो तो वह जनमण्डल नहीं २ मनुष्य | 
जाति के सच्चे परम नेता [ छोडर ] हुआ करते थे। उन की विद्या 
सेर स्वणे को नाडे थी वह. उनकी तपस्या के कारण कुन्द्नवत्‌ हो 
जातो. धी । वही समय था जब एक संन्यासी दंडी महात्मा ने शकेन्द्र , 
[ सिकन्द्र ] से चक्रवर्ती राजा को [ अपने प्राणो' को जाखस में डालते | 
5 डुए ] निभेयता से बह सत्य उपदेश किया था कि जिसका प्रभाव उसके 

. हृदय पर सारो पड़ा और तृष्णा के लिये युद्ध से रुक गया । 
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संस्कारचन्द्रिका ॥ ( १९). | 


| क्या उक्त दुडी संन्यासी से सच्चे त्यागी और सत्यवक्ता उपदेशकों 
बरा सच्चे अनेक लीडरें को एथ्वो को अब जरूरत नहीं ? यदि है तो 

| वानप्रस्थ और संन्यास की प्रथा को सर्वत्र जारी करने का यत्न करना 

4 चाहिये ताकि यह एथ्वो अधिक शान्तिघास * बनसके । 

` जब तक इस भारत देश में निष्पक्ष सच्चे संन्यासो विद्यमान रहे तब 

| तक यह देश उन्नति करता रहा। उस उन्नति के समय के कई हष्टान्त 

| दिये जा सकते हैं जिन में सबसे प्रबल यह है (१) ४ वणे, चार पद्वियाँ ` | 

['भानी जातो थों और गुण कमे से जो जिसका अधिकारी होता थां 

उसको दी. जाती थीं। मातंग, जनश्रुति, वसिष्ठ, वाल्मीकि :आदि 

| नीच कुल में उत्पन्न, ब्राह्मण बण को पागये और फिर ऋषि तक 
बने । खियाँ उस समय गार्गी समान उच्च से उच्च विद्या तथा देवी को 
पद्वी को चारण करती थीं । सनुष्य मात्र एक जाति सनको जातो घी। 


, [२] सेगेस्थनीज्न ने जो आये सभ्यता का बर्णन किया है, उससे 
पाया जाता है कि आये प्रजा, भूंठ नहीं बोलती थी, मकानों को ताले _ 
नहीं लगाये जाते थे । चोरी नहीं होती थो, लड़कर राज द्वार में नहों 
जाते थे । यह यदि प्रताप था तो उन संन्यासी वानप्रस्थ सहात्साओं 
के सत्य उपदेशों और उनसे सहस्तांश बढ़ कर उन के जीवन, जायति, 


चामिकजीवन का था। | हे 
(३) . निष्कासकमे को सिद्धि के लिये दो अन्त के आश्रम थे 


जिनमें होकर उस समय दु संन्यासी, जनसंडल का. कल्याण करते थे 
भ्रा युरुप में बड़े आदमी का यह लक्षण है कि उसको बहुत आदनो 4 
जानते हों और कीर्तिं ही वहाँ मुख्य कर के समको जारही है जिसका 
| संपादन लोगों को वहाँ व्यसन होगया है पुराने समय में सहस्य के 
पञ्चात्‌ यश के लिये चेष्टा करना ही वानप्रस्थ को गिराता था "निष्काम 


i eee लल 
» ऐसा निश्‍चय कर उसके 


% वानप्रस्थ भर सन्यासी ही “ दुःख का मूल कारण भरवा दै ९ 
, ४ प्रकार के स्वरूप को जो नित्य को नित्य इत्यादि मानना दै दूर कर के शान्ति फैल्लासकते । 
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| 


(२० ) संन्यास प्रकरशस्‌ ` 
परोपकार जिस प्रकार इश्वर कर रहे हैं इसी प्रकार :करना पुराने वान 
प्रस्थ और संन्यासो का चर्चे था । 


उस समय विद्या बुद्धि. का प्रचोर सहज में अति उत्तन रीति से 
इस लिये होसकता था झि आचाये से महान विद्वान्‌ वानप्रस्थी, भिक्षाज्ञ 


अन्न पर सिल सकते थे। गुरुकलों तथा सर्व अन्य भागों के धाक 


तथा पक्षपात रहित. . निरीक्षण के लिये इन्सपेक्टरों - तथा इगयरेकटरों 


को काम पूणे त्यागी चार घार्भिक संन्यासी भिक्षा पाकर किया करते थे। .. 


यादि. सहाराज अशबपति को यह कहने का साहस हुआ था कि 
उसके राज्य में चोर, कंजूस, शराबी अ्नहोत्र खै रहित, विद्वान्‌, 
| 


व्यभिचारो और व्यभिचारिणी कोई नहीं तो उसका एक सात्र कारणा पुराने ` 


आयो की वशोश्रन मर्यादा थी जो अब लुप्त होगद है और .. जिस का 
उद्ठार संन्यासी ही अपने उपदेशों से अब कर सकते हैं । महर्षि कपिलला 
- कथन सत्य है कि जबर सत्तस उपदेश होते हैं तब २ प्रकाश की परस्परा 
चलती है। वह उत्तम उपदेशक दयो शु, अनुभव ददु, शान्तस्वभाव, 

निष्कान कर्म करने वाले पक्षपात रहित, सर्वे हित साधक एक नात्र संन्यासी 
हो होसकते हैं। इसलिये संसार की शान्ति तंथा उन्नति के लिये इस 
सस्कार के पुनः प्रचार करने की भारी जरूरत है। क 


८८ 
८०५ नन बिचि" ” पृ० २३६ पर लिखा है कि “संन्यास संस्कार 
| कहते हैं कि जो सोहादि आवरण, पक्षपात छोड़ के विरक्त हीकर 
सब पृथ्वी में परोपकार विचरे | 


सच संन्यासी द्यानन्द्‌ जी के अन्तः 


अहो ! कितने सारंग करण से निकले हुए यह शब्द” 


त और भाव पूणे हें | कद 'लोग प्रश्‍न किया. करते 


व्‌ 
' उपदेश करता होगा किक कासे त 


२४३ पर जो भनुस्तृति का झोक दियर 


- ~ * यह पृष्ठ संख्या “ 
चाहिये ॥ 


है उसका अथे यह है कि-- _ 
वदिक प्रेस अजमेर ” की मुद्रित मूल “ संस्कार विधि ” की सर्वत्र 
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। इस के उत्तर में हम कहेंगे कि “संस्कार विधि), पृष्ठ 


0 ५ (| 


कह छ. 


` संस्कारचन्द्रिका न्या 


| _ “चलते समय आगे २ देख के पग घरे, सदा वख से छानकर. 
हल पोवे,सबसे सत्य वाणी बोले, अथात्‌ सत्पोपदेश ही किया करे . 
भ्र जो कुळ व्यवहार करे वह सन को पवित्रता से करे। ” 


` ब्राहूमण, क्षत्रिय, और वैश्य संन्यास के अधिकारी हैं । यह मनुजी के 
| तेखानुसार “संस्कार विधि”, में लिखागया है [ पृष्ठ २४६ ] 
` पृष्ठ २९७ पर लिखा है कि संन्यास लेनेवाला पांच या छः शिरके बालों को 
दोड़ कर डाढ़ी सूंड आदि मुंडनं करावे । और स्नान करके अपने शिरपर ' 
पुरुष सूक्त के मन्त्रा से १०८ वार अभिषेक करे । | 1 न 
पुरुष सूक्त के एक बार वा कुछ अधिक पाठ से१०८ बार शिरपर .दीटे 
दिये जासकते हैं । इस क्रिया का भाव यह प्रतीत होता है कि उसने परि. 
व्राट्‌ बनना है जिसके लिये [श्री १०८] लोग आद्राधे लिखते हैं । जितना ऊंचा 
पद्‌ उसने धारण करना है:उतने ही उसशे विचार जल समान शान्त होने 
| चाहिये: यह तो जल. के छीटों का भाव. सममिये । पुरुष सूक्त. के संत्र 
इसलिये उस समय बोले जाते हैं कि जहाँ वह सनको शान्त रक्खे वही साथ हो 
परोपकार बत्तिको एकदेश को सीसा से बाहर लेजावे क्योंकि पुरुष सूक्त 
| रैश्वर को देशविशेष वा प्राणीविशेष से संबन्ध रखने हारा नहीं बंताता ।! 
प्रत बतलाता है कि देश्‍वर विश्‍व वा ब्रहमाण्ड का रचक हे और सवं 
| राणी मात्र का उत्पादक है । इससे वह व्यापक और सवे देशीय भावों को 
॥ दिमाग में चारण करेगा, उसके लिये १०८ बार कड़ी प्रतिज्ञा सानो कर रह है। 
दोक्षा के सनय बौद्ध तथा ईसाई लोग सिरपर इसी :भाव से जल दींठा- 
पुन रहा हे कि उसने--. 2 _ 
| h रि ] की चिड हा [ ३] लोक्ेषणा नह Lena 
पष्ठ २३३ पर विधान है कि मैन होकर वह पाच सात 
सा के रके थे वह भी काट डाले । और. यज्ञोपवीत wr "लिकर 
चेतकी अलि भर शिखा और यज्ञोपवीत सहित जल में डाल देन । र 
इसका प्रयोजन यह है कि शिखा और सूत्र का जो vide 


| पन भारम में पूणे होचुका । अब वह किसी | देशविशेष की उपजाति से 


=~ \ 
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रह 


(स): ` `` = संन्यासप्रकरणभू ` 


संबन्ध नहीं रखता है और न उड्ने ज्ञान, कमे, उपासना के लिये करे . 
_ करने है वह ता अब ब्रह्मज्ञान को प्राप्त हेने वाला है।जो बाच्च 
साधनों से नहो मिलता इस लिये उन बाह्य चिन्हो की जरूरत नहीं धर 
आर जो! एष्ठ २३२ पर नारि मात्र जल -में खड़े रहकर मन्त्र जपनेका 5 
विधान है उसका प्रयाजन यह है कि संसार का मोह जल की नादे 
डबाने वाला है तथा विषयभोग को प्रबल इन्द्रि यो अब शान्त ही । जज 
` से, बाहर निकलने पर वह “संन्यस्त मया”? इत्यादि वाक्यों से दुर्श | 
रहा हैं कि मैंने “ सब कुछ छोड़ दिया » अथात्‌ मोह सागर के जे | 
आत्मज्ञान. को डुबाने वाला था छोड़ दिया है ॥ प्रश्‍न होसकता है कि 
` नाभि तक हो जल में खड़ा क्यों रहे ! छाती तक क्यो न रहे इसका | 
उत्तर थह है कि विषय भोग को प्रबल इन्द्रियाँ नाभि ये नीचे हैं, | 
-- यह भो दशेना है कि विषय वासना अब शान्त हुद “ संन्यस्तं मया” _ 
- कहते हुए जो जलाज्जलो छोड़ी जाती है, यह दूढ़ त्याग के भाव;को प्रकट . / 
करतो है। क्योकि जे वह मुख से कह रहा है उसो को संकेत द्वारा 
दर्शा रहा है। जब अन्जली में जल लेकर फॅंकदे तो फिर उसी जल के 
मुठ्ठी में कभो हम इकहा नहीं कर सकते, इसलिये दृढ त्याग की | 
मतिक्ञा के भाव को"प्रकट करने के लिये ऐसा किया जाता है। 
नोतिकारों ने सच कहा है कि राजा तो अपने ही देश में पूजा को ० 
प्राप्त होता है परन्तु विद्वान्‌ संन्यासी सत्र । उस का कारण यह है 
. राजा चनो तो अपनी प्रजा की ही रक्षा करने को है और संन्यासी का 
चे एक भात्र मनुष्य जाति में सत्य ज्ञान और प्रेम ( आनन्द) बढ़ाने का | 
_. है इस ससय “ युनिवरसल ब्रद्रहुड * ( सर्वेजनोन भ्रादभाव ) फैलाने | 
- को कितनी आवश्यकता समको जाती है,परन्त यही कांम संन्यासी का है। 


... आज तपोहीन, भान के व्यसनी लोग इस भाव को पूणे रूप से नहीं फैला |. 


सकते । पुराने समय में सच्चे संन्यासी इसकेर कर पाते थे और उसकै 
साथ युक्ति पूणे सत्यज्ञाभ भो फैलाते थे ॥ 
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व्र 


4 क सँस्कार चन्द्रिका (२३) 


- ...शेन्यासी को जो कुसुंबी;वा गेरुवे वख चारणा करने का विधान है, 
| इस वेष का एक लाभ तो यह है कि सब उनको _जान सर्के। इस के 
शतिरिक्त गेरूवे रेंग सें लोटू को शान्त करने और खुजली आदि. द्र 
| करने को शक्ति है । इस विषय में आयुवेद का मत यह है किः-- 


_ झुवणं गैरिकं स्निग्धम्‌ मधुरस्‌ तुवरं मतस्‌ । 
चचुष्यं शीतलं वल्यं व्रणरोपणकारणस्‌ । 
विशदं कान्तिकृत्मोक्तं दाहं पित्तं कफं जयेत्‌ । 
हिङ्कां रक्तरुजं जूर्तिविषं विस्फोटकं वमिस्‌ । 
अग्निद्ग्धब्रेशं चाश रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ । 


| , [शालिग्राम निघण्डु भूषण पृष्ठ ७३१ ] 
शथे--पीला गेरु-स्निग्ध, मधुर, कषेला, नेत्रो को हितकारी, शीतल, 
| घलकारक, ब्रणरोपण कतो, विशद, कान्तिजनक तथां दाह, पित्त, कफ, 
। रुधिर विकार, जवर, विष, विस्फोटक, वसन, अग्निदाह, त्रण, बवासोर 
भौर रक्तपित्त को हरने वाला है । सा 2 ७ १०: 
गेरू की दो जातियाँ हैं पौली और लाल इन में से पोले गेरू क्ष 
गुण ऊपर दिये जा चुके हैं आगे लाल गेरू के गुण भो लिखे जाते हैं।. 
गैरिक द्वितीयं स्निग्धं धुरं तुवरं सतस्‌ । ` 
। व्वक्षुष्यं दाइपित्तासक्कफहिक्काविषापहस्‌ ॥ 
| क 202 शालिग्राम निद भूषण पृष्ठ ४३२ 
. अधे--दूसरै प्रकार का गेरू-स्निग्य, मधुर, कषेला, नेत्रों को हितकारी 
| तषा दाह, रक्त पित्त, कफ, हिचको और विष का हरन वाला हि 
... कुसुम्न के गुण भावप्रकाश में लिखे हैं किं 


कुसुम्भं बातलं कृच्छुकृमिपित्तकफापहस्‌ ॥ . | 


प 
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क (२४ ) 13 | क - संन्यास प्रकरणस्‌ 
अरथे--कसून, बातकता तथा ूत्रकृच्छ रक्तपित्त और कफनाशक है) . 
उक्त दोनों वस्तुझों के आयुर्वेदानुसार | गुण कपर बताये गये हैं 
जिससे स्पष्ट है कि दोनों हो वस्तुओं का उपयोग, रक्तशोधक, नेत्र की | 
हष्टि को बलदाता तथा स्थिर कता, कफ के विकारों को दूर कर्ता नका 
विशद होने. से खुश्की को दूर करके त्वचा . को फटने से. बचाने वाला हैं 
» और प्रायः यह सब्र ही उपद्रव दृद्वावस्था में होते हैं। अतः गेरू और 
कुसुम्भ के उपयोग सी विज्ञान को युक्तियों के अनुसार ही हैं। 
` ` ~~~ इति संन्यासः प्रकरण व्याख्या ॥ . 


न 
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I गण 


(३३) 
“प्रथान्त्येष्टिसस्कारविधिः. ॥ 


अन्त्येष्टि संस्कार उस को कहते हैं कि जो शरीर कै अन्त का सत्कार 


है जिस के आगे उस शरोर के लिये कोडे भी अन्य संस्कार नहीं है इसी 


को नरमेध, पुदुवमेध, नरयाग, पुरुषयाग भो कहते हैं ॥ 


7 भस्मान्त 5 शरीरस्‌ ॥ यजु० ञ्र० ४० सं० ९५॥ 
` $नषेकादिएसशानान्तो मन्च य'योदितो विधिः ॥ मनु० ॥ 


इस शरीर का संस्कार “ भस्मान्तम्‌ ” अर्थात्‌ भस्म करने पर्यन्त है 


_ ॥॥॥ शरीर का छर्म ऋतु दान से और अन्त सें मशान अथेरत्‌ मृतक कसै 


है॥२॥ (प्रश्‍न) जो गरुइ पुराण आड में दुशगात्र एकादशाह द्वादशाह 


| सपिण्डीकमै मालिक, वार्षिक, गया श्राद् आदि क्रिया हिखी हैं क्या ये 


सब असत्य हैं (उत्तर) हाँ अवश्य सिथ्या हैं क्योंकि वेदों में इन कर्मा का 
विधान नहीं है इसलिये अकत्तेव्य हैं और मृतक जीघ का सम्बन्ध पूवं 
सम्बन्धियों के साथ कुछ भी नदीं रहता और न इन जोतेहुए सम्यन्धियों 
का, वह जीब अपने कमें के अनुसार जन्म पाता है (प्रश्‍न) मरने के पीले 
जीव कहाँ जाता है (उत्तर) यमालय को (प्रश्‍न) यमाज्ञय किस को कहते हैं. 
(उत्तर) वाय्बालय को (प्रश्‍न) वा्वालय किस को कहते हैं (उत्तर) जन्त 
रिक्ष को, जो क्रि यह पोल है (प्रश्न) क्या गरुडपुराण आदि में जा यमलोक 


| लिखा है बह झूठा है ? (उत्तर) अवश्य मिध्या है (प्रश्‍न) पुनः संसार क्‍यों. 
भानता है (उत्तर) वेदे के अज्ञान और उपदेश के न होने सै; जो यम को कथा 


लिख रक्खो है बह भी सब मिथ्या है कोकि यन इतने पदार्थों के नाम हैं ॥ 


षडिदामा ऋषयो देवजा'इति ॥ ऋ० सं० ९ २०१६४ सं० ९५ ॥ 
शकेम घाजिनो यमस्‌ । क० सं० २सू० ६ मं० ९ ॥| 
यमाय जुहुता हविः। यमं ह यच्चो गच्छत्यरिनिदृतो 

` भेरकृतः ॥ ऋ० मं० ९० -स्‌ ०९४ 'मं०५९३ ॥ | 
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(२) ` ` अन्त्येष्टि प्रकंरणभ्‌ । 
यमः सूयमानो विष्णुः | सस्धियमाणों वायुः पूयमानः 
यजु० अ० ८ १ सं० ५9 ॥ ` र 
वाजिनं यसम्‌ ॥ ऋ० सं० ८ सु० २४ सं० २२ ॥ 


यम मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० सं० ९ स्‌० ९६ सं० ४६ ॥ . 
यहा ऋतुओं का यस नास है ॥९॥ यहाँ परमेश्‍वर का नाम॥२॥ 
यहाँ अझि का नाम ॥३॥ यहा बायु, विद्युत्‌, सूयं के यम नाभ हैं ॥४॥ | 
यहाँ भो वेग बाला होने से वायु का नाम यस है॥३॥ यहाँ परमेश्वर 
का नाम यन है। इत्यादि पदार्था का नास यम है इस लिये पुराण | 
आः की सब्र कल्पना कूठी हें॥६॥ न न | 
विधिः-- संस्थिते भूमिभागं खानयेदक्षिणपूर्वस्यां दिशि | 
दक्षिणापरस्यां वा ॥१॥ दक्षिणाप्रवणं म्राग्दक्षिणाम्रवणां वा मत्य- 
ग्दक्षिणामवणमित्येके ॥ २॥ यावानुट्टाहुकः पुरुषस्तावदायामम्‌ | 
॥ ३॥ वितस्त्यवाक्‌ ॥ ४॥ केशश्मश्रु लोमनखानोत्युक्त' पुरस्तात्‌ 
॥५॥ द्विगुल्फं बर्हिराञ्यं च ॥ ६॥ दधन्यच सर्पिरानयन्त्येतत्‌ पिच्यं 
पृषदाञ्यस्‌ ॥७॥ श्राव ० गृ० स.० अ० ४ क० ९। अथेतां दिश- 
' माग्नीप्रयन्ति यज्ञपात्राणि च.॥८॥ झाश्व ० गृ० स ० छ ० ४ क 
२स्‌०१॥ ह 


जब कोई भर जावे तब यदि पुरुष हो तो पुरुष और खी हो तो लिया 

उसको स्नान करावे चन्दनादि सुगन्धलेपन और नवोनवख्त्र धारण कराच 

जितना उसके शरीर का भार हो उतना घृत, यदि अधिक सामथ्ये हो i 
अधिक लेवे और जो महाद्रिद्र भिक्षुक हो कि जिस के पास कुड मी 

हु हो तो उसको कोई रसान्‌ वा पंच बनके आध सन से कम घीन द्‌, 

और श्रीमान्‌ लोग शरीर के बराबर तोल के चन्दन, सेर भर ची मैं एक र 

` रतो कस्तूरी, एक मासा केसर, एक रनण घी के साथ सैर २ भर अगर त | 
और घृल्‌ में चल्न काच कापूर, फ्री ०-्घ्एशर्ति हाल'ळ्पलाऱ्य आदि १ 


संस्कार विधि:। (२) 


[श॑ काष्ठ, सेर के भार से दूनी सामग्री श्मशान में पहुंवःबें। तत्पश्चात 

गतर को वड़ो इमशः्न में ले जाय यदि प्राचोन वेदी बनी हुदै न हो 
| तौ नवीन वेरी भूमि में खोदे तह श्तशान का स्थान वहती से दक्षिण 

तथा आग्तेय अयता नैऋत्य कोण में हो बहा भूमि को खोदे मृतक 
के पा दक्षित नैऋत्य अथवा आग्नेय कोण में रहें, शिर उत्तर ईशान 
वा वायव्य काण में रहे ॥९॥ स्तक के पग की ओर वे ते के तले में 
नीच और शि को ओए थोड़ा ऊव! रहे ॥२॥ उस वेरी का परिमाण- 
पुष खड़ा होकर कपर को हाथ उठावे उतनी लम्बी और. दोनों 
हाथों को लम्बे उत्तर दक्षिण पाश्व में काने से जितना परमाण हो 
श्रधेतत्‌ सवक. के साढ़े तीन. हाथ अथवा तन हाथ से ऊपर चौड़ों 
होवे और छाती के बराबर गहरी होवे ॥३॥ और नीचे आध हाथ 
अथात्‌ एक बीता भर रहे उस वेरी में थोड़ा २ जल बिड़झावे यदि 
गोमय उपस्थित हो तो लेपन भी करदे उसमें नं:चे.,से आंधी वेदों 
तक लकडियां विने जैसे हि भित्ती में इंटें चिनी जाती हैं अथात बराबर 
जमा कर लक्नड़ियाँ घरे लकड़ियों के बीच में. थोड़ा २ कपूर थोड़ी २ दूर 
पर पर रक्ते उसके ऊपर मध्प में मृतक को रकखे अर्थात्‌ चारों ओर वेदी 
बराबर खाली रहे और पश्चात्‌ चारों ओर और करर चन्दन तथा पलाश 
पादि के काष्ठ बरावर चिने बेदी से ऊर एर बीता भर ल हंड्या चिने 
तब तक यह क्रिया होवे तत्र तक अलग चूल्हा बना, अग्नि जज्ञा, चत 
तपा और ळानकर पात्रों में रके उसमे. कस्तूरी आहि सज पार्थे 
मिलावे लम्जो २ लकडियो में चार चमसों को चाहे वे लकड़ी के हों वा 
चाँदी सोने के अथवा लोहे के हों जिन चमसों में एक झाक भर सें 
भ्रधिक और आधी छटाँक से न्यून चत न आवे उन्हें खूब हढ़ बन्थनों से 
इरडों के साथ बाँचे पश्चात घत का दीपक कर के कवर में लगाकर शिर 
से आरम्त्र कर पादययेन्त मध्य २ में आग्नि पवेश करावे, अग्निवेश करा केः 
ओभग्नये (९)-स्वाहा । शॉ. सोमाय स्वाहा । ओं. लोकाय 


(१) इन शब्दों का.अर्थ सरल है शोर पूर्व कर मी आए ॥ १ 
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क ककन कमका रुम मो कलक कक जरा आ 


(रू) अन्त्येष्टि प्रकरणभ्‌ । 


स्वाहा । ओमनुसतये स्वाहा । सं सुवर्गाय लोकाय स्वाहा ॥. 
खाश्व० गु० स्‌ ० ऋ ० ४ क० ३ स्‌ ० २५।॥ 

इन पांच सन्त्रों से आडुतियाँ देके ग्नि को मरीस होने देवे तत्व: 
श्चात चार मतुण्य एथक २ खड़े रह कर वेरों के मन्त्रों से आहुति देते 
जाये । जहाँ “स्वाहा” आवे वहाँ आहुति छोड़ देवे ॥ 


अथ वेदमन्त्रा॥ 


सूर्य चक्षु गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ. पथिवीं च धर्भणा। 
खयो वा गच्छ यदि तच ते. हितमोषधीषु ति तिष्ठा शरीरैः 
स्वाहा ॥ ९ ॥ अजो भागस्तपता तं तपस्व तं ते शोचि- 
स्तपतु तं ते अर्चिः । यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहैनं 
सुकृतामु लोकं स्वाहा ॥२॥ अवसृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहु- 
तश्चरति स्वघाभिः । झायुर्वतान उपवेतु शेषः संगच्छतां तन्वा 


कामह रही न ह ® शै ति 
जातवेदः स्वाहा ॥३॥ अग्नेर्वर्म परिगोभिर्व्ययस्व सस्मोर्णष्व 
न. क कु | 

पावसा सेद्सा च। नेत्वा घुग्णुर्हरसा जह षाणो दध ग्विधषदयन्पर्यड्‌- 
& 


खयाते स्वाहा ॥४॥ यं त्वमग्ने ससद्हस्तसु निर्वापया पुनः । 
कियाम्भ्वन रोहतु पाकटूर्वा व्यल्कशा स्वाहा ॥ ५॥ चह० सं० १० 
० १६ म३।४।५।७।९३॥ ' 


परेयिवांसं अवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानस्‌ । 
वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्प 


- स्वाहा ॥६। ति छ ८ 
थ्‌ खा री ॥ की गातु मथसो विवेद नैषा गव्यूतिरपभते घा ड 
„° इव पितरः परेयुरेना जज्ञानाः, पट्या ३ अनुस्वा 


स्वाहा ॥३॥ मातली कञ्चैयमो अङ्गिरो भिव हस्पतिक क्व निर्वा” 
च । 


र द he देवा वावृधुर्ये च देवान्त्स्वा डाउन्ये स्व यारे 
_ भदन्त स्वाहा ॥८॥ इमं यस परस्तरमा हि सीदाि दरोभिः पितूर्नि' 


-. CC-0. Prof. Satya VratShastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Fotfdation USA क 


कह 


t 


| 


4 


संस्कार विधिः । (२९ } 


इंविदानः। आगत्वा सन्या; कविशस्ता वहन्त्वेनो राजन्हविषा 


| मादयस्व स्वाहा 0८ ॥ अङ्गिरोभिरागहि यज्ियेभियम वैरूपैरिह 


मादयस्व । विव .वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यञ्चे वर्हिष्यानिषद्य 


| स्वाहा ॥१० ॥ मे हिर पथिभिः पूथ्येलियंचा नः पूर्व पितरः 


परेयुः। उभा राजानां स्वधया सदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देव 
® रि + नर 
स्वाहा ॥११॥ संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टाएतन परमे व्योमन्‌ । 


हित्वायावद्यं पुनरस्तभेहि संगच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ` वाहा ॥ ९२ए 


अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌ । 


` प्रहोभिरद्भिरक्त्‌ सिर्व्यक्त' यमो ददात्यवसानमः्सै स्वाहा ॥१३॥ 


यमाय सोमं सुनुत यभाय जुहुता हविः । यमं ह यज्ञो गच्छत्य- 
ग्निट्तो अरङ्कुतः स्वाहा ॥१४॥ यमाय चृतवद्धविजु होत म 
च तिष्ठत । स नो देवेष्वायमद्वीघंमायुः म जीवसे स्वाहा ॥९४७ 
यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन 1 इदं नम कविभ्यः 
पूव जेभ्यः पूर्व भ्यः है पथिकृद्भ्यः सवाहा ॥९६ं॥ क० सं० ९० स० 
७४॥ कृष्णः शवेतोऽसषो यामो अस्य ब्रध्न ऋज उत शोणो 
यशस्वान्‌ । हिरण्यरूपं जनिता जज्ञान स्वाहा ॥९ ऋ० स० 
१० स्‌ २० म० ८७ | | 
इन ऋग्वेद के मन्दों से चारों जने १७ सत्रह र आज्याहुति देकर 
निमुलिखित मन्त्रों से उसी प्रकोर आहुति देवें ५ - 


भाशोभ्य: साधिपतिकेभ्यः स्वाहा ॥९॥ पृथिव्यै स्वाहा 
॥२॥ अग्नये स्वाहा. ॥३॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ४॥ 


वायवे स्वाहा ॥५॥ दिवे स्वाहा ॥६॥ सूर्याय वाक sn 
स्वाहा ॥८॥ नक्षत्र भ्यः स्वाहा 


९ ८॥ चन्दायं 
"य: स्वाहा ॥ ८॥ चन्दु भ्यै 


0९० खद्भ्यः स्वाइए ॥९९॥ वरुणाय स्वाहा ॥ १२॥ न 
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(३१) अन्त्येष्टि प्ररररस्‌ । | 


- स्वाहा ॥१३॥ पूताय स्वाहा ॥ १४॥ वाचे स्वाहा ॥ ९४1 माणा 
स्वाहा ॥१६॥ मरणाय स्वाहा ॥ ९७॥ चक्षूषे स्वाहा i 


चक्षुषे स्वाहा ॥ १८॥ श्रोचाय स्वांहा ॥२२ ॥ श्रोचाय स्वाहा 
॥२१॥ लोमभ्यः स्वाहा ॥२२॥ लोमभ्यः स्वाहा ॥ २३ ॥ वचे 


स्वाहा ॥२४॥ त्वचे स्वाहा ॥ २४७ लोहिताय स्वाहा ॥ २६॥ ` 


लोहिताय स्वाहा ॥ २७॥. मेदोभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ मेदोभ्यः 
रवाहा ॥ २८ ॥ -साऊसेभ्यः -रवाहा ॥३०॥ साळसेभ्य: स्वाहा 


॥३१॥ स्नावभ्यः स्वाहा ॥३२॥ स्नावभ्यः स्वाहा ॥३३ ॥ असस्थ- ` 
न्यः स्वाहा ॥ ३४॥ म:यभ्यः स्वाहा ॥ ३९ ॥ सज्जभ्य स्वाहा 
. ॥३६॥ सज्जभ्यः स्वाहा ॥३७॥ रेतसे. रवा 1 ॥ ३८॥ पायवे 


स्वाहा ॥ ३८॥ खायासाय स्वाहा ॥४०॥ प्रयासाय सवाहा ॥४९॥ 


सयासाय स्वाहा ॥४२॥ वियासाय र वाहा ॥ ४३॥ उद्यासाय स्वाहों 


` 


॥४४॥ शुचे स्वाहा ॥४५॥ शोचते र वाहा ॥ ४६॥ शोचमानाय 


स्वाहा ॥ ४७ शोकाय रवाहा ॥४८॥ तपसे स्वाहा ॥४८॥. तप्यते 


स्वाहा ॥५०॥ तप्यसानाय स्वाहा ॥ ३१॥ तप्ताय स्वाहा ॥५२॥ -. | 


९४७ नाह कक । ॥ निष्कृत्यै स्वाहा ॥१४॥ प्रायशिचत्ने 

प्य स्वाहा ॥५६॥ यमाय रवाहा ॥४५७॥४ 

ह स्वाहा ॥४८॥ सुःयवे स्वाहा ॥५८॥ ब्रह्मणे स्वाहा 

॥ ब्रह्महत्यायै स्वाहा ॥ ६१ ॥ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा 
॥६२॥ व्यावापृषिवीभ्याछ स्वाहा ॥६३॥ यजु० अ० ३८॥ 


इन ६३ तिरसठ मन्त्रों से तिर A हि 
सद आएहु निम 
लिखित सन्त्रो से आहुति दे ग आहुति पृथक्‌ पृथक देके | न 


र होर यचक्षूषा गच्छ वातमात्मना दिव च गच्छ पृथिवां ५४ 
सभिः। अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीष प्रतितिष्ठा 
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ऱ्य 


| 


संस्कार विधि: | (३१ ) 


शरीरैः स्वाहा ॥९॥ सोम रकेभ्यः पवते चृतमेक उपासते । 
बेश्यो मधु अधावति ताँशिचिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥२॥ ये 
चित्पर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृधः । ऋषीस्तपस्वतो यम 
पोजाँ अपि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥३॥ तपसा ये अनाधष्यास त- 
पसा ये स्वयंयुः। तपो ये चक्रिरे सह'ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ 
स्वाहा ॥४॥ ये युध्व्यन्ते अधनेष्‌, झूरासो ये ततृत्यज॥ ये वा 
सहरूदक्षिणास ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥४॥ स्योनास्‌ मै 
भव पृथिव्यनक्षरा निवेशनी यच्छासमै शम सप्रथाः रवाहा 
॥६॥ अपेसं जोवा अरुचन्‌ गुईेन्यस्त ज्ञिव हत परिग्रामादितः । ` 
मृत्युर्य मस्यासीद्हूतः प्रचेता असून्‌ पितृभ्यो गमयाञ्चकार 
स्वाहा ॥9॥ यसः परोवरो विवसख्वांसततः परं नातिपश्यासि | 
किञ्चन । यमे अध्वरो अघि से निविष्टो भुवो विवश्वानन्वात- 
तान स्वाहा ॥८॥ अपाइूहन्नमृतां मत्यभ्यः कृत्वा सवर्णामद- 
दुवि वस्वते । उतादिवनावभरद्यत्तदासीदजहाटु ट्वा मिथुना सरण्पू 
स्वाहा ॥ ८॥ इमौ युनज्मि ते वन्ही अधुँनीताय वोढव । .ताभ्या 
यस्य सादनं समितीइचाव गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ९० ॥ अयव ० 


कां ९१८। स०२॥ 


इन दृश मन्त्रो से दश आहुति दैकर | 


अग्नये रयिमते स्वाहा ॥ ९५ पुरुषस्य सथावर्यपेइचानि मृज्महे 
यथा नो झच नापरः पुरा जरस आयति स्वाहा ॥२॥ ये एतस्य 
पथो गोप्तारस तेभ्यः स्वाहा ॥३॥ य एतसय पथो Re | 
रतेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ य र्तस्य पथोऽभिरक्षितार 


स्वाहा 19७ 
स्वाहा ॥४॥ ख्यात्र स्वाहा ॥६॥ . अपाख्यात्र वाहा 
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(३२) ` अन्त्येष्टि प्रञझञशरुम्‌ । 


अभिलालपते स्वाहा ॥८॥ अपलालपते "स्वाहा ८॥ अने ही 
कर्मकृते स्वाहा ॥ १२ यमत्र नाघोभत्तसमे स्वाहा ॥११॥ अग्नये | 
दैशवानराय सुवर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ १२॥ आयातु देवः सुमना- 
भिरूतिनिर्यमौ ह बेह प्रयताभिरक्ता । आसीदताछ सुमयते ह ¦ 
चहिंब्यूर्जाय जात्यै मम शच हत्यै वाहा ॥ १३॥ योऽस्य कौष्ठ्य 
जगतः पार्थिवस्पैक इद्ट शी । यमं भड्व्यथवो गाय यो राजाइन | 
परोध्यः स्वाहा ॥ ९४ ॥ यमं गाय भङग्य श्रवो यो राजाऽनप- | 
रोध्यः । येनाऽऽपो नद्यौ धन्वानि येन व्यौः पृथिवौ दूढा स्वाहा | 
॥ ११५॥ हिरण्यकद्यानुसुधुरान्‌ हिरण्याक्षानयः शफान्‌ । अश्वा- | 
ननश्शतो दानं यसो राजाभितिष्ठति स्वाहा ॥ १९६ ॥ 
यसो दाधार पृथिवों यमो विश्वमिदं गत्‌ । यमाय सर्व मित्तस्ये | 
यत्‌ ग्राणाद्वायुरक्षितं स्वाहा ॥ ९७॥ यथा पञ्च यथा षड़्‌ यथा 

पञ्चद्शषयः । यसं यो विद्यात्‌ स ब्रूय.व्ययैकऋषि(वेजानते 

वाहा ॥९८॥ चिकहुकेभिः पतति षङ्वीरेकमिङ्द्वहत्‌ । गायची ` 
वष्टुपुढन्दासि स्वा 'तायम आहिताः स्वाहा ॥१८ ॥अहरहनंय य 
मानो गामश्वं पुरुषं जगत्‌ । वैवस्वतो न तृप्यति, पञ्चभिर्सानबै-- |. 
यस; स्वाहा ॥२०॥ वैवस्वते विविच्यन्ते यसे राजनि ते जनाः । 
ये चेह सत्ये नेच्छन्ते य उ चानृतवादिनः स्वाहा ॥ २१ ते राज- 


ह. विविच्यन्तेधा यान्ति त्वामुप । देवांश्च थे नमस्यन्ति | 
७ a 


हणाँश्चापचित्यति स्वाहा ॥ २२॥ यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवः 
संपिबते यमः । अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणा अनुवेनति स्वाहा 
॥२३॥ उत्त तभ्नोमि पृथिवीं त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो जहर 
रिषस्‌ । एता स्म्रूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रायमः सादनात्त 
भनोतुत्वाहा ॥२४ ॥ यथा ऽहान्यनुपूवं भवन्ति यथर्त्तव ऋतुभिय” 
न्ति कलाः । यथा नः पूर्वमपरो जहात्येवा घात राग्रषि करप- 
यषा स्वाहा ॥ २३॥ न हि ते अग्ने तनुवे क्ररं चकार सत्यः । 
कपिबभस्ति तेऊनं पुनजरायुर्गेरिव। अपनः शोशुचदघमग्ने शुशु" 


घ्या रयिस्‌ । अप नः शोशुचद्चं त रजा 
अपा० ६ अ नु० १-१० चद्घ मृत्यवे स्वाहा ॥ २६॥ तै 
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EE सब > वह ल कनक र्जा 


| 


'शरीरम) .यजुदेद के मन्त्र के प्रमाण से :स्पष्ट 
.भश्यिसंचयन : से पथक सतक के लिये दूसरा 


संस्कार विचिः । . १ (३३) 


इन छॅव्जीसं आहुतियो को करके ये सब (ओम अग्नये स्वाहा) एस 

से लेके (मृत्यवे स्वाहा) तक, एक सौ इक्कीस आहुति हुईं अर्थात ४ 
बनो. की मिल कै ४८४ चारसौ चौरासी और जो दों जने आहुति देवे 
तो २४९ दोसौ बयालीस; यदि घत विशेष हों तों पुनः इन्हों एक सौ . 
इक्शीस सन्त्रों से आहुति देते जायें यावत्‌ शरीर भस्म न हो तावत्‌ 


दें पुनः सब जने वस्त्र. व प्रक्षालन स्नाने करके जिसके घर में सत्यु हुआ 
'होःउस'के घर की साजनलेंपन प्रक्षालनांदि से शुद्धिकरके स्वश्तिवाचन 
शान्तिकरणं का पाठ और .देश्वरोपासना करके ' इन्हीं रुवस्तिवाचन 
'और शान्तिकरण के अून्त्रों से जहाँ अङ्क अथात्‌ सन्त्र पूरा हो वहाँ 


स्वाहा शब्द का उच्चारण कर के सुगन्ध्यादि मिले हुए घृतं की आहुंति 
घर में देवें कि जिस से मतक का वायु घर से निकल जाय और शुद्ध 
वायु घर में प्रवेश करे और सबं का चित्त प्रसन्नर्‌हें यादे उस्‌ दनः रात्र 
होजाय तों थोड़ी सी आहुति. देकर दूसरे दिन प्रातःकाल उसी मकार स्वस्ति 
वाचन और शान्तिकरण के मन्त्रों से आहुतिया देवे तत्पश्चात्‌ जब "तीसरा 
दिन हो तब. मतक का कोई सम्बन्धी श्मशान में जाकर , चिता से झस्यि 


:चठा-के -उस : इमशानभनि - सें कहीं. पृथक्‌ रख देवे, बस-इस के आगे 


भृतक के लिये कुळ भो कसे : कतव्य नहीं है. क्योंकि पूर्व (भस्सान्त2- 
$ स्पष्ट हो चुका कि दाहकमे और 


1... कोई भी कमे .कतेव्य नहीं 


है, हाँ यदि वह संपन्न हों तो. अपने जीते जी वा. मरेपीळे उनके च पा 
वेदविद्या, वेदोक्त घमे का प्रचार, अनाथपालन वेदोक्तधर्मो पदेशक पर 
लिये चाहे जितना धन प्रदान करं बहुत अच्छी बात है ॥ रक 


ETT 2 


ee 


210 “yj ~ १७ 
ही. :. ८5 


न्त्य 
ras मूल सस्कासवि(थे 


इति श्री १७८ दयानन्द सरस्वती” रत 


Shr 


२ ५४८४, ४ 


CN कय ८ , 
न सबके Ed : अर ३२०? 
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हि ( ३४.) । ॥ ६५ भे सरी कम री क 
` ` झन्त्येष्टिसंर्कार कै संस्कृतं भाग की क्रम ते व्याख्या... 
(वंस्थिते) मरजाने पर ( भूनिभागम्‌) एयिवी के एक देशकी (खानचे; | 6 
_खुदातै ( दक्षिणपूर्वस्यां, दिशिं ) आग्नेयी 'दिशा,में, (द्क्षिणापरस्था र 
_- अथवा नैऋतोी दिशा में ॥ १॥ ( दक्षिणामबणस्‌.) दक्षिण! दिशा की तरण {1 
 :ो.गुढा,छोद्य णाय बह, ( म्रागुदसिसामवरासू ) दक्षिण: दिशा कै पूव |; 
-को जोर'कुका हुआ,हो (बा) अथवा (प्रत्यग्‌- दृक्षिणाम्रबणम्‌, बति, एके ) कि 
“कोड आचाय सानते हैं कि बह नैऋतो दिशा की ओर हो ॥ २॥ (यावान; र्ष 
“शद्दाहुकः, (पुरुषः) जितने परिमाण भै ऊँचे . को भुजा उठाने बाला | 
' “मनुष्य होता है ( तावद, ज्यायामम्‌) उतने परिसाण. में बहं|गढ़ा) लम्बा ( 
होना चाहिये ॥३॥ ( वितस्त्यबाक्‌ ) ` १२ अङ्गज नीचे खुदूना चाहिए ।१ 
॥ ४॥ ( पुरस्तात्‌ ) पवे ( इति, उक्तस ) यह कह चुके हैं। कि (कशशमत्र- । 
: नखणोसानि ) सिर के बाल, ` डाढी, मोड; नख, और : रोम, सतक हि 
-के कटवा देने चाहिएँ ॥५॥ ( द्विगुल्फम्‌ू) बहुत ( बहिः, आज्यम्‌, / 
“च) कुशा और घत, इसमें चाहिएँ ॥ ६ ॥ (अन्न ) इस|प्रेतकर्स . में 


fh 


( दधनि ) दही में (सपिः) घत को ( जा, नयन्ति ) भिला कर लाते हैं 
(आहुति, देनेको ) (एतत्‌; जिव्यम) यह पितृसम्बन्धिकमै (पृषदाज्यम्‌) 
पषदाज्यनासक है ॥ 9॥ ( अथ ) फिर. (एतो, दिशम्‌) उस दलिण | 
, दिशा की तरफ ( अग्नीन्‌,नयन्ति) अग्नि ले जाते हैं (यज्ञ पात्राणि, | 
च) ओर यज्ञपात्र भौ लेजाने चाहिएँ ॥८॥ RRR Se 

_ है जीव! ( चमेणा ) घसे-स्वकृतकमे के अनुकूल ( चुः) तेरा नेत्र,. 
| अपने कारणो भूत ( सूयम्‌ ) सूयं को ( गच्छतु ) मार हो सौर ( आहमा) ५ 
माण ( वातम्‌ ) बाह्मवायु को प्राप्त हो, और यदि त ने सुत्तयतुकूठ 
लो किए हैं तौ तू (या, च, गच्छ) अन्तरिक्ष को मात हो 

( रारो वायेकः) अथवा ( एथिवो,च ) एचिवी को हो प्राप्त हो (षा) 
अथवा (अपः, गच्छ) जलों को प्रास हो (यदि लनर ) जो बह, 
(ते, हितम्‌) तेरा कमेफल, इेश्‍वरद्वारा स्थापित नली हो तौ, भ्यव | 
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संस्कार चन्द्रिका) - ( १४ ) 


हृक्मानुकूल ( शरीरैः ) शरीर के अङ्गों कों ग्रहण करके ( अोषधीषु १ 
यों मैं ( प्रति, तिष्ठ) ) प्रतिष्ठित हो: ॥४९॥ ` . . त 

हैं जीव! तेरा शरीर हो उत्पन्न होकर सरता है धोर तेरा (भाग) 
वरीगदि सै विलक्षणस्वरूप' ( अजः) अजन्माः नित्य है, तू ( तम्‌) रस | 
| स्वरूप को (लपसा ) दानाध्ययनादिरुप तपसे (लपरुव ) ईश्वर करे 
कितत करे। (ते ) तेरे (तम्‌): शरीररूप भाग को (शोचः) , अग्निहोत्रः 
ही वालाः (तपतु ) लपावे और (ते) तेरे (तम्‌) उस. जीवरुप भाग: 
हो ( अर्चिः) इशधरीय प्रकाश, प्रकाशित करे । हे (जालवेदः) परमात्मन्‌ ।: 
(हे) तेरे. अधीनं ( याः) जो ( शिवाः, ` लन्वः) कल्याण करने 'वालीट 
| शुष्यों की सूतिया हैं ( तासिः) उन्हीं से (एनस्‌) इस प्रेत जीक' कोः :. 
(वहु) लेजा अथात्‌ मनुष्ये को योनि ही दे (3)और ( सुकृताम्‌ ) `; 
शक्षत्माशो के ( लोकस) लोक कोः इसे प्राप्त करा ॥२॥. + 


| है (अग्ने ) परमात्मन्‌! ( यः) जिस जीवका शरीर भाग (ते) तेरी . 
भाश के अनुकूल ( आ,हुतः ) चिता में रक्खा हुआ है और (स्वचासिः) 
भारि हवनीय पदार्था से (चरति) व्याप्त होरहा हैं; उस जीवकीः 
(श्व) रक्षा कर और ( पितृभ्यः) साता पिताञ्चों को सेवा के लिए. 
| शः) फिर भो (सृज:) उत्पत्ति कर ( शेषः) शरीर के नाश होजाने पर 
स्वरूप भूत जीवसै अवशिष्ट हुवा यह ( आुर्वलानः “rhe | 
ग करता हु ( उप, बेत.) हमारे समीप ग्राप्त हो और हे (जातवेदः); 
'कपदायभातच के शाता परमात्मन | (तन्वा) सुन्दर शरीर के साथ 
भोव ( सं, गच्छताम्‌ ) संगत हो ॥३॥ nd क 


i 


0 जोक! अपने (बर्म]) शरीररुपी हक्कन या कवच कों ( गोभिः) 
द केल-रतादि षदार्था के साथ ( अग्नेः ) शग्निसे( पस व्ययस्व }..- 
क सेमस्मो भूत कर । और द्वितीय जन्भ मे i 
he पीवसा, मेदसा ) स्य्ल मांसादि से अपने आपको ( A 
धो ) भच्छे प्रकार दक । (न, इद्‌ ) नहीं तौ (श्वाः) तुके ( ह खा, ..: 


s ढी 


- (३६ ह 1 अन्त्येष्टि प्रकरणस - 


- चच्णः) अपने तेज से दबाने वाला :[जहे घ्राणः] . घृतादिसे बार २ प्रसक्ष . 
जैसे होने दाला [द्धक] प्रगल्भ [वि; :घद्यन्‌] विशेष कर: जलाने. बाला... 


यह अग्नि, तेरे शरीर को [परि, छङ्कयाते। बहुत वार प्राप्त होगा अथात्‌ 


यदि तू सत्कर्मों से जीवन्मुक्त न हुआ तो वार २ जन्म मरण को ग्रहण 


` -करना होगा ॥४॥ 


ss 


हे..( अग्ने) -भौतिकाग्ने !:(त्वस्‌) तूने ( यस्‌) जिस शरीरः को (सम, 
_- अदृहः) अच्छे प्रकार जला द्या है (तम्‌, उ) “वसी शरीर को. (पुनः) 

फिर : (निर्वापय}, शान्तः. कर! अधात्‌: परिमित अग्नि जलाना: चाहिए ! 
जो नियत: समय में शरीर को जला कर शान्त कर दे ( अत्र ) इस स्थान. 
_ में (कियास्बु): कुछ .जल.(रोहतुं) उत्पन्न हो और .( व्यल्कशा, पाकदूवों ) ` | 
_ विविधशाखावालो - पकी हुई दूब पैदा हो ॥५॥ हे 'जीव'! ( प्रवतः-) | 


चर्भात्माझो को (महीः) सुखोचित भोग प्रदेशों में (अनु; परेयिवांसम्‌) 


क्रम से मरणान्तर प्राप्त कराने वाले ( बहुभ्यः ) दहुत से सुखाथिंयों. के , 

' लिए ( पन्थाम्‌ ) सन्मागे "को ( अनुपरुपशानम्‌,) बतलाने वाले. ( यमम्‌ ) . 
जन्म सरणादि द्वारा संयम म रखने वाले (जनानां, राजानम्‌) सब मनुष्यों .. 

के राजा को, जिस से कि (वैवस्वतं, संगननस्‌) सूर्यादि. की अच्छी तरह `. 
गति होतो. रहती है, उसको (हविषा) पुरोडाशादि. पदार्था. से (दुवस्य). . |! 

आज्ञापालनरूप, सेवा किया कर .॥ ६॥ ( प्रथमः ) सब में मुख्य (.यमः). 

परमात्मा ( नर) हस्‌ प्रजाओं के ( गातुम्‌ ) शभाशभकर्मों को (वि, वेद्‌)” 


आनता है । अ्तिशयज्ञान, के सम्बन्ध से परमात्मा का (: एषा). गठय़ूति ) 


यह मागे-शुभाशुभकमे जानने का मागे (न, अप, भरतेब, उ) : किसी सै. 
; भी नहीं हटाया जा-सकता ( यत्र ) जिस इशवरनिर्दिष्ट मागे में (नः) | 


इभारे ( पूव, पितरः ) पूर्व के पित लोग ( परेय )- गए हैं :( एना) शी 


-. माग से ( जज्ञानाः ) उत्पन्न हुए सब प्राणी (.पथ्याः,. स्वाः ) अपने र. [ | 
-: कूल कमेफलों को ( अनु ) पीछे से प्राप्त होते हैं ॥ 3॥ हे जीव! ( सातली) हर 
` समृद्धिशाली पुरुष,जैसे (कंव्येः).कवियों से (स्वार्थ घत) औरः (अङ्गिरोभिः १ 


_ आएविद्या के जानने वालों से जैसे ( यस ) इन्दियो का संयम करने बाठा 
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संस्कार चन्द्रिका. 


॥९(.अक्वनिः.) ऋचा वाले देशव पेय स्तोत्रो से जैसे ( दहस्पति 
बहन. वाद धानः ) प्रबृद्धु-प्रसल होता है, वैते तू भो. हो (च) आर 
(गत) जिन को. ( देवाः) विद्वान्‌ लोग (वावधुः ) प्रसन्न करने हैं (च) 


(३) 


4 


पसवो परमात्मा का, में[( हुव 
परमात्मा ( अर्मन्‌, बर्हिबि,| यज्ञे) इंच" कुशयुक्त; टक 
भा, “निर्षद्य ) स्मत्यारूड] होकर, हमें) मरत्र:कर .॥९7 य 

पान से (नः) हसारे ( पूर्व; पितरः? पूव 
'ए हैं पर्व्येसिः, पथिभिः.) अनादिः बगले 
है जीव | ग्रेहि २) उसी स्थान को तू अच्छे 
पमा, -राजाना ) दोनों प्रकाशमान ( हवथयाँ,!. मंदेन्ता 
से प्रसन्न होने बाले: (यम्‌ 2 परमात्मा 
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यज. के होतेः हुए 


टा अक्का ७०७७७७७ ळा >> 
~ = ~ ७७३७७ 


) वडा ” 


पर (ये):णजो ( देवान्‌): विद्वानों: को, प्रसन्न करते-हे, वें परस्वर हो 
(1.4. उनमें से ( अन्ये ) एक देवता लोग (स्वाहा) स्वाहा शड्दो्ारसा र 
क हवनजादि से!( नदन्ति.) प्रसक्तः होते हैं और” ( अन्ये )[दूतरे निते. 
होग 'आदि!!( स्वधया )| पितृ आदिकों के लिए प्रदेय अक्नादि' से जस 
होते हैं॥ ८॥' ( यम.) इन्द्रियों के संय करने बाले जीव]! यदिः तेरे कर्मा 

| है फलः भोगने अवशिष्टं हैं तौ(इसस्‌, प्रस्तरम्‌)- इस“ विस्तीद सर. 
को फिर ('अ7, सोद); अच्छे प्रकार प्राप्त हो और [अङ्गिरोभिः घलि ` 
प्रागविद्या, जानने] वाले जगत्‌ के रक्षक लोगों के साथ [सं, विदरनः) ' 
मेत को प्राप्त होकर,! विचर 1 ( त्वां)) तुझे ( केविशस्ताः): विद्वान "से. 
रसितं (भन्त्राः) वेद्‌ सन्त्र (आ; वहन्त्‌ ) अच्छे पकार प्राप्त हो ओरं ` 
(पचन्‌? संदूगुण से प्रकाशित हुआ:तू ( एना; हविषा ) ऐसे इंबनीयं ` 
[पार्था सै” लोगो: को! नांद्यस्व) प्रसन्न कर भां है (यम) संयमो ' जोव !' ' 
पुनः तूँ (इह)-इस संसार] में (यश्चियेमि) यच्चोपयोगी (अङ्गिरोनिः) माण 
बिद्या से” सहायक! ( तैरूपैः ) विविध प्रकार के पदार्था के साथ, (,आ, . के 

पिहि आ । और आपने कार्यों से प्राणियों को सादयस्व) मसल कर | .. . 


फः, ले पिता) जो तेरा पालक है उस (विवस्वन्तम) खूयवत ति. 
१ अपने सन में स्मरंण करता ह, ब | 


चिक] 
पिता. पितामदादि) (रेयु 
प्रदत्त उन्हीं 7 मड नार्ग “| 
प्रकार” जा । और 
) शुद अनादि ती 
(च) आर (वरुकं) देवम्‌? ˆ 


( ३८): ` ४ अन्त्येष्टि | प्रकरणम्‌ ।. 


अपने शुद्ध आत्मदेव को (पश्यसि) ईश्वर करे कि देखे रू है १९ ह हि 
हे जीव! (अवद्यम्‌ ) पापको ,'( हित्वाय ) ` छोड़कर अपने कमोनुकूज' : 
( पुनः ¦ फिर ( अस्तम्‌ ) इसःसंसार रूप यह में ( एहि)|आ ( पित्मि:) `. 


माता पिताशओ' के साथ ( संगच्छरूव ) संगति कर ( सं,यसेन ) इन्द्रियनिरोध 


सें और ( इष्टापूतेन) यज्ञ, तथा .कूपाद्निर्माणरूप'. परोपकार कर्मा से : 
( परमे, व्योमन्‌ ) उत्कष्ट-स्यांन विशेष में स्थितहो । देशवर करे कि (सुब- . 1 
चोः, तन्वा) सुन्दर चभकने-वाले: शरीर के साथ! ( संगच्छस्व ) तू संगत ` 

हो ॥ १२ ॥ हे शमशान में आए इए|पुरुषो ! . अपइत, ) तम अनाम से यु 
हटजाओ ( बोत ) और विशेष करके चलेजाओ ( वि, सपत, च) और ; 
इस स्थान को छोड़ कर दूर २ देशो' में फैल जाओ ( पितरः ) पूवज संरक्ष- - 
के ने (अस्मै) इसी सतक के लिये ( "एतं, लोकस्‌ ) इस'स्थान को ( अक्रन्‌ ) ` 


बनाया है ( यमः ) परमात्मा ने भी ( अस्मै ) इसी सृतक के लिये _अहो- .. | 


भिः अद्भिः अक्तुभिः ) दिन, रात और -जल ही से ( व्यक्तस्‌ ) शोधितं .: | 
इस ( अवसानमू ) दृहनस्थान का.( ददाति) दिया है ॥ १३॥ हे जवे 1 ¦ 
( यमाय ) परमाटमा;की आज्ञा पालने के लिए ( सोसस्‌ ) सोमलतादि | 
ओषधियों को (सनुत) खेंचाकरा फिर ( यमाय ) ईश्वराक्षापालनाथे ... 


(डविः) इवनीय पदार्थों के ( जुहुत ) अग्नि में होड करो (अग्नमिदूतः ) 


| अग्नि न इत-हवनीयबस्तुओं को पहुंचाने बाला जिसमें ऐसा यह (अरंकृतः). . 
बहुत से ट्रूव्यों से अलंकृत ( यज्ञः ) यज्ञ ह ) जिश्वय रूप से ( यसम्‌ ) 1 


206७६ ke iF देवा में ( सः ) वह देशवर ही ( नः ) हमें (प्रजीवसे 
फेर जने के लिये ( दोघेम्‌, . आयुः ) दीचे ऋणयु को ( आ,यमत्‌ ) 


ग pr तुळ 
देगा ॥ ११॥ हे जोबा ! पनाय, राच्चे ) सब जगत के राजा परमांत्सा की : 
इयं ) बहुत हो मोठे होम के योग्य पदार्यो - 


माप्ति के लिये (मधुमत्तमं, 
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संस्कार चन्द्रिका। 


हौ जुहातन ) हामाकरो । (पूर्वेभ्यः) सृष्टि की आदि में उत्पन्न (पुकः 
हम सब से पहले वतैसान ( पथिकदुभ्यः) सन्मा के निद्पक ( य 
क्षषिया के लिए € इदं नभः) यह हमारा प्रत्यक रूप से नमस्कार हे 
ऐसा व्यवेहारं करो ॥ ९६ ॥ हे जीवो ! (यामः ) याति गच्छति असिम ८ 
इति यानः संसाररूपो रथः म्राणिसमुदाय जिस नें बैठ कर बहा व्र 
है ऐसा संसार रूप रथ ( कष्णाः ) काला तमेगुणनय और (इवेतः ) सत्व 
गुणमय ( अरुषः ) प्रत्यक्षं रूप से प्रकाशित ( ब्रध्नः ) बहुत बड़ा क्रेज; 


(३७) 


“चौर २ चलने बाला (उत ) ओर ( शोणः ) रक्तवणे-रजागुणमय ( यशस्वान्‌) 


ऐसे कीति बाला वा अनेक प्रकार के धनवाला है इस ( हिरणयरूपम्‌ ) 
इबणोदि से युक्त संसाररूप रथ के! ( जनिता ) सर्वोत्पादक परमात्मा 
मे ही ( जजान ) उत्पन्न किया है ॥ १७ । 

| साधिपतिकेभ्यः ) जीव सहित ( प्राणेम्यः ) पाणोके लिये (स्वाहा) 
दुत हा, चां सत्यक्रिया है।, वा स्वाहाशब्द्‌ का प्रयोग कियां करो। 
भागे के सब, शब्दो के अथे. स्पष्ट , हैं। , अग्निम ( ब्रहमइत्यायै) का. 
अथे है ब्रह्महत्यां की निदृत्तिके लिए (द्यावाएविवोभ्याम्‌) अन्तरिक्ष और 


थिवी को शुद्धि के लिये इत्यादि श्री स्वामीजी कृत यजुर्वेद भाष्य में 


ng है ॥ १ ॥ ॥ छ छ त आन है > >> थि न 
` (एकेभ्यः ) किन्हो २ पितूलोकों के लिए, उनकी रुचि के अनुसार . 
( सोभः, पवते) सोमलता-का रस दिया जाता है एके (कोई) (घृतम) 
पो का हो विशेष कर (उपासते) उपभोग करते हैं जार (येभ्य) जिनके लिए 
धु शहृद्‌ः आदि सिष्ट पदाथ पप्र ति चावति) प्रासहोता है, वे सब मल 
टिके . पुरुष हैं, हेश्‍वर करे कि हे जीव | तू (हान्‌, चित्‌, एव, अ न 
नहो को ही है (गच्छतात्‌) प्राप्त हो ॥२॥ . 1 १ ८ | ° 
है स म 
- (ये, चित्‌) जो कोई ( पूर्व) पूर्वज ( क्वतसाताः ) सत्य या 
ने वाले. हैं, - (ऋतजाता?) “ यज्ञ करने वाले है गुत 

शाने बाले-प्रचार करने बाले हैं, ऐसे ही (तप्यत) ० 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


ङ र ६० ) | नव ' अभ्येषि प्रकरणम्‌ । 


गिणाएट" यौ 


आदियों - को, वा ( तपोजान्‌, अपि ) 'उन तपस्वियों से. [उत्पादित डोक | 


७ की Shee बी द 
_. को» है (यस्त ) संयम करने वाले जोव- ! इश्वर कृपा से - तू ( गच्छतात्‌) 


प्राप्त. को ॥ 8 revo कतला हक कल. तज हि 
-(तपला) झड़ने धमाचे केश सहन करने से (ये ) जो ( अनाचृष्या:) 


' कली डे रहीं (दबाए ,जा:खकते, [ये] जो [.तपसा ] शीतष्णादि इन 


| 
! 
१ 


- सहन रूप तप से ( स्वयेयुः) स्वगे-उत्तस ,लोकों को . म्रास इए (ये) जो. | 


` (चहः) दडा (तपः) तप, (चक्रिरे ) कर चुके हें ९ शेष पववत ॥४॥ ` 


xt ये, रासः) जो. झूरबीर ( प्रघनेजु):संग्रासो में ( युध्यन्ते )` लड़ाई 
कल्ले हैं, कीर (ये) चो (तनूत्यजः) शरीर छोड़ देते हैं । (वा ) अथवा (ये 


:- शो (सहखुदक्षित्ा:)- यज्ञादिकों में हजारों. वस्तुओं : का दान करते 


द्य देवत 
है ० ये पूववत्‌ ॥ई॥ म पवल... हन 


~ 


~ ' 


` बाली, ईश्वर * 


. दोसे), इस" कॉ (यच्छ) दे । अंथीत मृतकादि के लिए विस्तृत 


"शीर सेय तरह अनुकूल”पूथिवी होनी चाहिये in 


' है (!जीवाः) आवो?! ( इसम्‌ );इस जीवके कह क्को (हभप) घरों में |: 


हे रहने के, लिए (अप) इस के कर्मा के प्रतिकूल ( अस्थन्‌ ) तुम लोगों 
777 चेर रा जा, परन्तु मु कले।जुचार, मरखे पाः चुका. है बह लौट कर 
नडी सकता. तत्‌ );इख कारण से ( प्ररिग्रासादिलः ): फल अपने संमूह 
प्र मर जी; कर '('निश्वेदत,).संतार स निवाह करो:1 ( अचेताः, -यभसय) 
अकः हान काले: पुरखाह्या करा. (शसु दूत, आासोत ) बलुददत: हड 


(से डित्र०५:2:चज्दाकिरंणों: में «दा रासु मणडल से जने, क लिए (अदूर) 


' बनि" | 
` इसके शरोरर्थ प्राणो को (गमयान्वंकार):: एप्रकःकर दिया है अतः अब 
कू , 


पोत करना व्यथेहे॥9॥ . . व्य 
हत .है जीवो ? : 0 RIT ९0713 pis tr cpu om) मै 
सज (त को ल ( यम: सब,जगृतू को निय 
_ तेला. रोजा बड, झो. बड़ा +( विवान्‌), आयत, तेजस्वी, 
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इरे कि (भव) हो और (अस्मै) इस जीव के लिए (समया) 7 


_ है (ृषधिवि ) पृथिवि ! (अस्मै), इस मतकादि के लिए (जअनृक्षरा) करट- | 
_ वादरहित (निवेशनी) विस्तृत स्थान देने बालो. (स्योना.) सख देने | 


:/ संस्कार चन्द्रिका । (४६ ) 


परमात्मा है ( ततः, परे ) सेख से बड़ा (-किञ्चत ) किसी बस्त को भी 
त, अंति, पश्यासि) से ठोक प्रकार से नहीं, देखता हूँ । ( यमे ) 
पलात्तौँ की प्राप्ति के निनित्त हो ( से, अध्वर!) सेरर यज्ञादिः परोप॑- 
बारी कम ( अधि, 'नि,विष्टः ) स्थापित हुषा है और ( सब |४ एथिव्यादि 

( इल को. भी ( विवस्वान्‌.) . परमात्ना .ने.हो (अनु, आ; :ततान) 
घमुकूल रूप से अच्छे प्रकार विस्तृत किया है ॥ ८॥ 


(अमृताशू) प्रलयकाल पर्यन्त नित्यरूप से रहने वाही सरणयू सूर्य 
क्ष यांत को. ( सत्येभयः) सजुष्यों के कार्यसम्पादनाथे, विद्वानों ने 
{ सबणोस्‌, कृत्वा एकसा स्वरूप वाली. ससक करके (अप, छगूहैन ) 
प्रपने हदय सं छपा रक्खा है अथातू जान लिया है और उस कों 
(विबस्बते, अददः ) सुये के अधीन चमका है ( उत ) और (यत्‌, तत्‌, 
जावीत, सरण्यः ) जो वह प्रसिद्ध सूये की गति हैं, वही ( अर्दनौ ) 
प्राण और अपान वायु को ( अभरत्‌ ) पोष॑ण करती है और (द्वा, सियुना) 
दो दिन रात्रि आदि रूप जोड़ों को ( अज़ंहात्‌, उ) बनाकर दोड़ती हो 
रहती है, अथात दिल रात्रि की तरहं, स्त्री और पुरुषों का प्रातिटिनं 
वियोग और संयोग होला ही रहता है इस से शोक करना व्यथे है ॥ € १ 


है जीवगण | ( ते, : असुनीताय ) तेरे--प्राणों को प्राप्त हो : चुनें 

वाले मृतशरीर को ( वोडवे.) वह न करने के लिएन सढदगाति म्रा 

करने के लिए ( इमौ, वन्ही ) स्थूल और सूदने दो प्रकार की - अग्नियों 

को नें देश्वर . ( यनज्सि ) यक्त करने की -आच्चां देता हूँ (तांस्यास्‌) 

"न दोनों वन्हिया के द्वप्रा तू अपने शरीर को ( यंसस्यं; 'साँद्नम्‌ ) 

वायु सशडल के स्थान को (च) ओर ( समितीः) श्रेष्ठ गंतिया को 
(व गच्छतात्‌ ) प्राप्त हो ॥१०॥ ` 


नं 
(रयिसते ) अरोगता और होरा आदि रूप रिन 
गेरे ( अझये)' अशनि के लिए ( स्वाहा ) ईत हो । ( Rr 
होरा आदि सें ज्योति पहुंचाने वाला ऋग्में ही हे) ॥ {॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA ' 


(४२) . >:  अन्त्येषट्टिप्रकरणम्‌। 


है (पुरुषस्य, सयावरि ) पुरुष के--सृक्मशरोर विशिष्ट पुरुष के साथ 
जाने बाली कमे संस्कार शक्ति | ( अघानि) पापों . को ( पेत्‌) इराक; प 
हो, हम (सज्सदे) आत्मशोधन को प्रतिज्ञा करते हैं ( जरसः, पुरा) . | 


बृढठावस्थाः सै पूवं ( अत्र) इस संसार. में ( यथा.) जिस प्रकार से (नः) 
हमारे बीच सें (अपरः ) कोई पाप (न, आयति) न अणवे, वैसे ही हम 
निष्पाप होने को प्रतिज्ञा : करते हैं ॥ २॥ (ये.) जो (एतस्य ) इस: सृत 
पुरुष के लिङ्गशरीर .के ( पथः) मागे के (गोप्तारः) रक्षा करने बाले 
चन्द्रकिरण, वायु आदि हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए० ॥ ३॥ ( रक्षितारः ) रक्षा 
करने वाले ओषधि आदि पदां ० शेष पूवंबत्‌॥ ४॥ ( अभि, रक्षितारः ) 


, सब मकार से रक्षा करने. वाले इेश्वरीय गुण० शष पूवेबल्‌ ॥"५॥ ( ख्यात्रे ) 
कोतियों के प्रकट करने बाले के. लिये । ( अपाख्यात्रे ) अपकोति के प्रकट ' 


करने वाले के लिए । ( अभि, लालपते>.विद्वानों के संमुख जीवों के सुकृत 


को अच्छे प्रकार कहने वाले के लिए। ( अप, लालपते ) जीवों के झंकृत 


कक गुळ वाले के लिए । (कमेकते, शग्यये|)|इस ,अप्निहोत्रादि कार्य । 
करने बाले अझनि के लिए । (अत्र )यहाँ,( यस्‌ )”जिस? उपयुक्त वस्तु 
को ( न, अघीमः ) नहीं स्मरण करते; (:तस्मै.) उस, वस्तु के लिये.। | 


( वेश्वानराय ) सब सनुष्यों के हितकारी |( अग्नये) अग्नि के लिए 
(वग, लोकाय ) सुन्दर स्थान, की”माप्त्यथे ॥ (यस ह देवः!) जगत्‌ 
क्तो नियम में रखने बाला प्रसिद्ध, देव|('सुमनामिः, [|छ तिभिः.) प्रशंसनीय 
हाक के साथ, वा.स्तुतियों से, हमें ( आ, यातु ) अच्छे प्रकार मास हो। 
कु ) और ( इह.) यहाँ--संसार से(म,५[यतामिः ) बेदों में नियत स्तुतियों 

(अक्ता) सम्बदु~ह्सारी बेला हो । (सम ) सुक यजसान.के ( छु, र, यते, 
ह, बहिषि) अच्छे प्रकार. नियमित. और प्रसिद्ध विस्तीणे यज्ञों में (कर्जाय) 
अक्षादि को सिद्धि के लिये (जात्ये ) उत्तमजाति--जन्स. सिलने-.के. लिमे 
( शत्रु हत्ये ) कामादि शत्रुओं का,नाश करने के. लिये, "(किए हुए: उन यच्चौं 


में) खो समुदाय और 
क्ष समुदाय . कि 
बैठा करें ॥ ३५ श ऽस्याम्‌ पय. आ, सीदताम्‌ ). झड़ करे 
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| 


` संस्कार चन्द्रिका ।. (४३) 


ं . (यः) जो यस.(. कौोष्ठयः.) केाप्ठ-सम्पूर्ण धनके योग्य हे और 
एक इत) एकही ( अस्य, पार्थिवस्य, जगतः) इस एथिवो में हेने वाले 
दरावर जगते, का ( बशी ) वश. में करने वाला है और ( यः ) जे (अन- 
परोध्यः, राजा) किसी से. न रोका. जाय ऐसा प्रकाशमान. है उसी (यमम्‌) 
| रिपांसक पंरसात्ला के प्रति, हे जीवगण ! ( भदुयश्रवः-) संगोतशाख्रक्तः 
सति के येश्‍्य और श्रवणीय गोतविशेष केए ( गाय) गान किया कर १४.॥ 

'“्यमम्‌?”- इत्यादि पूर्ववत्‌ थिन) जिस देशवर ने (आपः) जल वा जगत्‌ 

के सूक्त कारण, ( नद्यः ) नदियाँ (-चन्वानि.). जलशून्यदेश, घारण-कर 
एसे हैं और (येन) जिसने ( हुढ़ा; एथिवी) इस स्थूल. एथिवी को धारण: 
| किया है, उसो के उद्देश्य से गान किया करो ॥ ९४॥- `, 

(यमः, राजा ) जा जगत्‌ का नियामक राजा है, वही ( अनःशतः ) 
प्राणांधार असंख्य जसका देने वाला हमें (दानम्‌ ) दानशक्ति केर देवे । 
बही राजा ( हिररयकक्ष्यान्‌ ) चमकोले प्रदेशों बाले ( ख,घुरान्‌ ) अच्छे: 
भार वाले ( हिरण्पाक्षान्‌ ) डन्द्र-विशुद्ध व्यवहार वाले ( अयःशफान )/ 
तोहमय पदार्थ जिनमें गतिसाघन-शफ खुर जैले हैं ऐसे (अश्वात्‌ ) वेगले 

पतेः वाले एथिव्यादिमरडलोां के. ( अभि, तिष्ठति )- सः | तरा 
11 प्ले न का ककनी 
डक औैश्वरने ( एंथिवीम्‌) 'प॒थिबी को लाचार भारत हल 
र (पल गे ह कद शम 
पहा है।. ( यमाय ) यम, के. निम. के ही. अतत (बर्ष; चेष्टा करने 
(स्थे) स्थित है ( यत) जे कुंड ( माणव, वायुरक्षितम:) हट 
पाला-चांयु से रक्षित: है वह सब-॥ ११1 ` Pir 
' (यथा) जैसे ( पञ्ज) पांच-महामूत ए 
(प्‌) छः ऋतुएँ वसन्तादि और (यथा) वते तारे तोन हैं ` 
प ( ऋषय: ) वशिष्ठादिं नामक चलने वाले नै का सनये होगा, 
देश सब प्रकारको (सः). वह पुरष (दात) क गा (यचा). लोढे 
कि ( यमम्‌ ) डेश्वरीय 'नियस को (विद्या ) जा. | 


) 
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(४४) _ झन्त्येष्टि प्रकरंसू। 


कि ( एकः, ऋषिः ) एक ही सर्वज्ञ परमांत्मा' (वि,जानते) अच्छी वक । 
जानता है, वैतडी ॥ देश्वर ही सब जगत्‌ का नियन्ता है-यथेएचित रू. से | ं 


` अवतेक है, इश्वर के माहात्म्यक्तो जानकर कुछ कंड सता है ॥ ९८॥. , 


:...(त्रिकठ्रुकेनि:) तिकदुक नास के यज्ञ विशेषों से. ( षटू, ऊः). छः ` 
वस्तुश्रों, कोः अन्त रिक्ष, एथिवी; जल; ओषधि, बल और सत्यवासी इनः ` 


- ६ वस्तुओं: को (पतति) प्रप्त होता है ।.( दहत्‌) सव से बड़ा-अक्म (एकस्‌ 
ड्त्‌ एक ही..है (गायत्री, दिष्टप,. छन्दासि.) गायत्रो, जिएण आइडि नामक 


छन्द्‌ औरः( सवा, ल7).स॒ब जगत की. वढ्तुएँ ( यमे, आहिता ) परमात्मा: 


में-ही स्थित हैं ( इति सरयणायायें:) ॥ १९ ॥ 


( पञ्चभिः, मानवैः) मनुष्यं सम्बन्धी पञ्च महासूतों के संयोग, वियोगः | | 
से ( अहरहः) प्रतिदिन (गास, अश्वस्‌, पुरुषं, जगत) , गौ), घोड़े, सनुष्यः | | 


आदि-रूप जगत्‌ को (नयसानः) अवस्थान्तर को आए करता हुआ. (बैक ` 


स्वत: यसः) सूर्यादि काःनियामक बेखवर (न, दृप्यलि) वसि-बस होः |` 


चुका-ऐसी वसि कोः नहीं प्राप्त होता ॥ २० ७ 


( वैदस्वते; यमे,-राजनि ) सूया दि. नियामक: परमात्मा के. राजा. होते 
हुए ही (ये) जो ( इह) इस संसार में (चः शञ्दोवादयालड्कांरे उ शब्द | 
पादपूरणे) ( सत्येन, इच्छन्ति) सचाई के साथ अपने. दयवहए्रों की इच्छा | | 
करते हैं (च) झैएर:( ये) जो (अच्तवादिन:)-: रंठ बोलने. बाले. हैं (ते+ | 


नए) दे दभय-प्रकार के पुरुष, सुख और, दुःख .भोगने के. लिये ( वि; 
विच्यन्ते ) एथक्‌ २.किए जाते हैं ॥ २१.॥ - 
हे ( राजन्‌) प्रकाशमान . परमात्नन.! (इह) इस संसार में (ते) वेः 


दोनों प्रकार के पुरुष-धामिक और अधार्मिक. (वि, विच्यन्ते ). सरणा” . 


. नन्तर एथक्‌ २ किये जाते हैं (ये, देवान्‌, नमस्यन्ति) जो विद्वानों को 


` नसस्कारादि से सत्छंत करते हैं (च) और जो (ब्रह्मणान्‌; अप, चित्यति) 


ब्राह्मणों को-वेद्वेत्ताओं को.सेवा. करते हैं, बे ( ह्वास्‌, उप यान्ति) तेरे ` 


समोप्य को: प्राप्त होते हैं (अय) और जो विरुद्दाचारो हैं वे संसार में 
रते हैं ॥ २९ ॥ 


म टू 
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संस्कार चन्िद्रिका ? (४४)' 


- (स्मिन्‌; सपलाशे, दक्षे) जिस इन्द्र ढाक जैसे संसाररूप वृक्ष में 
(ऊपर से सुन्दर मालूस हो और भोतर से निःसार हो-सुगन्थ रहित हो > 
(देवैः ) विद्वान, से. ही (यमः ) परमात्सा (सं, पिवते) अच्छे प्रकार देखे. 
वाते हैं (आतर ) इसी संसार सें ( विशपतिः ) प्रज्ञा का पालक ( नः ) 
हमारा (वता) पिठलुल्य रक्षक ( पुरप्णाः) पुराणी-अनादिकाल से प्रवृत्त 
सूयादि निमोण को रोतियें! को ही ( अनु, वेनति ) अलुङूलता से. चलाए 
रहता है, उसी के लिये ( स्वाहा ) घन्यवादपूवक सुदुत हो ॥ रहे - 


देशवर का जीवों के प्रति उपदेशः--हे जीवगण ! तुम्हारे लिए ही 
( एथवोस्‌) इस एथिवी को ( उत्‌,तभ्नोमि ) अच्छी तरह प्रतिब्दु किए 


: हुए हूं । हे एथिचि !, ( त्वत, परि ) तेरे ऊपर ( इसं, लोकम्‌ ) इस प्राणि 


| झमूह को (नि, दधन्‌ ) स्थापितः करता हुआ (मो, अइ, . रिषम्‌ ) से 


किसी को पीड़ा नहीं. पहुंचाता ( एतां, स्थूणास्‌ ) इस जगदुव्यवहार. 


रुपी स्तम्भ को (ते; पितरः तेरे समुदाय में जो विज्ञान प्रचारादि 


रक्षक हैं, वे ( धारयन्तु र-चलावे. ( अत्र) इस संसार 
हारा संरक्षक हैं, वे ( घारयन्तु ) धारण करें-चलावे. ( शत्र) इ 


में ( ते) तेरे लिए ( यमः ) प्रजा को नियम में रखने वाला संयमी पुरुष 
.(सादनात): स्थिति करने. के हेतु से, स्थान को. ( मिनोतु ) परिमित कर . 
| बनावे ॥ २४ ॥! | 


(यथा ) जैसे अहानि “दिन ( अनुपूर्वम्‌.) अनुक्रम क 
(भवन्ति) होते रहते हैं और (यथा) जैसे (ऋतवः ) वसन्तादि ऋतुएँ. ( त्या ; 
रत्तरोत्तर ऋतुओ के. साथ ( क्लूप्ताः ) सम्बद्ध होः कर ( यन्ति ) आते जात 


रहते हैं और ८ यथा )जैसे (पूर्वस्‌) पूर्व पुरुष को (अपर दूसरा पुत्रादि (न) 


ही, हे (घातः) प्रजापते | ( एषाम्‌ ) 


जह £- )ः हीं छोडता है ( एव ) ऐसे र्ने: 
एति) नहीं छोड़ता है। ( ए को ( कहपय ) सम्पादन करने 


इन सब प्राणियों के (. आयूंषि ) जीवनं. 

को शक्ति दे ॥ २४५७ ` र 
हे ( अग्ने ) अग्ने ! परनात्मन्‌ ! (त) 

भो सनुष्य (तनुवे ) अपने शरीर के लिये ८ कऋरस्‌ 


तेरी सृष्टि में ( मत्यः) कोडें 
) प्राणीघातक व्यापार कोः 
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(४६) भा 
हे 
(नहि, चकार) ल करे ( कपिः ) बन्द्र की तरह चेष्टा करने घाला यह 
रजोगुणी जोव ( पुनः ) विशेष कर ( तेंजनस्‌ ) अपने उत्साह. को ( बभ- 
रित्त ) दीपित करता रहे। (गौः) गौ (इब) जैसे ( जरायुः) ` जेरी. ` 
उत्साहं से रक्षा करती है, वैसेही उत्साह से अपनी रक्षा करता रहे 
हे ( अग्ने ) परनात्मन्‌! (नः) हमारे ( अघम्‌ ) पाप, दुव्येसन, झौर 
दुःखों को, कृपाकर (अप, शोशुंचत्‌ ! एथक करके जला दीजिए ' और 
(रयिस्‌) हमारे चनाको ( शुशुच्या ) विशेष कर शुद्धं कोजिये अर्थात हम 
अधमे, से धन इकहा न करें ० शेष. तल्य, ( रत्यवे ) रुवकसानुसार “होने |. 
घाले इस त्य-म्रपाबियोग के लिए: यह.अन्तिन ( स्वाहां ) सहुत होस | 


कॅ 


इत्यन्त्येष्टि प्रकशशस्‌ ॥: 


_ शौमत्यरिडत नन्‍द्रामतनूजेन-आरपगरानिवासिनाः- भीमसेन: शर्मेणा 
विरचिता संस्कारचन्द्रिका पूर्ति गता ॥ ` ` 
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सस्कार चान्टूका । (४) 


ञ्यन्त्याट सस्कार को व्याख्या | 

: भारतवर्षीये आय्यों से आदि सृष्टि से लेकर छाज तक जलाने को 
प्रचा चली आरडी है# “सोडनें कोसेशन-इट्स हिस्टरी एन्छ प्रक्टिस? 
नामीं प्रसिद्ध एुस्तष्क Ed रचियता सरः टोम्पसम 'सद्दीद्य ने दर्शाया: है कि 
पररो के इटली आदि देशों में प्राचीन काल सें यही प्रथा घो, इस को दिनों 
दिन युरुप सें अब. बृद्धि हो रही है और सब.से उत्तम एक. मात्र यही 
जलाने को किया हो सकती है । इंगलैंड के छुप्रसिद्व विद्वान्‌ जिन को पञ्चित्री 
लोग अ एज कल के वहाँ के तत्त्ववेत्ताओं का सुकट मानते हैं बह हवंट 
स्पेन्सर थे । जब इनका रुवगेधास हुआ तो इंनकी अन्तिम इच्छा के अनु- 
सार इनका सूतक शरीर जलाया गया जिसका सारी प्रभाव पड़ा। अब लंडन 
में सरकारी श्मशान बन गया दै और से हड़ों सुरदे पदार्थे विज्ञान ( सायंस ) 
से प्रेम रखने. वालों के प्रत्येक वर्षे जलाए जाते हैं। | | 

* Modern Cremation its History and Practice, by Sir 

प. Thompson. F, R.C;S.M.B.—London 


सतकशसीरः जलाने के दो मुख्य. लाभा हैं उनको झूरोप की: पण्डित 
भरडली मुक्तकणठ से स्वीकार कर चकी' है । वे लाभ यह हैं: ` 


(१) सतकशरीर के जलाये जाने से किसी भो संचारक, अथवा भप” 
कर. रोग के रहने वा फैलने का भथ नहीं, रहता क्योंकि आगे से बढ़ कर 
कोडे भो रोगनाशक पदार्थ नहीं है! ४ ' ) 


(२) थोडे से स्थान में एक वषे में/6ज़ारीं सुद जलाये जा सकते हैं । 


फृत्र स्थानों के निसित्त- सदैव के लिये व्ययै,भूमि रुक जानें से कृषि कमें 
तथा नगरों को आबादी को हानि पहुंचती है। 


जला 
यजुवेद अध्याय ४० मन्त्र में लिखा है कि सतकशरोर को ज 


ल फी 
केर भस्म कर देना चाहिये-और यही बात अन्त्पेष्टि संस्कार के. सू | 


बोधकः भी है। 
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दृक) अन्त्येष्टि प्रकरणम्‌ 
.. _ जो विधि संबन्धी सुत्र दिये हैं उन में यह बातें पाई जाती है. 
(१) पहिले सूत्र में दृशोया है कि जलाने को वेदी आग्नेयो दिशा वा 
` च्ञैऋत्य दिशा में हो ३ 


इस का भाव यह है कि श्मशान वा वेदी वरतो की आग्नेयो चा नैत त्य 
दिशा में खनानो चाहिये १ ५ 


' (३) दक्षिण दिशा को तरफ जो गढ़ा खोदा जग्बे चह दक्षिण दिशा र 
में पूवं को ओर झुका हुआ हो अथवा नेत त्य दिशा की ओर हो। 
“दूसरे सूत्र सें विकल्प -पक्ष से यह दिखाया है कि यदि आग्नेयी वां 
नेक त्य कोणमें ठीक २ न भी बनावे तो आग्नेयो वा नेऋ'त्य कोणो' में | 
किसी एक के निकट हो । ~ 1. 
(३) जितने परिमाण में ऊंचे को भुजा उठाये हुए मनष्य होता है, | । 
 झतने परिमाण में वह गढ़ा लंबा होना चाहिये । 


इस का भाव यह है कि वेदी मनष्य के कद्‌ से एक इथ अधिक लंबी ॥ 
- होनी चाहिये । के ळं | 4 


(४) १२ अंगुल नीचे गहरी होनी चाहिये । . 
(३) सिर के बाल, डाढ़ी, मं छ, नख और अन्य बाल सूतकं के कंटवां } 
देने चाहिये । | डा 
ऐसा प्रतीत होता है कि बाल, नख आदि यदि कैंची से काट दिये, | 
जावे तो स्नान कराने वाला को उस के स्नान कराने में सुविधा होगी । 
- नहीं तो केश, डाढ़ी के बाल, ठोक २ चोने में कठिनाई पड़ती है । पर 
आज कल लोग इस पर नहीं चलते, उसके न चलने का भी कोरण यहं है 
.कि वह सृतक के कटे हुए बाल भी तो फिर पथक. लेजा कंर या तो शबं के | 
साथ जलाने वा दूर जंगल में गढ में गाइने हो गे। उस अडचन से चने 
.. के लिये लोग बाल काटते नही । - 


(&) कुशा और चृत दोना अधिक परिसाण ने इस में Re 
इस में चाहिय 
कुशा और घत दोनों ही विषवाशक हें यह आयवंद्‌ के सुद्र । 


चरक और सुश्रुत दोना का मत है । 
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` संस्कार चरिद्रका । के (४९) 


(5 y* दुही. में छत मिलाकर आहुति देनो चाहिये । 
(@ फिर दक्षिण (शा को तरफ़ अग्नि लेजाते हैं और ` यज्ञपात्र . 


पी लेजाने चाहूय १ + + : 
| दक्षिण दिशा से. .अभिप्राघः इमशान का है, जो वस्ती को दक्षिण 

(शा को होतर है । इसका भाव यह है कि यज्ञपात्र और अझ्चि कडों से 
हेजानी चाहिये । गुजरण्त देश में एक हडिया में साग पर उपले रखकर ले 


ते हैं। किसी और शव से आग लेना ठीक नहीं इस लिये आग छोर 
लि बच कर के श्मशान में जाना चाहिये! 


पात्रों का प्रब | 
> जो लेख है उसका सार यह है वि. 


प्रत के पश्चात्‌ भाषा स 
अतो के सुतक शरीर को स्रिया और परुष के मृतक शरोर को पुरुष 


चारण 
| स्नान करावे और चन्दन आदि छुगन्च लेपन जार नत्रोन वस्त्र घार | 
| नाह. र पा मनन दाची 1 


| तो 
गै आपया है कि या ई किसी मकान आदि में आग. लग जाव 
5 कपर थोड़ा सा दही इसमे से अग्नि 


। तुरन्त हो उस अग्नि ग्थ स्थान व्ह कान र 
या प्रत्यक्ष 
का बल अधिक नदीं बढ़ता । त Rh त तक 


ब जले हुये रू ी 
शान्त हो जरता है । कहते का सि", 
गर्मी या 


अग्नि के द्वारा उतरन द्व र 
ही मिज्ञाने का अभिप्राय यह है कि 
छ्न चृताहुतियो से इतनी प्रचण्ड न 04 
शेषक्रिया समास कर 


| आग से शरीर जल जाने पर उ 
से उस स्थान का अम्निजनित द्द 
| प्राय यह है कि दडी के उपयोग से 
दाह को कन करते हैं ' यहा ची 

| अन्त्पेष्टिकमे के आरम्भ में ही 
जावे कि जागे निकट बैठे यो 
` कंदिन वा असम्भक्र हो जावे क्योंकि 


| अधिक होने के कारण 
देर में लकडियें ol 


खड़े होकर भी 
£ तो निश्चय ४ म 
रिन की तीव्रता बहुत. अधिक सह 
ग्त व्र. प्रचशडता 
| जावेगो । अतः दृ दी मिल्ने 

के लिये हो है.। सूक्रार ने घ रे, र 
है पर दही के विषय में ऐसा! विथ _ चे जो. कि: बाचभर 
| आरम्भ की ५1 ९० आहुतियों के लिये लेना कट क लच है 
| दोक होगा 4 न 9 ४४ पट 


CC-0. Prof. Satya पा Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 


(४०) : .. ` : अन्‍्त्येष्टि प्रकरंणस्‌। 
(२) जितना उस के शरीर का भार्‌ हो उतना धृत और यन्द ३ 
क ले छि] तो अधिक सेवे न [ | ८ | पद्‌ अधि. 
आभान्‌ लोग शरीर के जितना चंदन भी ले'। सेर भर घी के सिधै | 
१ रत्ती कस्तूरी और एक माशा केशर लेना चाहिये । 
छत में चंद्नचूरा यथाशक्ति डाले । बा ०4 , 
कपूर की लकड़ी वा पालाश आदि की बड़ी २ लकडी के 
ञे दूनी लेनी चाहिये । Pt fo ae स 
(३) यदि पुरानो. वेदी बनी हुई न हो तो नई वेदी भनि नें खोदे। 
श्मशान का स्थान वस्तो से दक्षिण तथा आग्नेय अर नेऋत्प न 
कोण में होत हि कुही 
(४) सृतक का शिर उत्तर, देशान वा वायव्य को में और पग £ 
ना हे व्य कोण ; 
दाक्षण, नऋत्यं वा आग्नेय में रहें । १2 र 40 अ. क वि 
(१) सृतक के पग को ओर वेरी के तले में क दोर 
घोड़ा केचा रहे। 0. इ मे लबा शिरको ओर . | 
: (६) बेदी का परिमाण-पुरुष खड़ा होकर ऊपर को हाथ उठावे उतनी । 
लस्बी और दोनो' हाथो' को उत्तर दक्षिण पाश्‍यं में करने से जितना परि- 
- भाण हो अथात्‌ सृतक के साढ़े तीन हाथ अथवा तीन हा E 
जे ३ द थ से ऊपर चौड़ी . 
होवे और छाती के बराबर गहरी । हा पती boos 
- (9) नौचे आचा हाथ अर्थात्‌ एक बीता भर रहे । उस वेदी में. |. 
थोड़ा ३ पानी लिड़कावे यदि गोबर उपास्थत हो तो लेपन भी करदे उसमें : 
१ नीचे आधी बेदी तक लकडियां चिनो जातो हैं अर्थात्‌ बराबर जमा कर | 
लकड़ियाँ धरे । | छ 4712 र 
` (5) लकड़ियों के बोच में घोडा २'कपूर थोड़ी २ दूर पर रक्खै ॥ 
: . उसके कपर संध्य में सतक को रक्खें चारों ओर बेदी खाली रहे और _ 
यो चन्दन, पलाश आदि के काष्ठ, बराबर चिने । वेदी से. ऊपर 
एक : ह 
i » भग्न जला, घृत को--ता, छान कर पात्रों में रखे।, _ म ३ 
| पा घृतपात्रो में कस्तूरी आदि पढ्थे मिलावे। . . 
NE र भज़बूत लम्बे इंडो :. लोहे 
डॉ के साथ चार लकड़ी बा, लो 
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- त संस्कार चन्द्रिका । | (४) 
ं हवे जिस एक चमचे में आधी छटांक से ऊपर एक खटाँक ची आवे लोहें ˆ 
दि हार वा लोहे की कोलों से दृढ़ बधे। | ी 
(९१) फिर घृत का-दोपक. जला कर कपूर में आग लगा शिर की 
होर ते अग्नि दाह आरम्भ. कर पाद्पर्यन्त मध्य २में अग्नि प्रवेश करावे. 


व्याख्या 


उपर्यक्त दो गद्य सूत्रों में श्मशान, वस्ती कें दक्षिण वा दुर्शिण के 
ढा बाय कोण में हो ऐसा पाया जाता है।इस का कारण यह है कि 
भारतवर्ष में जहाँ तक हम- को अनुभव हुआ है उत्तर और पश्चिम को ओर' 
| मे वायः चलती रहली है दक्षिण अथवा उसके दोनो' कोणों से, जिनको ' 
। नेयो, और नैऋत्य, कहते हैं पवन प्रायः नहों चलती । इस लिये सतक 
| शरीर के जलने की वायु वस्ती में नः जावे ऐसा प्रयोजन. प्रतोत होता है ४. 
| तीसरे सूत्र सै जो शव से एक हाथ लम्बी वेदी खो दूने को कहा है बह, , 
| उचित ही है । चौथे सूत्र में जो बारह अंगुल खोंदनो लिखी है .वह भी 
उचित ही है क्योंकि यदि इतनी गहरी न खोदी जाबेगो तो लकडिया- 
अग्नि कें ताप से गिर पड़ेगी । अतस में. हमने . देखा है कि लोग कुळ. 


| को लोहे के कई- डरडे. चिता के. पास. लकड़ियों को. गिः 
| तिये लगाने पड़ते हैं। गुजरात. में प्रायः बेदी र 
| उन इंडो के लगाने. की जरूरत नहीं होती. सूत यनी 
व्पार्या हम ऊपर कर चुके ह अत. जो «सुं हक्ारविधिं 
॥ है उसके संबन्ध में कुछ कहना हैं 
बस प्रकार रकहे. कि उसका शिर उत्तर नग जै हों जिस. 
वे वायव्य में रहे और पग दक्षिण वा.नैक्रेत्य का & कोळकी शिर 
मकार एच्वीपर उत्तर धव में विद्युत्‌ का एन कि छोडती हुई 
गे विद्यत रहती है। शिर को विद्युत्‌ जो सतक  हूपसे जा सके । 
भपने भंडार की शोर उत्तर को जा पडो है जड व्य नेर से कुछ ऊंची 
* वेदी ढलवां हो अयात्‌ शिर की ओए.पगःकौ शा हे 
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[यक «3 | : अन्त्येष्टि प्रकरणस्‌। 


` रहनी चाहिये। यदि शिर की ओर कुंछ ऊंची न रक्खी जायगी तो जिस | 
समय अग्नि टाँगों वा पग में प्रवेश करेगो तो टांगे, जैसा कि लोग 
जानते हैं, पीछे को सुकडंती हैं और उस समय शिर पीछे को जड़ 
चक्का सा पाकर गिर वा सटक सरता है । ग्रामों में लेग कहा करते हैं कि. 


` मुर्दा उठ खड़ा होता है अथात्‌ अपनी जगह से सटक जाता है । इस 
सटकने के रोकने के लिये दो उपाय किये जाते हैं (९) तो शिर को तरफ 


ज़रा ऊंची रहे ताकि टांगों के सुकहने पर शिर पोळे को न संटऊ सके 
(२) छाती और शिर के ऊपर मोटी २ भारी लकड़ियाँ रकखी जाव और 
शिर तथा छाती के गिदे जमीन सै वहाँ तक आने वाली लकड़ियाँ भी 


ढालू हैं।। अग्नि प्रवेश हो घर, अस्ति प्रदीप्त करने के लिये ४ मन्त्रों से | 
पाँच अह्ुदियाँ देवे । रज 


.. फिरु चार मनुष्य एथक २ खड़े होकर आहुति डालते जावें । यह रहे | 
होने वाले उस ओर से बचकर खड़े हा जिधर की वायु हो । इन चार 


' भजुष्यों को सहायता देने के लिये बारी २ से और मसलुष्य इनका, हाथ ; 
बटाते रहें ताकि सब बारी २ विश्वास ले सकें । गरमी के दिनों में चिता 
से दूर रहकर अधिक लंबे बांसों से काम लेना. चाहिये । वर्षाऋतु में | 
किसी बड़ आदि वृक्ष के न.चे चिता हो वा डंडे लगा कर उस परु लोग : 

_ छत बना रकखें । मन्त्र पढ़ने वाली मंडली उचित स्थान पर खड़ी वा बैठ . 

कर अन्त्र पढ़ सकतो है। वदे देशों में जब शत्र को उठाते हैं तो “राग | 

. रान सत्य है” ऐसा शब्द उठाने बाले बोलते चले जाते हैं, यह सन कर 1 

लोग रस्ते से हट जाते हैं, कई विद्वान्‌ उसकी जगह “आसू ओम सत्य . 
है” ऐसा बोलने लग गये हैं। इस से उठाने वाले देश्वए का नास हदै 
हुए मानो लोगों को सूचना दिये जारहे हैं कि हतक ले जारहे हैं । क | 

' लोग दहु पुरुष या स्री को भौत पर आगे बाजे बजाते चले. जाते ई। | 

. संस्का,विधि” में यह बातें नहीं लिखों, लोग अपनी बुद्धि, द्रव्य, हः । 

. और देश काल का विचार कर स्वयं कर सकते हैं। . . - 

` ` हनने एक सूत्र ग्रन्थ में पढ़ा था कि जिस के यहां मौत होगई ही 


11 
उसके घर सें ज्ञाति चारि 
CC:0. Prof एव बाले वा भित्र लोग, बस. दिः 3 भोजन, पडु 


> 


`` सस्कार चरि 7 
| 20 द चन्द्रिका? . (४९) 
| क्या हो. अच्छी बात ही 2 । क्योंकि शोक के सारे घर बाले कैसे बना 
सकते हैं २ आज कल हिदुओरें में रिवाज भो. है कि सगे सम्बन्धी उस रिन 
बाढी लीन दिन रोटी अदि अपने घर से पका कर भेळ देते हैं । किर: 
उसी ग्रन्थ में लिखा थए कि रात को सगे तथा (मत्र सोने के लिये जायाः 
करें । हिंदुओं में यह प्रथा जारी है, दस दिन लक सोने के लिये मित्र सगे: 
ज्ञाते और वैय बैधाते हैं । संस्कारविधि में यह बातें नहीं लिखी गईं इस 
लिये कडे पुरुष उन उत्तम और युक्तियुक्त बातों को भी केवल यह कह कर 
कि संह्कारविधि से उनका लेख नहीं बन्द कर रहे हैं। ऋषि दूवानन्दः 
जी करा तक व्यवहार और शिष्टाचार कों बातें लिखते जाते ! 
`, तीसरे वा चौथे दिन 5.रिथ चुनने के लिये प्रातःकाल मित्रमंडलं 
बा सम्बन्धियों का आना आवश्यक है। यदि सकऋ इकटटे हो कर 
हवन आदि के पश्चात्‌ कुछ द्रव्य की सहायता दें, जैसा कि रिवाज है तो 
कहे लोग इसको पुराने फेशन की बात कह कर बंद करना चाहते हैं, 
परन्तु “फमिली रिलिफ कन्ड” वा “कुटुम्ब सहायक भंडार? के सभासद्‌ 
(वेस्बर ) होना बरा नहीं समकते । RS 
“ शोक पालने को एक साधारण अवधि कस सै कस ४.दिन तक को 
देशकालानुसार नियत करने की जरूरत है। ” ` 
यह ठीक है कि रिया, पंजाब ळा गुजरात को स्त्रियों के सनान 
¢ 'स्यापा » न करे आर्थात्‌ डाती कूंट क्र रो पीट नहीं । पर इन ४ वा 
देश दिन में यदि उन्हीं मन्त्रों की व्याख्या कोई धार्मिक पुरोहित कर के 
हुनाता रहे जिन सन्त्रो'द्वारा कि सूतक संस्कारं किया गया था वा 
इस्‌ के साथ वेद ढा उपनिषदो की कोई व्याख्या की जावे तो अत्यन्त 
उवित है । | | 
एथ्वी के सब देशों में कुळ न कुळ शोक चिन्ह 
खे 
कहीं सुजा पर बाँधना शोक का चिन्ह हे । सब 
| हि रेखाओ' के अन्दर किसी सत्य Cr बिळे बे 
पडल समभते हें । पर यदि किसी अंग्रंजी के प्रमा श ५ 
८ हो ८ दिन तक बिना पगड़ी वा ' शिरोवेष्टन पु ली कभी लेशमात्र भी 
भि इसको “ओल्ड फेशन” कह कर टालदेते बात .की पुष्टिकरनी 
वी x -चक बात. क 
माय नहा कि व्यर्थं पुरानो मथा बीए 
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होतेह । युरोप में काला 
“समाचारपत्र आज कल 
ना... ससय. 

$ सन्तान से कहा जावे 


येही शोक चिन्ह है | 


(७) 5 ~; अन्त्येष्टि प्रकरणस्‌ । 


चाहिये ३ पर.-शंष्टाचार. और व्यवहार के उन नियमे! को जा व्यै नहों 
पर पुराने हैं निर्मुल भो नहीं करदेना चाहिये । | ु 


` महर्षि द्यानन्द्‌ जी पूणं रीति से जानते थे कि लोग अपनी. बुद्धि से 


उचित व्यवहार की उपयोगी बातों को स्वयं ही करलेंगे' इस लिये उन्ह 
ने विस्तार से यह बातें वणन नहीं कों । . . 

...हिंदुओ' में शे मान्‌ लोग ऐसे शोक पर सृतकको कीतिं वा अपने पुण्य के 
सचे भाव से दान किया करते हैं । उस में से दान का बहुत सा भाग दान 
पात्रों को नहीं मिलता महर्षि दयानन्द जी ने बड़ी दूरदर्शिता से इस 
संस्कार के अन्त में यह लिंख दिया कि जो दान किया जावे वह इस 
शकार हो। “वेद्‌ विद्या , बेदोक्त धर्मे का प्रचार अनाथ पालन, वेदोक्त 
घर्मोपदेशक प्रश्वतिके लिये चाहे जितना धन प्रदान करें 'बहुत अच्छी- घात 
है” यरि महर्षि दानसंबन्धी संक्षिप्त रांत से यह सूचना न कर जाते तोः 


कदाचित्‌ कहे लोग सृतक के नास पर वा स्वयं दान करने के लिये “संस्कार 


विचि* का लेख पूछते! _ , 
=. गुजरात देश में यह बहुत बुरी चाल हे फि जवान, बूढ़े सब की मौत. 


पर ज्ञाति को “जमनवार” अधात्‌ मिठाई आदि का भोजन दिया जाता. - ;: 


है। यह प्रथा सवेदा बन्द होनी चाहिये । मारवाड़ में भी मौत पर न्यात 


भोजन वा “मौसर” (जमन वार) को प्रथा है, वह भी बन्द होनी चाहिये। - | 


इन जमनवारों में गरीबों के दोबाले निकल जः ङ्त्या ५६ 
ali १. के ग वल ईल झाले है, | दि कुरी तिय 
कडे नगरों शर 'गावों में हमने देखा है कि सृतक के साथ नंगे पाँव 
तात और कडे नगरों में जूते पहन कर जाने की प्रथा है हमारे विचार 
. काटा, कंकड़, कोचडू,कोंच तथा गर्मी आदि से अवने के लिये जते पहना 
“कर्‌ जाने १ की, मथा अच्छी हे आजकल बड़े २ नगरों में छूतरी ले जाने की 
मथा जारी होगईं है कई स्थानों में खियें और बघे भी श्मशान में जाते हैं. 
कडे जगह 'खियाँ घर से बाहर किसी कूप वा तालाब पर नहाने जाती 
परन्तु श्मशान में नहीं जाती गर्भिकी सी का तो. इभशान में जाना 
त नहीं । इसी मकार छोटे बच्चों का वा लड़के लड़कियों का. जाना 
क नहीं कडे शथ(नों में गावों के लोग गङ्गाः के तट पर ले जाने के लिये 


बैलगाड़ी में सृतक रख बहुत. कष्ट उठाते हैं. जिस के उठाने की कोई 


ज़रूरत नहों.। कडे, प्रश्न करते हैं. कि मुदे को स्नान कराने को प्रथा क्यों 


bs उत्तर में हम Pl कहेंगे कि शरोर के नाना अंगों और रोम २ में: 
का सल. ता है, यदि सतक शरीर, के ऊपर पानी डाला.. 


जावे तो उसका बह संल बहलं कुड जल ब 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New हा करू ले d 0411 नसक्ता है, ॥ यह 


| 
)। 
ग. 
i 
॥| 


RO सो 


` संस्कार चन्द्रिका 1 (५४ ) 


| शतक रनान है । यह जरुरी नहों कि हाथ से हो कोदे मल २ कर उसके 
| अङ्ग को घोवे यदि कहीं रगड़ने को ज़हरत होतो एक छोटी सी लकड़ी को 
गीला कपड़ा बांध. कर काम में लश्सकते हैं । इस के जिये अंगोडे [टुवाल| 
| थे शरीर को पोंछ डालते हैं । इस प्रकार का स्तान साथारश रोग से स? 
हुए सतक को कराया जाता है व्य पु कह ह 7 
` घर जो कोडे महामारी [ सेग] विष आई के कारण मण हो उस 
को वैद्य डरक्टर वा नुसती छू लोगों को झनुमति अनुसार याई ७४ 
का नंगा करना वा स्नान कराना वा उस के कपड़े उतारना उचित न हा 
तो नहीं. कराना चाहिये! ऐसें सतक केः कपर कम्बल, _ लोडे बा शाल 
अथवा कोदे ऊनी कपड़ा डाल देना और उस ऊनी कपड़े पर कपूर तथा 
जटामांसी ( बांलळड़ ) यथोचित डाल दोडें और उठाते समय कम्बल 
सहित उसको उठा कर तरते वा गाडे, वा गाड़ी आदि पर रखे । सेगादि 
से सरे हुए सतक शरीर के उठाने वाले शिर के बालेर से ले पग तो? हह 
पर्यत सब शरीर पर भली. प्रकार घो मलले, और कपड़े कन के ब ड्ए 
पढिने । अपने .हाथरें. को कपूर से सलल और कपूर तथा काकी 
५ भणे न हो थोड़ा सा घत युक्त भोजन 1 < 
$ व क्क खाज ही उन को अपने सन को टूढ़ करने को ज्रू/त है क्‍यों 
कि वेद्य और डाक्टर.लोग कहते हैं किः--. ? र 
(९) जिन.को. इच्छाशक्ति प्रबल हो, वा. जो सन लकी be 
हम को रोग नहीं लगेगा बह रोगियों की सेवा करते हुए स्वय रू का बह 

(२) घर इच्छाशक्ति एक अंग है । दूसरा अंग सावधानो हीना शीन पने! र 
पर घी का सलना इत्यादि है जो ऊपर लिख आये वह साव' बल प 
यदि अपने शरीर परसलने के लिये ची न मिल सके रा तेल नल शशी ह 

सेग वाले मकान को शुद्ध करने के लिये जरूर है कि अच्छी. दिनों के 
उस में जलाई जावे और उस के सब दूर खुले रखे जावें। ब dad 
लिये उस मकान. में न रहें । सेग के दिनों सें प्रत्येक सोने or giao 
(कमरे ) से प्रचंड आग का जलाना और उस में घो; जटाःमा | व क. 
का डालना उपयोगी है वा यह कहो कि इस सामग्री से युक्त बह प 
गृह्‌ के प्रत्येक खंड में किया जावे। जहाँ कुड न मिले वहाँ लकडिया ही जता कोत. 


कु 


र्व वेदसन्च॥ ` 
मुल 
आजकल 


~ 


विचार करने से प्रतीत. होता है कि वह कैसे अपूर्व अनब हैं, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized 97 53 Foundation USA 


| ` ` अन्त्येष्टि संस्कार करते हुए जो मन्त्र पढे जाते हैं 
| 
| 
| 
१ 


RT NSIS errr 


दद): अन्त्येष्टि प्रकरणन्‌ ) 


अरोप में विद्वान्‌ इस वैदिक सिद्धांत-को. सान चुके हैं कि सत्यपदाथेका . . 
नाश नहीं होता भौतिक पदार्थ! की घास्तब में उत्पत्ति और सत्य नहीं. 
होतो रूपान्तर होने का नाम हो उत्पत्ति और सत्य है ऐता वह जान गये 
. हैं। इससे बढ़ कर वह नहीं अनभव कर सके, पर इन: वेद्संत्रो ने किस. 


उत्तमता से दूशोया है कि जोट आत्मा का नाश नहों होता जोवने . 


यदि एक शरीर से संयोग छोड़ा हे तो देश्वए के नियामानुकून शौर शतेर 
को प्राप्त होगा । थोडे रन हुए कि हमने एक पत्र में पढ़ा था क्रि यतोपं . 
झैं १००--१०० वर्षे के बुड्ढो के झनुभव: यह. कह रहे हैं कि वह इस छव- 
स्था में भी मरना नहीं चाहते थे। यह. अंनभव सिद कर रहा है कि जीवः 
एनित्य है। बाल्याबस्था में खेल में आनन्द अनभव.होता था, यौवन में चनः 
कमाने में, पर बढ़ाये में बह दोनों आनन्द. झनभव नहरें होते, क्योंकि 
चह शारीरिक अवस्था के अस्तंगत थे, उनकी स्सृति तो छनभूति रूप से 
रहती है पर वह साक्षात्‌ अनभव के रूप में जरावस्था में नहीं रहते।' 
' यादि किसी भाव का साक्षात्‌ ऽनभव बाल, यौवन ओर. जरावस्था मं |. 
- बराबर ताजा बना रहता हे तो वह यही छन॒भव कि “में हू और मेंने . ' 
सरना नहों चाहा न मणना चाहता हूं त 
_ हम बूढ़े होगये पर हमारा यह अनुभव कि “में हूं और में न मरू # सदैव वैसा: 
का वेसा ही बना. रहा! यह बात. .दुशा रहो है कि आत्मसत्ता पर 
शरीर को वि क्षय का प्रभाव  नहों पड़ता । आत्मा नित्य है, सत्य है,. 
'इस लिये उस की सत्ता का साक्षात्‌ अनुभव आय भर प्रत्येक सनुष्यः को 
एक रस रहता है । 
यह झात्सा सलझूत्र रूपी शरीर सं रह कर ठस को नियम सें -रखता 
था। यही शरीर से. चेतन सत्ता थो । मरने पर यह आत्मा. अन्य शरीर 
अपने जियसानकूल चारण करता हे, इन दार्शनिक बातों का . विधान 


इन मन्त्रों में अति उत्तम रीति से किया गया हे । इन मंत्रों की पूणं व्या ह्या ¢ हे 


के लिये २०० पष्ठ भो कन हैं, इस लिये इस स्थान एर वह व्याख्या.न करते 
हुए हम इस विषय को जिज्ञासा करने वालों को न्याम्न दशेन और वेदान्त, 
दृशेन पढ्ने और मत्तन करने को अनमति. देंगे। - | 
:/ उक्त अन्त्र जो एमशान में पढ़े जाते हैं शोक निवृति के लिये भी झपूव 
सानसिक अोषधि का काम देते हैं॥ 


इति असतसर निवासि श्रौ७ मण्ञात्माराभकृता व्याख्या पूतिंगता ॥ 
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